रर, कर्म 
टर्शानावरणीथ कर्म 


कर्मग्र शर) 


(कर्म निज्ञान्न ) मोहनीय कर्म 


विवेचनकार्‌ : पूज्य आचार्थदेव श्रीमद्‌ विजय 
रत्नस्तेनसूरीश्वरजी म.सा. 


अंतराय कर्म 


गोत्र कर्म नाम कर्म 


आचार्य श्री देवेन्द्रसूरिजी विरचित- 


कर्मग्रंथ भाग-1 
(कर्म विज्ञान) 
(पहला कर्मग्रंथ-हिन्दी विवेचन) 


परम शासन प्रभावक, महाराष्ट्र देशोद्धारक 
स्व. पू. आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजय रामचन्द्रसूरीश्वरजी म. सा. के 
शिष्यरत्न अध्यात्मयोगी , नि:स्पृह शिरोमणि पूज्यपाद पंन्यासप्रवर 
श्री भद्रंकरविजयजी गणिवर्य के चरम शिष्यरत्न 
मरुधररत्न, जैन हिन्दी साहित्य दिवाकर 
पूज्य आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजय रत्नसेनसूरीश्वरजी म.सा. 


दिव्य सन्देश प्रकाशन 
0/०. सुरेन्द्र जैन, 0126 \०. 304, 30110०, बे.व्यु. बिल्डींग, 
विंग-ईस्ट बे, डॉ. एम बी. वेलकर स्ट्रीट, कालबादेवी , 
मुंबई-400 002. ८61 8484848451 (only whatsapp) 


आवृत्ति : चतुर्थ ° मूल्य : 160/- रुपये + प्रतियां : 1000 
विमोचन स्थल : त्रिभुवन तारक जैन संघ-भायंदर 
दि. 02-04-2023 +° Website : Divyasandesh.online 


3 आजीवन सदस्य योजना | 


आजीवन सदस्यता शुल्क - 3000/- रु. 
आप जेन धर्म के रहस्य-जेन इतिहास-जेन 
तत्त्वज्ञानजैन आचार मार्ग, प्रेरणादायी कथाएँ 
आदि का अध्ययन करना चाहते हों तो आज ही 
आप दिव्य संदेश प्रकाशन मुम्बई की आजीवन 
सदस्यता प्राप्त कर लें । सदस्य बनते ही 
अध्यात्मयोगी नि:स्पृह शिरोमणि स्व . पूज्यपाद 
पंन्यासप्रवर श्री भद्रंकरविजयजी गणिवर्यश्री 
एवं उन्हीं के चरम शिष्यरत्न प्रवचन प्रभावक 
परम पूज्य आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजय 
रत्नसेनसूरीक्षरजी म.सा. द्वारा लिखित 
उपलब्ध 10 पुस्तकें दी जाएगी और अर्हद्‌ 
दिव्य संदेश मासिक तथा भविष्य में हिन्दी 
भाषा में प्रकाशित पुस्तकें (Open Book Exam 
साधु-साध्वी उपयोगी पुस्तके एवं पुनः मुद्रित 
पुस्तकों को छोडकर) घर बैठे प्राप्त होगी । आप 
आजीवन सदस्यता शुल्क मुंबई या बैंगलोर के पते 
पर दिव्य संदेश प्रकाशन-मुंबई के नाम से चैक 
व ड्राफ्ट से भेजें । 


| प्राप्ति स्थान | 


1. चेतन हसमुखलालजी मेहता 


भायंदर (/.5.) 
M. 9867058940 


- प्रवीण गुरुजी 


0/०. श्री आत्म कमल लब्धिसूरि 
जैन पुस्तकालय 

श्री आदिनाथ जैन टेंपल, 
चिकपेठ , बेंगलोर-560 053. 

M. 9036810930 


- राहुल वैद 


0/०. अरिहंत मेटल कं., 
4403 , लोटन जाट गली, 
पहाड़ी धीरज, सदर बाजार, 
दिल्ली-110 006. 

M. 9810353108 


. चंदन एजेन्सी 


607, चीरा बाजार, 
मुंबई-400 002.\/.9820303451 


आजीवन सदस्यता शुल्क 

15. 3000/- मिजवाने का पता एवं पुस्तक-प्राप्ति-स्थान : 
(1) दिव्य संदेश प्रकाशन 

0/०. सुरेन्द्र जैन, 0106 ४०. 304, 30 F001, बे व्यु बिल्डींग, 
विंग-ईस्ट बे, डॉ. एम बी. वेलकर स्ट्रीट, कालबादेवी , 
मुंबई-400 002. Mobile : 8484848451 (only whatsapp) 

(2) दिव्य संदेश प्रचारक 

प्रकाश बड़ोल्ला , 52, 30 01055, शंकरमट रोड, शंकरपुरा , 

बैंगलोर-560 004. ॥॥. 8971230600 
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प्रकाशक की कलम से... 


दीक्षा के दानवीर, महाराष्ट्र देशोद्धारक पूज्यपाद आचार्यदेव श्रीमद्‌ 
विजय रामचन्द्रसूरीश्वरजी महाराजा के तेजस्वी शिष्यरत्न बीसवीं सदी के 
महायोगी , नमस्कार महामंत्र के अजोड साधक, चिंतक एवं अनुप्रेक्षक पूज्यपाद 
पंन्यासप्रवर श्री भद्रंकरविजयजी गणिवर्य के कृपा पात्र चरम शिष्यरत्न मरुधररत्न 
गोडवाड़ के गौरव, बाली नगर की शान, चोपडा कुल दीपक पूज्य आचार्य 
श्रीमद्‌ विजय रत्नसेनसूरीश्वरजी म.सा. द्वारा विवेचित प्रथम कर्म ग्रंथ हिन्दी 
विवेचन की चौथी आवृत्ति का प्रकाशन करते हुए हमें अत्यंत ही हर्ष हो रहा है । 

अपने संयम जीवन के प्रारंभिक काल से ही पूज्यश्री के अन्तर्मन में 
जैन धर्म संबंधी हिन्दी साहित्य के सर्जन में काफी रुचि थी, उनकी अन्तरंग 
रुचि को देखते हुए स्व. अध्यात्मयोगी पूज्यपाद गुरुदेवीश्री ने उन्हें साहित्य- 
सर्जन के लिए प्रेरणा दी थी । 'गुरुकृपा' के बल से ही वे अपूर्व साहित्य 
सर्जन में सक्षम बने हैं । 

अठारह वर्ष की युवावय में उनकी भागवती दीक्षा उनकी जन्मभूमि 
बाली (राज . में वि.सं .2033 माघ शुक्ला त्रणेदशी दि . 2-2-1977 के शुभ दिन 
वर्धमान तपोनिधि पूज्यपाद पंन्यास प्रवर श्री हर्षविजयजी गणिवर्य के कर 
कमलों से संपन्न हुई थी और वे अध्यात्मयोगी पू.पंन्यास प्रवर श्री भद्रंकरविजयजी 
गणिवर्य के चरम शिष्य मु.श्री रत्नसेनविजयजी म.सा. के नाम से प्रसिद्ध हुए । 

दीक्षा अंगीकार करने के बाद नित्य एकाशन तप के साथ में उनकी 
ज्ञान-ध्यान की साधना आगे बढती गई । 

'गुरुकृपा* के बल से उनकी प्रवचन शक्ति भी खिलती गई तो उसके 
साथ उनकी लेखन शक्ति भी आगे बढती गई , इसके फलस्वरुप ही वे आज 
तक 237 पुस्तकों का आलेखन-संपादन कर सके हैं । 

वि.सं . 2038 वैशाख सुदी-14 के शुभदिन अपने प्राण प्यारे गुरुदेव की 
दूसरी वार्षिक पुण्यतिथि के शुभ दिन पू.मु.श्री रत्नसेनविजयजी म. ने 
“वात्सल्य के महासागर ' नाम की पहली हिन्दी पुस्तक का आलेखन किया 
था । योगानुयोग उस समय पू .मु .श्री जिनसेनविजयजी म .ने वर्धमान तप की 
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100 वीं ओली पूर्ण की थी । 

वि.सं .2060 में मुंबई में दीपक ज्योति टॉवर-कालाचौकी में चातुर्मास 
किया था । उस चातुर्मास में उनके प्रथम शिष्य मु .श्री उदयरत्नविजयजी म. 
ने वर्धमान तप की 100 ओली पूर्ण की थी, उस समय पू. गणिवर्य श्री 
रत्नसेनविजयजी म. ने अपनी 100 वीं पुस्तक 'बीसवीं सदी के महान्‌ योगी ' 
का आलेखन किया था । 

गणि में से पंन्यास पदारुढ हुए पूज्यश्री को कोकण शत्रुंजय थाणा में 
वि.सं .2067 गु .पोष वदी-1 , दि. 20-1-2011 के शुभदिन आचार्य पद प्रदान 
किया गया, तब से वे पूज्य आचार्य श्रीमद्‌ विजय रत्नसेनसूरीश्वरजी म .सा. 
के नाम से प्रख्यात हुए । 

वि.सं. 2074 माघ शुक्ला त्रयोदशी दि. 27-1-2018 के शुभ दिन 
गोड़वाड भवन-बेंगलोर में पूज्य आचार्य श्रीमद्‌ विजय रत्नसेनसूरीश्वरजी 
म.सा. द्वारा हिन्दी भाषा में आलेखित 200 वीं पुस्तक `अमृत रस का प्याला" 
पुस्तक का भव्य समारोह के साथ विमोचन हुआ था । 

उसके बाद 5 वर्षो में उनके द्वारा नवीन 35 पुस्तकों का आलेखन हो 
चूका है | तो उसके साथ ही उनके द्वारा आलेखित कई पुस्तकों का पुनर्मुद्रण 
भी हो रहा है । 

जैन धर्म के प्रारंभिक पाठयक्रम के रुप में जीवविचार, नवतत्त्व की 
पांच-पांच आवृत्तियाँ प्रकाशित हो चूकी है । 

वर्षो पूर्व पूज्यश्री के द्वारा आलेखित प्रथम कर्म ग्रंथ-हिन्दी विवेचन की 
पुस्तक `कर्म विज्ञान ' के नाम से प्रकाशित हुई थी । यह पुस्तक हिन्दी भाषी 
क्षेत्र में खूब लोकप्रिय बनी थी । आज उसकी चौथी आवृत्ति प्रकाशित हो रही 
हैं, यह हमारे लिए अत्यंत ही आनंद का विषय है । 

पूज्यश्जी की भाषा अत्यंत ही सरल व सुबोध होने से हिन्दी भाषी क्षेत्र 
में उनके साहित्य का अच्छा प्रचार-प्रसार हो रहा है । प्रभु से यही प्रार्थना है 
कि पूज्यश्री चिरायु बने और उनके वरद हस्तों से जिनशासन की सुंदर 
आराधनाएं संपन्न होती रहे । 


निवेदक 
दिव्य संदेश प्रकाशक ट्रस्ट, मुंबई 
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लेखक : पूज्य आचार्य श्रीमद्‌ विजय रत्नसेनसूरीश्वरजी म.सा. 


कलाका पुलका जो राग के मंडप को बदले, त्याग के मंडप में, हलवा शक 
| oe | बेजोड प्रवचनकार थे, पटधार पैतालीसवें , | 022 छि | 
वि.सं. 1285 | आचार्य श्री देवेन्द्रसूरि, कर्मग्रंथ सर्जनकरा , वि.सं, 1327 


प्रभुवीर पाट परंपरा को, भाव से करूं वंदना 11451 

भगवान महावीर की 44 वीं पाट परंपरा में हुए तपागच्छ के आद्य 
आचार्य श्री जगच्चन्द्रसूरिजी के सांसारिक अग्रज पूर्णदेव के पौत्र देवसिंह ने 
उनके सत्संग से बचपन में ही भागवती-दीक्षा अंगीकार की थी और वे देवेन्द्र 
मुनि बने थे । दीक्षा स्वीकार के बाद उन्होंने न्याय, व्याकरण, काव्य, कोष आदि 
का गहन अध्ययन किया । 

उनकी योग्यता और पात्रता को देखकर वि.सं. 1285 में उन्हें आचार्य 
पद पर प्रतिष्ठित किया गया । प्‌ .आ. श्री जगच्चन्द्रसूरिजी ने जब क्रियोद्धार 
किया था, तब देवेन्द्रसूरिजो भी उनके साथ में थे । 

मेवाड़ के महाराणा जैत्रसिंह, तेजसिंह, रानी जयतलादेवी, राणा 
समरसिंह आदि उनके परम भक्त थे | उनके उपदेश से राणा समरसिंह ने 
मेवाड़ में अमारि अर्थात्‌ अहिंसा धर्म का प्रवर्तन कराया था । रानी जयतला ने 
चित्तोड़ के किले पर शामलिया पार्श्वनाथ का मंदिर भी बनवाया था | 


पू. देवेन्द्रसूरिजी विहार करते हुए उज्जैन पधारे । वहाँ जिनभद्र सेठ 
के पुत्र वीरधवल के लग्न का महोत्सव चल रहा था | उसी दरम्यान वीरधवल 
ने आचार्यश्री के वैराग्यमय धर्मोपदेश को सुना | उस धर्मदेशना के प्रभाव से 
वीरधवल ने भागवती-दीक्षा का निर्णय कर लिया । लग्न मंडप, संयम मंडप में 
बदल गया । आचार्य भगवंत ने उन्हें भागवती दीक्षा प्रदान की और उनका नाम 
मुनि विद्यानंद रखा | 
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ज्येष्ठ बंधु की भागवती-दीक्षा को देख छोटा भाई भीमसिंह भी दीक्षा 
के लिए तैयार हो गया । उसने भी भागवती दीक्षा स्वीकार की और उसका 
नाम मुनि धर्मकीर्ति रखा गया । 

वि.सं. 1304 में उनकी योग्यता-पात्रता देखकर गुरुदेव ने उन्हें गणि 
व पंन्यास पद प्रदान किया । उसके बाद उन्होंने पुनः मालवा की ओर विहार 
किया । 12 वर्ष तक उन्होंने मालव में जैन शासन की अद्भुत धर्मप्रभावना 
की । वि.सं. 1322 में पालनपुर में पल्लवीया पार्श्वनाथ के सान्निध्य में देवेन्द्रसूरिजी 
ने अपने शिष्य विद्यानंदजी को आचार्य पद एवं धर्मकीर्ति को उपाध्याय 
पद प्रदान किया । 

-देवेन्द्रसूरिजी के उपदेश से मेवाड़ नरेश समरसिंह ने अपने राज्य 
में हिंसा पर प्रतिबंध लगाकर अमारि प्रवर्तन कराया था | 

-आ. देवेन्द्रसूरिजी व आ. विजयचन्द्रसूरिजो के उपदेश से वि.सं. 
1306 में महुवा में सरस्वती ज्ञान भंडार की स्थापना हुई थी । उसके बाद 12 
वर्ष तक देवेन्द्रसूरिजो का विहार मालवा में रहा । 

डस समय दरम्यान देवेन्द्रसूरिजी के गुरुभ्राता आ. विजयचंद्रसूरिजी 
खंभात में रहे हुए थे । चैत्यवासी की "बड़ी पोषाल ' में रहे हुए थे । चैत्यवासियों 
के साथ गाढ परिचय व मधुर संबंध के कारण वे भी आचार-पालन में 
शिथिल व प्रमादी हो गए थे । 

जब वि.सं. 1319 में आ. देवेन्द्रसूरिजी मालवा से विहार कर 
खंभात पधारे तब विजयचंद्रसूरिजी ने अभिमान में आकर उनका लेश भी 
औचित्य नहीं किया और शिथिलाचार भी नहीं छोड़ा । 

दोनों आचार्यों के बीच मतभेद हो गया । सोनी सांगण ओसवाल ने 
दोनों शाखाओं में से कौनसी शाखा सही है, यह जानने के लिए तपपूर्वक 
प्रत्यक्षप्रभावी जिनप्रतिमा समक्ष ध्यान किया । 

तब शासनदेवी ने कहा, `आचार्य देवेन्द्रसूरि युगोत्तम आचार्यपुंगव 
हैं, उन्ही की गच्छ परंपरा लंबे समय तक चलेगी, अतः उन्हीं की उपासना 
तुम्हें करनी चाहिए ।' 
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देवेन्द्रसूरिजी प्रभावशाली व्याख्याता थे | खंभात में 'कुमारपाल विहार ' 
में जब उपदेश देते थे तब गुजरात के मंत्रीश्वर वस्तुपाल भी उनके प्रवचन सुनने 
आते थे । आचार्य भगवंत ने चार वेद पर प्रवचन किया, जिसमें एक बार 
वस्तुपाल ने मुहपत्ति की प्रभावना में 1800 आराधकों को मुहपत्ति दी थी, इससे 
उनके प्रवचन-श्रोताओं की संख्या का अनुमान कर सकते हैं । 

साहित्य-सर्जन :- उन्होंने देवेन्द्र अंकवाले अनेक ग्रंथ रचे हैं- 

1. धर्मरत्न प्रकरण-टीका 2. सुदंसणा चरियं 3. सिद्धपंचाशिका 

4. सिद्धपंचाशिका-टीका 5. श्राद्धविधि कृत्य 6. श्राद्धप्रतिक्रमण सूत्र टीका 
7. धारणायंत्र 8. सासयजिणथयं 9. तीन भाष्य 

10. पाँच कर्मग्रंथ । 

750 वर्ष बीतने पर आज भी चतुर्विध संघ में देवेन्द्रसूरिजी द्वारा 
विरचित तीन भाष्य और पाँच कर्मग्रंथों का अध्ययन-पठन-पाठन जारी है । 
चैत्यवंदन भाष्य में उन्होंने जिनमंदिर संबंधी विधि का निर्देश किया है । 

गुरुवंदन भाष्य में गुरुवंदन की विधि, गुरुवंदन के दोष व गुरु की 
आशातनाओं का वर्णन है | पच्चक्खाण भाष्य में दिन-रात के दैनिक पच्चक्खाण , 
उनके आगार आदि का विस्तृत वर्णन है । 

एक से पाँच कर्मग्र॑थों में कर्म का स्वरूप, फल, कर्मबंध के हेतु, चौदह 
गुणस्थानकों में बंध, उदय, उदीरणा , सत्ता आदि कर्म संबंधी अनेक पदार्थो का 
बहुत ही सुंदर वर्णन है । 

वि.सं. 1327 में मालवा में उनका कालधर्म हुआ | उनकी पाट पर आ. 
विद्यानंदसूरिजी थे, परंतु सिर्फ 13 दिनों के बाद बीजापुर में उनका भी 
कालधर्म हो गया । 

आ. विद्यानंदसूरिजी प्रखर विद्वान्‌ और सुसंयमी थे । उन्होंने `विद्यानंद 
व्याकरण' की भी रचना की थी । आ. श्री देवेन्द्रसूरिजी के कालधर्म के समाचार 
सुनकर खंभात के संघवी भीम श्रेष्ठी को अत्यंत ही आघात लगा ! गुरुविरह में 
उन्होंने अनाज का त्याग कर दिया । उन्होंने 12 वर्ष तक अनाज का त्याग 
रखा । दोनों आचार्यो के कालधर्म के बाद उ. धर्मकीर्तिजो को आचार्य व गच्छनायक 
का पद प्रदान किया गया और उनका नाम धर्मघोषसूरि किया गया । 
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प्रस्तुत कर्म विपाक" नाम के प्रथम कर्म ग्रंथ में आठ कर्म के स्वरुप, उनके 
बंध के हेतु, उनके बंध की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति आदि का सुंदरशैली से 
वर्णन किया है । 

कर्म ग्रंथ संबंधी हिन्दी भाषा में बहुत ही अल्प साहित्य प्रकाशित हुआ है । 
पूर्व प्रकाशित हिन्दी-गुजराती प्रकाशनों को नजर समक्ष रखकर यह विवेचन 
तैयार किया है । इसमें जो कुछ शुभ है वह मेरे परम उपकारी गुरुदेव नि:स्पृह 
शिरोमणि, अध्यात्मयोगी, वात्सल्य के महासागर पूज्यपाद पंन्यास प्रवर श्री 
भद्रंकरविजयजी गणिवर्य श्री की कृपा दृष्टि एवं मेरे हितचिंतक, समतानिधि, 
ज्ञानदाता, परम उपकारी पूज्य पंन्यासप्रवर श्री वज़सेनविजयजी म.सा. 
के शुभ-आशीर्वाद का ही फल है । 

प्रत्यक्ष व परोक्ष रुप से संयम-साधना मार्ग में मार्गदर्शन करनेवाले सभी 
उपकारो पूज्यों के प्रति कृतज्ञताभाव व्यक्‍त करता हूँ | 

छदास्थता वश कर्म विज्ञान के आलेखन में कहीं भी क्षति रह गई हो तो 
त्रिविध-त्रिविध मिच्छा मि दुक्कडम्‌ । 


श्री रामचन्द्रसूरि आराधना भवन अध्यात्मयोगी पूज्यपाद परम उपकारी 
चंदावरकर लेन, गुरुदेव पंन्यासप्रवर 
बोरीवली (वे.), मुंबई. श्री भद्रंकरविजयजी गणिवर्य कृपाकांक्षी 
दि. 20-3-2023 आचार्य रत्नसेनसूरि 
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जैन हिन्दी साहित्य दिवाकर, मरुधररत्न पूज्यपाद आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजय 


रत्नसेनसूरीश्वरजी म.सा. द्वारा आलेखित हिन्दी साहित्य 
विषय | विमोचन 


स्थल 
1. | वात्सल्य के महासागर 2038 | अध्यात्मयोग पू. गुरुदेव का जीवन परिचय | बाली 
2. | सामायिक सूत्र विवेचना 2039 | सामायिक सूत्रों का विवे 
3. | चैत्यवंदन सूत्र विवे 2040 | चैत्यवंदन के सूत्रों का विवेचन 
4. | आलोचना सूत्र विवेचना 2040 | इच्छामिठामि आदि सूत्रों का विवेचन 
5. | श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र विवेचन | 2041 | बंदित्तु सूत्र पर विस्तृत विवेचन 
6. | कर्मन्‌ को गत न्यारी 2041 | महाबल-मलयासुंदरौ का चरित्र पूना 
7. | आनंदघन चौबीसी विवेचन | 2041| पू.आनंदघनजी के 24 स्तवनों का विवेचन| बीजापूर 
8. | मानवता तब महक उठेगी 2041 | मार्गानुसारिता के 18 गुणों का विवेचन | 
9. | मानवता के दीप जलाएं 2043 | मार्गानुसारिता के 17 गुणों का विवेचन | 
10. | जिंदगी जिदादिली का नाम है | 2044 पू.पादलिप्तसूरिजी आदि चरित्र कैलास 
नार राज. 
11. | चेतन ! मोहनींद अब त्य 2044 | चेतन ज्ञान अजुवालिए' पर विवेचन [| रागीगांव 
12. युवानो ! जागो. | 2045| धुम्रपान आदि पर विवेचन रानीगांव 
13. | शांत सुधारस-विवेचन भाग 1 | 20451 8 भावनाओं पर विव प 
14. | शांत सुधारस- विवेचन भाग 2 | 2045| 8 भावनाओं पर विवे पाली 
15. | रिमझिम रिमझिम अमृत बरसे | 2045| लेखों का संग्रह जयपूर 
16. | मृत्यु की मंगल यात्रा 2046 | मृत्यु! विषयक पत्रों का संग्रह पैबाडी 
17. | जीवन की मंगल यात्रा 2046 जीवन की सफलता के उपाय पिडवाडा 
18. | महाभारत और हमारी संस्कृति-॥ 2046| महाभारत पर जाहिर-प्रवचन जयपुर 
19. | महाभारत और हमारी संस्कृति-4 2046. महाभारत पर जाहिर-प्रबचन पिइवाडा 
20. | तब चमक उठेगी युवा पीढी | 20471 नव युवकों को मार्गदर्शन गिव 
21. | The Light of Humanity 2047 | मार्गानुसारिता के गुणों का वर्णन उदयपुर 
22. | अंखियाँ प्रभु दर्शन की प्यासी | 2047 | पू.यशो.वि. को चौबीसी पर विवेचन | शखेश्वर 
23. | युवा चेतना विशेषांक 2047 | व्यसनादि पर लेखों का संग्रह उदयपुर 
24. | तब आंसू भी मोती बन जाते है | 2047 | सागरदत्त चरित्र उदयपुर 
25. | १ [ छाया रे (गुज.) | 2047 गु वार्ताओं का संग्रह 
26. | युवा संदेश 2048 | नवयुवकों को शुभ संदेश पाटण 
27. | रामायण में संस्कृति भाग 1 2048 | रतलाम में दिए जाहिर-प्रवचन व 
28. | रामायण में संस्कृति-भाग 2 | 2048. रतलाम में दिए जाहिर-प्रवचन जामनगर 
29. | जीवन निर्माण विशेषांक 2049| सद्गुणोपासना संबंधी लेख जामनगर 
30. | श्रावक जीवन दर्शन 2049 श्राद्धविधि ग्रंथ का हिन्दी अनुवाद गिरधरनगर 
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31. | The Message for the youn 2049 | युवा संदेश का अंग्रेजी अनुवाद गिरधरनार 
32. यौवन सुरक्षा विशेषांक 2049 | ब्रह्मचर्यं विषयक लेखों का संग्रह गिरधरनार 
33. |आनंद को शोध 2050 | 5 जाहिर प्रवचन गिरधरनगर 
34. | आग भाग-1 2050 | समरादित्य चरित्र कथा माटुंगा 
35. |आग और पानी भाग-2 2050 | समरादित्य चरित्र कथा माटुंगा 
36. |शत्रुंजय यात्रा (तृतीय आवृत्ति) |2068 | शत्रुंजय महिमा एवं यात्रा विधि पालीताणा 
37. [सवाल आपके, जवाब हम 2050 | जैन धर्म विषयक प्रश्न माटुंगा 
38. | जैन विज्ञान 2050 | नव तत्व के पदार्थों पर विवे थाणा 
39. |आहार विज्ञान विशेषांक 2050 | जैन आहार पद्धति थाणा 
40. | How to live true life ? 2050 | जीवन की मंगल यात्रा का अनुवाद थाणा 
41. |भक्ति से मुक्ति 2050 | प्रभु भक्ति के स्तवन आदि थाणा 
42. |आओ ! प्रतिक्रमण व 2051 | राई ब देवसी आदि प्रतिक्रमण थाणा 
43. |प्रिय कहानियाँ 2051 | कहानियों का संग्रह मुलुंड 
44. [अध्यात्म योगी पूज्य गुरुदेव (2051 | पू. श्री के जीवन विषयक लेख भायखला 
45. | आओ ! श्रावक ब 2051 | श्रावक के 12 ब्रतों का निर्देश कल्याण 
46. | गौतम स्वामी-जंबुस्वाम 2051 | महापुरुषों का विस्तृत जीव कल्याण 
47. |जैनाचार विशेषांक 1201 | जैन आचार विषयक लेख कल्याण 
48. [हंसश्राद्धब्रत दीपिका (गु.) 2051 | श्रावक के 12 ब्रत कल्याण 
49. |कर्म को नहीँ शर्म [2052 | भीमसेन चरित्र कु 
50. |मनोहर कहानियाँ 2052 | प्रेरणादायी 90 कहानियाँ वुः 
51. |मृत्यु-महोत्सव 2052 | मृत्यु पर विवे दादर 
52. |नबलाख नवकार 2052 | नबकार 

53. |सफलता को सीढियाँ 2052 | श्रावक के 21 गुणों पर विवे दादर 
54. |श्रमणाचार विशेषांक 2052 | साधु जीवनचर्या विषयक 

55. |विविध देववंदन 2052 | दीपावली आदि देवबंदन भायंदर 
56. |नवपद-प्रबचन 2052 | नवपद के प्रबचन ब 
57. | ऐतिहासिक कहानिया 2052 | भरत आदि 19 महापुरुष सायन 
58. 2053 | स्थूलभद्र आदि छ महापुरुष सायन 
59. |सन्नारी विशेषांक 2053 | सन्नारी विषयक लेख संग्रह सायन 
60. |मिच्छामि दुक्कडम्‌ 2053 | क्षमापना पर उपदेश सायन 
61. | Panch Pratikraman 50018 (2053 | पंच प्रतिक्रमण मूल सूत्र सायन 
62. |जीवन ने जीवी तूं जाण (गुज.) |2053 | श्रद्धांजलि लेखों का संग्रह सायन 
63. | कहु (गुज.) 2053 | विविध | का संग्रह सायन 
64. |अमृत की बुं 2054 | प्रेरणादायी उपदेश बांद्रा (ई) 
65. |श्रीपाल-मयणा 2054 | श्रीपाल और मयणा सुंदरी थाणा 
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66. शंका और समाधान-भाग-1 | 2054 | 1200 प्रश्नों के जवाब थाणा 

67. | प्रवचन धारा क 2054 | पांच जाहिर प्रवचन धू 

68. | राजस्थान तीर्थ विशेषांक 2054 | राजस्थान के तीथ र 

69. | क्षमापना 2054 | क्षमापना संबंधी चितन 

70. | भगवान महावीर 2054 | महावीर प्रभु के 27 भव ६ 

71. आओ ! पौषध करें 2055 | पौषध की विधि चिंचवड 
72. | प्रवचन म 2054 उपदेशात्मक बचन चिंचवड 
73. | प्रतिक्रमण उपयोगी संग्रह 2055 चैत्यवंदन-स्तुति संग्रह चिंचवड 
74. | श्रावक कर्तव्य भाग 1 2055 | श्रावक के 18 | पर विवेचन | कराड 

75. | श्रावक कर्तव्य भाग 2 2055 | श्रावक के 18 कर्तव्यों पर विवेचन | कराड 

76. | कर्म नचाए नाच 2056 | महासती तरंगवती चरित्र सोलापूर 
77. | माता-पिता 2056 | संतानों के कर्तव्य सोलापूर 
78. | प्रबचन-रत्न 2056 | प्रबचनों का आंशिक अवतरण पूना 

79. | आओ ! तत्वज्ञान सीखे ! 2056 | जैन तत्वज्ञान के रहस्य चिचवड स्टे. 
80. | क्रोध आबाद तो जीवन बरबाद | 2056 | क्रोध के कटु परिणाम चिचवड स्टे. 
81. | जिन शासन के ज्योतिध 2057 | प्रभावक महापुरुष चिंचवड गांव 
82. आहार क्यों और कैसे ? 2057 | आहार संबंधी जानकारी दही सर 

83. | महावीर प्रभु का सचित्र जीवन 2057. सचित्र संपूर्ण जीवन थाणा 

84. प्रभु पूजन सुख संपदा 2057 प्रभु दर्शन पूजन विधि भिवं 

85. | भाव श्रावक 2057 | भाव श्रावक के 17 गुणों पर विवेचन | भायंदर 

86. | महान्‌ ज्योतिर्धर 2057 | रामचद्रसूरीश्वरजी का जीवन भायंदर 

87. | संतोषी नर सदा सुखी 2058 | लोभ के कटु परिणाम गांव 
88. आओ ! पूजा पढाए ! 2058 | चोसठ प्रकारी पूजाओं के अ [ब 

89. | शत्रुंजय को गौरव गाथा 2058 | शत्रुंजय के 16 उद्धार भायंदर 

90. | चितन मे 2058 | विविध चितनों का संग्रह टिबर मार्केट-पूना 
91. | प्रेरक कहानियाँ 2058 | प्रेरणादायी कहानियाँ ब नाटक पूना 

92. | आईवडिलांचे उपकार 2058 | 'माता-पिता' का मराठी अनुवाद पूना 

93. | महासतियों का जीवन संदेश | 2059| सुलसा आदि के चरित्र हुरोड 

94. | आनंदघनजी पद विवे 2059 | आनंदघनजी के 18 पदों पर विवेचन | पूना 

95. | Duties towards Parents | 2059| माता-पिता का अं पूना 

96. | चौदह गुणस्थानक 2059 | 'गुणस्थानक क्रमारोह विवेचन येरवडा 

97. | पर्युषण अष्टाहिक प्रवचन 2059 | पर्युषणपर्व के प्रवचन येरबडा 
98. | मधुर कहानिया 2059 | कुमारपाल आदि का चरित्र रवडा 

99. | पारस प्यारो लागे 2060 | पार्श्व प्रभु के 10 भव आदि येरबडा 
100, बीसवीं सदी के महानयोगी | 2060 | पूं.पं.श्री भद्रंकरविजयजी स्मृति ग्रंथ | वीक ज्योतिरव 


|कर्मग्रेथ (भाग-1) कर्मग्रंथ (भाग-1) 


८ 


101. अमरवाणी 2060 | पूं.पं. श्री भद्रंकरविजयजी म. 

के प्रेरक प्रवचन दीपक ज्योतिटॉवर 
102, कर्म विज्ञान 2060 | कर्म विपाक' पर विवेचन दीपक ज्योतिटव 
103. प्रवचन के बिखरे फूल 2061 | प्रवचन के सारभूत अवतरण बोरीवली (ई) 
104, कल्पसूत्र के हिन्दी प्रवचन 2061 | कल्पसूत्र पर दिए प्रबचन थाणा 
105) आदिनाथ शांतिनाथ चरित्र 2061 | प्रभु के भवों का वर्णन थाणा 
106]ब्रह्मचर्यं [2001 | ब्रह्मचर्य पर विवेचन श्रीपालनगर, मुंब 
107. भाव सामायिक 2061 | सामायिक सूत्रों पर विवे श्रीपालनगर, मुंब 
108. राग आग 2061 | क्रोध आबाद का , मु 
109, आओ ! उपधान-पौषध क 2062 | उपधान संबंधी विस्तृत जानकारी [भिवंडी 
110. प्रभो ! मन मंदिर पः 2062 | प्रभु भक्ति विषयक चितन आदीश्वर धाम 
111. सरस कहानियाँ 2062 | नल-दमयंती आदि कहानियाँ परेल मुंब् 
112. महावीर वाणी 2062 आगमोक्त सूक्तियाँ पर विवेचन | कर्जत 
113. सद्गुरु उपासना 2062 | सदगुरु का स्वरुप कर्जत 
114. चितनरत्न 2062 | विविध चितन कर्जत 
115. जैनपर्व प्रवचन 2063 कातिक पूनम आदि पर्वो के प्रवचन | कर्जत 
116. नींव के पत्थर 2063 | अध्यात्म प्राप्ति के 15 गुण आदीश्वर धाम 
117. विखुरलेले प्रवचन मोती 2063 | प्रवचन के बिखरे फूल का मराठी [वणी 
118. शंका समाधान भाग-2 2063 | 1200 प्रश्नों के जवाब श्वर धाम 
119. श्रमण शिल्पी प्रेमसूरीश्वरजी  ।2063 | पूज्यश्री का संक्षिप्त जीवन भायंदर 
120. भाव च॑त्यव 2063 जग चितामणि से सूत्रों पर भिव 
121) Youth will shine then 2063 | तब चमक उठेगी' का अंग्रेजी अनुवाद भिवंडी 
122, नव तत्त्व विवेचन 2063 | नवतत्त्वः पर विवेचन भिवंडी 
123] जीव विचार विवेचन 2063 | जीव विचार' पर विवेचन भिवंडी 
124) भव आलोचना 2064 | श्रावक जीवन संबंधी आलोचना स्थल 
125, विविध पूजाएं 2064 | नवपद, आदि पूजाओं का भावानुवाद श्वर धाम 
126. गुणवान ब 2064 | 18 पाप स्थानको पर विवे महावीर धाम 
127. तीन भाष्य 2064 | तीन भाष्यों का विव आदीश्वर धाम 
128] विविध तपमाला 2064 | प्रचलित तपों कौ विधियां बिवली 
129| महान्‌ चरित्र 2064 | पेथडशा आदि का जीवन कल्याण 
1301 आओ ! भावयात्रा व 2064 | शत्रुंजय आदि भाव यात्राएं कल्याण 
131. मंगल स्मरण 2064 | नवस्मरण आदि संग्रह कल्याण 
132. भाव प्रतिक्रमण भाग-1 2065 | वदितु तक टि 
133. भाव प्रतिक्रमण भाग-2 2065 | आयरिय उवज्झाए से विवेचन विक्रोली 
134, श्रीपालरास और जीवन 2065 | श्रीपाल मयणा का रास एवं जीवन |थाणा 
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135. दंडक विवेचन 2065 | दंडक सूत्र पर हिन्दी विवेचन कुर्ला 
136. पर्युषण प्रतिक्रमण करें 2065 | संबत्सरी प्रतिक्रमण विधि भिवंडी 
137. सुखी जीवन की चाबियाँ 2066 | मार्गनुसारिता के 35 गुण (कमलदर्शन) मु 
138. पाँच प्रवचन 2066 | पाँच जाहिर प्रवचन हना 
139. सज्ायों का स्वाध्याय 2066 | सज्झायों का संग्रह हना 
140]वैराग्य शतक 2066 | वैराग्य पोषक विवेचन मलाड 
141. गुणानुवाद 2066 | 10 आचार्यो का जीवन परिचय हा 
142. सरल कहानियाँ 2066 | प्रेरणादायी कथाएं हा 
143, सुख की खोज 2066 | सुख संबंधी चितन हा 
144. आओ ! संस्कृत सीखें भाग-1 (2007 | सिद्धहेम प्रवेशिका-भाग-1 थाणा 
145. आओ ! संस्कृत सीखें भाग-2 [2067 | सिद्धहेम प्रवेशिका-भाग-2 थाणा 
146. आध्यात्मिक पत्र 2067 | पू.पं.श्री भद्रंकरविजयजी म.सा. 

के पत्रों का हिन्दी अनुवाद थाणा 
147. शंका और समाधान भाग-3 [2067 | लगभग छोटे मोटे 750 प्रश्नों के जवाब थाणा 
148. जीवन शणगार प्रवचन 2067 | संस्कार शिबिर-रोहा के प्रवचन धारावी 
149. प्रात:स्मरणीय-महापुरुष भाग-1 [2067 | महापुरुषों के चरित्र भायंदर 
150.|प्रातःस्मरणीय-महापुरुष भाग-2 [2067 | महापुरुषों के चरित्र भायंदर 
151. प्रात:स्मरणीय-महासतियाँ भाग-1 [2067 | महासतियों के चरित्र भायंदर 
152. प्रात:स्मरणीय-महासतियाँ भाग-2 [2067 | महासतियों के चरित्र भायंदर 
153. ध्यान साधना 2068 | ध्यान शतक-आराधना धाम हालार 
154. श्रावक आचार दर्शक 2068 | धर्म संग्रह का हिन्दी अनुवाद कोट 
155. | अध्यात्माचा सुगंध (मराठी) [2068 | नीव के पत्थर का मराठी अनुवाद नासिक 
156. इन्द्रिय पराजय शतक 2068 | वैराग्य बर्धक पालीताणा 
157.|जैन शब्द कोष 2068 | शास्त्रिय शब्दों के अश पालीताणा 
158. नया दिन-नया संदेश 2069 | तिथि अनुसार दैनिक सुविचार पालीताणा 
159. तीर्थ यात्रा 2069 | शत्रुंजय गिरनार तीर्थ महिमा हस्तगिरि तीः 
160. महामंत्र को साधना 2069 | चिन्तन पिन्डवाडा 
161.| अजातशत्रु अणगार 2069 | श्रद्धाजंली लेख भद्रकर नगर-लुणावा 
102. प्रेरक प्रसंग 2069 | कहानियां ब 
163. | The way of Metaphysical Life 2069 | नीव के पत्थर का Engliऽh अनुवाद बाली 
164..आओ ! प्राकृत सीखे भाग-1 (2070 | प्राकृत प्रवेशिका 
165. |आओ ! प्राकृत सीखे भाग-2 [2070 | Guide Book पेसली तीः 
166.। आओ ! भाव यात्रा करे! भाग-2|2070 | 68 तीर्थ भावयात्रा बेडा तीः 
167.| Pearls of Preaching 2070 | प्रवचन मोती का अनुवाद कोडा तीः 
168. | नवकार चिंतन 2070 | चिंतन उदयपूर 
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169.| आओ दुर्ध्यान छोडे ! भाग-1 2070 | दुर्ध्यान विषय पर विवेचन घाणेराव 
170. आओ दुर्ध्यांन छोडे | भाग-2 | 2070 | 63 प्रकार के दुर्ध्यान विषय पर विवे णेराव 
171] परम तत्त्व को साधना भाग-1 |2071 | चिन्तन कीर्ति स्थंभ घाणेराव 
172) रत्न संदेश भाग-1 2071 | दैनिक सुविचार बर 
173. गागर मे सागर-1 2071 | बाली तथा घाणेराव के प्रवचन अंश |पालीताप 
174, रत्न संदेश भाग-2 2071 ख अनुसार दैनिक सुविचार [|पालीताणा 
175] My Parents 2071 | माता-पिता का English अनुवाद पालाताणा 
176]श्रावकाचार प्रवचन-1 2071 | श्रावक कर्तव्य पालीताणा 
177 | श्रावकाचार प्रवचन-2 2071 | श्रावक कर्तव्य पालीताणा 
178) परम तत्त्व की साधना भाग-2 2071 | प॑.श्री भद्रेकरवि. का चितन पालीताणा 
179. परम तत्त्व की साधना भाग-3 | 2071 | पं.श्री भद्रंकरवि. का चिंतन पालीताणा 
180 | ब पांस विशेषांक 2069 | बाली चातुर्मास न 
181] उपधान स्मृति विशेषांक 2072 | पालीताणा में उपधान पालीताणा 
182. नवपद आराधना 2072 | नवपद के 11 प्रबचन डा धाम 
183] आत्म उत्थान का मार्ग भाग-1 | 2072 | पं.श्री भद्रंकरवि. का चिंतन गुंदेचा गार्डन 
184 | हेमचंद्राचार्यं और कुमारपाल | 2072 | जीवन चरित्र बिव 
185] आईचे वात्सल्य 2072 | माता-पिता का मराठी अनुवाद साक 
186. आत्म उत्थान का मार्ग भाग-2 | 2072 | पं.श्री भद्रंकरवि. का चिंतन नासिक 
187. जैन-संघ व्यवस्था 2072 | देव द्रव्य आदि की व्यवस्था नासिक 
188] चौबीस तीर्थकर चरित्र भाग-1 | 2074 | 1 से 16 तीर्थकरों के चरित्र नासिक 
189] चौबीस तीर्थकर चरित्र भाग-2 | 2074 | 17 से 24 तीर्थकरों के चरित्र |नासिक 
190] संस्मरण 2073 | संयम जीवन के अनुभव काक 
191 | संबोह सित्तरि 2073 | वैराग्य का अमृतकुंभ काक 
192, विवेकी बनौं ! 2073 | विवेक गुण पर विवेचन णे बेन्नुर 
193. आत्म उत्थान का मार्ग भाग-3 2073 | तत्त्व चिंतन बेंगलोर 
194. लघु संग्रहण 2073 जैन भूगोल बेंगलोर 
195. समाधि मृत्यु 2073 | मृत्यु समय समाधि के उपाय बेंगलोर 
196] कर्मग्रंथ भाग-2 2073 | दूसरे व तीसरे कर्मग्रंथ का विवेचन | बेंगलोर 
197] कर्मग्रंथ भाग-3 2073 | चोथे कर्मग्रंथ का विवेचन बेंगलोर 
198] आदर्श कहानियाँ 2074 | प्रेरणादायी कहानियाँ बेंगलोर 
199] प्रवचन वष 2074 | प्रबचन के बिंदु सुशीलधाम 
200] अमृत रस का प्याला 2074 | 199 पुस्तकों का सार बेंगलोर 
201. महान्‌ योगी पुरुष 2074 | पं. भद्रंकरविजयजी के जीवन प्रसंग | बेंगलोर 
202. बारह चक्रव 2074 | बारह चक्रवर्तियों का जीव सूर 
203. प्रेरक प्रबचन 2074 | प्रेरणादायी प्रबचन सूर 
204. पाँचवाँ -कमे ग्रंथ 2075 | कर्मग्रंथ का विवेचन सूर 
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| छठा-कर्मग्रंथ हिन्दी में विवेचन बेंगलोर 
206 | Celibacy 2074 | ब्रह्मचर्य का अनुवाद पैलम (1.५.) 
2071 मंत्राधिराज प्रवचन सार 2074 | पू.भद्रंकर वि. के प्रवचनांश रोड (1.\.) 
208 श्रमण क्रिया के मुख्य सूत्र 2075 | साधु जीवन के सूत्रों पर विवेचन | कोयम्बतूर 
209] मोक्ष मार्ग के कदम 2075 | मोक्ष मार्ग के 21 गुण कोयम्बतूर 
210. शंका समाधान भाग-4 2075 | मननीय प्रश्नों के जवाब कोयम्बतूर 
211. व्यसन-मुक्ति 2076 | सात व्यसन के अनः चॅनइ 
212] गणधर-संवाद 2076 | गोतम स्वामि आदि 11 गणधर प्रतिबोध कथा | चैनइ 
213.| New Message for a New Day| 2077 | सुबाक्य सकलन (अग्रेजी) चेनइ 
214. चिंतन का अमृत-कुंभ 2077 | पूज्यश्री का मार्मिक चिंतन बे 
215. सात वासुदेव-प्रतिवासुदेव-बलदेव| 2077 | चरित्र ग्रंथ बेंगलोर 
216. अचिंत्य चिंतामणि (भाग-1) 2077 | नमस्कार महामंत्र की महिमा बल्लारी (९9) 
217. अचिंत्य चिंतामणि (भाग-2) 2077 | नमस्कार महामंत्र की महिमा बल्लारी (९9) 
218. हार्दिक श्रद्धांजलि 207 | पंन्यासजी म.सा. के शिष्य ब 
प्रशिष्य आदि के जीवन चरित्र (कर्णाटक) 
219. Mile-Stone | 2077 | प्रवचन ॥बन्दू (Kar.) 
220. महावीर प्रभु की पट्टधर-परंपरा | 2077 | महापुरुषों के चरित्र बीजापूर 
(1 से 9 तक) (कर्णाटक) 
221. महावीर प्रभु की पट्टधर-परंपरा | 2077 | महापुरुषों के चरित्र बीजापूर 
(10 से 40 तक) (कर्णाटक) 
222. महावीर प्रभु की पट्टधर-परंपरा | 2077 | महापुरुषों के चरित्र बीजापूर 
(41 से 57 तक) (कर्णाटक) 
223] महावीर प्रभु को पट्रधर-परंपरा | 2078 नि चरित्र जापूर 
(58 से 80 तक) (कर्णाटक) 
224. अहंद्‌ दिव्य-संदेश 2078 | संयम जीवन को महत्ता एवं मु. इचलकरं 
(दीक्षा-विशेषांक) विमलपुण्यविजयजी की दीक्षा प्रसंग | (॥/.5.) 
225. 'बेंगलोर” प्रवचन-मोती 2078 | बेंगलोर में हुए प्रवचन कराड (॥॥.5.) 
226. श्री नमस्कार महामंत्र 2078 | पू.पं.श्री भद्रकरवि. का चिंतन (ई) 
227. महामंत्र को अनुप्रेक्षाए 2078 | पू.पं.श्री भद्रेकरवि. का चिंतन भायंदर (७) 
228. आठ कर्म निवारण पूजाएं 2078 | 64 प्रकारी पूजा का विवे भायंदर 
229. तत्त्वार्थ-सूत्र (भाग-1) 2078 | तत्त्वार्थं सूत्र का हिन्दी विवेचन भायंदर 
230. तत्त्वार्थ-सूत्र (भाग-2) 2078 | तत्त्वार्थ सूत्र का हिन्दी विवेचन भायंदर 
251. वर्धमान सामायिक साधना 2078 यक विधि एवं भायंदर 
232. वेराग्य-वाए 2079 | पू.आ.श्री रामचन्द्रसूरिजी के प्रवचन | भायंदर 
233. सम्यगदर्शन का सूर्योदय |2079| समकित 67 बोल विवेचन महावीर धाम 
234. जीवन झांक 2079 | मु. पुण्योदयविजयजी का परिचय | कामसे 
235. मन के जीते जीत है 2079 | मन पर चिंतन थाणा 
236. नमस्कार मीमांस 2079 | नवकार चिंतन भायंदर 
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गृहस्थ नाम : राजु (राजमल चोपड़ा) 


माता का नाम : चंपाबाई 
पिता का नाम : छगनराजजी गेनमलजी चोपड़ा 
जन्मभूमि : बाली (राज.) 
जन्म तिथि : भादों सुद-3, संवत्‌ 2014 दि. 16-9-1958 
बचपन में धार्मिक अभ्यास : पंच प्रतिक्रमण-नवस्मरण आदि 
ब्रह्मचर्यव्रत स्वीकार : 18 जून 1974 
व्यावहारिक अभ्यास : 19 year B.Com. 

(पार्थनाथ उम्मेद कॉलेज फालना-राज .) 
दीक्षा दाता : पू .पं . श्री हर्षविजयजी गणिवर्य 
गुरुदेव : अध्यात्मयोगी पू. पंन्यास 

श्री भद्रंकरविजयजी गणिवर्य 
दीक्षा दिन : माघ शुक्ला 13, संवत्‌ 2033 दि. 2-2-1977 
समुदाय : शासन प्रभावक पू .आ. 

श्री रामचन्द्रसूरीश्वरजी म.सा. 
दीक्षा दिन विशेषता : भारत भर में लगभग 50 ऊपर दीक्षाएँ 
108 मुमुक्षु वरघोड़ा : 9 जनवरी 1977, मुंबई 
दीक्षा स्थल : न्याति नोहरा-बाली राज. 
दीक्षा समय उम्र : 18 वर्ष 
बड़ी दीक्षा : फाल्गुन शुक्ला 12, संवत्‌ 2033 
बड़ी दीक्षा स्थल : घाणेराव (राज.) 
प्रथम चातुर्मास : संवत्‌ 2033 पाटण पू .पं . 

श्री हर्षविजयजी के सान्निध्य में 


* अभ्यास : प्रकरणा, भाष्य, 6 कर्मग्र॑थ, कम्मपयडी , पंचसंग्रह, न्याय, 
काव्य, कोश, संस्कृत-प्राकृत व्याकरण, संस्कृत-प्राकृत साहित्य वाचन, 
ज्योतिष, आगम वाचन आदि. 

+ भाषा बोध : हिन्दी, अंग्रेजी, गुजराती, राजस्थानी, संस्कृत, प्राकृत, 
मराठी आदि 

+ प्रथम प्रवचन प्रारंभ : फागुन सुदी 14, संवत्‌ 2034 पाटण (गुजरात) 
* चातुर्मासिक प्रवचन प्रारंभ : बाली संवत्‌ 2038 
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* चातुर्मासिक प्रवचन : बाली (दो बार), पाली (दो बार), रतलाम, 
अहमदाबाद (ज्ञानमंदिर), पाटण, सुरेन्द्रनगर, रानीगाँव, पिंडवाड़ा, 
उदयपुर, जामनगर, अहमदाबाद (गिरधरनगर), थाणा, कल्याण, दादर 
(मुंबई) , सायन (मुंबई) , धूलिया , कराड, चिंचवड़ , भायंदर , पूना , येरवड़ा , 
दीपक ज्योति टॉवर, श्रीपाल नगर, कर्जत, भिवंडी (दो बार), कल्याण 
(दो बार), रोहा, भायंदर, पालीताणा (दो बार) नासिक, बेंगलोर, मैसूर, 
कोयम्बतूर , चैन्नड, बीजापूर, भायंदर । 
+ विहार क्षेत्र : राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, 
कर्णाटक तामिलनाडू आदि 
* (छ "री पालित संघ में मार्गदर्शन-प्रवचन) : बरलूट से शत्रुंजय , गोदन 
से जैसलमेर, वल्लभीपुर से पालीताणा, लुणावा से राणकपुर पंचतीर्थी 
* छ'री पालक निश्रादाता : उदयपुर से केशरियाजो, गिरधरनगर से 
शंखेश्वर , धूलिया से नेर, कराड़ से कुंभोज, सोलापुर से बार्शी, भिवंडी से 
महावीर धाम, कर्जत से मानस मंदिर, हस्तगिरि से शत्रुंजय होकर 
गिरनार, शत्रुंजय बारह गाऊ, कोयम्बतूर से अव्वलपुंदशे । 
* प्रथम पुस्तक आलेखन : ``वात्सल्य के महासागर '' वि .सं संवत्‌ 2038 
* अद्यावधि प्रकाशित पुस्तकें : 236 
+ शिष्य-प्रशिष्य : स्व. मु. श्री उदयरत्नविजयजी म., 
स्व. मुनि श्री केवलरत्नविजयजी म., मुनि श्री कीर्तिरत्नविजयजी म., 
मुनि श्री प्रशांतरत्नविजयजी म. , मुनि श्री शालिभद्रविजयजी म. , 
मुनि श्री स्थूलभद्रविजयजी म. , स्व. मुनि श्री यशोभद्रविजयजी म. , 
मुनि श्री विमलपुण्यविजयजी म. , मुनि श्री निर्वाणभद्रविजयजी म. 
* उपधान निश्रा दाता : कुर्ला, धुले, येरवडा, आदीश्वर धाम (दो), 
कर्जत, विक्रोली, मोहना, पालीताणा (दो बार), सेसली, कीर्तिस्तंभ 
(घाणेराव), नासिक, सुशीलधाम (बेंगलोर), मैसूर, महावीर धाम 
* गणि पदवी : वैशाख वदी-6, संवत्‌ 2055, दि.7-5-1999 चिंचवड 
गाँव, पूना. 
+ पंन्यास पदवी : कार्तिक वदी-5, संवत्‌ 2061 , दि .2-12-2004 श्रीपालनगर, 
मुंबई. 
* आचार्य पदवी : पोष वदी-1, संवत्‌ 2067, दि .20-1-2011 थाणा । 


[कर्मग्रंथ (भाग-1) (भाग-1) | XVI } 


आठ कर्म चार्ट 
कर्म (8) 


4) हक कर्म (5) 


1) मतिज्ञानावरणीय 

2) श्रुतज्ञानावरणीय 

3) अवधिज्ञानावरणीय 
4) मन:पर्यवज्ञानावरणीय 
5) केवलज्ञानावरणीय 


Y 
3) वेदनीय कर्म (2) 


2) दर्शनावरणीय कर्म (9) 


1) पि 
2) अशातावेदनीय 


1) चक्षुदर्शनावरणीय 
2) अचक्षुदर्शनावरणीय 
3) अवधिदर्शनावरणीय 
ह त FR 
ह 1) समकित मोहनीय 
| 2) मिश्र मोहनीय 
) 
) 


3) मिथ्यात्व मोहनीय 


6) निद्रा-निद्रा 
7) प्रचला 
8) प्रचला-प्रचला 


Y 
4) मोहनीय कर्म (28) 


चारित्र मोहनीय (25) 


9) थिणद्धि 
| 


1) क्रोध 
2) मान 

3) माया 
4) लोभ 


१ 


5) आयुष्य कर्म (4) 


1) देव 

2) मनुष्य 
3) तिर्यंच 
4) नरक 


| XVII ) 


1) अनंतानुबंधी 

2) अप्रत्याख्यानीय (44=16) 
3) प्रत्याख्यानीय 

4) संज्वलन 


नो कषाय (9) 


1) हास्य 
2) रति 
3) अरति 
4) भय 
5) शोक 


6) 
7) 
8) 
9) 


जुगुप्सा 
स्त्रीवेद 
पुरुषवेद 
नपुंसकवेद 


6) नाम कर्म (93) 7) गोत्र कर्म (2) 


1) उच्च गोत्र 
2) नीच गोत्र 


1) पिंड प्रकृति (65) 
2) प्रत्येक प्रकृति (8) 
3) त्रस दशक (10) 

4) स्थावर दशक (10) 
(इनका विस्तार पीछे है) 


8) अंतरायकर्म (5) 


1) दानांतराय 
2) लाभांतराय 
3) भोगांतराय 
4) उपभोगांतराय 
5) वीर्यातराय 
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र Y 
(1) पिड प्रकृति (65) 


ती उपांग (3) 5) बंधन (5) 6) संघातन (5) 


1) गति (4) 2) जाति (5) 3) शरीर (5) 
Y प्‌ 


1) नरक 1) एकेन्द्रिय 1) औदारिक 1) औदारिक 1) औदारिक 1) औदारिक 
2) तिर्यच 2) द्वीन्द्रिय 2) वैक्रिय 2) वैक्रिय 2) वैक्रिय 2) वैक्रिय 
3)मनुष्य 3)त्रीन्द्रिय 3) आहारक 3) आहारक ३) आहारक 3) आहारक 
4)देव १) चतुरिन्द्रिय 4) तैजस 4) तैजस 4) तैजस 

5) पंचेन्द्रिय 5) कार्मण 5) कार्मण 5) कार्मण 


9) वर्ण (5) 10) गंध (2) 11) रस (5) 12) स्पर्श (8) 


7) संघयण (6) 8) संस्थान (6) 


1) वज्रऋषभ नाराच 1) समचतुरस्र 1) कृष्ण 1) सुरभि 1) तिक्त 1) गुरु 

2) ऋषभ नाराच 2) न्यग्रोध परिमंडल 2) नील 2) दुरभि 2) कटु 2) लघु 

3) नाराच 3) सादि 3) रक्त 3) कसाय 3) मृदु 

4) अर्धनाराच 4) कुब्ज पीत 4) कर्कश 

5) कीलिका 5) वामन 4) नात. 4) अम्ल 5) शीत 

6) सेवार्त 6) हुण्डक 5) श्वेत 5) मधुर 6) उष्ण 
7) स्निग्ध 
8) रुक्ष 

13) आनुपूर्वी (4) 14) विहायोगति (2) ॥। { | 
Y Y (2) प्रत्येक प्रकृति (8) (3) त्रस दशक (10) (4) स्थावर दशक (10) 


1) नरक 1) शुभ 
2) तिर्यंच 2) अशुभ 1) पराघात 1) त्रस 1) स्थावर 
3) मनुष्य 2) श्वासोच्छ्वास 2) बादर 2) सुक्ष्म 
3) आतप 3) पर्याप्त 3) अपर्याप्त 
4) देव 4) उद्योत 4) प्रत्येक 4) साधारण 
5) अगुरुलघु 5) स्थिर 5) अस्थिर 
6) तीर्थकर 6) ग्वा 6) अशुभ 
7) निर्माण 7) 7) दुर्भाग्य 
8) उपघात 8) सुस्वर 8) दुस्वर 
9) आदेय 9) अनादेय 
10) यश 10) अपयश 


* बंधन नाम कर्म के 15 भेद गिनने से नामकर्म के कुल 103 भेद होते है । 

* बंधन नाम कर्म के 15 भेद- 1) औदारिक-औदारिक, 2) औदारिक-तैजस , 
3) औदारिक-कार्मण , 4) औदारिक-तैजस-कार्मण , 5) वैक्रिय-वैक्रिय , 6) वैक्रिय-तैजस , 
7) वैक्रिय-कार्मण, 8) वैक्रिय-तैजस कार्मण, 9) आहारक-आहारक, 

10) आहारक-तैजस , 1) आहारक-कार्मण, 12) आहारक-तैजस कार्मण, 

13) तैजस-कार्मण, 14) तैदस-तैजस, 15) कार्मण-कार्मण । 
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3. अद्भुत व आश्चर्यजनक जगत्‌ .......................................--- 4 
ME opr enn 17 
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विश्व के अन्य अनेक दर्शनकारों की यह मान्यता है कि इस विश्व का 
सर्जन किसी परमात्मा ने किया है । 

हिन्दू लोगों की यह मान्यता है कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि का सर्जन किया 
है, विष्णु इस सृष्टि का पालन करते है और महेश इस सृष्टि का विनाश 
करते है । 

जब कि जैन दर्शन की यह मान्यता है कि यह सृष्टि अनादि काल से 
है, इस सृष्टि पर जीवों का अस्तित्व भी अनादि काल से है । किसी भी 
परमात्मा विशेष ने इस सृष्टि का सर्जन नहीं किया है । 

इस संसार में जीव (आत्मा) भी अनादिकाल से है अर्थात्‌ किसी भी 
परमात्मा ने किसी जोव विशेष को उत्पन्न नहीं किया है । 

"किसी बालक का जन्म हुआ“ अथवा `अमुकभाई की मृत्यु हो गई ' 
यह हम व्यवहार से कहते है, परंतु वास्तव में आत्मा का न तो जन्म होता 
है और न ही मृत्यु ! कर्मबद्ध संसारी अवस्था में जब आत्मा एक देह का त्याग 
कर दूसरे देह को धारण करती है तो जिस देह का त्याग करती है, उस अपेक्षा 
से हम मृत्यु कहते हैं और जिस देह को धारण करती है, उसी को हम जन्म 
कहते हैं | अर्थात्‌ जन्म” और `मृत्यु' का शाब्दिक व्यवहार देह से जुड़ा हुआ 
है, न कि आत्मा से । 

आत्मा का न जन्म है और न ही मृत्यु । 

आत्मा अनादि है, इसका अर्थ है, आत्मा का कोई `प्रथम भव नहीं 
है । अनादि काल से इस संसार में आत्मा का अस्तित्व है और अनंत-काल तक 
संसार में आत्मा का अस्तित्व रहेगा । 

आत्मा के अनादिकालीन अस्तित्व की भाँति चौदह राजलोक प्रमाण 
इस विराट्‌ विश्व का अस्तित्व भी अनादि काल से है । किसी ईश्वर विशेष को 
ड्स जगत्‌ का कर्ता मानने पर हमारे सामने अनेक प्रश्न खडे होते हैं, जिनका 
निराकरण संभव नहीं है । जैसे- 

1) इस जगत्‌ के निर्माण के पीछे ईश्वर का क्या प्रयोजन है ? 
हि कं जी 
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यदि निष्रयोजन ही ईश्वर इस विश्व का सर्जन करे तो मूर्खता ही 
सिद्ध होती है, क्योंकि समझदार व्यक्ति बिना किसी प्रयोजन कुछ भी प्रवृत्ति 
नहीं करता है । 

2) यदि ईश्वर सशरीरी है तो उसके शरीर का निर्माण किसने 
किया ? 

3) ईश्वर यदि अशरीरी (निराकार) है तो स्वयं निराकार होते हुए 
साकार विश्व की रचना कैसे की ? 

4) ईश्वर को हम दयालु मानते हैं तो वह दयालु ईश्वर इस विश्व में हिंसक , 
क्रूर, निर्दय, चोर, पररत्री-लंपट जैसे खराब व्यक्तियों को क्यों पैदा करता है ? 

5) इस संसार में गुनहगार व्यक्ति को सजा होती है तो यह सजा 
करनेवाला कौन ? यदि सजा करनेवाला ईश्वर है तो उस सर्व शक्तिमान्‌ 
ईश्वर ने गुनहगार को गुनाह करने से क्यों नहीं रोका ? यदि गुनाह करने की 
प्रेरणा भी वो ही ईश्वर देता हो तो उस ईश्वर को न्यायाधीश (न्यायप्रिय) कैसे 
कहा जाएगा ? 

6) यदि वह ईश्वर जीवों को अपने-अपने कर्म के अनुसार सजा करता 
हो तो 'सजा करने में ईश्वर की स्वतंत्रता कहाँ रही ?' कर्म के अनुसार सजा 
करने पर तो 'कर्म की ही प्रधानता रहेगी-ईश्वर की नहीं । इससे यही सिद्ध होता 
है कि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही लाभ या हानि होगी ।' 

7) इस संसार में कई लोग सुखी हैं, कई लोग दु:खी हैं तो दयालु 
ऐसा ईश्वर जीवों को दुःख क्यों देता है ? दयालु ईश्वर का तो यह कर्तव्य है 
कि वह सबको सुखी बनाए, कभी भी किसी को दुःखी न बनाए । 

8) ईश्वर ने जब सृष्टि का सर्जन किया तब शुद्ध आत्माओं को पैदा 
किया या अशुद्ध आत्माओं को ? 

यदि शुद्ध आत्माओं को पैदा किया तो वे आत्माएँ अशुद्ध कैसे बनीं ? 
सर्व शक्तिमान्‌ ईश्वर ने उन आत्माओं को अशुद्ध बनने से क्यों नहीं रोका ? 

यदि ईश्वर ने अशुद्ध आत्माओं को पैदा किया तो उन आत्माओं में यह 
अशुद्धि कहाँ से आई ? 

आत्मा में बिना कारण ही अशुद्धि आ जाय तब तो उनके पुन: शुद्ध होने 
का सवाल ही नहीं रहेगा और कार्य-कारण की व्यवस्था ही लुप्त हो जाएगी । 
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9) ईश्वर ने जगत्‌ को पैदा किया तो उस ईश्वर को किसने पैदा किया ? 

डन सब प्रश्नों का अंतिम निष्कर्ष यही है कि यह विश्व अनादिकाल से 
है । इस संसार में जीव का अस्तित्व भी अनादि काल से है और इस संसार 
में आत्मा और कर्म का संयोग भी अनादिकाल से है । 


[a NI lfm क कु (कळ. आहे. व 


हन न डो 


आत्मा कर्म का कर्ता है ओर 
. कर्म का भोक्ता है 


कारण के अभाव में कार्य की उत्पति नहीं होती है । कार्य उत्पन्न हुआ 
हो तो उसका कोई कारण होना ही चाहिए । इस जगत्‌ में कोई प्राणी सुखी 
है, कोई दु:खी है, इन सब का कारण उस जीव का पूर्वोपार्जित कर्म ही 
मानना चाहिए । 

अपने अपने शुभ-अशुभ कर्म के अनुसार इस जगत्‌ में जीवात्मा को 
सुख-दु:ख की प्राप्ति होती है । 

भोजन अन्य व्यक्ति करे और तृप्ति अन्य किसी को हो, यह हो नहीं सकता । 

बीमार दूसरा व्यक्ति हो और तीसरा ही व्यक्ति दवार्ड लेता हो तो वह 
व्यक्ति रोगमुक्त कैसे हो सकता है ? 

बस, इस प्रकार इस जगत्‌ में शुभ अथवा अशुभ कर्म कोई और 
व्यक्ति करे और उस शुभ-अशुभ कर्म की सजा या इनाम अन्य किसी व्यक्ति 
को मिले, यह कदापि संभव नहीं है । 

जगत्‌ की विचित्रता में मुख्य कारण कर्म ही समझना चाहिए । 

इस संसार में जिस प्रकार आत्मा का अस्तित्व अनादिकाल से है, 
उसी प्रकार आत्मा और कर्म का संयोग भी अनादिकाल से है । 

मिथ्यात्व, आविरति आदि कर्मबंध के हेतुओं के आसेवन के कारण 
अनादि काल से आत्मा का कर्म-संयोग है । 

कर्म का बंध, व्यक्ति की अपेक्षा, आदि वाला है किंतु प्रवाह की अपेक्षा 
अनादि है । 

इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ही कर्म की कर्ता है और आत्मा ही उस 
कर्म की भोक्ता है । 
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अदभुत व आश्चर्यजनक जगत्‌ 

(यह लेख किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक से लिया है ।) 

कुछ व्यक्तियों की यह मान्यता है कि ''जो हम अपनी आँखों से 
देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं तथा अपनी अन्य इन्द्रियों से अनुभव करते 
हैं, केवल वही सत्य व वास्तविक है, इसके विपरीत अभौतिक व अतीन्द्रिय 
शक्तियों तथा आत्मा के अस्तित्व व पुनर्जन्म आदि की बातें कपोल कल्पना के 
अतिरिक्त कुछ नहीं हैं । ऐसी बातों पर विश्वास करना अन्धविश्वास ही माना 
जायेगा ।'' परन्तु तथ्य तो यह है कि ऐसा समझना इन व्यक्तियों का भ्रम 
ही है । वास्तविकता तो यह है कि हमारी इन्द्रियों की शक्ति बहुत ही सीमित 
है । अपनी इन्द्रियों के माध्यम से हम जितना ग्रहण कर पाते हैं वह तो ज्ञान 
के विशाल भण्डार में समुद्र की तुलना में सुई की नोक पर लगे जल के बिंदु 
समान भी नहीं है । 

आज तो वैज्ञानिक भी यह स्वीकार करते है कि प्रकृति की अनेक 
घटनाएँ हमारी कल्पना से भी अधिक विलक्षण और आश्चर्यजनक हैं । ये 
वैज्ञानिक यह भी स्वीकार करते हैं कि आधुनिक विज्ञान भी प्रकृति के अनेक 
रहस्यों का स्पष्टीकरण करने में अभी तक समर्थ नहीं है । 

हम मनुष्य की इन्द्रियों की शक्ति को ही लेते हैं । मनुष्य की इन्द्रियों 
की शक्ति तो बहुत ही सीमित होती है | कुछ पशु-पक्षियों की इन्द्रियाँ तो 
मनुष्य की इन्द्रियों से बहुत ही अधिक संवेदनशील और तीक्ष्ण होती हैं । तथ्य 
तो यह है कि जैसे-जैसे मनुष्य ने वैज्ञानिक क्षेत्र में उन्नति की है वह प्रकृति 
से दूर होता गया है और उसकी इन्द्रियों की क्षमता कम होती गयी जबकि 
पशु-पक्षी अब भी प्रकृति के बहुत अधिक निकट हैं | इस सम्बन्ध में हम कुछ 
उदाहरण देते हैं- 

आज से लगभग दो हजार वर्ष पहले जब लिखने की परम्परा नहीं 
थी उस समय मनुष्य की स्मरण-शक्ति बहुत तेज होती थी । वह प्रत्येक बात 
को याद रखता था, क्योंकि उसके पास स्मरणशक्ति के अतिरिक्त याद रखने 
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का और कोई साधन नहीं था । अब से लगभग दो हजार वर्ष पहले तक स्मरण 
रखने की ही परम्परा थी । परन्तु जब से लिखने का रिवाज चला तब से 
मनुष्य ने अपनी स्मरण-शक्ति से काम लेना छोड़ दिया । उसे जो भी बात 
याद रखनी होती थी, वह पहले पत्थरों पर, फिर ताड़पत्रों पर, फिर कपड़ों 
पर और अन्त में कागज पर लिखकर रखने लगा । ऐसा करने से उसकी 
स्मरण-शाक्ति क्षीणा होती गयी । इसी प्रकार तब तक छपाई की मशीनें नहीं 
बनीं थीं मनुष्य बहुत सुन्दर अक्षर लिखते थे । परंतु जब से पुस्तकें छपने 
लगीं, सुन्दर लेखन की कला समाप्त-सी हो गयी । 

पशु-पक्षी प्रकृति के बहुत अधिक निकट हैं इसलिए इनकी इन्द्रियाँ 
मनुष्य की इन्द्रियों से अधिक तीक्ष्ण और संवेदनशील होती हैं । इस संबन्ध 
में हम कुछ उदाहरण देते हैं । 

1) जो पशु-पक्षी जंगलों में रहते हैं वे शायद ही कभी बीमार पड़ते 
हों । 

2) रेगिस्तान में जब आँधी आने वाली होती है तो ऊँट चलते-चलते 
रुक जाते हैं, उस समय वे बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ते । उनकी ऐसी दशा 
को देखकर काफले वाले मुसाफिर आंधी आने का अनुमान लगा लेते हैं और 
अपनी सुरक्षा का प्रबन्ध कर लेते हैं । 

3) जब गर्मी के मौसम में गर्मी कम पड़नी होती है तो पक्षी वृक्ष के उस 
भाग में घोंसले बनाते हैं, जिधर धूप अधिक पड़ती हो । 

4) बरसात आने से पहले ही चोटियां अपने अण्डों को सुरक्षित स्थान 
पर ले जाती हैं । चीटियो को इस प्रकार अपने अण्डों को ले जाते हुए देखकर 
अनेक व्यक्ति यह अनुमान लगा लेते हैं कि निकट भविष्य में ही वर्षा होने वाली 
है । 


5) आँधी आने से पहले ही भेड़ें किसी टीले की ओट में हो जाती हैं । 
पक्षी पृथ्वी के अधिक निकट उड़ने लगते हैं | बत्तखें व जल-मुर्गियाँ उड़ना ही 
बन्द कर देती हैं । 

6) कुछ ऐसी घटनाएँ भी प्रकाश में आयी हैं कि पशुओं को किसी स्थान 


वे उस स्थान से दूर चले गये तथा अन्य प्राणियों को भी इस तथ्य का आभास 
कराने का प्रयत्न करने लगे । किसी जंगल में आकाशीय बिजली द्वारा आग 
लगने से पहले ही बंदर वह स्थान छोड़कर जाने लगते हैं । 

7) बहुत से ऐसे पक्षो होते हैं जो अपनी मातृभूमि में बर्फ पड़ने से 
पहले ही हजारों मोल उड़कर अन्यान्य सुरक्षित स्थानों में चले जाते हैं और 
मौसम अनुकूल होने तक फिर अपने देश में वापिस पहुँच जाते हैं । 

8) जब किसी स्थान पर भूचाल आने वाला होता है तो कुछ पशु- 
पक्षियों को इसका आभास पहले से ही हो जाता है, वे असामान्य व्यवहार करने 
लगते हैं और उस स्थान से दूर भाग जाने का प्रयत्न करने लगते हैं । 

9) सरकस के पशुओं के प्रसिद्ध रूसी प्रशिक्षक श्री ब्लादिमिर दुरोव 
अपने पशुओं से मूक वार्तालाप करते थे । वे अपने पशुओं का सिर अपने हाथों 
के बीच थाम लेते थे, फिर जो भी कार्य अपने पशुओं से लेना चाहते थे उस 
क्रिया का मानचित्र अपने दिमाग में बनाते जाते थे । पूरा मानचित्र बन जाने 
पर वे पशुओं को छोड़ देते थे और वह पशु बिल्कुल उसी प्रकार वह कार्य 
सम्पन्न करता था । वैज्ञानिकों ने इस तथ्य की कई बार परीक्षा की और उसे 
बिल्कुल ठीक पाया | 

10) आस्ट्रेलिया के विश्व-विख्यात पक्षी- के वैज्ञानिक डा. सुर्वेल ग्रेगरी 
ने अनेक वर्षो के अध्ययन के पश्चात्‌ बतलाया है कि कुछ पक्षी भी महाजनों के 
समान लेन-देन करते हैं । वे अन्य पक्षियों को अन्न के दाने, कीड़े आदि कर्ज 
देते हैं और फिर किश्तों में या एक मुश्त में ही अपना कर्ज वसूल करते हैं । 
प्रसिद्ध पक्षी-विशेषज्ञ डा. सलीम अली ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है । 

11) एक नर-तितली अपनी मादा-तितली की गंध एक मील दूर से ही 
पा जाती है । 

12) कृत्ते की सूंघने की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि वह किसी मार्ग 
से बारह घन्टे पहले गुजरे हुए व्यक्ति को भी सूंघ-सूंघ कर ढूंढ निकालता है । 
कुत्तों की इसी शक्ति का उपयोग पुलिस भी करती रहती है । 

13) चमगादड़ जब घने अन्धकार में उड़ता है तो अपने मार्ग में 
आनेवाली तनिक-सी बाधा को भी दूर से ही जान जाता है और उससे बचकर 
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निकल जाता है । वैज्ञानिकों ने एक कमरे में बहुत बारीक तार को टेढ़ा मेढ़ा 
जाल बनाकर उस कमरे में चमगादड़ों को उड़ाया | चमगादड़ तारों को बिना 
छुए और एक दूसरे से बिना टकराये उस कमरे में उड़ते रहे । कहा जाता है 
कि चमगादड़ों की इसी शक्ति के आधार पर वैज्ञानिकों ने 'राडार का 
आविष्कार किया है । 

जो व्यक्ति केवल अपनी इन्द्रियो के द्वारा ग्रहण किये हुए ज्ञान को ही 
सत्य मानते हैं, क्या वे ऊपर दिये हुए तथ्यों को झुठला सकेंगे ? 

मनुष्यों की इन्द्रियों की शक्ति कितनी सीमित होती है इस सम्बन्ध में 
हम कुछ और उदाहरण देते हैं- 

1) नंगी आँखों से एक व्यक्ति लगभग तीन हजार तारे देख सकता 
है । परन्तु यदि हम दूरवीक्षण यन्त्र (७॥७७०००७) से देखें तो हमें आकाश में 
लाखों तारे दृष्टिगोचर होंगे । और अब तो अन्तरिक्ष-वैज्ञानिको का यह विश्वास 
है कि इस विराट्‌ विश्व में खरबों तारे हैं जो हमसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर तक 
फैले हुए हैं । 

(प्रकाश एक सैकण्ड में लगभग 1,86,000 मील तक जा सकता है । 
इस प्रकार प्रकाश एक घन्टे में 1,86,000 ५ 60 +60 मील दूर जा सकता है । 
एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूर जाता है, उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं |) 

2) वैज्ञानिक कहते हैं कि एक साधारण व्यक्ति की देखने व सुनने की 
शक्ति बहुत ही सीमित होती है, हमारे कान 16 से 32000 कम्पन युक्त 
(Frequency) तरंगें ही ग्रहण कर सकते हैं | इससे अधिक या कम कम्पन की 
तरंगें हम सुन नहीं सकते । हमारी पृथ्वी के चारों ओर हजारों रेडियो-स्टेशनों 
से प्रसारित होने वाली तर॑गें फैली रहती हैं | परन्तु हम उनको ग्रहण नहीं कर 
पाते । हमारे रेडियो अपने विशेष यन्त्रो के द्वारा उन तरंगों को ग्रहण कर ऐसी 
तरंगों में बदल देते हैं जिनको हम ग्रहण कर सकते हैं । 

इसी प्रकार हमारी आँखों की देखने की शक्ति भी बहुत सीमित है । 
नंगी आँखों से हम जितना देख पाते हैं, दूरवीक्षण व सूरक्ष्म-वीक्षण यन्त्रो की 
सहायता से हम उससे हजारों गुणा देख लेते हैं । चारों ओर टेलीविजन 
स्टेशनों द्वारा प्रसारित तरंगें फैली हुई हैं परन्तु हम उन्हें देख नहीं पाते । 
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टेलीविजन के यन्त्र उन तरंगों को ग्रहण करके उन्हें देखने योग्य चित्रों में 
बदल देते हैं, तभी हम टेलीविजन पर कार्यक्रम देख पाते हैं । 

एक्स-किरणें (१(-३8/5) हमारी त्वचा के भीतर देख लेती हैं, परन्तु 
हमारी आँखों में यह शक्ति नहीं है। 

इन्फ्रारेड किरणों (॥॥8/90 R45) को हमारी आँखें देख नहीं पातीं 
परन्तु हमारी त्वचा उनकी गर्मी अनुभव करती है । 

यह सब कहने का हमारा तात्पर्य यही है कि यह विश्व और इसके 
क्रिया-कलाप केवल इतने ही नहीं हैं, जितने हम अपनी इन्द्रियों से ग्रहण कर 
पाते हैं तथा जितना आधुनिक विज्ञान ने हमको बतला दिया है । इसके 
विपरीत यह विश्व बहुत ही अधिक विशाल और विलक्षण है और इसके अनेक 
क्रियाकलाप ऐसे हैं, जिनका रहस्य वैज्ञानिक भी अभी तक समझ नहीं पाये 
हँ | 

हम यहाँ पर इन्द्रियातीत ज्ञान व शक्ति के कुछ उदाहरण देते हैं- 

* कई योगी योग-साधना के द्वारा अपने हृदय की शुद्धि व मन की 
एकाग्रता बढ़ा कर अतीन्द्रिय-शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं और अपनी इच्छानुसार 
इन शक्तियों का उपयोग करते हैं । जिस प्रकार हम टार्च का प्रकाश जहाँ चाहें 
वहाँ फेंक सकते हैं, उसी प्रकार योगी भी अपनी इस अतीन्द्रिय शक्ति की टार्च 
की किरणें अपने इच्छित स्थल एवं काल पर फेंककर हजारों मील दूर की तथा 
भूत व भविष्य की घटनाओं को बहुत सरलता से जान लेते हैं | कभी-कभी ऐसा 
होता है कि किसी सामान्य व्यक्ति को भी भविष्य में घटने वाली किसी घटना 
का पूर्वाभास हो जाता है । 

1) 6 अगस्त 1945 के दिन प्रातः नींद से जागते ही एक व्यक्ति ने 
अपनी पत्नी से कहा ' तीन महीनों में बेयओन (889/0॥॥७) में बड़े धमाके के 
साथ दो-तीन लाख गैलन पैट्रोल जल उठेगा और अनेक व्यक्तियों के जीवन 
को भी खतरा हो जायेगा । परन्तु यदि समुचित सावधानी रखी जाये, तो यह 
दुर्घटना टल सकती है ।'' इससे पहले उस व्यक्ति ने कभी बेयोन का नाम 
भी नहीं सुना था । अपने पुत्र से उसे ज्ञात हुआ कि बेयोन नगर न्यूजर्सी 
(अमरीका) में है और वहाँ स्टैन्डर्ड आयल कम्पनी का तेल-शोधक कारखाना 
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है । इस कारखाने के प्रबन्धकों को भी इस पूर्वाभास की सूचना दी गयी । 
मालूम नहीं उन्होंने सावधानी बरती या नहीं, परन्तु 6 नवम्बर को यह 
भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई । 

2) ऐसी भी अनेक घटनाएँ प्रकाश में आई हैं जब किन्ही व्यक्तियों ने 
किसी अज्ञात भय के कारण किसी विशेष रेल तथा वायुयान से यात्रा करने से 
इन्कार कर दिया और अपनी रिजर्व सीटें वैसे ही छोड़ दीं | आश्चर्य की बात 
तो यह है कि वे रेलें व वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो गये | 

3) पूना में श्री एम.बी. मीटकर नाम के एक सज्जन थे जो जीवन 
बीमा निगम में एक अधिकारी थे । वे अपनी मित्र-मंडली में बापू साहब मीटकर 
के नाम से प्रसिद्ध थे वे सैकड़ों मील दूर घट रही घटनाओं का ब्योरे वार 
वर्णन कर देते थे । ''ऐसोसियेटेड प्रेस ऑफ अमरीका '' के श्री एस जी. 
सतुरामन और ''नेशनल हेरल्ड'' के श्री रामराव जैसे अनेक गणमान्य 
सज्जनों ने उनकी इस शक्ति की परीक्षा ली थी | उनका बतलाया हुआ वर्णन 
सदैव ठीक निकला । 

4) लन्दन में एक भारतीय की श्री राफेल हर्स्ट नामक एक अंग्रेज 
पत्रकार से मित्रता हो गयी । उस भारतीय ने उस अंग्रेज पत्रकार को बतलाया 
“एक दिन आप भारत जाओगे और सच्चे योगियों की खोज में सारा देश 
घूमोगे | अन्ततः आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी ।'' अंग्रेज पत्रकार के पूछने पर 
उस भारतीय सज्जन ने बतलाया, “मुझे इस बात की अन्तःस्फुरणा हुई 
थी । यह अन्तःस्फुरणा की शक्ति कैसे प्राप्त की जाये यह मुझे मेरे गुरु ने 
सिखलाया है | अब मैं अपनी अन्तः स्फुरणा पर पूरा भरोसा रखकर कार्य 
करता हूँ ।'' समय बीतने पर यह बात सच निकली । उन श्री राफ़ेल हर्स्ट ने 
अपनी भारत-यात्रा का रोचक वर्णन डॉ. पाल ब्रन्टन (Dr. Paul Brunton) के 
उपनाम से "A search in Secret Ida" नामक पुस्तक में किया है । 

5) अमेरीका के उत्तरी न्यूजर्सी नगर में एक प्रौढ़ महिला, जिनका 
नाम डोरोथो एलिसन है, उनको बचपन से ही ऐसी शक्ति प्राप्त है कि वे 
खोये हुए व्यक्ति के सम्बन्ध में बतला देती हैं कि वह व्यक्ति इस समय कहाँ 
होगा ? बतलाने से पहले उनको थोड़ी देर के लिए एकाग्रचित्त होना पड़ता 
है, फिर उनको ऐसा आभास होने लगता है जैसे वे उस स्थान की धुंधलीसी 
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झलक देख रही हैं । उन्होंने अनेक बार खोये हुए व्यक्तियों का अता-पता 
बतलाकर पुलिस की सहायता भी की | उनके बतलाये हुए पते शत-प्रतिशत 
तो नहीं परन्तु अधिकांश में ठीक निकलते हैं । 

नवम्बर 1975 में एक व्यक्ति की अठारह वर्षीय पुत्री गायब हो गयी 
थी | वह व्यक्ति सहायता के लिए उनके पास आया । उन्होंने थोडी देर 
एकाग्रचित्त होने के बाद कहा, ' आपकी कन्या सुरक्षित है । वह एक गंदे मकान 
में है । उस मकान का दरवाजा लाल रंग का है । उस मकान का नम्बर 106, 
186 या 168 है | जिस व्यक्ति के साथ लड़की गयी है उसके नाम में दो आर 
(3) हैं उस व्यक्ति का नाम हैरी भी हो सकता है । लड़की का पता 21 जनवरी 
1976 से पहले ही चल जायेगा | परन्तु आप उससे 21 जनवरी 1976 को ही 
मिल सकोगे | लड़की इस समय गर्भवती है | समय आने पर सब बातें ठीक निकलीं । 
ऐसी सहायता के बदले में वे महिला किसी से कुछ भी स्वीकार नहीं करतीं । 

(6) अमेरीका में श्री टैड नामक एक अदभुत व्यक्ति थे | सन्‌ 1955 
तक वे एक साधारण व्यक्ति के समान ही एक होटल में कार्य करते थे । एक 
दिन उनको इस प्रकार की अनुभूति हुई कि जब वे अकेले में बैठ कर किसी 
वस्तु के सम्बन्ध में सोचते हैं, तब उस वस्तु का हू-ब-हू मानचित्र उनकी 
आँखों के सामने आ जाता है | कई बार उनको ऐसी अनुभूति हुई कि वे 
दरवाजे व खिड़कियों से होते हुए किसी दूर के प्रदेश में जाते हैं और फिर 
अपने द्वारा सोचे गये किसी विशेष स्थान को देखकर वे कुछ ही क्षणों में 
वापिस आ जाते हैं । 

इस प्रकार वे अपने होटल में बैठे-बैठे ही दूर-दूर के प्रदेशों की यात्रा 
का आनन्द ले लेते हैं । वैज्ञानिकों ने उनकी इस अद्‌भुत शक्ति पर अनेक 
प्रयोग किये और उनकी इस क्षमता को सदैव ही ठीक पाया । उनको सम्मोहन 
विद्या सीखने का शौक था और एक बार वे इस विद्या का अभ्यास करने के 
लिए एक सप्ताह तक एक कमरे में बन्द रहे । परन्तु उनके मित्रों ने उस 
सप्ताह के दौरान भी उन्हें बाहर घूमते हुए देखा । कई बार वैज्ञानिकों ने 
उनको कमरे में बन्द करके सम्मोहित किया और सम्मोहन की अवस्था में 
उनसे किसी विशेष स्थान का वर्णन करने के लिए कहा । वे कुछ समय पश्चात्‌ 
हो उस स्थान का बिल्कुल ठीक-ठीक विस्तारपूर्वक वर्णन कर देते थे | इसके 
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साथ-साथ उनके मस्तिष्क के चारों ओर पोलर्ड के शक्तिशाली कैमरे रखकर 
फोटो खींचे जाते तो फोटो में उस विशेष स्थान से बहुत कुछ मिलती-जुलती 
आकृति आ जाती, जिस स्थान का वर्णन करने के लिए उनसे कहा जाता था । 

8) कानपुर में उपेन्द्रजी नामक एक सज्जन हैं । अभ्यास के द्वारा 
उनके नेत्रों में ऐसी शक्ति आ गयी है कि वे अपनी दृष्टि गड़ाकर धातु तक को 
पिघला देते हैं । इस क्रिया को त्राटक कहते हैं । 

9) श्री बलजीत सिंह जब्बल नामक युवक ने अपने दृष्टिपात के द्वारा 
सितम्बर 1980 में एक दिये को जला दिया था । एक दिये में एक सूखी बत्ती 
रख दी गयी, उस दिये में तेल या घी कुछ भी नहीं था, श्री बलजीत सिंह 
दिये को देखते रहे और कुछ ही क्षणौं में वह बत्ती जलने लगी । उन्होंने लन्दन 
में भी इस प्रकार का प्रदर्शन किया था । 

10) इजरायल के निवासी श्री यूरी गेलर, बिना छुए केवल अपने 
दृष्टिपात के द्वारा कीलें, चाबी आदि लोहे की वस्तुओं को मोड़ देते हैं । वे भी 
बिना शरीर के दूसरे स्थानों की यात्रा कर आते हैं । एक बार उन्होंने छह 
हजार मील दूर न्यूयार्क में बन्द कैमरे के केस को अपने यहाँ मंगवा लिया था । 
वे छिपाकर रक्खी हुई वस्तुओं के छिपाने का स्थान भी बतला देते हैं और उन 
छिपाकर रक्खी वस्तुओं की अनुकृति भी बना देते हैं । 

11) रूस के लेनिनग्राड नगर में एक महिला थी जिनका नाम नाइनेल 
कुलागिना था । उनमें भी अद्भुत शक्ति थी । वे ध्यान के द्वारा बिना छुए ही, 
वस्तुओं को सरका देती थीं । वे कुतुबनुमा की सुई को अपनी इच्छा के अनुसार 
घुमा देतो थीं | वे बिना देखे ही ऊन के गोलों में से अपनी पसन्द का रंग 
निकाल लेती थी । वे अपनी इच्छा-शकिति से मेंढकों के दिल की धड़कन बन्द 
कर देती थीं । एक बार एक मनोवैज्ञानिक ने चुनौती दी कि वे उसके दिल की 
धड़कनों में गड़बड़ी करके दिखलाएँ | उन महिला के ध्यान लगाने के दो-तीन 
मिनट बाद ही उस वैज्ञानिक के दिल की दशा खराब होने लगी । कहीं उनकी 
जान पर न बन जाए इसलिए वह प्रयोग बन्द कर देना पड़ा । इन प्रदर्शनों 
की फिल्में भी बनी हैं । 


रूस में ही मास्को में रहने वाली एक अन्य महिला विनोग्रादोवा भी 


12) चीन में वेह रूपांग नाम का एक बारह वर्ष का बालक है । उसको 
ऐसी शक्ति प्राप्त है कि वह ईटों की दीवारों के पार भी देख सकता है । वह 
किसी भी रोगी को देखकर यह बतला देता है कि उस रोगी के शरीर के 
अन्दरूनी अंगों में क्या गड़बड़ी है । वह जमीन को देखकर बतला देता है कि 
उसके नीचे भूमिगत पानी है या नहीं ? 

यह बालक अपनी माता के आन्तरिक विचारों को भी पढ़ लेता है | वह अपनी 
आँखों की सहायता के बिना, कानों के द्वारा पुस्तक पढ़ सकता है अर्थात्‌ 
पुस्तक उसके कान के पास रख दी जाती है और वह पुस्तक को पढ़ने लगता है । 

13) कुआलालम्पुर में ''किम““ नामक एक दस वर्ष की लड़की है । 
वह बालिका अपने कानों से देख लेती है | उसके कान के पास पत्र-पत्रिकाएँ 
रख दी जाती हैं और वह उनको मुख से सुना देती है । 
चमत्कारिक उपचार 

सन 1977 के लगभग अमरीका में एक बालक का जन्म हुआ , जिसका 
नाम एडगर केसी (६७९। ७8/०७७) रक्खा गया । ड्क्कीस वर्ष की अवस्था 
में वह अत्यंत बीमार पड़ा | पर्याप्त उपचार करने के पश्चात्‌ वह उस बीमारी 
से तो अच्छा हो गया, परन्तु उसके बोलने की शक्ति जाती रही और वह गूंगा 
हो गया । 

एक बार हिप्नोटिज्म जानने वाले एक व्यक्ति ने उसे `ट्रांस' की 
अवस्था में डालकर-सम्मोहित करके-उससे बुलवाया । परन्तु ट्रांस से जागने 
के पश्चात्‌ वह फिर पहले के समान गांगा ही रहा | वह हिप्नोटिज्म जाननेवाला 
तो चला गया, परन्तु एक अन्य व्यक्ति ने, जो हिप्नोटिज्म का अभ्यास कर 
रहा था, सोचा, ' कैसी ट्रॉस की अवस्था में बोल सकता है । हमें उसको ट्रांस 
की अवस्था में डालकर उसी से उसके बोलने के कारणा जानने का प्रयत्न 
करना चाहिए ।'' उस व्यक्ति ने केसी पर प्रयोग किये । केसी ने स्कूल में केवल 
नवीं कक्षा तक ही अध्ययन किया था, परन्तु ट्रांस की अवस्था में उसने एक 
डॉक्टर के समान ही डॉक्टरी भाषा में रोग का कारणा, उसका निदान और 
फिर रोग का उपचार बतला दिये । उसी के अनुसार उपचार करने पर केसी 
बिल्कुल ठीक हो गया, और वह फिर से बोलने लगा । वह हिप्नोटिस्ट स्वयं 
भी लम्बे समय से पेट के दर्द से पीडित था । उसने केसी को सम्मोहित करके 


[कर्मग्रंथ (भाग-1) = = 


उससे अपने रोग का निदान और उपचार मालूम किया और फिर उसी के 
अनुसार उपचार करने पर वह स्वयं भी स्वस्थ हो गया ।' शने: शने: यह बात 
डॉक्टरों तक पहुँची | वे भी अपने उलझन भरे रोगियों का उपचार करने के 
लिए केसी का मार्गदर्शन लेने लगे । 

यह भी ज्ञात हुआ कि वह रोगी की अनुपस्थिति में भी रोग का उपचार 
बतला सकता है । प्रश्न करते समय केवल इतना बतलाना ही पर्याप्त था कि 
रोगी उस समय कहाँ है ? केसी स्वयं ट्रांस की अवस्था में जाता और फिर 
प्रश्न करने पर इस प्रकार अधिकारपूर्वक बोलने लगता जैसे कोई विशेषज्ञ 
डॉक्टर एक्सरे में सारा शरीर देखकर बोल रहा हो । वह रोगी के रोग का 
कारण और उसके निवारण के उपाय बतलाता । इस प्रकार केसी ने लगभग 
तीस हजार रोगियों के सम्बन्ध में सूचनाएँ दीं | ये सूचनाएँ आज भी सुरक्षित 
हैं और डॉक्टर आज भी उनका अध्ययन करते हैं । 

केसी की इस अद्भुत शक्ति के सम्बन्ध में ओहियो (अमरीका) के श्री 
आर्थरलेमर्स नामक एक साधन-सम्पन्न प्रकाशक ने भी सुना । उसने सोचा 
जिस व्यक्ति के पास ऐसी अतीन्द्रिय शक्ति हो, क्या वह मनुष्यों की अन्य 
उलझनों तथा मानव जीवन का हेतु क्या है ? जन्म से पहले और मृत्यु के 
पश्चात्‌ जीवन का कोई अस्तित्व है या नहीँ-पर प्रकाश नहीं डाल सकता ? 
श्री आर्थर लेमर्स इसी कार्य के लिए केसी के पास गये और उनको अपनी बात 
समझाई । केसी इस समस्या पर प्रयोग करने के लिए राजी हो गया और 
पहले ही प्रयत्न में केसी ने बतलाया कि अपने पूर्व जन्म में श्री आर्थर लेमर्स 
एक साघु थे । 

इस प्रकार केसी ने व्यक्तियों के पूर्वजन्म पढ्ने प्रारम्भ कर दिये | 
केसी पूर्वजन्म की बातें बतलाकर यह भी बतलाता कि उस पूर्वजन्म का 
वर्तमान जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? जिन व्यक्तियों को केसी ने कभी देखा 
भी नहीं था, उन व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी विशेषताओं , उनके मानसिक 
विकास इत्यादि के सम्बन्ध में केसी द्वारा बतलायी गयी बातें आश्चर्यजनक रूप 
से सच निकलतीं । इस प्रकार उसने लगभग दो हजार पाँच सौ व्यक्तियों के 
पूर्व-जन्म के सम्बन्ध में बतलाया | सन्‌ 1945 में अड़सठ वर्ष की आयु में केसी 
की मृत्यु हो गयी । केसी के नाम से अमरीका में एक संस्थान भी स्थापित है 
और उसके सम्बन्ध में कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं । 


+ दरभंगा के एक होम्योपैथिक डॉक्टर श्री ए.वी. साहनी एक प्रयोग 
कर रहे हैं | वे रोगी का एक बाल मंगवा लेते हैं और उस बाल पर उस विशेष 
रोग की औषधि लगाते हैं | ऐसा करने से रोगी ठीक होने लगता है । इस प्रकार 
उन्होंने अनेक रोगियों को स्वास्थ्य-लाभ कराया है । उन्होंने इस विषय पर 
अंग्रेजी भाषा में एक पुस्तक भी लिखी है, जिसका नाम है- (Transmission 
of Homeo Drug from a Distance.) 

+ कनाडा में मोन्ट्रियल नामक नगर में श्री ओसकर एस्टेबनी नामक 
सज्जन रहते हैं । उनके स्पर्श में अद्भुत चमत्कार है । उनका स्पर्श पाते ही 
मरणासन्न रोगी स्वास्थ्य-लाभ करने लगते हैं । उनके स्पर्श से टूटी हुई 
हड्डियाँ जुड़ जाती हैं । मनुष्यों और पशु-पक्षियों की तो बात ही क्या, वनस्पति 
पर भी उनके स्पर्श का समान प्रभाव होता है । 

जुलाई के महीने में तोन सप्ताह के लिए वे न्यूयार्क के अल्वेनी इलाके 
में आ जाते हैं और वहाँ पर रोगियों को अपने स्पर्श से लाभान्वित करते हैं । 
पहले वे एक सैनिक अधिकारी थे । उस समय वे जिन घोड़ों पर बैठते थे, 
वे घोड़े न तो थकते थे, न बीमार ही पड़ते थे | उनकी इस शक्ति का अन्य 
घोड़ों पर भी परीक्षण किया गया तो उन घोड़ों पर भी वह प्रभाव हुआ । यह 
शक्ति उनको अपने आप ही प्राप्त हो गयी है । अनेक वैज्ञानिकों ने उनकी इस 
अद्‌भुत शक्ति की जाँच की है और इसको बिलकुल सत्य पाया है । हाँ, जब 
कभी वे निराश, परेशान व उदास होते हैं, तो उनका स्पर्श कोई चमत्कार 
नहीं दिखाता । 

+ दिल्ली से प्रकाशित होने वाले दैनिक ' हिन्दुस्तान'' के 28 मार्च 
1984 के अंक में एक सज्जन का लेख ' आस्था के उपचार'' प्रकाशित हुआ 
है । उसमें उन्होंने बताया है कि एक गाँव में एक सज्जन पीलिया का उपचार 
करते हैं । वे बोर जैसे फलों की एक कण्ठी पीलिये के रोगी के गले में डाल 
देते हैं । जैसे-जैसे दिन बीतते हैं वह कंठी नीचे लटकती जाती है और रोग 
घटता जाता है | जब वह कंठी नाभि को छूने लगती है, रोग गायब हो जाता 
है । इस प्रकार उन्होंने रोगियों को ठीक किया है । 

+ मन्त्रों के द्वारा साँप के काटने का इलाज भी किया जाता है | कुछ 
तान्त्रिक तो मन्त्रों के द्वारा उस साँप को बुलवाते हैं, जिस साँप ने व्यक्ति को 
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काटा था, फिर वह साँप उस व्यक्ति के शरीर से जहर चूस लेता है और वह 
मरणासन्न व्यक्ति फिर से स्वस्थ हो जाता है । 

% मिस्र के पिरामिड में भी अद्भुत शक्ति है | उसमें कोई शव रख 
दिया जाये तो वह बहुत समय तक खराब नहीं होता । श्रीमती सोफिया टेनब्रो 
नामक एक अमरीकी महिला बंगलौर में रहती थीं । उन्होंने अपने घर के 
पिछवाड़े प्लाईवुड का एक पिरामिड बनवाया था । उसमें वे नये-नये प्रयोग 
करती रहती थीं । उनकी 86 वर्षीय माताजी लकवे से पीड़ित थीं | वे एक 
सप्ताह तक तीन चार घंटे प्रति दिन उस पिरामिड में बैठीं तो वे भली प्रकार 
चलने लगीं । कर्ड अन्य रोगियों ने भी उनके पिरामिड में बैठकर स्वास्थ्य-लाभ 
लिया था । अब वे अमरीका वापिस चली गयी हैं । 
दूरानुभूति (Telepathy) 

दूरानुभूति (1९।९०३४१) को लेकर आज अमरीका और यूरोप में ही 
नहीं सोवियत संघ में भी अनेक प्रयोग किये जा रहे हैं । श्री एंड्रीजा पुहारिख 
ने दूरानुभूति पर अनेक प्रयोग किये हैं और उनको "Beyond Telepathy" 
नामक पुस्तक में लिपिबद्ध किया है । उनका कहना है कि यदि हम किसी 
व्यक्ति को याद करते हैं तो उस व्यक्ति पर भी इसकी प्रतिक्रिया होती है । 
जितनी अधिक तीव्रता से हम किसी व्याक्ति को याद करेंगे उतनी ही अधिक 
शक्तिशाली प्रतिक्रिया उस दूसरे व्यक्ति पर होगी । 

डस पुस्तक "Beyond Tel९एt१" में एक और प्रयोग भी दिया हुआ 
है । एक प्रयोगशाला में कुछ व्यक्तियों को एकत्र किया । उनमें से हैरी स्टोन 
नामक एक व्यक्ति की आँखों पर पट्टी बाँध कर प्रयोगशाला के बाहर भेज दिया 
गया । प्रयोगशाला में उपस्थित व्यक्तियों के सामने एक वस्तु छिपा दी गयी । 
तब हैरी स्टोन को अन्दर बुलाया गया, उसकी आँखों की पट्टी खोल दी गयी 
और उससे छिपायी हुई वस्तु को खोजने के लिए कहा गया । हैरो स्टोन ने 
कुछ क्षणों के लिए सोचा और फिर एक ही प्रयत्न में छिपायी हुई वस्तु को 
निकाल लिया । इसका कारण यह बताया गया कि प्रयोगशाला में उपस्थित 
प्रत्येक व्यक्ति दूरानुभूति के माध्यम से वस्तु के स्थान की सूचना हैरी स्टोन 
तक भेजने का प्रयत्न कर रहा था और वे इसमें सफल भी हुए थे | 

परामनोवैज्ञानिकों की मान्यता है कि माता का अपने बालक से सूक्ष्म 
भावनात्मक सम्बन्ध होता है । इसको प्रमाणित करने के लिए अनेक प्रयोग 
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किये गये हैं । एक प्रयोग के दौरान कई माताओं को एक बड़े भवन के एक कोने 
में बैठा दिया गया और उनके शिशुओं को उनसे इतनी दूर रखा गया कि न 
तो वे अपने शिशुओं को देख ही पायें और न उनके रोने की आवाज ही सुन 
पायें । डॉक्टरों को परीक्षण के लिए उन शिशुओं के शरीरों से कुछ रक्‍त 
निकालना था और ऐसा करने से शिशुओं को कष्ट होता था और वे रोते भी 
थे । इस प्रयोग में यह देखा गया कि जिस शिशु का रक्‍त निकाला जाता, वह 
बालक रोता था उसी समय उस शिशु की माता को अपने आप ही परेशानी 
व बेचैनी होने लगती थी । 

भविष्य वाणियाँ 

कुछ व्यक्ति भविष्य वाणियाँ भी करते हैं जो आश्चर्यजनक रूप से सच 
निकलती हैं । 

दिल्‍ली के संत बाबा चरनदास ने बादशाह मुहम्मदशाह को छह 
महीने पहले बतला दिया था, ' अरे बादशाह, पश्चिम से एक भयंकर तूफान 
तेरी तरफ आ रहा है जो अपने साथ प्रलय का संदेश ला रहा है । तेरी दिल्ली 
में हजारों रुण्ड-मुण्ड धरती पर बिखरेंगे | तेरा जीवन तो बचेगा पर वैभव 
नहीं ।'' और सचमुच ही छह महीने बाद नादिरशाह की सेना ने दिल्ली का 
वही हाल किया जैसा कि संत बाबा चरनदास ने बतलाया था । 

* कुछ व्यक्ति किसी व्यक्ति के हाथों की लकीरों को देखकर उस 
व्यक्ति के सम्बन्ध में भविष्यवाणी करते हैं | कभी-कभी तो ये भविष्यवाणियाँ 
शत-प्रति-शत ठीक निकलती हैं । हस्त रेखा विज्ञान पर सैकड़ों पुस्तकें 
प्रकाशित हो चुकी हैं | हमारा तो यह विश्वास है कि हस्त रेखाओं को देखकर 
भविष्यवाणी करना एक सच्चा विज्ञान हैं । 

कुछ व्यक्ति विभिन्न अंगों जैसे आँखें, पलकें, नाक, होंठ, माथा, 
ठोड़ी, अंगुलियों आदि की आकृतियाँ देखकर उस व्यक्ति के चाल-चलन व 
स्वभाव के सम्बन्ध में बतलाते हैं | व्यक्ति की चाल-ढाल व खाने-पीने के ढंग 
को देखकर भी उसके स्वभाव व चालचलन का आभास मिल जाता है । 

कुछ व्यक्ति किसी व्यक्ति की हस्तरेखा को देखकर ही उस व्यक्ति 
के सम्बन्ध में भविष्यवाणी कर देते हैं । 

(दिल्ली से प्रकाशित ...पुस्तक में से) 
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इस जगत्‌ में रहे हुए जीवों में जो मिन्नताएँ दिखाई देती हैं, उनका 
मुख्य कारण कर्म ही है । एक आदमी धनवान्‌ दिखाई देता है और दूसरा 
गरीब | एक सशक्त स्वस्थ दिखाई देता है और दूसरा रोगी । एक राजा है 
तो दूसरा भिखारी | एक बहुत बड़ा बुद्धिशाली है तो दूसरा महामूर्ख । 

एक 100 वर्ष तक जीता हैं तो दूसरा 5 वर्ष में ही मर जाता है । 

एक को सर्वत्र मान-सम्मान और यश मिलता है तो दूसरे को सर्वत्र 
अपमान और तिरस्कार । इस प्रकार जगत्‌ में जो विभिन्नताएँ विचित्रताएँ 
देखने को मिलती हैं, उन सबका मुख्य कारण कर्म ही है । 

जगत्‌ में 'कार्य-कारण भाव का नियम है अर्थात्‌ जगत्‌ में कोई भी 
कार्य पैदा होता है, उसका कोर्ड-न-कोई कारण अवश्य होता है । बिना कारण 
कोई कार्य पैदा नहीं होता है । 

एक ही पिता के दो पुत्र-एक धनवान्‌ और दूसरा गरीब होता है । 
डुसका कारण उनके पूर्वभव के कर्म ही हैं । 

एक ही माँ से पैदा हुए. . .दोनों पुत्र समान शिक्षण पाए होने पर भी 
जो भेद पड़ता है, उसका कारण कर्म ही है । 

पुण्य कर्म के उदय से जीव को सुख की प्राप्ति होती है । पाप कर्म के 
उदय से जीव को दुःख की प्राप्ति होती है । 

प्रश्न : वर्तमान में एक जीव पाप-कर्म , चोरी आदि करता दिखाई देता 
है, फिर भी वह सुखी दिखाई देता है और एक आदमी खूब धर्म करता दिखाई 
देता है, फिर भी वह दुःखी होता है, इसका क्या कारण है ? 

उत्तर : आत्मा अपने जीवन में जिस सुख-दुःख का अनुभव करती 
है, वह मात्र इसी जन्म के पुण्य-पाप कर्म का फल नहीं है । गत जन्म के पुण्य 
कर्म का उदय हो तो उसके फलस्वरूप इस जीवन में पाप करने पर भी सुख 
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की प्राप्ति हो सकती है और गत जन्म के पाप कर्म का उदय हो तो इस जन्म 
में पुण्य करने पर भी दुःख का अनुभव हो सकता है । 

जैसे पहले दिन खाने में गलती की हो तो टूसरे दिन भी उसकी पीडा 
हो सकती है | बस, इसी प्रकार गत भव के पुण्य-पाप की सजा इस जीवन 
में हो सकती है । 

प्रश्न : क्या ईश्वर सुख दु:ख देनेवाले नहीं हैं ? 

उत्तर : यदि संसारी जीवों के सुख-दुःख के कर्ता के रूप में ईश्वर को 
मान लिया जाय तो प्रश्न यह खड़ा होगा कि ईश्वर तो दयालु हैं, वह संसार 
में किसी जीव को दुःखी क्यों बनाएगा ? 

ईश्वर ही सुख-दु:ख देता हो तो वह सबको सुखी क्यों नहीं करता ! 

यदि ईश्वर भी जीवों के अपने अपने कर्म के अनुसार सुख-दु:ख देता 
हो तो आखिर तो यही सिद्ध हुआ न कि जीव को अपने ही कर्म के अनुसार 
सुख-दु:ख मिलते हैं, तो फिर सुख-दुःख देने में ईश्वर को बीच में लाने की 
जरूरत ही क्या ? यदि जीवात्मा को अपने-अपने कर्म के अनुसार सुख-दु:ख 
देता हो तो वह सर्व शक्तिमान्‌ ईश्वर जीवों को दुष्कर्म करने से ही क्यों नहीं 
रोकता है ? 

पहले जीवों को दुष्कर्म करने दे और फिर उन्हें सजा करे | इससे तो 
बेहतर है कि उन्हें दुष्कर्म करने से ही रोक दे । 

इससे सिद्ध होता है कि जीवात्मा को सुख-दु:ख की प्राप्ति अपने 
किए हुए कर्मो के अनुसार होती है । 

प्रश्न : आत्मा पर लगे कर्म दिखते नहीं हैं फिर उन्हें कैसे माना 
जाय ? 

उत्तर : अपने चर्म चक्षुओं द्वारा आत्मा पर लगे हुए कर्मों को देख नहीं 
पाते हैं, परंतु केवलज्ञानी परमात्मा तो आत्मा पर लगे कर्म परमाणुओं को 
प्रत्यक्ष देख पाते हैं | अत: हमारे लिए चर्म चक्षु से कर्म को देखना संभव नहीं 
है, परंतु वीतराग परमात्मा को तो प्रत्यक्ष है । 
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अपनी आँख में देखने की शक्ति मर्यादित है । 

1) अति निकट रही वस्तु को भी आँख नही देख पाती है । काजल 
आंख में ही लगा है परंतु आँख नही देख पाती है । 

2) अति दूर रही वस्तु भी दिखाई नहीं देती है । 1-2 कि.मी. दूर 
खडा व्यक्ति हमें कहाँ दिखता है ? 

3) बहुत छोटी वस्तु भी दिखाई नही देती है । 

4) मन कहीं अन्यत्र भटक रहा हो तो भी ख्याल नहीं रहता है । मंदिर 
में दर्शन करके आए व्यक्ति को पूछा कि 'प्रभुजी को मुकुट था या नहीं ? वह 
जवाब देता है. . .यह तो मुझे पता नहीं ।' इसका अर्थ है प्रभु के दर्शन किए 
परंतु मन वहाँ नहीं था । 

5) थोडीसी दूरी पर रहे कान भी हमें दिखाई नहीं देते हैं । आँख और 
कान के बीच थोड़ा सा अंतर है, फिर भी आँख को कान दिखते नहीं हैं । 

6) आँख कमजोर हो तो भी नहीं दिखता है | कई लोग चश्मा लगाए 
बिना कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं । 

7) ढकी हुई वस्तु (जैसे टोकरी में रहे आम) भी दिखाई नहीं देती है । 

8) सूर्य के तेज में आकाश में रहे तारे दिखाई नहीं देते हैं । 

9) मूंग के ढेर में गेहूँ के 2-4 दाने हों तो दिखाई नहीं देते हैं । 

10) प्रक्रिया किए बिना दिखाई नहीं देता है जैसे दूध में रहा घी । 

11) दूध में पानी मिला हुआ हो तो भी पानी अलग से दिखाई नहीं 
देता है । 

इसी प्रकार कर्म का अस्तित्व होने पर भी वे कर्म परमाणु आँख से 
दिखाई नहीं देते हैं । 

कई बार कार्य को देखकर भो उसके कारण का अनुमान किया जाता 
है | 

जैसे नदी में आई बाढ़ को देखकर अनुमान करते हैं कि आगे ज्यादा 
वर्षा हुई है । 


कर्मग्रंथ (भाग-1) 


बस, इसी प्रकार वर्तमान जीवन में आनेवाले सुख-दुःख के आधार 
पर अनुमान करते हैं कि पूर्व भव में पुण्य कर्म या पाप कर्म किया होगा । 

किसी भी कार्य की उत्पत्ति में दो प्रकार के कारण होते हैं 1) उपादान 
कारण और 2) निमित्त कारण । 

जो कारण स्वयं कार्य रूप में परिणत होते हैं; उन्हें उपादान कारण 
कहा जाता है | जैसे-लकड़ी में से टेबल बनता है तो लकड़ी टेबल का 
उपादान कारण है । 

2) जो कारण कार्य की उत्पत्ति के बाद स्वयं दूर हो जाय, उसे निमित्त 
कारण कहा जाता है । 

जैसे-मिट्टी में से घड़ा बनाने के बाद कुंभार उस मिट्टी से अलग हो 
जाता है । 

राग-द्वेष के अध्यवसायों द्वारा आत्मा शुभ-अशुभ कर्म का बंध करती 
है और उस कर्म के उदय से आत्मा सुख-दु:ख प्राप्त करती है । 

अतः सुख दुःख की प्राप्ति में आत्मा के अध्यवसाय अर्थात्‌ भावकर्म, 
उपादान कारण है और उन अध्यवसायों से जिन कर्म परमाणुओं का बंध होता 
है, वे द्रव्य कर्म है । 

कर्म का बंध, शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को ही होता है, इसी 
कारण एक गति से दूसरी गति में जाने के बाद भी वे कर्म आत्मा के साथ 
चलते हैं । 


दोष से भी दोष का पक्षपात ज्यादा भयंकर है । 
दोष का दोष-सेवन के बाद जिसके दिल में तीव्र पश्चात्ताप 

का भाव पैदा हो जाता है, वह भी भव सागर से 
पक्षपात पार उतर जाता है । 

दोष का त्याग न कर सके तो कम से कम 

दोष का पक्षपात तो कदापि नहीं होना चाहिए । 


[कर्मग्रंथ (भाग-1) === 


: जैन धर्म के अकाट्य सिद्धात 


सर्वज्ञ-सर्वदर्शी तारक तीर्थंकर परमात्माओं ने केवलज्ञान के बल से 
जगत्‌ के यथार्थ स्वरूप को जानकर, जगत्‌ के जीवों के हित के लिए जगत्‌ 
के यथार्थ स्वरूप का निरूपण किया है । वे परमात्मा वीतराग होने के कारण 
उन्हें किसी प्रकार का कदाग्रह नहीं था और सर्वज्ञ होने के कारण उन्होंने जो 
कुछ कहा, वह सत्य ही कहा है । 

वर्षो पूर्व सर्वज्ञ-कथित जिनवचनों को संदेह की नजर से देखा जाता 
था, आज वैज्ञानिक शोधों के आधार पर उन्हीं सत्यों को सहर्ष स्वीकार किया 
जारहाहै। 

नैयायिक दर्शन 'शब्द” को आकाश का गुण मानता है और विज्ञान 
'शब्द ध्वनि को शक्ति रूप मानता था, परंतु जैन दर्शन शब्द को 'पुद्गल ' 
स्वरूप ही कहता था । आज रेडियो, टेलीफोन, टेपरिकार्डर आदि शोधों से 
जैन दर्शन में निर्दिष्ट यह बात स्वत: सिद्ध हो गई है । 

भिद्यमान अणुओं के ध्वनिरूप परिणाम को शब्द कहा जाता है | ध्वनि 
के ये पुद्गल-स्कंध इतने अधिक सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें आँखों से देखा नहीं 
जा सकता है, परंतु उसके कार्य से उसके अस्तित्व का अनुमान किया जा 
सकता है । 

शब्द रूप पुद्गल स्कंधों को दूसरे पदार्थ पर संस्कारित भी कर सकते 
हैं, इसी कारण ग्रामोफोन द्वारा उन संस्कारित शब्दों को वापस सुन सकते 
हैं | 

श्रोत्रेन्द्रिय प्राप्यकारी इन्द्रिय है । निर्वृति-इन्द्रिय में प्रविष्ट शब्द को ही 
हम सुन सकते है । श्रोत्रेन्द्रिय की ग्राह्य शक्ति 12 योजन की है । 12 योजन 
से अधिक दूरी पर रहे शब्द पुद्गल तथास्वभाव से ही मंद परिणाम वाले हो 
जाते हैं, इस कारण वे शब्द, ज्ञान को उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं । 
शओत्रेन्द्रिय की भी अपनी मर्यादित शक्ति है, इस कारण 12 योजन से अधिक 


दूरी से आए शब्द को हम सुन नहीं सकते हैं । हाँ ! साधन के माध्यम से दूर 
रहे शब्दों को भी सुना जा सकता है । 

'शब्द पुद्गल स्वरूप हैं, अतः जोर से बोले गए शब्द कुछ ही समय 
में 14 राजलोक में फैल सकते हैं । 

जिस प्रकार समुद्र में उठती एक तरंग, नई तरंग को पैदा करती है, 
उसी प्रकार शब्द के पुद्गल भी दूसरे पुद्गलों को वासित करते जाते हैं । 

इन्द्र की आज्ञा से हरिणैगमेषी देव सुघोषा घंट बजाता है और उस 
सुघोषा घंट के शब्द असंख्य योजन दूर रहे अन्य-अन्य देवलोक में रहे घंट 
में उतर जाते हैं और वे घंट भी स्वयं बजने लग जाते हैं । उस घंट की ध्वनि 
के आधार पर परमात्मा के जन्म आदि कल्याणक की सूचना वहाँ रहे देवी- 
देवताओं को मिल जाती है । 

इससे यह स्पष्ट है कि दूर रहे शब्दों को भी यंत्र द्वारा श्रोत्रेन्द्रिय-ग्राहा 
बनाया जा सकता है । 

विज्ञान के अनुसार शब्द की गति 1 सेकंड में 1100 फूट है, फिर भी 
रेडियो द्वारा दूर रहे शब्द को तत्काल सुन सकते हैं, उसका कारण यह बताते 
हैं कि रेडियो स्टेशन पर से ध्वनि तरंगों को विद्युत्‌ चुंबकीय तरंगों में 
रूपांतरित किया जाता है, इस कारण उसकी गति 1 सेकंड में 1,86 ,000 
मील की हो जाती है, अतः वे शब्द तत्क्षण चारों ओर फैल जाते हैं तथा 
रेडियो आदि द्वारा वह विद्युत्‌-प्रवाह पुन: शब्द तरंगों में रूपांतरित हो जाने 
से वे शब्द हमें तत्क्षण सुनाई पड़ते हैं । 

जैन दर्शन के अनुसार चौदह राजलोक में भाषा वर्गणा के पुद्गल रहे 
हुए हैं । जब कोई बोलना चाहता है, तब (पर्याप्त नाम कर्म के उदय से भाषा 
पर्याप्ति द्वारा) आत्म-शकिति द्वारा भाषा वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहणकर उन्हें 
भाषा रूप में परिणत करता है, फिर उन शब्दों को बोलता है । 

यद्यपि शब्द के पुद्गलों में भी रूप, रस, गंध आदि होते हैं, परंतु वे 
इतने अधिक सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें इन्द्रियाँ ग्रहण नहीं कर पाती हैं । फिर भी 


उन शब्दों के स्पर्श का अनुभव तो होता ही है । परंतु उसके स्पर्श का स्पष्ट 
बोध श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा ही होता है । 


अति जोर की ध्वनि से कान के पर्दे फट जाते हैं, सिरदर्द होने लगता 
है। 

श्रोत्रैन्द्रिय रहित प्राणियों को भी शब्द के स्पर्श का अनुभव होता है । 

+ तीड पक्षी के कान नहीं होने पर भी (चउरिन्द्रिय पक्षी) ढोल के तीव्र 
शब्दों से अपने शरीर पर हो रहे प्रहार का अनुभव करता है | इस कारण खेत 
में रहे तीड़ों को ध्वनि द्वारा दूर किया जाता था । 

* जैन इतिहास में कालिकाचार्य की बहिन सरस्वती साध्वी का 
अपहरण करनेवाले गर्दमिल्ल राजा के पास रही गर्दभी विद्या की बात आती 
है । उस विद्या के बल से गधे के मुख की ध्वनि सुनने वाला तत्काल मर जाता 
था। 

आज वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा ध्वनि द्वारा शत्रुसेना के संहार के प्रयोग, 
सिद्ध किए जा रहे हैं । 

अमेरिका में यह प्रयोग किया गया कि ध्वनिकारक किरणों से पशुओं 
के स्नायुओं के टुकड़े किए जा सकते हैं और शरीर में 140 तापमान पैदा किया 
जा सकता है । 

अमेरिकन वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है कि 1 सेकंड में 10 लाख कंपन 
वाली ध्वनि से हीरे के टुकड़े किए जा सकते हैं । 

जिस प्रकार तालाब में पत्थर फेंकने से अनेक तरंगें उत्पन्न होती हैं, 
उसी प्रकार हम जब बोलते हैं, तब हवा में तरंगें पैदा होती हैं | आवाज की 
ये तरंगें 1 सेकंड में 20 से 20,000 बार तक कंपित हो सकती हैं । इतने कंपन 
को हमारे कान सुन सकते हैं | इससे अधिक कंपन होने पर वे शब्द हमारे कान 
के लिए अश्राव्य बन जाते हैं । 

इस अश्राव्य ध्वनि तरंगों से मूत्राशय में रही पथरी को तोड़ा जा 
सकता है । 


कर्सग्रेथ (भाग-1) 


प्रश्न : ध्वनि तरंगे दिखाई नहीं देती हैं तो फिर प्राणियों के शरीर में 
प्रवेशकर हानिकारक कैसे हो सकती हैं ? 

उत्तर : अणुबम के स्फोट से युरेनियम व प्लुटोनियम धातुओं के 
अणुओं का स्फोट होने से उसमें से किरणोत्सर्ग होता है, उस किरणोत्सर्ग का 
शरीर में प्रवेश होने के साथ ही शरीर के कोशों का विसर्जन होने लगता है, 
जिससे तत्क्षण व्यक्ति की मौत हो जाती है । ध्वनि तरंगों के स्पर्श से भयंकर 
नुकसान की तरह लाभ भी होता है । 

वनस्पति पर ध्वनितरंगों का अच्छा प्रभाव गिरता है । ध्वनि के स्पर्श 
से वृक्ष फलने-फूलने लगते हैं । 

केनेडा में गेहूँ के खेतों में सूर्योदय समय लाउड स्पीकर द्वारा संगीत 
छेडा गया, उस संगीत से वे पौधे शीघ्र विकसित हुए । 

अन्नामलाई युनिवर्सिटी में कुछ वृक्ष-पौधों को प्रतिदिन सुबह-शाम 
वायोलिन व सितार का संगीत सुनाया गया व कुछ पौधों को ऐसे ही रखा 
गया । जिन पौधों को संगीत सुनाया गया वे पौधे अधिक विकसित होते दिखाई 
दिए । 

अश्राव्य ध्वनि द्वारा नींबू के वृक्ष के असाध्य रोग को दूर किया गया । 

मनुष्य शरीर में रहे कई रोगों को ध्वनि द्वारा दूर किया जा सकता है । 

अमेरिका में ई.स. 1950 में अल्ट्रासोनिक ध्वनि द्वारा डॉ. एल्डस ने 
3000 दर्दियों का इलाज किया था । 

53 वर्षीय एक वृद्धा का हाथ आर्थराइटीस से पीड़ित था, परंतु 
अल्ट्रासोनिक द्वारा उसके दर्द को मिटा दिया गया । 

जैन दर्शन शब्द की भाँति अंधकार को भी पुद्गल स्वरूप मानता है । 
कहा है- 

“कृष्णवर्णबहुलः पुद्‌गलपरिणामविशेषः तमः ' अर्थात्‌ श्याम रंग की 
जिसमें बहुलता-प्रधानता है, ऐसे पुद्गल के परिणाम विशेष को ही अंधकार 
कहते हैं । 


(कर्मग्रंथ (भाग-1) | 


अंधकार, प्रकाश का प्रतिपक्षी है । अंधकार में वस्तुएँ दिखती नहीं हैं, 
क्योंकि वे वस्तुएँ अंधकार के पुद्गलों से आच्छादित हो जाती हैं । 

सूर्य, अग्नि व दीपक आदि की किरणें जब वस्तु पर गिरती हैं, तब 
अंधकार के पुद्गल उस वस्तु को ढकने में असमर्थ हो जाते हैं, अत: प्रकाश 
में वस्तुएँ स्पष्ट दिखती हैं । 

विज्ञान भी कहता है- अंधकार में भी ताप किरणें होती हैं, परंतु वे 
इतने अधिक सूक्ष्म होते हैं कि हमारी आँखें उन्हें पकड़ नहीं पाती हैं, जबकि 
उल्लू व बिल्ली की आँखें व फोटोग्राफी प्लेटस्‌ उन ताप किरणों को पकड़ 
लेती हैं । 

प्रकाश व अंधकार की तरह छाया या प्रतिबिंब भी पुद्गल स्वरूप है । 
छाया शीतस्पर्शी होती है । गर्मी के दिनों में वृक्ष की छाया के नीचे हमें 
शीतलता का अनुभव होता है । 

जैन दर्शन की मान्यतानुसार बादर परिणामी पुद्गल-स्कंधों में से 
प्रति समय जल के फव्वारे की तरह आठस्पर्शी पुद्गल स्कंध बाहर निकलते 
रहते हैं और नए आते रहते है | पुदूगलों का चय-अपचय (आवागमन) चालू 
रहता है | यह आवागमन इतना अधिक सूक्ष्म होता है कि अपनी आँखों द्वारा 
हम उन्हें देख नहीं सकते हैं । 

फिर भी वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा जब वे छाया-पुद्‌गल पिंडीभूत हो जाते 
हैं, तब उन्हें अपनी आँखों द्वारा देख सकते हैं । टी .वी पर आनेवाले चित्रों 
से यह बात सिद्ध हो जाती है । 

प्रत्येक पदार्थ व प्राणी के शरीर में से पुद्गल स्कंध का समूह बहता 
रहता है, जो विविध गुण धर्मवाला होता है । नीम जैसे कुछ वृक्षों से निकलने 
वाले पुद्गल स्कंध रोगी व्यक्ति को भी स्वस्थ बना देते हैं, जबकि इमली के 
वृक्ष में से निकलनेवाला पुद्गल समूह स्वस्थ व्यक्ति को भी रोगी बना देता 
है । 

आयुर्वेद में कुछ रोगों को छूत की बीमारी कहा जाता है । रोगी व्यक्ति 
के शरीर में से निकलने वाला द्रव्य , स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार कर देता है । 
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महापुरुषों के शरीर में से बहनेवाला सूक्ष्म द्रव्य हमारे जीवन में भो 
सत्त्व गुण पैदा करता है । 

चंदन, तुलसी, बड़, पीपल आदि वृक्ष आरोग्य के लिए लाभकारी 
माने गए हैं, उसका भी मुख्य कारण उन वृक्षों में से निकलनेवाला सूक्ष्म द्रव्य 
ही है । 

तीर्थकरों के जन्म, निर्वाण कल्याणक आदि भूमियों की स्पर्शना से 
हमें आत्म-संतोष का अनुभव होता है उसका भी मुख्य कारण यही है । 

जहाँ जहाँ महापुरुष विचरते है, उनके शरीर में से बहती आभा सूक्ष्म 
रूप में पिडित हो जाती है । पुद्गलों का यह स्वभाव है कि वे एक ही स्थान 
में अधिकतम असंख्य वर्षो तक उसी स्वरूप में रह सकते हैं | अत: उस स्थान 
में आनेवाले व्यक्तियों के मन पर उन पुद्गलों का अवश्य प्रभाव पड़ता है । 

जैन दर्शन में ब्रह्मचर्य के सूक्ष्म पालन के लिए, सत्री जहाँ बैठी हो, 
उस स्थान पर पुरुष को 48 मिनिट तक नहीं बैठने का विधान है, उसके पीछे 
भी यही रहस्य है । 

आज वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यह बात सिद्ध हो चुकी है कि व्यक्ति के 
चले जाने के बाद भी व्यक्ति का फोटो लिया जा सकता है । 

डॉक्टर भी एक दर्दी का ऑपरेशन आदि करने के बाद दूसरे दर्दी का 
स्पर्श करने के पूर्व अपने हाथ आदि धो डालता है, इसका भी यही रहस्य है 
कि प्रत्येक मानवी के शरीर में से प्रतिक्षण पुद्गल स्कंध बहते रहते हैं, जो 
मानवी पर शुभ-अशुभ असर पहुँचाते हैं । 

मृतदेह के स्पर्श व रजस्वला स्त्री के स्पर्श बाद स्नान करने के पीछे 
भी यही रहस्य है । 

ईसा की सातवीं शताब्दी में दक्षिणी जैन मुनि श्री कुमेन्दुरचित' 
*भूवलय नाम का ग्रंथ है, वह एक ही ग्रंथ 718 भाषाओं में पढ़ा जा सकता 
है । उसमें अनेक विद्या, शास्त्र व विज्ञान का समावेश किया गया है । 


` देहमिन्न आत्मा ; 


वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा महावीर प्रभु ने अपने केवलज्ञान के 
द्वारा जगत्‌ के स्वरूप का यथार्थ दर्शन कर, सिर्फ जगत्‌ के जीवों के हित के 
लिए उसका यथार्थ निरूपण किया है । 

जो वीतराग होता है, उसे न तो किसी के प्रति राग होता है, न किसी 
के प्रति द्वेष | वीतराग होने के नाते उन्हें झूठ बोलने का कोई प्रयोजन भी नहीं 


है । 


वे वीतराग परमात्मा, सर्वज्ञ भी हैं, वे अपने ज्ञान के द्वारा जगत्‌ के 
समस्त पदार्थों के समस्त भावों / पर्यायो को जानते हैं । 

ऐसे तीर्थंकर परमात्मा का वचन, उपदेश हमारे लिए श्रद्धा करने 
योग्य है और पालन करने योग्य है । उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से हमारी 
आत्मा का भी कल्याण हो सकता है । 

तीर्थंकर परमात्मा ने आत्मा के षट्स्थान बतलाए हैं- 


1. आत्मा है | 

2. आत्मा परिणामी नित्य है । 
3. 
4 
5 


आत्मा कर्म की कर्ता है । 


. आत्मा कर्म की भोक्ता है । 
. आत्मा का मोक्ष है । 
6. 


मोक्ष का उपाय है । 


आत्मा का स्वरूप 

यह संसार मुख्यतया दो तत्त्वों से बना है- 

1) चेतन और 2) जड़ । 

चेतन कहो, आत्मा कहो, जीव कहो, सब एक ही हैं, ये सब आत्मा 
के पर्यायवाची नाम ही हैं । 
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आत्मा देह, इन्द्रिय, मन आदि से भिन्न स्वतंत्र पदार्थ है । 

कर्ड अज्ञानी लोग देह को ही आत्मा मान लेते हैं । परन्तु देह तो भोग्य 
है और आत्मा भोक्ता है । 

० हम देह के लिए 'मेरा देह' शब्द का प्रयोग करते है | कोई भी 
व्यक्ति 'मैं देह” ऐसा शब्दप्रयोग नहीं करता है । 

'मेरा' शब्द संबंध वाचक है | जब किसी वस्तु के साथ अपना 
स्वामित्वसंबंध होता है, तब उस वस्तु के लिए 'मेरा / मेरी“ शब्द का प्रयोग 
करते हैं | मेरा घर, मेरा पंखा, मेरी घड़ी, मेरी पेन | 

“मेरा घर' जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, तब यह बात स्पष्ट 
होती है कि 'मै' और `घर' दोनों भिन्न हैं | बस, इसी प्रकार जब हम अपने 
शरीर के लिए 'मेरा शरीर” शब्द का प्रयोग करते हैं, तब यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि `मैं' और `शरीर' भिन्न हैं | शरीर के साथ स्वामित्व का संबंध 
होने के कारण ही हम 'मेरा शरीर' शब्द का प्रयोग करते हैं । इससे स्पष्ट है 
कि `मैं' शरीर से भिन्न हूँ और वही 'मैं” आत्मा है । 

विज्ञान भी इस बात को सिद्ध कर चुका हैं कि अपना शरीर परिवर्तनशील 
है | कुछ ही दिनों में अपने शरीर की चमड़ी बदलती रहती है । 

० बाल्यवय को पूर्ण कर जब व्यक्ति युवावस्था प्राप्त करता है, तब 
उसका शरीर आमूलचूल बदला हुआ होता है, फिर भी आश्चर्य है कि बालवय 
के शरीर के साथ बनी घटनाएँ हमें युवावस्था में भी याद रहती हैं, इसका 
कारण कौन ? 

ड्सका कारण आत्मा ही है । एक ही जीवन में अपने शरीर की 
अवस्थाएँ बदलती रहती हैं, जब कि आत्मा तो वही का वही होती है । इसी 
कारण बचपन में बनी हुई घटनाएँ हमें यौवनवय में और यौवनवय में बनी हुई 
घटनाएँ वृद्धावस्था में भी याद रह जाती है | और वह याद रखने वाला जो 
तत्त्व है-वही आत्मा है । 

० जब हम कहते हैं कि 'अमुक व्यक्ति मर गया“-वह न खाता है, न 
पीता है, न रोता है, न जागता है, न बैठता है, न चलता है | उसके शरीर 
की समस्त क्रियाएँ बंद हो गईं | इसका अर्थ यही है कि उसके देह में से, जो 
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*आत्मा” नामक तत्त्व था, वह चला गया | जब तक उस देह में आत्मा थी, 
तभी तक वह देह खाता था, पीता था, चलता था' परन्तु उस देह में से 
आत्मा निकल जाने के बाद वे सब क्रियाएँ बंद हो गई । इसका अर्थ है कि 
आत्मा इस देह से भिन्न है और उस आत्मा की शक्ति के कारण ही यह शरीर 
और ये इन्द्रियाँ काम कर सकती हैं । 

० लोक भाषा में हम कहते हैं कि मैं आँख से देखता हूँ, कान से सुनता 
हूँ, जीभ से बोलता हूँ, नाक से सूंघता हूँ, परन्तु सचमुच तो हम आँख से 
नहीं, किंतु आत्मा की शक्ति से ही देख सकते हैं, सुन सकते हैं और सूंघ 
सकते है । इससे स्पष्ट है कि आत्मा, शरीर से भिन्न है । 

७ जब तक मनुष्य जीवित होता है अर्थात्‌ उसके शरीर में आत्मा 
होती है, तब तक इस शरीर के पास हम बैठ सकते हैं, परंतु जब आत्मा, 
इस शरीर को छोड़कर चली जाती है, अर्थात्‌ मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, 
उसके बाद उसके शरीर में दुर्गंध पैदा होने लगती है और उस मुर्दे शरीर के 
पास कोई बैठने के लिए तैयार नहीं रहता है । इससे स्पष्ट है कि इस शरीर 
को स्वस्थ, गतिशील और अत्यंत दुर्गंध से रहित रखने में भी आत्मा ही 
कारण है और वह आत्मा इस शरीर से भिन्न है । 

० जगत्‌ में जो चीज विद्यमान हो उसी का किसी स्थल विशेष की 
अपेक्षा से निषेध किया जाता है । `सृत देह में आत्मा नहीं है“ इस प्रकार के 
वाक्य से सिद्ध होता है कि अन्यत्र आत्मा है । 

० जंगल आदि में सर्प होने पर ही `घर में साँप नहीं है“ इस प्रकार 
का निषेध कर सकते हैं । यदि जगत्‌ में सर्प का अस्तित्व ही न हो तो घर आदि 
में उसका निषेध नहीं किया जाता । गधे के सींग का अभाव सर्वत्र होने से कोई 
यह नहीं कहता है कि 'मेरे गधे के सींग नही हैं ।' 

० अब कोई प्रश्न कर सकता है कि `आत्मा ' नाम की कोई वस्तु हो तो 
वह दिखाई क्यों नहीं देती है ? 

इसका जवाब यही है कि आत्मा अतीन्द्रिय पदार्थ होने से उसे किसी 
भी इन्द्रिय के द्वारा जाना या देखा नहीं जा सकता है । 

* एक बार डॉ. राधाकृष्णन्‌ आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी में अध्यात्मवाद 


के विषय में प्रवचन कर रहे थे । तभी किसी विद्यार्थी ने प्रश्न किया-Sir, you are 

often talking about soul, please show me our 500 (आप हमेशा आत्मा 

के विषय में बातें करते रहते हो तो कृपया आप अपनी आत्मा हमें बताएँ) 
डॉ. राधाकृष्णन्‌ ने कहा-Only talented can ५७७ 50 जो बुद्धिमान्‌ 

है, वही आत्मा को देख सकता है, जो बुद्धिमान्‌ हो वह आगे आ जाय ।' 
उसी समय एक विद्यार्थी टेबल के पास आ गया । 

डॉ. राधाकृष्णन्‌ ने उसे कहा-तुम अपनी बुद्धि टेबल के बायी ओर 
रख दो, मैं अपनी आत्मा टेबल के दायीं ओर रख देता हूँ ।” 

शर्म के मारे वह विद्यार्थी नतमस्तक हो गया । 

हर बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि का अनुभव करता है, फिर भी उसे बाहर 
बताया नहीं जा सकता । बस, इसी प्रकार इस देह में आत्मा का अस्तित्व होने 
पर भी उसे बाहर बताया नहीं जा सकता है । 

दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं बहुत से ऐसे संवेदन हैं, जिन्हें हम 
अनुभव करते हुए भी वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं । 

+ मूक व्यक्ति गुलाब-जामुन के स्वाद का मजा ले सकता है परन्तु 
उसे वाणी द्वारा व्यक्‍त नहीं कर सकता । 

+ किसी स्वजन की मृत्यु की पीड़ा से होने वाले आघात का अनुभव 
होने पर भी उस पीड़ा की अभिव्यक्ति वाणी के द्वारा नहीं हो सकती है । 

* रोड़पति / भिखारी को अचानक करोड़ रुपये मिल जायें तो उसे 
जिस आनंद का अनुभव होता है, उसे वह शब्दों द्वारा अभिव्यक्त नहीं कर 
पाता है । 

* काष्ठ मे अग्नि, घास में दूध, दूध में घी का अस्तित्व होने पर भी 
वह हमें दिखाई नहीं देता है, इतने मात्र से उसके अस्तित्व का हम निषेध नहीं 
कर सकते । 

* तार \॥ में विद्युत्‌ प्रवाह ६।९०८। बहते हुए भी हम उसे 
अपनी आँखों से देख नहीं सकते, परंतु इतने मात्र से हम उसके अस्तित्व 
का अस्वीकार नहीं कर सकते । 

+ वृक्ष का मूल और बहता हुआ पवन हमें दिखाई नही देता है, फिर 
भी हम उसके अस्तित्व का निषेध नहीं करते । 


| 


+ दूर से तेजी से आ रही गाडी \॥००।-० आदि में ड्राइवर Driver 
दिखाई नहीं देता है, परंतु इतने मात्र से ड्राइवर का निषेध नहीं किया जाता 
है | 

+ अत्यंत दूर रही वस्तु को, आँख के अत्यंत समीप रही वस्तु को 
तथा अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को हम अपनी आँख द्वारा नहीं देख पाते हैं, इतने 
मात्र से उन वस्तुओं के अस्तित्व का इन्कार नहीं कर सकते । 

* अपना मन विक्षिप्त हो अथवा अन्यत्र हो तो पास में पड़ी रही वस्तु 
भी हमें दिखाई नहीं देती है, परंतु इतने मात्र से उस वस्तु का निषेध नहीं 
कर सकते । 

आत्मा अरूपी पदार्थ होने से उसे किसी भी इन्द्रिय के द्वारा ग्रहण 
नहीं कर सकते | 

% आँख रूप को देख सकती है । 

* कान शब्द को पकड़ सकता है । 

+ नाक गंध को ग्रहण कर सकता है । 

+ जीभ स्वाद को पहचान सकती है । 

+ त्वचा स्पर्श को जान सकती है । 

% आत्मा का कोई रूप नहीं है । 
« आत्मा में कोई शब्द नहीं है । 
% आत्मा में कोई गंध नहीं है । 
* आत्मा में कोई रस नहीं है । 
% आत्मा में कोई स्पर्श नहीं है । 

आत्मा में शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श का सर्वथा अभाव होने से 
उसे किसी भी इन्द्रिय के द्वारा जाना / पहिचाना नहीं जा सकता । 

जैसे शरीर में होनेवाली सिरदर्द आदि पीड़ा को न तो आँख से देख 
सकते हैं, न कान से सुन सकते है, न नाक से सूँघ सकते हैं, न जीभ से चख 
सकते हैं और न ही हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, फिर भी हम उस पीड़ा का 
स्वीकार करते ही हैं, उसी प्रकार शरीर में रही आत्मा का किसी भी इन्द्रिय 
द्वारा ज्ञान नहीँ होने पर भी उसे अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है । 


आत्मा का स्वरूप और लक्षण 

किसी भो वस्तु की पहचान जिससे होती है उसे लक्षण कहते है । 

तत्त्वार्थ सूत्र में आत्मा का लक्षण बताते हुए कहा है-'उपयोगो लक्षणम्‌ 
अर्थात्‌ उपयोग यह आत्मा का लक्षण है । यह उपयोग दो प्रकार का होता है- 

1) सामान्य उपयोग 2) विशेष उपयोग । 

सामान्य उपयोग को दर्शनोपयोग कहते है । विशेष उपयोग को 
ज्ञानोपयोग कहते हैं । 
० वस्तु का सामान्य-बोध दर्शन कहलाता है । 
० वस्तु का विशेष-बोध , ज्ञान कहलाता है । 

आत्मा में ही ज्ञान शक्ति रही हुई है । जड़ पदार्थ को कभी भी ज्ञान 
नहीं होता है । प्रेम, स्नेह, राग-द्वेष आदि आत्मा ही कर सकती है | सुख- 
दुःख का संवेदन आत्मा में ही होता है-जड़-पदार्थो में नहीं । 

हर आत्मा में कुछ-न-कुछ ज्ञान/संवेदन शक्ति अवश्य होती है । यदि 
आत्मा में ज्ञान/संवेदन का सर्वथा अभाव हो जाय तो आत्मा और जड़ पदार्थ 
में कोई अंतर ही प्रतीत नहीं होगा । 

हमारे चित्त का उपयोग / ध्यान जिस ओर होता है, उसके सिवाय 
के अनेक पदार्थ हमारे सामने होने पर भी हमें उन पदार्थो का बोध नहीं होता 
है । 


जिस प्रकार टोर्च 1010) का प्रकाश एक ही दिशा / क्षेत्र में केन्द्रित 
होता है, उसके आसपास के क्षेत्र में अंधेरा होता है, उसी प्रकार हमारे चित्त 
का उपयोग जिस पदार्थ विषयक होता है, उसी का हमें बोध होता है, उसके 
सिवाय के पदार्थ का हमें ज्ञान नहीं हो पाता है । 

ज्ञान आत्मा का स्वरूप है । जहाँ जहाँ ज्ञान है, वहाँ वहाँ आत्मा है । 
जहाँ आत्मा है, वहाँ कुछ-न-कुछ ज्ञान होगा ही । प्रत्येक प्राणी चाहे वह मनुष्य 
हो या पशु-पक्षी या सूक्ष्म कीट-पंतग या वनस्पति, उन सब में कुछ-न-कुछ 
ज्ञान अवश्य रहा होता है । 

मनुष्य, पशु-पक्षी आदि में तो ज्ञान के संवेदनादि का हमें प्रत्यक्ष 


[कर्मग्रंथ (भाग-1) 


अनुभव है । वनस्पति आदि में भी सुख-दु:ख, स्नेह, द्वेष, वासना आदि के 
संस्कार होते हैं । 

जैन आगमों में वनस्पति के विविध संवेदन / संज्ञाओं का विस्तृत 
वर्णन मिलता है । आज वे अनेक बातें वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध हो चुकी हैं । 

डॉ. जगदीशचन्द्र बसु ने यह सिद्ध कर दिखलाया है कि- तुच्छ से 
तुच्छ वनस्पति में भी मज्जा तंतु होते हैं | सामान्य प्राणियों की भाँति उन पर 
भी बाहरी प्रभाव पड़ता है । सर्दी से सिकुड़ना, नशा, जहर आदि का प्रभाव 
जैसा अन्य प्राणियों पर होता है, ठीक वैसा ही उन पर भी होता है | अन्य 
प्राणियों की नाडियों जैसी धड़कन, रस-रक्‍त का आरोही-अवरोही प्रवाह, 
यहाँ तक कि मृत्यु भी वनस्पतियों की होती है । 

* छुईमुई के पौधे के किसी भी अंग को यदि छुआ जाय तो वह 
भयभीत हो जाती है और अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सारी पत्तियों को 
सिकोड़ लेती है । 

+ फ्रेंच वैज्ञानिक 'कवि” (1828) अपनी प्राणी राज्य” पुस्तक में 
लिखता है कि-`वनस्पति भी अपनी तरह सचेतन है । वे मिट्टी, हवा और पानी 
में से हाइड्रोजन, आक्सीजन, नाइट्रोजन आदि तत्त्व लेती हैं और उसे अपने 
देह में पचाती हैं । 

* वनस्पति अपनी जड़ों से मिट्टी-पानी का तो आहार ग्रहण करती 
ही हैं | कई वनस्पतियाँ, वनस्पतियों का भी आहार करती हैं | ये वनस्पतियाँ 
जिन वृक्षों पर उगती हैं, उनमें जड़ें धैँसा कर उनका शोषण कर अपना 
भोजन बनाती है | अमरबेल इसी प्रकार की वनस्पति है । 

* कई वनस्पतियाँ कीट-पतंग और मानव का भी आहार ग्रहण कर 
लेती हैं, उन्हे "मांसाहारी वनस्पतियाँ' कहते हैं । 

+ आस्ट्रेलिया के जंगल में ऐसी अनेक वनस्पतियाँ हैं, जो समीप 
आने वाले पशु व मानव का भी शिकार कर देती हैं । 

+ तस्मानिया के पश्चिमी वनों में ` होरिजिटल स्क्रब' नामक वृक्ष है, यह 
वृक्ष आगंतुक पशु-पक्षी व मनुष्य को अपने क्रूर पंजों का शिकार बना देता है । 

* उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका आदि में `युटी कुलेरियड 


नामक कीट-भक्षो पौधा है । यह स्थिर जल में उगता है | इसकी पत्तियाँ सुई 
के आकार की होती हैं और पानी पर तैरती हैं । पत्तियों के बीच में गुब्बारे के 
समान फूले अंग होते हैं । यह पौधा इन्हीं गुब्बारों से कीड़ों को पकड़ता है । 

+ अफ्रीका महाद्वीप तथा मेडागास्कर द्वीप के सघन जंगलों में कोई 
मानव-भक्षी वृक्ष भी मिलते हैं, जो मनुष्य और पशु को अपना शिकार बना देते 
हँ । 

* सूडान और वेस्ट इंडीज में एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है, जिसमें 
दिन में अदभुत प्रकार के संगीत के स्वर निकलते हैं और रात्रि में रुदन की 
आवाज आती है । 

+ क्वीस और न्यू साऊथ वेल्स में एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है जो पास 
आने वाले व्यक्ति को डंक मारता है । इस वृक्ष को Touch 116 10 भी कहते 
हैं । 

* वनस्पति में भी अपने आहार की शोध के लिए किये गये प्रयत्न 
देखने को मिलते हैं । बबूल वृक्ष की जड़ें, पानी की शोध में पानी की दिशा 
में 50-60 फुट दूर चली जाती है । 

+ श्रैतार्क वनस्पति लोभवाश अपनी जड़ों से धन को ढक देती है । 
आत्मा स्वभाव से निर्मल है 


आत्मा अपने मूलभूत स्वभाव की अपेक्षा से तो निर्मल ही है, परन्तु 
अनादिकाल से उसके ऊपर कर्म का आवरण आया हुआ होने के कारण वह 
हमें विकृत स्वरूप में नजर आती है और इसी कर्म की विकृति के कारण उसे 
जन्म-मरण करना पड़ता है । परन्तु सत्प्रयत्नों के द्वारा हम अपनी उस 
मलिनता को दूर कर सकते हैं और अपने मौलिक शुद्ध-स्वभाव को प्राप्त कर 
सकते हैं । 

किसी भी वस्तु में जो स्वभाव सत्तागत न हो, वह कभी भी प्रकट नहीं 
हो सकता । जो गुण या स्वभाव सत्तागत हो, वही प्रकट होता है | उदाहरणतः 
खान में रहा हुआ सोना अनादि काल से विजातीय मिट्टी आदि तत्त्वों के संसर्ग 
के कारण एकदम मलिन दिखाई देता है । रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा खान 
में से निकले मलिन स्वर्ण में पुन: चमक-दमक आ जाती है । इस चमक-दमक 


का कारण सोने का मूलभूत स्वभाव ही है । यदि सोने का वह स्वभाव नहीं 
होता तो हजार प्रयत्नों के बाद भी उसमें वह चमक नहीं आती | बस, इसी 
प्रकार आत्मा का मूलभूत स्वभाव शुद्ध होने के कारण ही प्रयत्न विशेष के द्वारा 
उस स्वभाव को प्रकट किया जा सकता है । 
आत्मा परिणामी नित्य है- 

परिणामी अर्थात्‌ परिवर्तनशील / बदलने वाला तथा नित्य अर्थात्‌ 
जो हमेशा रहता हो । आत्मा का अस्तित्व अनादिकाल से है और अनंत काल 
तक रहने वाला है । 

आत्मा का अनादि-अनंत अस्तित्व होते हुए भी उसके पर्याय बदलते 
रहते हैं | 

जिस प्रकार सोने के मुकुट को तोड़कर उसका हार बनाने पर मुकुट 
का नाश होता है और हार की उत्पत्ति होती है, परंतु उन दोनों अवस्थाओं 
में भी स्वर्ण द्रव्य तो वैसे का वैसा ही बना रहता है । मुकुट को तोड़ने पर मुकुट 
का नाश होता है-स्वर्ण का नहीं | बस, इसी प्रकार जब आत्मा एक देह का 
त्याग कर (जिसे हम अपनी भाषा में मृत्यु कहते हैं) अन्य देह को धारण करती 
है, तब देह का विनाश होता है, आत्मा का नहीं । कर्म की पराधीनता / 
परतंत्रता के कारण आत्मा को जन्म धारण करना पड़ता है और मृत्यु की 
वेदना सहन करनी पड़ती है, आत्मा यदि कर्म के बंधन से मुक्त हो जाय तो 
उसे किसी भी प्रकार की जन्म-मरण की पीड़ा सहन करनी नहीं पड़ेगी | अतः 
जन्म-मरणा की पीड़ा से बचने के लिए कर्म के बंधन को तोड़ने के लिए 
प्रयत्नशील बनना चाहिए । 

जब तक आत्मा कर्म से सर्वथा मुक्त नहीं बनती है, तब तक उसे एक 
गति से दूसरो गति में, एक देह से दूसरे देह में जन्म धारण करना पड़ता 
है । 

आज देश-विदेश में जातिस्मरण ज्ञान की अनेक घटनाएँ हमें जानने / 
पढ़ने को मिलती हैं, जो आत्मा की नित्यता को प्रत्यक्ष सिद्ध करती हैं । 
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इस विराट्‌ विश्व की प्राणि-सृष्टि पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तब 
अनेक विविधताओं और विचित्रताओं के दर्शन होते हैं | अन्य पशुसृष्टि तो दूर 
रही ...मानव-सृष्टि पर भी जब नजर डालते हैं तो कहीं भी समानता नजर 
नहीं आती है बल्कि सर्वत्र विविधता के दर्शन होते हैं । 

ठीक ही कहा है- 

इधर एक दूल्हा घोड़े चढ़ा है, 

उधर एक जनाजा उठा जा रहा है, 

इधर वाह वाह है, उधर ठंडी आहें, 

कोई हँस रहा है, कोई रो रहा है । 

इस संसार में एक व्यक्ति सत्ता के सिंहासन पर बैठा हुआ है | उसके 
एक आदेश के साथ ही अनेक नौकर इकडे हो जाते हैं और उसके आदेश के 
साथ ही आज्ञापालन होता दिखाई देता है तो दूसरी ओर रास्ते में खड़ा एक 
भिखारी नजर आता है जो चारों ओर से तिरस्कार का पात्र बना होता है । 
दो टाइम का पूरा भोजन भी उसके नसीब में नहीं है | दर-दर भटकने पर भी, 
भीख माँगने पर भी भरपेट भोजन उसे नहीं मिल पा रहा है । अत्यंत दयनीय 
और करूण स्थिति में मौत की याचना करता हुआ वह अपना समय प्रसार कर 
रहा है | 

° इधर देखो, वे मफतलाल सेठ खडे हैं, उनके पास धन-संपत्ति की 
कोई कमी नहीं है | उनके एक ही लड़का है, वह लड़का दिखने में बड़ा सुन्दर 
है, परंतु उसके पास 'दिमाग” नाम की कोई चीज नहीं है । उसके पास 
सोचने-समझने की कुछ भी शक्ति नहीं है । पुत्र होते हुए भी पुत्रहीन की भाँति 
मफतलाल सेठ की स्थिति है । 

० पन्नालाल सेठ को अपने पुत्र से कई आशाएँ थीं ...और इसी 
कारण अपने इकलौते पुत्र की शिक्षा के पोछे पानी की तरह धन बहा दिया था | 
लड़का पढ्ने में भी बहुत होशियार था . . .परंतु दुर्भाग्य से वह लड़का एक दिन 
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बड़े सरोवर में तैरने के लिए कूद पड़ा | पता नहीं क्या हुआ, कुछ घंटों के 
बाद उसकी लाश ही हाथ लगी । पन्नालाल सेठ के सारे मनोरथ मिट्टी में मिल 
गए । सिर पर हाथ देकर रोने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं था । 


० सेठ मोहनलाल ने खूब धूमधाम के साथ अपनी इकलौती बेटी की 
शादी की । पुत्री के लग्न समारोह में उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया । 
उनके यही अरमान थे कि मेरी पुत्री ससुराल में सुखी रहेगी । परंतु उनके सारे 
अरमान दूसरे ही दिन धूल में मिल गए जब उन्होंने सुना कि उनके दामाद 
कार में अत्यंत घायल हो गए हैं और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई 
है । मोहनलाल सेठ के दुःख का पार न रहा । अपनी पुत्री के वैधव्य की पीड़ा 
को वे देख न सके और इसी आघात में उन्हें भी 1९4४३०६ आ गया और 
वे भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसे । 

Heart Attack की तकलीफ होने से रमणलाल सेठ ने बॉय पास 
सर्जरी कराने का निश्चय किया । सेठ की उम्र 50 वर्ष के लगभग थी । उन्हें पूर्ण 
आशा थी कि कुशल डॉक्टर के पास उनका यह आपरेशन अवश्य सफल 
होगा .. .परंतु दुर्भाग्य से आपरेशन में थोड़ी सी भूल हो गई और रमणलाल 
सेठ ने सदा के लिए अपनी आँखें मूंद ली । 

० नेपोलियन बोनापार्ट अत्यंत बुद्धिशाली और साहसी था । वह 
कहता था कि मेरे शब्दकोश में असंभव नाम का शब्द नहीं है | Nothing is 
impossible 10 116. विश्वविजेता बनने का उसे स्वप्न था, परंतु वोर्ट्ल के 
युद्ध में उसे हार खानी पड़ी और सेंट हेलीनो टापू में उसे बेमौत मरना पड़ा । 

०1:90 की स्पेलिंग S९॥१ भी जिसे बराबर नहीं आती थी, वही 
बालक आगे चलकर भारत का ' राष्ट्रपिता” "महात्मा गांधी ” बन गया | 

० बचपन में जो गणित की जोड़-बाकी भी करने में असमर्थ था-वह 
बालक आगे बढ़कर विश्व का सुप्रसिद्ध गणितज्ञ आईस्टाइन बन गया । 

० कांतिलाल ने खून का पसीना कर कड़ी मेहनत के बाद दो लाख 
रूपये में नया मकान तैयार करवाया था । नए मकान में आवास करने के लिए 
वह कई स्वप्न संजोए हुए था... परन्तु उस मकान मे प्रवेश करने के पूर्व भूकंप 


> कर्मग्रंथ (भाग-1) | 


के झटके से वह नया मकान धराशायी हो गया । कांति के सारे स्वप्न मिट्टी 
में मिल गए । उसके दुःख का पार न था, फिर भी जीवन बच जाने का उसे 
आनंद भी था । 

० चिराग सबसे होशियार लड़का था, परंतु उसके देह में भयंकर रोग 
पैदा हो गया । चिराग को बचाने के लिए पिता ने भरसक प्रयत्न किये | पर 
बम्बई के बड़े-बड़े डॉक्टर भी चिराग को बचा नहीं पाए और विकसित कली 
की भाँति खिलती जवानी में ही चिराग का जीवन-दीप सदा के लिए बुझ गया । 

उपर्युक्त और इनके जैसी अनेक घटनाओं का विहगावलोकन करने 
पर एक सीधा-साघा प्रश्न खड़ा होता है-इन समस्त घटनाओं का नियंता कौन 
हैँ? 

लाख-लाख प्रयत्न करने के बाद भी व्यक्ति निष्फल क्यों हो जाता है ? 

शायद कोई कह सकता है- इन सब घटनाओं का प्रेरक बल ईश्वर 
नाम का तत्त्व है ।' 

परंतु विश्व के रंगमंच पर बनने वाली इन विचित्र घटनाओं के प्रेरक 
बल के रूप में किसी ईश्वर विशेष को मानना युक्तिसंगत नहीं है । 

किसी नव विवाहिता कन्या के सौभाग्य सिंदूर को अचानक ही लूटने 
का काम क्या दयालु ईश्वर कर सकता है ? कदापि नहीं । 

जो ईश्वर निरंजन-निराकार-दयालु और सर्वशक्तिमान कहलाता है- 
वह ईश्वर संसारी जीवों को इस प्रकार की विविध पीडाएँ क्यों देगा ? 

वास्तव में देखा जाए तो संसार में रहे हुए जीवों की विचित्रताओं का 
कारण उनका अपना-अपना 'कर्म ही है | इस विराट्‌ विश्व में पुदूगल-स्कंधों 
की मुख्य आठ वर्गणाएँ अनंत प्रमाण में रही हुई हैं । 

पुद्गल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं | इस जगत्‌ 
में स्वतंत्र रूप से 1-1 परमाणु भी अनंत रहे हैं | उसके बाद दो-दो परमाणुओं 
के संयोग से बने हुए क्ष्यषणुक, तीन-तीन परमाणुओं के संयोग से बने हुए 
त्र्यणुक, चार-चार परमाणुओं के संयोग से बने हुए स्कंध भी अनंत हैं । इसी 
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प्रकार संख्य, असंख्य और अनंत परमाणुओं के संयोग से बने हुए स्कंध भी 
अनंत हैं । 

पुद्गलों की इन वर्गणाओं को औदारिक आदि आठ वर्गणाओं में 
विभाजित कर सकते हैं । इन सब वर्गणाओं में आठवीं कार्मण वर्गणा है । 
अनंत-अनंत कार्मण परमाणुओं के संयोग से बने हुए ये कार्मण-स्कंध चक्षु द्वारा 
देखे नहीं जा सकते हैं । 

जिस प्रकार लोह चुंबक अपने आसपास के क्षेत्र में रहे लोहकणों को 
अपनी ओर आकर्षित करता है । चुंबक में रही हुई चुंबकीय शक्ति के अनुपात 
में ही लोहकण आकर्षित होते हैं | यदि चुंबक में चुंबकीय शक्ति अल्प होगी 
तो वह लोहे के अल्प कणों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और चुंबक में 
चुंबकीय शक्ति अधिक होगी तो वह अधिक प्रमाण में लोहकणों को अपनी ओर 
आकर्षित करेगा । 

इसी प्रकार इस चौदह राजलोक में सर्वत्र कार्मण वर्गणा के पुद्गल 
स्कंध रहे हुए हैं । ये कार्मण वर्गणाएँ उसी आत्मा को चोंटती हैं, जो आत्मा 
रागद्वेष करती है । जिस आत्मा में रागद्वेष की स्निग्धता रही हुई है, उसी 
आत्मा की ओर ये कार्मण वर्गणा के पुद्गल आकर्षित होते हैं । 

आत्मा के साथ जब ये कार्मणा वर्गणाएँ चिपकती हैं, तब उनका नाम 
बदल जाता है | उसके बाद उन्हें `कर्म' कहा जाता है | बस, जगत्‌ की 
समस्त विचित्रताओं का मुख्य आधार यह `कर्म ' हो है । आत्मा के साथ लगे 
हुए कर्म जब उदय में आते हैं, तब ये ही कर्म आत्मा को सुख-दु:ख आदि 
प्रदान करते हैं । 

यद्यपि जैन दर्शन के अनुसार किसी भी घटना के बनने में कर्म के 
सिवाय काल, स्वभाव, भवितव्यता और पुरुषार्थ को भी कारण माना गया है । 
फिर भी जगत्‌ की इस विचित्रता में कर्म को प्रधान कारण माना जा सकता है । 

इस जगत्‌ में जितनी अनंतानंत आत्माएँ हैं, उन आत्माओं को 
मुख्यतया दो विभागों में बाँट सकते हैं-भव्य और अभव्य । 

भव्य आत्मा अर्थात्‌ जिस आत्मा में मोक्षगमन की योग्यता है । 

अभव्य आत्मा अर्थात्‌ जिसमें मोक्षगमन की योग्यता नहीं है । 
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भव्य आत्माओं में भी कुछ 'जाति भव्य” आत्माएँ हैं, जिनमें मोक्ष 
गमन की योग्यता का सद्भाव होने पर भी निमित्त कारण के अभाव में उन 
आत्माओं का कभी मोक्ष होने वाला नहीं है । 

जो आत्माएँ भविष्य में कभी भी मोक्ष में जाने वाली हैं, उन आत्माओं 
का कर्मबंध अनादि-सांत है, जबकि जो आत्माएँ भविष्य में कभी भी मोक्ष में 
जाने वाली नहीं हैं, उन आत्माओं का कर्मबंध, अनादि-अनंत है । 

आत्मा और कर्म का संयोग इस प्रकार का है कि उसे पुरुषार्थ द्वारा 
अलग किया जा सकता है । 

जिस प्रकार मलिन स्वर्ण आग में तपाने से एकदम शुद्ध हो जाता है, 
उसी प्रकार अध्यात्म की उत्कृष्ट साधना के द्वारा आत्मा व कर्म के संयोग को 
तोड़ा जा सकता है । 

आत्मा जब कर्म के संयोग से सर्वथा मुक्त बनती है, तब वह संसार 
के परिभ्रमण से सदा के लिए मुक्त बनकर चौदह राजलोक के अग्रभाग पर 
स्थिर हो जाती है । 

आत्मा स्वयं ज्ञानमय है | सुख यह आत्मा का मूलभूत स्वभाव है । 
कर्म से मुक्त बनी आत्मा अनंतज्ञान गुण को प्राप्त करती है, इसके साथ ही 
वह शाश्वत व अक्षय सुख का अनुभव करती है । 

एक बार जब आत्मा कर्म के संयोग से मुक्‍त बन जाती है, तब वह 
सदा के लिए संसार के परिभ्रमण से मुक्‍त हो जाती है, वह आत्मा पुन: कभी 
भी इस संसार में नहीं आती है । 

संसार और संसार में रही आत्मा की उत्पत्ति मानी जाय तो यही प्रश्न 
खड़ा होता है कि जब संसार का प्रारंभ हुआ तब आत्मा शुद्ध थी या अशुद्ध ? 
यदि अशुद्ध आत्मा की उत्पत्ति हुई तो उसकी अशुद्धि का कारण क्या ? क्या 
उस अशुद्धता के पूर्व वह आत्मा शुद्ध थी ? यदि शुद्ध आत्मा भी पुन: अशुद्ध 
बन जाती हो तब तो मोक्ष भी निरर्थक सिद्ध हो जाएगा । मोक्ष में गई आत्मा 
भी पुनः अशुद्ध बन जाएगी । 

जैन दर्शन की मान्यता के अनुसार इस जगत्‌ की कोई आदि नहीं है 
और आत्मा व कर्म का संयोग भी प्रवाह की अपेक्षा अनादि है । 


[कर्मग्रंथ (भाग-1) === 


(प्रथम-कर्मग्रन्थ) 


मगलाचरण और विषय निर्देश 


सिरि-वीर-जिणं वंदिय , कम्मविवागं समासओ वुच्छं । 
कीरइ जिएण हेउहिं, जेणं तो भण्णए कम्मं 1111| 
शब्दार्थ- 

सिरि-श्री (लक्ष्मी), वीरजिणं-महावीर जिनेश्वर को, वंदिय-वंदन 
करके, कम्मविवागं-कर्मफल को, समासओ-संक्षेप में , वुच्छं=कहूंगा , कीरइ-किया 
जाता है, जिएण=जीव द्वारा, हेउहिं=हेतुओं से, जेणं=जिस कारण, तो=उस 
कारण, भण्णए=कहा जाता है, कम्मं=कर्म । 
सामान्य अर्थ- 

श्री महावीर प्रभु को वंदन करके कर्म-विपाक (नामक ग्रन्थ) को मैं 
संक्षेप में कहूंगा । जीव द्वारा हेतुओं से जो किया जाता है, उसे कर्म कहते है । 
विशेष अर्थ- 

विक्रम की 13-14 वीं शताब्दी में हुए पूज्य आचार्य श्री देवेन्द्रसूरिजी 
म. ने 5 कर्मग्रंथों की रचना की थी, उनमें यह प्रथम कर्म ग्रंथ है, इस कर्मग्र॑थ 
में कर्म के फल का विस्तृत वर्णन होने से इस कर्मग्रंथ का नाम `कर्म विपाक” 
रखा गया है । 

ग्रंथ के प्रारंभ में श्री वीरप्रभु को नमस्कार करके मंगलाचरण किया गया 
है । प्रारंभ किए हुए कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण अनिवार्य 
है । 

मंगलाचरण के रूप में यहाँ "श्री वीर प्रभु' को वंदन किया गया है । 

श्री अर्थात्‌ लक्ष्मी | लक्ष्मी दो प्रकार की है 1) अंतरंग लक्ष्मी और 
2) बाह्य लक्ष्मी । 


महावीर प्रभु दोनों प्रकार की लक्ष्मी से युक्‍त है । 

अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य आदि आत्मा 
के स्वाभाविक गुण , आत्मा की अंतरंग लक्ष्मी कहलाते हैं । वीरप्रभु इस अंतरंग 
लक्ष्मी से युक्त है । 

अशोक्तृक्ष, सुर पुष्पवृष्टि, दिव्यध्वनि , चामर, सिंहासन, भामंडल , 
देव-दुँदुमि और तीन छत्र ये अष्ट महाप्रातिहार्य परमात्मा की बाह्य लक्ष्मी है । 

वीर शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है-'विशेषेण अनन्तज्ञानादि- 
आत्मगुणान्‌ ईरयति-प्रापयति वा वीर: ' 

अर्थात्‌ अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य आदि 
आत्मा के विशेष गुणों को जो प्राप्त करनेवाले हैं और दूसरों को भी ये आत्मिक 
गुण प्राप्त कराने वाले हैं, वे वीर कहलाते हैं । 

आत्मा के मूल स्वरूप में बाधक ऐसे रागद्धेष को जड़-मूल से 
उखाड़ने वाले 'जिन' कहलाते हैं । 

प्रश्न : महावीर प्रभु को नमस्कार करने का क्या प्रयोजन है ? 

उत्तर : ग्रंथकार महर्षि प्रस्तुत ग्रंथ में कर्म के विपाको का वर्णन करना 
चाहते हैं, भगवान महावीर प्रभु ने अद्भुत पराक्रम द्वारा इन्हीं कर्मों का नाश 
किया था । इसके साथ ही महावीर प्रभु अंतिम तीर्थकर होने से और वर्तमान 
में उन्हीं का शासन होने से आसन्न उपकारी के नाते उन्हें नमस्कार किया 
गया है । 

जिस व्यक्ति के पास जो शक्ति या पदार्थ होगा, उसे नमस्कार करने 
से हमें वह शक्ति प्राप्त होती है । महावीर प्रभु के पास अनन्तज्ञान आदि गुण 
संपत्ति है, अतः उन्हें नमस्कार करने से हमारी आत्मा में सत्तागत रही 
ज्ञानादि संपत्ति अवश्य प्रकट होगी । 

विषय निर्देशः ` कर्म विपाक 

काजल की डिब्बी में जिस प्रकार काजल के कण ठूंस-ठूंस कर भरे 
हुए होते है, उसी प्रकार चौदह राजलोक में सर्वत्र कार्मण-वर्गणा के पुद्गल 
ठूंस ठूंस कर भरे हुए हैं । हम जहाँ रहे हुए हैं, उसके चारों ओर भी कार्मण 
वर्गणा के पुद्गल रहे हुए हैं । 
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मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग रूप कारणों के सेवन 
से ये कार्मण-पुद्गल आत्मा की ओर खींचे चले आते हैं । जिस प्रकार लोह 
चुंबक के कारण आसपास में रहे लोहकण खींचकर चले आते हैं , उसी प्रकार 
मिथ्यात्व आदि कारणों का सेवन करने से ये कार्मण वर्गणाएँ आत्मा की ओर 
स्वत: खींचकर चली आती हैं । 

मिथ्यात्व आदि हेतुओं के सेवन से आत्मा पर लगे कर्म परमाणुओं में 
ज्ञानादि गुणों पर आवरण लाने की तथा सुख-दु:ख प्रदान करने की शक्ति 
पैदा होती है । 

जिस प्रकार तपे हुए लोहे के गोले के एक-एक कण के साथ अग्नि 
एकमेक हो जाती है अथवा दूध में पानी का मिश्रण करने पर दूध और पानी 
एकमेक हो जाते हैं, उसी प्रकार मिथ्यात्व आदि हेतुओं का सेवन करने पर 
वे कर्म परमाणु आत्मा के साथ एकमेक हो जाते हैं, उसी प्रक्रिया को कर्म का 
बंध कहा जाता है । 
कर्मबंधन के 5 हेतु 

कर्मबंधन के हेतुओं में मिथ्यात्व सबसे अधिक प्रबल हेतु है । जब तक 
आत्मा में मिथ्यात्व होता है, तभी तक अन्य हेतु प्रबल होते हैं, मिथ्यात्व के 
मंद होने के साथ अथवा नष्ट होने के साथ अन्य हेतुओं का जोर घट जाता 
है । पापस्थानको के जो 18 भेद बतलाए गए हैं, उनमें 18वाँ पाप- स्थानक 
"मिथ्यात्व ” सबसे अधिक बलवान है | जब तक आत्मा में मिथ्यात्व जीवित 
रहता है, तभी तक प्राणातिपात आदि पापों का जोर रहता है, मिथ्यात्व के 
कमजोर होने के साथ ही सत्रह पापों का जोर एकदम घट जाता है । 

मिथ्यात्व के त्याग के अभाव में सत्रह पापों का किया हुआ त्याग भी 
अत्याग ही है । 

मिथ्यात्व अर्थात्‌ बुद्धि का विपर्यास । 

जिस प्रकार शराब के नशे में चकचूर व्यक्ति को माता-बहिन-पत्नी 
तथा अपने-पराए का कोई विवेक नहीं होता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व के उदय 
में व्यक्ति को सत्य-असत्य, हेय-उपादेय का कोई भान या विवेक नहीं 


होता है । 


मिथ्यात्व से ग्रस्त आत्मा, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य 
मान बैठती है । 

कर्मबंध की मुख्य जड़ मिथ्यात्व ही है, अविरति आदि तो उसकी 
शाखाएँ हैं | जड़ यदि मजबूत है तो वृक्ष हरा-भरा रहेगा और जड़ यदि कट 
गई तो वृक्ष को सूखते देर नहीं लगेगी | अभव्य आत्मा में मिथ्यात्व अनादि- 
अनंत है । वह आत्मा कभी भी सम्यग्दर्शन गुण प्राप्त नहीं कर पाती है । 

आत्मा के जो षट्स्थान बतलाए गए हैं-उनमें अंतिम दो-मोक्ष है और 
मोक्ष का उपाय है, उसे मानने के लिए अभव्य आत्मा कभी तैयार नहीं होती 
है । उसी प्रकार अचरमावर्त में रही हुई आत्मा को भी मिथ्यात्व का गाढ़ उदय 
होने के कारण मोक्ष अथवा मोक्षसुख को पाने की लेश भी इच्छा नहीं होती है । 

जिस प्रकार कुशल वैद्य की सलाह लिये बिना स्वेच्छानुसार कोई 
दवाई ली जाए तो उस दवाई से लाभ होने के बजाय नुकसान ही होता है, 
उसी प्रकार अरिहंत परमात्मा रूपी भाव वैद्य की आज्ञा की अवेहलना कर 
स्वच्छंद मति से कुछ भी बाह्य धर्म किया जाए तो कुछ लाभ नहीं होता है । 

अनंतज्ञानी तीर्थकर परमात्मा ने अपने केवलज्ञान के आलोक में जगत्‌ 
के स्वरूप को साक्षात्‌ देखकर जीव आदि तत्त्वों का जो स्पष्ट वर्णन किया है, 
उसे नहीं मानना, उस पर श्रद्धा नही करना और उससे विपरीत श्रद्धा करना 
इसी का नाम मिथ्यात्व है । 

इस संसार में आत्मा के समस्त दुःखों का मूल मिथ्यात्व है । 
मिथ्यात्व के कारणा ही आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का भान नहीं होता 
है । 

मिथ्यात्व परम रोग है । इस रोग के कारण आत्मा अपने पूर्ण स्वास्थ्य 
स्वरूप, सिद्ध-स्वरूप को प्राप्त करने में समर्थ नहीं बन पाती है । 

यह संसार जन्म-जरा-मरणा-रोग-शोक-आधि-व्याधि और उपाधि से 
भरा हुआ है । इस संसार में लेश भी सुख नहीं है, फिर भी मिथ्यात्व से ग्रस्त 
बनी आत्मा को इस संसार के प्रति निर्वेद भाव उत्पन्न नहीं होता है । उसे 
तो संसार के तुच्छ व क्षणिक सुखों का ही तीव्र राग होता है । 
मधु बिंदु के दृष्टांत से बात स्पष्ट हो जाती है कि चारों ओर से दु:ख 
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से घिरी होने पर भी आत्मा मधु बिंदु तुल्य, संसार के तुच्छ सुखों में आसक्त 
होती है । 

सुदेव में देवबुद्धि , सुगुरु में गुरु बुद्धि और सुधर्म में धर्मबुद्धि ही धर्म 
है, जबकि राग-द्वेष से युक्‍त कुदेव में देवबुद्धि, कंचनकामिनी से युक्त कुगुरु 
में गुरुबुद्धि और जीव-हिंसादि अधर्म में धर्मबुद्धि ही मिथ्यात्व है । 

गाढ़ मिथ्यात्व के अस्तित्व काल में मोक्ष की रुचि पैदा नहीं होती है । 

कुदर्शन का तीव्रराग ही दृष्टिराग है । यह दृष्टि-राग कामराग और 
स्नेह-राग से भी अधिक भयंकर है । 

इस संसार में परिभ्रमण कर रही आत्मा को एक बार भी सम्यग्दर्शन 
का स्पर्श हो जाए तो वह आत्मा, अर्ध पुदगल परावर्त काल से अधिक, इस 
संसार में परिभ्रमण नहीं करती है । 

मिथ्यात्व की स्थिति में जीवात्मा को संसार के सुख के प्रति तीव्र राग 
भाव होता है और संसार के दुःखों के प्रति तीव्र द्वेष भाव होता है । 

मिथ्यात्व से ग्रस्त आत्मा के ज्ञान को भी अज्ञान और चारित्र को भी 
काय-कष्ट कहा गया है । सम्यक्त्व से युक्त अष्ट प्रवचनमाता के ज्ञान वाला 
भी ज्ञानी कहलाता है । 
मिथ्यात्व के भेद 

1. आभिग्रहिक मिथ्यात्व-तत्त्व को नहीं जानते हुए भी अपनी झूठी 
मान्यता के कदाग्रह को नहीं छोड़े, उसे आभिग्रहिक मिथ्यात्व कहते हैं । 

2. अनभिग्रहिक मिथ्यात्व-सभी दर्शनों को समान समझना | इस 
मिथ्यात्व में अज्ञान होते हुए भी किसी का कदाग्रह नहीं होता है । 

3. आभिनिवेशिक मिथ्यात्व-सर्वज्ञ कथित बहुतसी बातों पर श्रद्धा 
रखते हुए भी किन्हीं 1-2 बातों में अविश्वास करना, उसे आभिनिवेशिक 
मिथ्यात्व कहते हैं । 

4. सांशयिक मिथ्यात्व-जिनेश्वर के वचनों में संदेह करना-उसे सांशयिक 
मिथ्यात्व कहते हैं । 

5. अनाभोगिक मिथ्यात्व-साक्षात्‌ अथवा परंपरा से तत्त्व की अप्राप्ति । 
यह मिथ्यात्व एकेन्द्रिय से लेकर असंज्ञी पंचेन्द्रिय तक के जीवों में होता है । 
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हिंसादि पापों के त्याग की प्रतिज्ञा के अभाव को अविरति कहते हैं । 
हिंसादि पापों का आचरण नहीं करने पर भी यदि हिंसादि पापों के त्याग की 
प्रतिज्ञा नहीं होती है तो उन हिंसादि दोषों का पाप लगता ही है । 

प्रतिज्ञा यह बंधन नहीं है किन्तु भव के बंधन में से छुड़ानेवाली 
सर्वश्रेष्ठ कला है । 

व्यवहार में भी यदि कोई मकान-दुकान भाड़े पर ली हो और उस 
मकान या दुकान का कोई उपयोग न भी करे तो भी उस मकान का किराया 
चुकाना ही पड़ता है । 

घर में इलेक्ट्रिक लाइट का कनेक्शन लिया हो तो प्रतिमास उसका 
8॥ चुकाना ही पड़ता है-भले ही लाइट जलाएँ या न जलाएँ । उसी प्रकार जब 
तक पाप के त्याग की प्रतिज्ञा नहीं करते हैं, तब तक पाप का बंध चालू ही 
रहता है । पापत्याग की प्रतिज्ञा के अभाव में पाप करने का चांस C३१०९ बना 
रहता है, इस कारण कभी भी वह पाप हो जाने की संभावना रहती है । 

स्वेच्छापूर्वक पापत्याग की प्रतिज्ञा करने से व्यक्ति पाप के भार से 
हल्का हो जाता है । 

गत जन्मों में आरंभ-समारंभ के जो शस्त्र आदि इकडे किए, उन 
सबको यदि नहीं वोसिराया जाए तो उन शस्रौं संबंधी पाप का बंध चालू रहता 
है| 

अविरति का पाप भी अत्यधिक प्रमाण में हो जाता है । 

सामान्यतया व्यक्ति के जोवन में पाप की प्रवृत्ति तो अल्प प्रमाण में 
होती है, परंतु पापत्याग की प्रतिज्ञा नहीं होने से सतत पाप का बंध बना रहता 
है । 

अविरति के पाप से बचने के लिए परमात्मा ने विरति धर्म बतलाया 
है । विरति का स्वीकार करने से पाप का बंध बहुत कम हो जाता है । 

देव व नरक में रहे सम्यग्दृष्टि जीवों में मिथ्यात्व का अभाव होता है, 
परंतु अविरति के कारण उन्हें भी पापबंध की क्रिया चालू रहती है । 
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पाप को पाप मानना-यह चौथे गुणस्थानक के जोवों की स्थिति है, 
जब कि पापों का आंशिक अथवा सर्वथा त्याग करना-पाँचवें व छठे गुणस्थानक 
की भूमिका है । 

विरति धर्म के स्वीकार के लिए मिथ्यात्व का त्याग अनिवार्य है । 
मिथ्यात्व के सद्भाव में पापत्याग की प्रतिज्ञा का विशेष महत्त्व नहीं है । इसी 
कारण अभव्य आत्मा द्रव्य से पापों का त्याग कर दीक्षा भी अंगीकार कर ले 
तो भी मिथ्यात्व का सदभाव होने के कारण उसके द्वारा किए गए त्याग का 


कोई विशेष महत्त्व नहीं है । 


क्रोध, मान, माया और लोभ रूप चारों कषाय भी कर्मबंध के मुख्य हेतु 
हैं । क्रोध व मान द्वेष स्वरूप हैं | माया और लोभ राग स्वरूप हैं | 

बँधे हुए कर्म में फल देने की जो तीव्रता पैदा होती है, उसका मुख्य 
कारण कषाय ही है । कर्मों की दीर्घ स्थिति का आधार भी कषाय ही है । 

० एक गर्भवती हिरनी के शिकार से श्रेणिक महाराजा नरक में चले 
गए और उन्हें वहाँ 84000 वर्ष तक नरक की भयंकर वेदनाएँ सहन करनी 
पड़ेगी, इसके पीछे मुख्य कारण कषाय ही है । तीव्र भाव से जब कोई पाप 
कर्म किया जाता है, तब उस पाप में फल देने की शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती 
है | 

० दृढ्प्रहारी ने स्त्री हत्या, गो हत्या आदि चार-चार हत्याएँ की थीं, 
परन्तु उन हत्याओं के बाद उसका हृदय काँप उठा था | उसका दिल पाप 
के तीव्र पश्चात्ताप से भर आया था । इसी के परिणामस्वरूप चार-चार हत्याएँ 
करने वाला दृढ़प्रहारी भी उसी भव से मोक्ष चला गया था । 

० नीम के पानी को ज्यों ज्यों उबाला जाएगा, त्यों त्यों उसकी कटुता- 
कड़वाहट बढ़ती जाएगी , उसी प्रकार जो पाप, तीव्र भाव से किया जाता है, 
उस पाप की सजा अत्यधिक बढ़ जाती है । 

तीव्र भाव से किया गया अणु जितना पाप भी मेरु जितना हो जाता है 
और पश्चाताप के प्रभाव से मेरु जितना किया गया पाप भी अणु जितना हो 
जाता है । 


त्यागी, तपस्वी और संयमी आत्मा भी जब क्रोध आदि कषायों के 
अधीन बन जाती है, तब भयंकर से भयंकर पाप कर्मों का बंध कर लेती है । 

+ स्कंदिलाचार्य महान्‌ ज्ञानी और 500 शिष्यों के गुरुपद पर प्रतिष्ठित थे । 

पालक मंत्री ने उनको एवं उनके समस्त शिष्यों को घाणी में पील देने 
का आदेश दिया था । 

आचार्य भगवंत ने 499 शिष्यों को अंतिम निर्यामणा कराई और वे सब 
शुक्ल-ध्यान पर आरूढ होकर समस्त कर्मों का क्षय कर मोक्ष में चले गए । 

अब मात्र उनका एक ही शिष्य बालमुनि बाकी था । उन्हें बाल मुनि 
पर अत्यंत स्नेह था । अत: उन्होंने पालक मंत्री को कहा, 'बाल मुनि के पहले 
मुझे घाणी में पील दो, बाल मुनि की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाएगी ।' 

परंतु पालक मंत्री ने आचार्य भगवंत की इस बात को स्वीकार करने 
से इन्कार कर दिया और उसने अपनी इच्छानुसार आचार्य मगवंत के देखते 
बाल मुनि को घाणी में पील दिया । देह से बाल होते हुए भी दृढ़ मनोबली 
बाल मुनि शुक्ल ध्यान पर आरूढ़ होकर मोक्ष में चले गए ।...परंतु अपनी 
इच्छा का स्वीकार न होने से स्कंदिलाचार्य एकदम आवेश में आ गए और 
उसी समय उन्होंने निदान कर लिया । वे मरकर देवलोक में पैदा हुए...और 
वहाँ उत्पन्न होने के बाद तुरंत ही उन्होंने उस नगर में आग लगा दी । राजा 
व मंत्री भी आग में झुलस कर खत्म हो गये । 

क्रोधावेश में उन्होंने हजारों निर्दोष व्यक्तियों को भी मार डाला 
परिणामस्वरूप उन्होंने भयंकर पाप कर्म का बंधकर अपना दीर्घ संसार खड़ा 
कर लिया । 

० अग्निशर्मा तापस ने अपने जीवन में लाखों वर्ष तक मासक्षमण के 
पारणे मासक्षमण किए थे, परंतु क्रोधावेश में वह सब कुछ हार गया और क्रोध 
के फलस्वरूप उसने अपना अनंत संसार खड़ा कर लिया था । 

० क्रोध से बँधे हुए पाप कर्म के फलस्वरूप ही तपस्वी महात्मा मरकर 
चंडकोशिक सर्प बन गए थे । 

ऐसे सैकड़ों दृष्टांत इतिहास के पन्नों पर अंकित हैं, अतः क्रोध 
पिशाच से सदैव दूर रहें । 
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० क्रोध की भाँति मान भी अत्यंत खतरनाक है | उससे भी भयंकर 
पापकर्म का बंध होता है । 

० हरिकेशी ने पूर्व भव में जाति का अभिमान किया तो उन्हें चांडाल 
कुल में जन्म लेना पड़ा । 

० विद्या के मद के परिणामस्वरूप स्थूलभद्र महामुनि अर्थ से शेष चार 
पूर्व का ज्ञान प्राप्त न कर सके । 

० तप के अभिमान के कारण कुरगडुमुनि को तप में भयंकर अंतराय 
पैदा हुआ । 

० संसार में परिभ्रमण कराने वाले मान से सदैव दूर रहने का प्रयत्न 
करना चाहिए । 

० माया तो पाप की जननी है । 

० माया के फलस्वरूप मल्लिनाथ प्रभु स्त्री रूप में पैदा हुए थे । 

० मायापूर्वक दीर्घतप करने पर भी रुक्मि साध्वी शुद्धि प्राप्त न कर सकी । 

० लोभ सर्वगुणों का नाश करने वाला है । 

लोभ के पाप के कारण मम्मण सेठ मरकर 7 वीं नरक में चला गया | 

अपने निजी स्वार्थ के लिए जब इन कषायों का उपयोग किया जाता 
है तो वे अप्रशस्त कषाय कहलाते हैं और उनसे अशुभ कर्म का बंध होता है, 
परंतु धर्म, शासन व व्रत की रक्षा के लिए जब इन कषायों का सेवन किया 
जाता है तो उससे पुण्य कर्म का बंध होता है । अप्रशस्त कषाय सर्वथा त्याज्य 
हैं, क्योंकि वे एकांत: आत्मा का अहित करने वाले हैं । 

मन, वचन और काया के शुभ-अशुभ योगों से आत्मा कर्म का बंध 
करती है । 

मन में शुभ चिंतन करने से, सत्य, प्रिय व हितकारो वचन बोलने से 
और परोपकार की प्रवृत्ति करने से शुभ कर्म का बंध होता है, जब कि दूसरों 
के अहित का चिंतन करने से, असत्य व अप्रिय वचन बोलने से और दूसरों 
के लिए अहितकर प्रवृत्ति करने से अशुभ होता है । 
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० तंदुलिक मत्स्य मात्र मानसिक विचारों के पाप से मरकर 7वीं नरक 
में चला जाता है । 

० प्रसन्नचंद्र राजर्षिं ने मात्र विचारों के पाप से ही 7 वीं नरक के योग्य 
कर्मो का संचय कर लिया था | 

० सुनंदा के रूप में पागल बना रूपसेन, सुनंदा को तो प्राप्त नहीं कर 
सका, परंतु उसी को पाने के ध्यान के फलस्वरूप उसे 7-7 भवों तक मौत का 
शिकार बनना पड़ा था । 

कुछ भी लेना-देना नहीं होने पर भी हम निरर्थक अशुभ विचारों के 
द्वारा भयंकर पापकर्मा का बंध कर लेते हैं । 

पाप से बचना हो तो अशुभ विचारों को रोकना चाहिए । अशुभ 
विचारों को रोके बिना शुभ भाव में स्थिरता संभव नहीं है । 

वचनयोग से कभी खराब वचन नहीं बोलना चाहिए । 

० भूख से परेशान बेटे ने आवेश में आकर माँ को कहा, 'तूँ कहाँ शूली 
पर चढ़ने गई थी ?' 

बेटे के आक्रोशजनक शब्दों को सुनकर आवेश में आई माँ ने कहा, 
तेरे हाथ क्या कट गए थे ?' 

बस, आक्रोश से बोले गए इन शब्दों के फलस्वरूप दूसरे भव में माँ 
के हाथ कट गए और बेटे को शूली पर चढ़ना पड़ा । 

अतः बोलते समय खूब सावधानी रखनी चाहिए । प्रमाद व हास्य से 
बोले गए शब्दों का भयंकर विपाक जीवात्मा को सहन करना पडता है । 

० मेघकुमार ने हाथी के भव में जीव दया का पालन किया तो उसके 
परिणामस्वरूप वह मरकर श्रेणिक पुत्र राजपुत्र बना । 

अभक्ष्य पदार्थो का भक्षण करने से, टी.वी. सिनेमा आदि देखने, 
चलते-चलते निष्कारण वृक्ष के पत्ते आदि तोड़ने से, अश्लील व फिल्‍मी गंदे 
गीतों का श्रवण करने से आत्मा अशुभ कर्मों का बंध करती है | यदि अशुभ कर्म 
के बंध से बचना हो तो इन सब अशुभ प्रवृत्तियों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए । 
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जीव और कर्म का सबध 


1) व्यक्ति रूप से जीव के साथ कर्म का संबंध सादि सांत है । 

2) प्रवाह की अपेक्षा जीव के साथ कर्म का संबंध सादि-सांत और 
सादि-अनंत है । 

1) सादि सांत : जीव प्रति समय नए-नए कर्म का बंध करता रहता 
है । समय व्यतीत होने पर वे कर्म उदय में आते हैं और अपना फल देकर 
आत्मा से अलग हो जाते हैं । जीव ने जब कर्म का बंध किया, तब व्यक्ति रूप 
से उस कर्मबंध का प्रारंभ हुआ, अत: उसे सादि कहा जाता है और फल देकर 
वह कर्म अलग हो गया अत: उसे 'सांत* कहा जाता है । 

2) अनादि-सांत : भव्यात्मा को प्रवाह की अपेक्षा कर्म का बंध अनादि- 
सांत होता है । भव्य आत्मा को भी प्रवाह की अपेक्षा कर्म का संबंध अनादिकाल 
से हैं, परंतु मोक्ष में जाने पर उस कर्म के संबंध का अंत आ जाता है अतः 
भव्य जीव को कर्म का संबंध अनादि-सांत होता है । 

3) अनादि-अनंत : अभव्य जीव को कर्म-संबंध प्रवाह की अपेक्षा 
अनादि काल से चला आ रहा है | अभव्य आत्मा का कभी मोक्ष नहीं होने के 
कारण वह संबंध अनादि-अनंत होता है । 

प्रश्न : आत्मा अमूर्त है और कर्म मूर्त है तो मूर्त कर्म की अमूर्त आत्मा 
पर असर कैसे हो सकेगी ? 

उत्तर : ज्ञान अमूर्त होने पर भी विष और मदिरा पान आदि करने से 
ज्ञान-शक्ति का हास प्रत्यक्ष देखा जाता है तथा ब्राह्मी, बादाम आदि पौष्टिक 
वस्तुओं का उपयोग करने से ज्ञान शक्ति की अभिवृद्धि प्रत्यक्ष देखी जाती है । 
बस, इसी प्रकार आत्मा अमूर्त होने पर भी मूर्त ऐसे कर्म का प्रभाव आत्मा पर 
अवश्य पड़ता है । 


कर्म का वियोग 


सोने की खान में रहे मलिन सोने में मिट्टी का संयोग अनादिकाल से 
है, फिर भी प्रयत्न द्वारा उस सोने में रहे मिट्टी के संयोग को दूर किया जा 
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सकता है, बस, इसी प्रकार आत्मा और कर्म का संयोग अनादिकालीन होने 
पर भी संवर की साधना द्वारा आत्मा में नवीन कर्मो के आगमन को रोका जा 
सकता है और निर्जरा द्वारा आत्मा में रहे कर्मों को जलाकर भस्मीभूत किया जा 
सकता है । इस प्रकार आत्मा और कर्म का संयोग अनादि होने पर भी पुरुषार्थ द्वारा 
उस संयोग को दूर कर आत्मा अपने पूर्ण शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकती है । 

पयड ठिइ-रस-पएसा, तं चउहा मोअगस्स दिडंता । 

सूल पगड्ट्ट उत्तर-पगइ अठवन्न-सय-भेयं 1121। 
शब्दार्थ- 

पयइ=प्रकुति, ठिइ=स्थिति, रस-रस पएसा-प्रदेश , तं=वह, 
चउहा=चार प्रकार, मोअगस्स=लडू, दिट्ठंता-दृष्टांत से, मूल पगइट्ट=मूल 
प्रकृति से आठ, उत्तर पगइ=उत्तर प्रकृति, अठवन्नसय= एकसौ अदट्ठावन, 
भेयं=भेद ! 
सामान्य अर्थ- 

लड्डू के दृष्टांत से वह कर्मबंध प्रकृति स्थिति, रस और प्रदेश की 
अपेक्षा से चार प्रकार का है । कर्म की मूल प्रकृति आठ और उत्तर प्रकृति एकसौ 
अट्टावन है । 
विवेचन : 

मिथ्यात्व आदि हेतुओं के द्वारा जब आत्मा कर्म का बंध करती है तो 
उस बंध के साथ ही चार वस्तुओं का भी निर्णय हो जाता है, जिन्हें क्रमश: 
प्रकृतिबंध , स्थितिबंध, रसबंध और प्रदेश बंध कहते हैं । 

लडू के दृष्टांत से प्रकृतिबंध आदि के स्वरूप को स्पष्ट किया जाता है । 

जैसे वायुनाशक पदार्थो से बने लडू का स्वभाव वायु को नाश करने 
का है, पित्त नाशक पदार्थो से बने लड्डु का स्वभाव पित्त को नाश करने का है 
और कफ नाशक पदार्थो से बने लड्डु का स्वभाव कफ को नाश करने का है, 
उसी प्रकार आत्मा जब कर्म का बंध करती है, तब कुछ कर्म पुद्गलों में आत्मा 
के ज्ञान गुण को रोकने का स्वभाव होता है, कुछ कर्म में आत्मा को सुख-दुःख 
देने का स्वभाव होता है । कर्म के उस-उस स्वभाव के अनुसार उस-उस कर्म 
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का वह नाम रखा जाता है जैसे-जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को रोकता है, 
उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते है, जो कर्म आत्मा को सुख-दु:ख देता है, उसे 
वेदनीय कर्म कहते हैं । 

ज्ञानावरणीय आदि कर्म की प्रकृतियाँ कहलाती हैं, अत: इसे प्रकृति 
बंध कहा जाता है । 

* कुछ लड़ 15 दिन तक, तो कुछ लड़ 1 मास तक अपने स्वभाव में 
रहते हैं, उसके बाद वे बिगड़ जाते हैं । इसे लड़ की काल मर्यादा भी कहते हैं । 
इसी प्रकार जिस समय आत्मा नवीन कर्म का बंध करती है, उस बंध के साथ ही 
आत्मा के साथ उस कर्म के लगे रहने की कालमर्यादा भी निश्चित हो जाती है । 

जैसे अमुक कर्म आत्मा के साथ एक पल्योपम तक रहेगा . . .तो अमुक 
कर्म आत्मा के साथ एक सागरोपम तक रहेगा । कर्म के बंध समय जो काल- 
मर्यादा निश्चित होती है, उसे स्थितिबंध कहा जाता है । 

* जैसे कुछ लड़ में मधुर रस अधिक होता है तो कुछ में कम होता 
है | जैसे लड़ के मधुर रस में न्यूनाधिकता देखने को मिलती है, उसी प्रकार 
कर्म के बंध समय रस में भी तरतमपना देखने को मिलता है । जो कर्म तीव्र 
रस पूर्वक किया जाता है, उस कर्म में रस भी तीव्र होता है और जो कर्म मंद 
रस से किया जाता है, उसमें रस भी मंद होता है । 

इस रस के अनुसार ही कर्म में फल देने की शक्ति घटती-बढ़ती है । 

कर्म पुदगलों में फल देने के तरतम भाव को ही रस बंध कहा जाता है । 

जिस प्रकार कुछ लड़ का प्रमाण 100 ग्राम का होता है तो कुछ लड़ 
का प्रमाण 500 ग्राम होता है । उसी प्रकार कर्म बंध के समय कभी अधिक कर्म 
परमाणुओं का ग्रहण किया जाता है, तो कभी कम कर्म परमाणुओं का इस 
प्रमाण को ही प्रदेशबंध कहा जाता है । 

चार प्रकार के कर्मबंधों में प्रकतिबंध और प्रदेशबंध का बंध योग से 
तथा स्थितिबंध और रसबंध का बंध कषाय से होता है । 

मूल प्रकृति : कर्मों के मुख्य भेदों को मूलप्रकृति कहा जाता है । 

उत्तर प्रकृति : कर्मों के अवांतर भेदों को उत्तर प्रकृति कहा जाता है । 

कर्मों की मूल प्रकृति आठ और उत्तर प्रकृति 158 हैं । 
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कर्म के भेद 

इह नाण-दंसणावरण-वेय-मोहाउ-नाम-गोआणि । 

विग्घं च पण नव दु-अड्टीस-चउ-तिसय-दु-पण-विहं 1131। 
शब्दार्थ- 

इह=यहाँ, नाण-दंसणावरण=ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय, 
वेय=वेदनीय, मोहाउ=मोहनीय, आयुष्य, नाम=नाम, गोआणि=गोत्र । 
विग्घं=अंतराय, च=और, पण=पाँच, नव=नौ , दु-दो , अट्टवीस=अद्ठाईस , 
चउ=चार तिसय=एक सौ तीन, दु=दो , पण=पाँच , विहं=प्रकार । 
सामान्य अर्थ- 

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, 
गोत्र और अंतराय कर्म के क्रमश: पाँच, नौ, दो, अदड्डाईस, चार, एक सौ 
तीन, दो तथा पाँच भेद है । 
विवेचन : 

मिथ्यात्व आदि के द्वारा आत्मा जब कर्म का बंध करती है तो उस 
कर्मबंध के साथ ही उस कर्म में फल देने का स्वभाव भी निश्चित हो जाता है । 

कर्म के इस स्वभाव को ही मुख्यतया आठ भागों में बाँटा गया है । 

1) जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को ढकने का, आवृत करने का काम 
करता है, उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं । 

2) जो कर्म आत्मा के दर्शन गुण को रोकने का काम करता है, उसे 
दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं । 

3) जो कर्म आत्मा को इन्द्रिय जन्य सुख-दु:ख प्रदान करता है, उसे 
वेदनीय कर्म कहते हैं । 

4) जो कर्म आत्मा में मोह पैदा करता है और-स्व पर के विवेक को 
नुकसान पहुँचाता है, उसे मोहनीय कर्म कहते हैं । 

5) जिस कर्म के उदय से जीव एक भव में जीता है और उस कर्म 
के क्षय से जीव मृत्यु प्राप्त करता है उसे आयुष्य कर्म कहते हैं । 
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6) जिस कर्म के उदय से जीव नाना प्रकार के आकार आदि धारण 
करता है, उसे नाम कर्म कहते हैं । 

7) जिस कर्म के उदय से जोव उच्च या नीच कुल में जन्म ले, उसे 
गोत्र कर्म कहते हैं । 

8) जो कर्म आत्मा की दान आदि शक्तियों का घात करता है, उसे 
अंतराय कर्म कहते हैं । 

इन आठ कर्मों में चार घाति कर्म हैं और चार अघाति कर्म हैं । 

जो कर्म आत्मा के मूलगुण ज्ञान, दर्शन, वीतरागता और अनंतवीर्य 
का घात करते हैं उन्हें घातिकर्म कहते हैं और जो मूलगुण का घात नहीं करते 
हैं, उन्हें अघाति कर्म कहते हैं । 

ज्ञानावरणीय कर्म के 5 भेद हैं । 

दर्शनावरणीय कर्म के 9 भेद हैं । 

वेदनीय कर्म के 2 भेद हैं । 

मोहनीय कर्म के 28 भेद हैं । 

आयुष्य कर्म के 4 भेद हैं । 

नाम कर्म के 103 भेद हैं । 

अंतराय कर्म के 5 भेद हैं । 

इस प्रकार आठ कर्मों के कुल 158 भेद हुए । 


प्रतिकार करने में जो शक्ति चाहिए, 
सच्ची उससे भी अधिक शक्ति सहन करने में चाहिए । 
१ किसी का सामना करना कोई बहादुरी नहीं है, 
बहादुरी । परंतु किसी के अपकार को भी सहन कर लेना 
उसी में सच्ची बहादुरी है । 


10) पॉच-जान 


मड सुअ-ओही-मण-केवलाणि, नाणाणि तत्थ मइ-नाणं । 

वंजण वग्गह चउहा, मण नयण विणिदिय-चउक्का ।।41। 
शब्दार्थ 

मड्च्मति (ज्ञान) सुअ=श्रुत, ओही=अवधि, मण=मनःपर्यव, 
केवलाणि=केवलज्ञान, नाणाणि=ज्ञान, तत्थ=उसमें, मइनाणं-मतिज्ञान , 
वंजण=व्यंजन , वग्गह=अवग्रह, चउहा=चार प्रकार, मण नयण=मन और 
आँख, विणिंदिय चउक्का=सिवाय चार इन्द्रिय । 
सामान्य अर्थ- 

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान और केवलज्ञान ये 
ज्ञान के पांच प्रकार है । मतिज्ञान के अवांतर भेद बतलाते है । मन और चक्षु 
इन्द्रिय को छोडकर शेष चार इन्द्रिय के व्यंजनावग्रह होता है । 
विशेष अर्थ- 

1) मतिज्ञान : मन और इन्द्रियों की मदद से जो ज्ञान होता है, उसे 
मतिज्ञान कहते हैं । इसे आभिनिबोधक ज्ञान भी कहा जाता है । 

2) श्रुत ज्ञान : शास्त्र या शब्द के श्रवण के बाद शब्द के पर्यालोचन 
से पदार्थ का जो बोध होता है, उसे श्रुतज्ञान कहते हैं । 

जैसे-कान से 'घट शब्द सुनने पर मात्र 'घट* शब्द का जो ज्ञान 
हुआ, वह मतिज्ञान कहलाता है और `घट' शब्द सुनने के बाद "जल धारण' 
की क्रिया करनेवाले अमुक आकार वाले पदार्थ को 'घट' कहा जाता है, इस 
प्रकार घट शब्द से वाच्य `घट' पदार्थ का जो बोध होता है, उसे श्रुतज्ञान 
कहा जाता है । 
मतिज्ञान व श्रुतज्ञान में अंतर 

यद्यपि मतिज्ञान और श्रृतज्ञान दोनों में इन्द्रिय व मन की सहायता 
रहती है, फिर भी उन दोनों के बीच काफी अंतर है । 
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मतिज्ञान कारण है, जब कि श्रुतज्ञान कार्य है । 

मतिज्ञान सिर्फ वर्तमानकालग्राही है अर्थात्‌ सिर्फ विद्यमान वस्तु में ही 
प्रवृत्त होता है, जब कि श्रुतज्ञान भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों विषयों 
में प्रवृत्त होता है । 

मतिज्ञान मूक है, जब कि श्रुतज्ञान वाचाल है । मतिज्ञान में शब्द का 
विचार नहीं होता हैं, जबकि श्रुतज्ञान में शब्द के अर्थ का चिंतन होता है । 

श्रुतज्ञान के बिना भी सिर्फ मतिज्ञान हो सकता है, जब कि मतिज्ञान 
बिना श्रुतज्ञान नहीं होता है । 

3. अवधिज्ञान 

मन और इन्द्रियों की अपेक्षा नहीं रखते हुए सिर्फ आत्मा द्वारा रूपी 
द्रव्यों का जो बोध होता है, उसे अवधिज्ञान कहते हैं । 

4. मनः पर्यव ज्ञान : मन और इन्द्रियों की सहायता बिना ढाई द्वीप 
में रहे हुए संज्ञी पंचेन्द्रिय प्राणियों के मनोगत विचारों को जिस ज्ञान से जाना 
जाता है, उसे मन:पर्यव ज्ञान कहते हैं । 

संज्ञी पंचेन्द्रिय प्राणी जब किसी भी वस्तु का विचार करता है, तब 
वह अपने काययोग द्वारा आकाश प्रदेश में रहे मनोवर्गणा के पुद्गलों को 
अपनी ओर खींचकर उन पुद्गलों को चिंतनीय वस्तु के अनुरूप परिणत 
करता है | किसी आकार में परिणत हुए उन पुद्गल द्रव्यों को मन:पर्यवज्ञानी 
स्पष्ट रूप से देख सकता है | 

संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव जिस वस्तु संबंधी विचार करता है, उस वस्तु 
के आकार में परिणत मनोद्रव्य को ही मन:पर्यवज्ञानी प्रत्यक्ष जान सकता है, 
परंतु वस्तु को नहीं । वस्तु का ज्ञान तो अनुमान से होता है । 

5. अवधिज्ञान व मनःपर्यवज्ञान में अंतर : अवधिज्ञान रूपी द्रव्यों को 
स्पष्ट जानता है, जब कि मनःपर्यवज्ञानी मनोद्रव्य को स्पष्ट जानता है । 

* अंगुल के असंख्यातवें भाग से लेकर चौदह राजलोक में रहे सभी 
रुपी द्रव्यों का बोध अवधिज्ञान से हो सकता है, जब कि मन पर्यवज्ञान से 
सिर्फ ढाई द्वीप में रहे संज्ञी जीवों के मनोगत भावों को ही जान सकते है । 
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* अवधिज्ञान चारों गति के जीवों को हो सकता है, जब कि मन :पर्यवज्ञान 
सिर्फ अप्रमत्त संयत मुनियों को ही होता है । 

* अवधिज्ञान परभव में भी साथ में चल सकता है, जब कि मन: 
पर्यवज्ञान एक भव में ही रहता है । 

+ मिथ्यात्व का उदय होने पर अवधिज्ञान , विभंगज्ञान में बदल जाता 
है, जबकि मन:पर्यवज्ञान कभी बदलता नहीं है । 

* मनोद्रव्य रूपी होने से विशुद्ध अवधिज्ञान से मन के विचारों को भी 
जाना जा सकता है । भगवान द्रव्य मन से जो जवाब देते हैं, उन्हें अनुत्तर 
विमानवासी देव अवधिज्ञान से जान सकते हैं । 

5) केवलज्ञान : जगत्‌ में रहे सभी ज्ञेय रूपी-अरूपी पदार्थो के भूत, 
भविष्य और वर्तमान की समस्त पर्यायों को एक साथ में जिस ज्ञान द्वारा जाना 
जाता है, उसे केवलज्ञान कहते हैं । इस ज्ञान में इन्द्रियों व मन की अपेक्षा 
नहीं होती है, अर्थात्‌ यह आत्मपप्रत्यक्ष ज्ञान है । 

पाँच ज्ञान में क्रम के हेतु 

मति, श्रुत, अवधि, मन:पर्यव और केवलज्ञान इस प्रकार ज्ञान के जो 
पाँच भेद बतलाए गए हैं, उसके क्रम में निम्न कारण हैं । 

मतिज्ञान व श्रुतज्ञान परोक्षज्ञान हैं, जबकि अवधिज्ञान आदि तीन 
प्रत्यक्ष-ज्ञान हैं | परोक्ष से प्रत्यक्ष ज्ञान श्रेष्ठ होने से पहले परोक्षज्ञान बतलाकर 
फिर प्रत्यक्ष ज्ञान का वर्णन किया गया है । 

मतिज्ञान और श्रुतज्ञान के स्वामी एक ही हैं । जिसे मतिज्ञान होता 
है, उसे श्रुतज्ञान और जिसे श्रुतज्ञान होता है, उसे मतिज्ञान अवश्य होता 
है | 

+ मति व श्रुत दोनों का उत्कृष्ट स्थिति काल 66 सागरोपम है । 

+ दोनों ज्ञान में इन्द्रिय व मन की अपेक्षा होने से कारण की समानता 
है| 

+ दोनों ज्ञान सर्व द्रव्य-विषयक होने से विषय की समानता है । 


मतिज्ञान और श्रुतज्ञान सहचारो होने पर भी मतिज्ञान कारण है और श्रुतज्ञान 
कार्य है क्योंकि अवग्रह आदि मतिज्ञान के बिना श्रुतज्ञान नहीं होता है । 

* श्रुतज्ञान के साथ काल, विपर्यय, स्वामी व लाभ की समानता होने 
से श्रुत के बाद अवधिज्ञान का क्रम है । 

% श्रुतज्ञान की तरह अवधिज्ञान की काल मर्यादा भी 66 सागरोपम 
की है । 

+ मिथ्यात्व के उदय से मतिज्ञान व श्रुतज्ञान, मति-अज्ञान व श्रुत- 
अज्ञान में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार अवधिज्ञान भी विभंग ज्ञान में 
बदल जाता है । 

+ जिसे मतिज्ञान व श्रुतज्ञान होता है, उसी को अवधिज्ञान होता है, 
अतः स्वामी की समानता है । 

मिथ्यादृष्टि देव को सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के साथ मतिज्ञान , श्रुतज्ञान 
और अवधिज्ञान तीनों एक साथ पैदा होते हैं, अत: लाभ की भी समानता है । 

अवधिज्ञान के बाद मनः पर्यवज्ञान क्यों ? 

अवधिज्ञान व मन:पर्यवज्ञान छदास्थ को होते हैं, अत: स्वामी की 
समानता है । 

ये दोनों ज्ञान रूपी द्रव्य विषयक होने से विषय की समानता है । 

ये दोनों ज्ञान क्षायोपशमिक भाव में होने से भाव की समानता है । 

ये दोनों ज्ञान आत्म प्रत्यक्ष होने से प्रत्यक्षता की समानता है । 
केवलज्ञान सभी ज्ञानो में श्रेष्ठ होने से उसे सबके अंत में कहा गया 
है | 


दुःखी की दवा 


दुःख की औषध यही है कि आए हुए दु:ख का ज्यादा विचार नहीं करना | 
दुःख मेरे हो कर्मो का फल है- ऐसा मानकर दु:ख को समतापूर्वक, 
सहन करने से व्यक्ति नवीन कर्मबंध से अपने आपको बचा लेता है । 
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मतिज्ञान के अवातर भेद 


केवलज्ञान के कोर्ड अवांतर भेद नहीं हैं, जबकि मतिज्ञान आदि चार 
क्षायोपशमिक भाववाले होने से उनके अनेक भेद है । 

सर्व प्रथम मतिज्ञान का वर्णन किया जाता है । मतिज्ञान के अट्टाईस , 
तीनसौ छत्तीस और तीनसौ चालीस भेद भी है । 

मतिज्ञान के मुख्य 28 भेद : इन 28 भेदों को समझने के लिए सर्व 
प्रथम मुख्य चार भेद समझने चाहिए । 

मतिज्ञान के चार भेद : 

1. अवग्रह : ज्ञान का विषय व्यंजन और अर्थ, ये दो होने से अवग्रह 
भी दो प्रकार के है-- 

अ) व्यंजनावग्रह : उपकरणा-इन्द्रिय के साथ पदार्थ का संबंध होने 
पर जो अत्यंत ही अस्पष्ट बोध होता है, वह व्यंजनावग्रह कहलाता है । 

आ) अर्थावग्रह : इन्द्रिय और पदार्थ का संयोग पुष्ट होने पर "यह 
कुछ है !' ऐसा जो विषय का सामान्य बोध होता है, उसे अर्थावग्रह कहते है । 

इन्द्रिय और पदार्थ का संबंध होने मात्र से ही विषय का बोध नहीं 
होता है । प्रारंभ में इन्द्रिय को सामान्य असर होती है, धीरे-धीरे असर बढ़ती 
जाती है, और उत्तरोत्तर असर बढ़ने पर "यहाँ कुछ है' का ज्ञान होता है । 

जैसे सोए हुए व्यक्ति को नाम देकर चिल्लाने पर पहले सामान्य 
असर होता है, फिर दो-चार बार चिल्लाने पर जब वे शब्द पुद्गल कान में 
भर जाते हैं । तब `कहीं से आवाज आ रही है' ऐसा अस्पष्ट बोध होता है । 
उसी को शास्त्रीय भाषा में ` अर्थावग्रह' कहते हैं | इस ` अर्थावग्रह' के पहले 
होनेवाले अव्यक्त ज्ञान को व्यंजनावग्रह कहते हैं । 

मन और चक्षु इन्द्रिय को छोड़कर शेष चार इन्द्रियों को व्यंजनावग्रह 
होता है । 

पदार्थ को प्राप्त कर, संबंध कर स्व विषय का बोध करने वाली इन्द्रिय 
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को प्राप्यकारी इन्द्रिय कहते हैं तथा पदार्थ के साथ संबंध किए बिना स्व विषय 
का बोध करनेवाली इन्द्रिय को अप्राप्यकारी कहते हैं । 

मन और चक्षु अप्राप्यकारी इन्द्रिय हैं, क्योंकि मन का विषय चिंतन- 
मनन का है । घटादि पदार्थो का विचार करते समय मन के साथ घटादि 
पदार्थ का संयोग नहीं होता है, उसी प्रकार आँख सैकड़ों मील दूर रही वस्तु 
को देखती है, उस समय उस पदार्थ का आँख के साथ कोई संयोग संबंध 
नहीं होता है । 

पदार्थ के साथ संयोग हुए बिना ही स्व विषय का बोध हो जाने से 
अप्राप्यकारी इन्द्रियों को व्यंजनावग्रह नहीं होता है । 

स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय , घ्राणेन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय के व्यंजनावग्रह 
होता है, क्योंकि शब्द पुद्गल कान का स्पर्श करते हैं, तभी सुनाई देते है । 
खाने के पदार्थ जीभ का स्पर्श करते हैं, तभी स्वाद का बोध होता है । फूल 
आदि की सुगंध के परमाणु नाक का स्पर्श करते हैं, तभी सुगंध आदि का पता 
चलता है तथा पानी आदि का स्पर्श स्पर्शनेन्द्रिय को होता है, तभी उसकी 
शीतलता आदि का पता चलता है । इस प्रकार व्यंजनावग्रह के चार भेद हुए । 

1) स्पर्शनेन्द्रिय व्यंजनावग्रह 2) रसनेन्द्रिय व्यंजनावग्रह 3) घाणेन्द्रिय 
व्यंजनावग्रह और 4) श्रोत्रेन्द्रिय व्यंजनावग्रह । 
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पुरुषार्थ 
सूर्य प्रकाश देता है, परंतु उस प्रकाश का सही 
: उपयोग करने के लिए पुरुषार्थ तो हमें ही करना पडता है, 
सद्गुरु हमें सही दिशा का बोध देते हैं, 
परंतु उस दिशा की ओर चलने का पुरुषार्थ तो 
हमें स्वयं ही करना पड़ता है । 


= 


मतिज्ञान के शेषभेद व श्रुतज्ञान 


® 


अत्थुग्गह ईहावाय, धारणा करण माणसेहिं छहा । 

इय अङ्टवीसभेयं, चउदसहा वीसहा व सुअं 1151! 
शब्दार्थ- 

अत्थुर्गह=अर्थावग्रह, ईहा-ईहा, अवाय=अपाय, धारणा=धारणा , 
करण=इन्द्रियाँ , माणसेहिं=मन द्वारा, छहा=छ प्रकार से, इय-ड्स प्रकार, 
अड्डवीस भेयं=अड्ाईस भेद, चउदसहा-चौदह प्रकार, वीसहा-बीस प्रकार, 
व=अथवा, सुअं= श्रुतज्ञान | 

गाथार्थ : इन्द्रिय और मन द्वारा अर्थावग्रह , ईहा , अवाय और धारणा 
के छह छह प्रकार हैं | इस प्रकार मतिज्ञान के कुल 28 भेद हैं । श्रुतज्ञान के 
चौदह अथवा बीस भेद हैं । 

विवेचन : इन्द्रिय द्वारा पदार्थ का जो अस्पष्ट बोध होता है, उसे 
` अर्थावग्रह' कहते हैं | जैसे "कुछ दिखाई देता है“ इस प्रकार का जो अस्पष्ट 
बोध होता है, वह अर्थावग्रह है । 

मन और 5 इन्द्रियों से होने के कारण अर्थावग्रह छह प्रकार का है । 

1) स्पर्शनेन्द्रिय अर्थावग्रह 2) रसनेन्द्रिय अर्थावग्रह 

3) घाणेन्द्रिय अर्थावग्रह 4) चक्षुरिन्द्रिय अर्थावग्रह 

5) शओत्रेन्द्रिय अर्थावग्रह 6) मनोजन्य अर्थावग्रह 

2. ईहा : अर्थावग्रह के द्वारा ग्रहण किए गए सामान्य विषय को विशेष 
रूप से निश्चय करने के लिए जो विचारणा की जाती है उसे ईहा कहते है । 
ईहा द्वारा अन्वय धर्म की घटना और व्यतिरेक धर्म के निराकरण द्वारा वस्तु 
का निश्चय किया जाता है | जैसे "यह रस्सी है या सर्प ?' इस प्रकार का संशय 
उत्पन्न होने पर दोनों के गुण-धर्म के बारे में विचार किया जाता है । जैसे- 
यह रस्सी का स्पर्श होना चाहिए, क्योंकि यदि सर्प का स्पर्श होता तो आघात 
लगने पर फुत्कार किए बिना नहीं रहता, इत्यादि विचारणा को ईहा कहा 
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जाता है । ईहा का काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है । 

ईहा के कुल छह भेद हैं- 

1) स्पर्शनेन्द्रियजन्य ईहा 2) रसनेन्द्रियजन्य ईहा 3) घाणेन्द्रियजन्य 
ईहा 4) चक्षुरिन्द्रियजन्य ईहा 5) श्रोत्रेन्द्रियजन्य ईहा 6) मनोजन्य इहा । 

3. अवाय : ईहा के द्वारा वस्तु का निर्णयाभिमुख बोध होने के बाद 
जो निश्चयात्मक बोध होता है, उसे अवाय कहते हैं | जैसे "पहले जो स्पर्श 
हुआ था, वह रस्सी का ही था, सर्प का नहीं ।' इस प्रकार जो निश्चय होता 
है, वह अवाय है | अवाय का काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है । 

अवाय के छह भेद हैं- 

1) स्पर्शनेन्ट्रिय अवाय 2) रसनेस्द्रिय अवाय 3) घ्चाणेन्द्रिय अवाय 
4) चक्षुरिन्द्रिय अवाय 5) श्रत्रेन्द्रिय अवाय 6) मनोजन्य अवाय । 

4. धारणा : अवाय के द्वारा जाने गए पदार्थ का भविष्य में विस्मरण 
न हो, ऐसा जो दृढ़ ज्ञान होता है, उसे धारणा कहा जाता है । अपेक्षा से 
इसके तीन भेद हैं- 

1) अविच्युति धारणा : अवाय से निर्णीत वस्तु का उपयोग अन्तर्मुहूर्त 
काल तक वैसा ही बना रहे उसे अविच्युति धारणा कहते हैं, इसका काल 
अन्तर्मुहूर्त जितना है । 

2) वासना धारणा : अविच्युति से आत्मा में उस वस्तु के संस्कार 
पड़ते हैं, उस संस्कार को वासना कहते हैं । इसका काल संख्यात-असंख्यात 
वर्ष जितना है । 

3) स्मृति धारणा : आत्मा में दृढ बने संस्कार, जघन्य से अन्तर्मुहूर्त 
और उत्कृष्ट से असंख्य वर्ष बीतने पर भी `यह वही वस्तु है जो मैंने पहले 
देखी थी ।' इस प्रकार के ज्ञान को स्मृति कहा जाता है । जाति स्मरण का 
समावेश इसी 'स्मृति में होता है । 

पाँच इन्द्रियों व मन की अपेक्षा धारणा के भी छह भेद हैं । 

1) स्पर्शनेन्द्रिय धारणा 2) रसनेन्द्रिय धारणा 3) घ्चाणेन्द्रिय धारणा 
4) चक्षुरिन्द्रिय धारणा 5) श्रोत्रेन्द्रिय धारणा 6) मनोजन्य धारणा । 


इस प्रकार मतिज्ञान के कुल 28 भेद हुए । 


व्यंजनावग्रह के 4 भेद 
अर्थावग्रह के 6 भेद 
ईहा के 6 भेद 
अवाय के 6 भेद 
धारणा के 6 भेद 
कुल 28 भेद 


eo) 


मतिज्ञान के 336 भेद : क्षयोपशम की विचित्रता और विषय की 
विविधता के कारण सभी को सदा काल एक समान मतिज्ञान नहीं होता है । 
मतिज्ञान के व्यंजनावग्रह आदि 28 भेद में प्रत्येक के बहु, अल्प आदि 12-12 
भेद होते हैं | अत: 28 ५12 = 336 भेद हुए । 

1-2 बहुग्राही-अबहुग्राही (अल्पग्राही)-बहु अर्थात्‌ अनेक और अबहु 
अर्थात्‌ अल्प । 

उदा. अनेक वाद्ययंत्र एक साथ बज रहे हों, तब तीव्र बुद्धिशाली 
व्यक्ति अनेक वाद्ययंत्रों के शब्द समूह में से अलग अलग वाद्यायंत्र के शब्द को 
जान लेता है | जैसे "यह वीणा की आवाज है“ "यह तबले की आवाज है ।' 

मंदबुद्धिवाला मनुष्य अनेक वाद्य यंत्रों के शब्द समूह को अलग-अलग 
ग्रहण नहीं कर पाता है, उसे अबहुग्राही कहते हैं । 

3-4 बहुविध-अबहुविध-बहुविध अर्थात्‌ अनेक प्रकार से और अबहुविध 
अर्थात्‌ अल्प प्रकार से | 

जैसे 1) तीव्र बुद्धिवाला मनुष्य अनेक वाद्ययंत्रों के शब्द समूह में से 
अलग अलग शब्दों को अनेक गुणयुक्त जान सकता है । जैसे . . .`यह शंख की 
आवाज किसी युवा पुरुष से जन्य है ।' 

2) मंद बुद्धिवाला मनुष्य अनेक वाद्य यंत्रों के शब्दसमूह में अलग- 
अलग शब्दों को अनेक गुणयुक्त नहीं जानता है, उसे अबहुविध मतिज्ञान 
कहा जाता है । 

5-6 क्षिप्रग्राही-अक्षिप्रग्राही-्षिप्र अर्थात्‌ जल्दी और अक्षिप्र अर्थात्‌ 
विलंब से । 
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उदा. वाद्ययंत्र की आवाज आदि को जल्दी पहिचान लेते हैं उसे 
क्षिप्रग्राही और जो विलंब से पहिचान पाते हैं, उसे अक्षिप्रग्राही कहते हैं । 

7-8 निश्रितग्राही-अनिश्रितग्राही-निश्रित अर्थात्‌ चिह्न और अनिश्चित 
अर्थात्‌ चिह्न का अभाव । 

उदा. 1) किसी चिल्ल को देखकर वस्तु का बोध होता हो उसे 
निश्चितग्राही कहते हैं | जैसे ध्वजा देखकर निश्चय करे कि 'यह जैन मंदिर 
होना चाहिए ।' 

2) तीव्र बुद्धिशाली व्यक्ति चिह्न को देखे बिना ही वस्तु को पहिचान 
ले उसे अनिश्रितग्राही कहते हैं-जैसे : `ध्वजा देखे बिना ही निश्चय कर ले कि 
"यह जैन मंदिर है ।' 

9-10 असंदिग्धग्राही-संदिग्धग्राही-असंदिगध अर्थात्‌ संदेह रहित और 
संदिग्ध अर्थात्‌ संदेह युक्त | जैसे शब्दों की आवाज सुनाई देने पर यह 
निश्चित करना कि 'यह मेघगर्जना ही है, सिंहनाद नहीं" यह असंदिग्धग्राही 
ज्ञान है । और शब्द सुनाई देने पर भी `यह सिंहगर्जना है या मेघनाद ?' 
इस प्रकार का संदेह युक्त ज्ञान संदिग्धग्राही कहलाता है । 

11. ध्रुवग्राही-अध्रुवग्राही-धुवग्राही अर्थात्‌ दीर्घकाल तक स्मृति रहना । 
अध्षृवग्राही अर्थात्‌ समय व्यतीत होने पर भूल जाना | उदा . एक ही बार सुना हुआ 
भाषण हमेशा के लिए याद रह जाय, उसे ध्रुवग्राही कहते हैं और अनेकबार 
सुनने पर भी याद नहीं रहना अथवा भूल जाना, उसे अध्रुवग्राही कहते हैं । 

इस प्रकार 

श्रोत्रेन्द्रियजन्य मतिज्ञान के 60 भेद हुए 

चक्षुरिन्द्रियजन्य मतिज्ञान के 48 भेद हुए 

घ्राणेन्द्रियजन्य मतिज्ञान के 60 भेद हुए 

रसनेन्द्रियजन्य मतिज्ञान के 60 भेद हुए 

स्पर्शनेन्द्रियजन्य मतिज्ञान के 60 भेद हुए 

मनोजन्य मतिज्ञान के 48 भेद हुए 


336 भेद 


मतिज्ञान के उपर्युक्त 336 भेद श्रुत निश्रित कहलाते हैं । 
1) श्रुत-निश्रित-मतिज्ञान : यहाँ श्रुत का अर्थ आगम ग्रंथ नहीं लेने का 
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है, परंतु परोपदेश या आगम-ग्रंथ आदि से जो कुछ सुना-जाना गया हो वह 
श्रुत कहलाता है | इस श्रुत से संस्कारित बना ज्ञान, श्रुत-मिश्रित कहलाता है अर्थात्‌ 
पहले उपदेश आदि द्वारा जाना हो परंतु व्यवहार काल में श्रुत का उपयोग 
करने के समय में उपदेश आदि के उपयोग बिना होनेवाली मति, श्रुत निश्चित है । 

उदा. जिंदगी में पहली बार हाथी को देखने पर, बालक को समझाया 
कि `इसे हाथी कहते हैं ।' बालक ने उस हाथी को ध्यान से देखा | फिर काफी 
समय व्यतीत होने के बाद बालक ने पुन: उस हाथी को देखा और बोल उठा 
“यह हाथी है ।' बालक का यह ज्ञान श्रुत की अपेक्षा पूर्व संस्कार के बिना 
कारण होने से इस ज्ञान को `श्रुत निश्चित मति ज्ञान कहते हैं ।' 

2. अश्रुत निश्रित मतिज्ञान : व्यवहार काल के पूर्व, श्रुतज्ञान द्वारा 
जिसकी बुद्धि संस्कारवाली नहीँ बनी हो, ऐसे जीवों को मतिज्ञानावरणीय 
कर्म के विशिष्ट क्षयोपशम से स्वाभाविक जो बुद्धि उत्पन्न होती है, उसे अश्रुत 
निश्चित मतिज्ञान कहते हैं । 

इसके चार भेद हैं 

1) औत्पत्तिकी बुद्धि : जिस बुद्धि से पहले नहीं जाने-सुने पदार्थ का 
तत्काल ज्ञान हो जाता है, उसे औत्पत्तिकी बुद्धि कहते है । इस प्रकार की बुद्धि 
से प्रसंग उत्पन्न होते ही योग्य मार्ग मिल जाता है । 

2. वैनयिकी बुद्धि : गुरुजनों का विनय, सेवा-भक्ति करने से प्राप्त 
बुद्धि को वैनयिकी बुद्धि कहते हैं । यह बुद्धि कार्य को वहन करने में समर्थ 
होती है और इहलोक परलोक में फल देनेवाली होती है । 

3. कार्मिकी बुद्धि : उपयोग पूर्वक चिंतन मनन और अभ्यास करने 
से प्राप्त होने वाली बुद्धि को कार्मिकी बुद्धि कहते हैं । 

4. पारिणामिकी बुद्धि : वय के परिपाक से वृद्ध मनुष्य को आगे-पोछे 
के अनुभव से जो ज्ञान होता है, उसे पारिणामिकी बुद्धि कहते हैं । यह बुद्धि 
अनुमान, हेतु व दृष्टांत से कार्य सिद्ध करनेवाली और लोकहित करनेवाली 
होती है । 

इस प्रकार श्रुतनिश्रित मतिज्ञान के 336 भेद एवं अश्रुत निश्चित 
मतिज्ञान के चार भेद होने से मतिज्ञान के कुल 340 भेद हुए । 

अब आगे की दो गाथाओं में श्रुतज्ञान के 14 और 20 भेदों का कथन 
करते हैं । 


| कर्मग्रंथ (भाग-1) ल डू ८१ 


श्रुतजञान के 14 भेद ; 


छ 


अक्खर-सन्जी-सम्मं, साइअं खलु सपज्जवसिअं च । 

गमियं अंग-पविद्ठं, सत्तवि ए ए सपडिवक्खा 1161| 
शब्दार्थ- 

अक्खर=अक्षर, सन्नी=संज्ञी, सम्मं=सम्यग्‌, साइअं=सादिक 
खलु=वास्तव में, सपज्जवसिअं=अंत सहित, गमिअं=गमिक, अंग पविद्ठं-अंग 
प्रविष्ट, सत्तवि=सातों भी, एए-ये , सपडिवक्खा=विरुद्ध सहित । 
गाथार्थ- 

अक्षर, संज्ञी, सम्यक्‌, सादि, सपर्यवसित, गमिक और अंग-प्रविष्ट 
तथा इन सात के साथ विरोधी अर्थवाले सात नाम जोड़ने से श्रुतज्ञान के 
चौदह भेद होते हैं । 
विवेचन 

मतिज्ञान के बाद अब श्रुतज्ञान का वर्णन करते हैं । श्रुतज्ञान के 14 
और 20 भेद भी हैं । प्रस्तुत गाथा में मतिज्ञान के 14 भेदों का नाम निर्देश किया 
गया है । 

14 भेद : 

1) अक्षर श्रुते 2) अनक्षर श्रुत 3) संज्ञी श्रुत 4) असंज्ञी श्रुत 
5) सम्यक्‌ श्रुत 6) मिथ्या श्रुत 7) सादि श्रुत 8) अनादि श्रुत 9) सपर्यवसित 
श्रुत 10) अपर्यवसित श्रुत 11) गमिक श्रुत 12) अगमिक श्रुत 13) अंग प्रविष्ट 
श्रुत 14) अंग बाह्य श्रुत । 

1) यद्यपि श्रुतज्ञान के उपर्युक्त 14 भेदों का समावेश अक्षर श्रुत और 
अनक्षर श्रुत में हो जाता है, फिर भी मंद बुद्धिवाले जिज्ञासु की अपेक्षा 
श्रुतज्ञान के 14 भेद किए गए है । 


1) अक्षर श्रुत : अक्षरों से अभिलाप्य (वचन द्वारा कहे जा सके) ऐसे 
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पदार्थों का जो बोध होता है, उसे अक्षर श्रुत कहते हैं | इस अक्षर श्रुत के तीन 
भेद हैं- 

अ) संज्ञाक्षर : 18 प्रकार की लिपि (अक्षरों) को संज्ञाक्षर कहा जाता है । 

आ) व्यंजनाक्षर : असे ह' तक के अक्षरों के उच्चारण से जो ज्ञान 
होता है, उसे व्यंजनाक्षर कहते हैं । 

इ) लब्ध्यक्षर : शब्द अथवा अक्षर को पढ़ने-सुनने से जो बोध होता 
है, उस बोध में हेतुभूत क्षयोपशम को लब्ध्यक्षर कहते हैं । 

संज्ञाक्षर और व्यंजनाक्षर दोनों द्रव्य श्रुत हैं और लब्ध्यक्षर भाव श्रुत 
है । द्रव्य श्रुत अज्ञान स्वरूप होने पर भी भाव श्रुत का कारण होने से उसे 
श्रुतज्ञान कहा गया है । 

प्रश्न : अभिलाप्य-अनभिलाप्य भाव किसे कहते हैं ? 

उत्तर : शास्त्र में दो प्रकार के भाव बतलाए गए हैं । जिन भावों को 
शब्दों द्वारा कहा जा सकता हो, उसे अभिलाप्य भाव कहते हैं और जिन्हें 
शब्दों में न कहा जा सके, उसे अनभिलाप्य भाव कहते हैं । 

अभिलाप्य भाव से अनभिलाप्य भाव अनंत गुणे हैं | गणधर भगवंत 
अभिलाप्य भावों का अनंतवाँ भाग ही चौदह पूर्व के रूप में रचते हैं । 

3) संज्ञी श्रुत : मनवाले पंचेन्द्रिय जीवों को संज्ञी कहते हैं । संज्ञी 
जोवों के ज्ञान को संज्ञी श्रुत कहा जाता हैं । 

संज्ञा के तीन भेद हैं- 

क. दीर्घकालिकी संज्ञा : दीर्घकाल तक विचार करने की शक्ति । 'मैंने 
अमुक कार्य किया, अमुक कार्य करूंगा, अमुक कार्य कर रहा हूँ“ इस प्रकार 
भूत, भविष्य और वर्तमान का विचार करने की शक्ति को दीर्घकालिकी संज्ञा 
कहते हैं | देव, नारक व गर्भज तिर्यंच मनुष्य को यह संज्ञा होती है । 

ख. हेतु-वादोपदेशिकी : अपने शरीर के रक्षण के लिए इष्ट में प्रवृत्ति 
और अनिष्ट से निवृत्ति रूप वर्तमान काल का विचार करने की शक्ति को हेतु 
वादोपदेशिकी संज्ञा कहते हैं | यह संज्ञा बेइन्ट्रिय आदि असंज्ञी जीवों को 
होती है । 
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ग. दृष्टिवादोपदेशिकी : विशिष्ट श्रुतज्ञान के क्षयोपशमवाले और 
हेयोपादेय की प्रवृत्तिवाले सम्यग्‌दृष्टि जीव की विचारणा को दृष्टिवादोपदेशिकी 
संज्ञा कहा जाता है । 

4. असंज्ञी श्रुत : जिन जीवों के मन नहीं होता है, उन्हें असंज्ञी कहा 
जाता है । असंज्ञी प्राणियों के श्रुत को असंज्ञी श्रुत कहा जाता है । 

5. सम्यग्‌श्रुत : सम्यग्दृष्टि जीवों के श्रुत को सम्यग्‌श्रुत कहा जाता है । 

6. मिथ्याश्रुत : मिथ्यादृष्टि जीवों के श्रुत को मिथ्याश्रुत कहा जाता है । 

7. सादि श्रुत : जिस श्रुतज्ञान का प्रारंभ होता है, उसे सादिश्रुत 
कहते हैं । 

8. अनादि श्रुत : जिस श्रुत की आदि न हो उसे अनादि श्रुत कहा 
जाता है | 

9. सपर्यवसित श्रुत : जिस श्रुतज्ञान का अंत होता हो उसे सपर्यवसित 
श्रुत कहा जाता है । 

10. अपर्यवसित श्रुत : जिस श्रुतज्ञान का अंतन हो, उसे अपर्यवसित- 
अनंत श्रुत कहा जाता है । 

पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा श्रुतज्ञान सादि , सपर्यवसित और द्रव्यार्थिक 
नय की अपेक्षा अनादि अपर्यवसित है । 

11. गमिक श्रुत : जिस सूत्र में एक समान आलावें (पाठ) आते हो 
उसे गमिक श्रुत कहा जाता है । जैसे दृष्टिवाद । 

12. अगमिक श्रुत : जिस सूत्र में एक समान आलावें नहीं आते हो, 
वह अगमिक श्रुत कहलाता है । जैसे-कालिक श्रुत । 

13. अंग प्रविष्ट श्रुत : गणधर भगवंत विरचित द्वादशांग रूप श्रुत को 
अंगप्रविष्ट श्रुत कहा जाता है । 

14. अंगबाह्य श्रुत : गणधरों से अतिरिक्त स्थविर मुनियों द्वारा अंगों 
के आधार से जो श्रुत रचा जाता है, उसे अंग बाह्य श्रुत कहा जाता है । जैसे- 
दशवैकालिक, आवश्यक-निर्युक्ति आदि । 
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द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव की अपेक्षा 

1) द्रव्य : जब कोई जीव सम्यगृ्‌दर्शन प्राप्त करता है, तब उस जोव 
की अपेक्षा श्रुतज्ञान का प्रारंभ हुआ कहलाता है, वो ही जीव सम्यग्‌ दर्शन से 
भ्रष्ट होता है, तब उसके श्रुतज्ञान का अंत कहलाता है । इस प्रकार एक जीव 
की अपेक्षा श्रुतज्ञान सादि-सांत हुआ । 

अनेक जीवों की अपेक्षा श्रुतज्ञान अनादिकाल से चला आ रहा है और 
अनंतकाल तक रहेगा, अतः अनादि अनंत कहलाता है । 

2) क्षेत्र : भरत और ऐरावत में तीर्थ का प्रारंभ होता है, अतः श्रुतज्ञान 
का भी प्रारंभ होता है और तीर्थ के उच्छेद के साथ श्रुतज्ञान का भी अंत आ 
जाता है, अतः भरत-ऐरावत में श्रुतज्ञान सादि-सांत हुआ, जबकि महाविदेह 
में सदाकाल तीर्थ रहता है, अत: वहाँ की अपेक्षा सम्यम्श्रुत अनादि-अनंत है । 

3) काल : भरत-ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी के तीसरे आरे 
के अंत में श्रुतज्ञान का प्रारंभ होता है और उत्सर्पिणी के चौथे आरे का अमुक 
अंश व्यतीत होने पर तथा अवसर्पिणी के पाँचवें आरे के अंत में श्रुतज्ञान का 
नाश होता है, अतः यहाँ अमुक काल की अपेक्षा सादि-सांत है, जबकि 
महाविदेह क्षेत्र में सदा एक काल होने से वहाँ श्रुतज्ञान अनादि-अनंत है । 

4) भाव : क्षायोपशमिक सम्यक्त्व की अपेक्षा श्रुतज्ञान सादि-सांत है । 
क्षायोपशमिक सम्यक्त्व के प्रारंभ से श्रुतज्ञान का प्रारंभ होता है और वह 
सम्यक्त्व चला जाय, तब श्रुतज्ञान का अंत हो जाता है, अतः सादिसांत है । 


मनुष्य को पुण्य के उदय से 

जो कुछ सुख के साधन मिले हैं, 

वे उसे कम ही लगते हैं और पाप के उदय से 
` मान्यता जो कुछ दुःख आता है 

वह उसे अधिक ही लगता है । 

पण्य के उदय में उसे संतोष नहीं है और पाप के 

उदय में वह सहनशीलता से कोसों दूर है । 
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श्रुतज्ञान के 20 भेद 


पज्जय-अक्खर-पय संघाया-पडिवत्ति तह य अणुओगो । 
पाहुड पाहुड-पाहुड-वत्थु पुव्वा य ससमासा ।।7॥। 


© 


शब्दार्थ- 


पज्जय=पर्याय, अक्खर=अक्षर, पय=पद, संघाया=संघात, 
पडिवत्ति=प्रतिपत्ति, तह<तथा , य-और , अणुओगो=अनुयोग, पाहुड=प्राभृत , 
पाहुड-पाहुड=प्राभृत-प्राभ॒त , वत्थु-वस्तु , पुव्वा=पूर्व , य-तथा , ससमासा=समास 
सहित । 
गाथार्थ- 

पर्याय-श्रुत, अक्षर-श्रुत, पद-श्रुत, संघात-श्रुत, प्रतिपत्ति-श्रुत , 
अनुयोगश्रुत , प्राभृत श्रुत, प्राभृत-प्राभृत श्रुत, वस्तु श्रुत, पूर्व श्रुत इन दस 
भेदों के साथ `समास' शब्द जोड़ने से अन्य दश (कुल बीस) भेद होते हैं । 
विवेचन 


1 . पर्याय श्रुत : श्रुतज्ञान के एक सूक्ष्म अविभाज्य अंश को पर्याय कहा 
जाता है । लब्धि अपर्याप्ता सूक्ष्म निगोद के जीव को उत्पत्ति के प्रथम समय 
में जो सर्व जघन्य श्रुतज्ञान होता है उस श्रुतज्ञान में एक अंश की जो वृद्धि 
होती है, उसे पर्यायश्रुत कहते हैं । 

2. पर्याय समास श्रुत : अनेक पर्याय श्रुत को पर्यायसमास श्रुत कहते 
हैँ । 

3. अक्षर श्रुत : `अ से ह' तक के किसी एक अक्षर का ज्ञान, अक्षर- 
श्रुत कहलाता है । 


4. अक्षर समास श्रुत : एक से अधिक अक्षरों के ज्ञान को अक्षर- 
समास-श्रुत कहा जाता है । 
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5. पद श्रुत : आचारांग सूत्र के 18 ,000 पद हैं, उनमें से किसी एक 
पद का ज्ञान, पद श्रुत कहलाता है । 

6. पद समास श्रुत : आचारांग आदि के 1 से अधिक पदों के ज्ञान 
को पदसमास श्रुत कहते हैं । 

7. संघात श्रुत : गति, इन्द्रिय आदि 14 मूल मार्गणाओं में से किसी 
भो एक मार्गणा के भेद के ज्ञान को संघातश्रुत कहते हैं | जैसे गति मार्गणा के 
चार भेद हैं 1) देवगति 2) नरकगति 3) तिर्यचगति और 4) मनुष्य गति । 

इनमें से किसी भी प्रभेद के ज्ञान को संघातश्रुत कहा जाता है । 


8. संघात समास श्रुत : गति आदि 14 मूल मार्गणाओं में से किसी 
भो एक मार्गणा के एक से अधिक प्रभेद के ज्ञान को संघात समास श्रुत कहते 
हैं । जैसे चार गतियों में एक से अधिक गति का ज्ञान । 

9. प्रतिपत्ति श्रुत : गति आदि 14 मूल मार्गणाओं में से किसी भी एक 
मार्गणा के संपूर्ण ज्ञान को प्रतिपत्ति श्रुत कहा जाता है । 

10. प्रतिपत्ति समास श्रुत : एक से अधिक मार्गणाओं के संपूर्ण ज्ञान 
को प्रतिपत्ति समास श्रुत कहते हैं । 

11 . अनुयोग श्रुत : सत्पद आदि द्वारा जोव आदि तत्त्वों के विचार 
को अनुयोग कहा जाता है । 

उदा. मोक्ष तत्त्व का विचार सत्पद आदि नौ द्वारों से हो सकता है, 
अतः सत्पद आदि नौ अनुयोग द्वार कहलाते हैं । उन नौ में से किसी भी एक 
द्वार के ज्ञान को अनुयोग श्रुत कहा जाता है । 

12. अनुयोग समास श्रुत : सत्पद आदि एक से अधिक अनुयोग द्वार 
के ज्ञान को अनुयोग समास श्रुत कहा जाता है । 

13 . प्राभृत प्राभृत श्रुत : दृष्टिवाद नाम के बारहवें अंग में प्राभृत प्राभृत 
नाम का अधिकार है । उनमें से किसी एक का ज्ञान प्राभुत-प्राभृत श्रुत कहलाता 


है । 
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14. समास श्रुत : एक से अधिक प्राभृत-प्राभुत का ज्ञान, प्राभुत- 
प्राभृत समास श्रुत कहलाता है । 


15. प्राभृत श्रुत : जैसे कई उद्देशों का एक अध्ययन होता है, उसी 
प्रकार कई प्राभृत-प्राभृतों का एक प्राभृत होता है | उसके ज्ञान को प्राभुत श्रुत 
कहते हैं । 


16. प्राभृत समास श्रुत : एक से अधिक प्राभृत के ज्ञान को प्राभृत 
समास श्रुत कहा जाता है । 


17 . वस्तु श्रुत : कई प्राभृत मिलकर वस्तु” अधिकार होता है । उनमें 
से किसी एक के ज्ञान को वस्तु श्रुत कहा जाता है । 

18. वस्तु समास श्रुत : एक से अधिक वस्तु अधिकार के ज्ञान को 
वस्तु समास श्रुत कहा जाता है । 

19. पूर्वश्रुत : अनेक वस्तुओं का एक पूर्व कहलाता है, उनमें से एक 
का ज्ञान 'पूर्वश्वत' कहलाता है । 


20. पूर्व समास श्रुत : एक से अधिक पूर्व के ज्ञान को पूर्व समास श्रुत 
कहा जाता है । 


पारिवारिक शांति 


पारिवारिक सुख-शांति का आधार धन-संपत्ति नहीं, संप 
ही है । जिस परिवार में छोटे सदस्यों के दिल में बड़ों के 
प्रति आदर-सम्मान की भावना है और छोटों के प्रति प्रेम, 
वात्सल्य और सहानुभूति की भावना है, उस परिवार को 
शांति पाने के लिए काश्मीर, माथेरन या कुलुमनाली 
जाने की आवश्यकता नहीं है । 
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साढ़े बारह वर्ष की घोरातिघोर साधना के फलस्वरूप 42 वर्ष की उम्र 
में चरम तीर्थपति भगवान महावीर परमात्मा को ऋजुवालिका नदी के तट पर 
छट्ट तप पूर्वक गोदोहिका आसन में केवलज्ञान प्रकट हुआ । उस केवलज्ञान 
द्वारा वे जगत्‌ के समस्त पदार्थो की समस्त पर्यायो को प्रत्यक्ष देखने लगे । 
चारों निकाय के देवताओं ने आकर परमात्मा के केवलज्ञान का महोत्सव 
किया... .देवताओं ने समवसरण की रचना की . . परंतु उस पर्षदा में सर्वीविरति 
धर्म को स्वीकार करने की योग्यता किसी में नहीं होने से परमात्मा की वह 
देशना निष्फल गई । प्रभु ने क्षण भर देशना देकर वहाँ से विहार किया । प्रभुजी 
अपापापुरो नगरी में पधारे | 

वहाँ पर देवताओं ने समवसरण की रचना की .. प्रभु ने धर्मदेशना 
देकर इन्द्रभूति आदि ग्यारह ब्राह्मणों को प्रतिबोध दिया । 

.. उसके बाद इन्द्रभूति ने पूछा, "भगवन्‌ ! किं तत्त्वं ?* 

भगवान ने कहा `उपन्नेइ वा !' 

पुनः पूछा, 'किं तत्त्वं ?' 

भगवान ने कहा-विगमेइ वा । 

पुनः पूछा-`किं तत्त्वं ?* भगवान ने कहा-धूवेड वा | 

प्रभु के मुख से `उपन्नेइ वा विगमेइ वा धूवेड वा” इस त्रिपदी का श्रवण 
कर बीज बुद्धि के निधान गौतमस्वामी आदि गणधर भगवंतों ने द्वादशांगी की 
रचना की । 

भगवान सुधर्मास्वामी ने यह द्वादशांगी जंबुस्वामी को प्रदान की । जंबु 
स्वामी ने प्रभवस्वामी को प्रदान की । प्रभव स्वामी ने यशोभद्रसूरिजी म. को 
प्रदान की ...इस प्रकार श्रुतज्ञान की गंगा का प्रवाह आगे-आगे बढ़ता गया | 


समग्र द्वादशांगी के ज्ञाता, श्रुत-केवली कहलाते हैं । प्रभु महावीर के 
शासन में अंतिम चौदहपूर्वी स्थूलभद्रस्वामी हुए । 


म 


देवाधिदेव महावीर प्रभु की वाणी को गणधर भगवंतों ने सूत्र रूप में 
गुंथा | शब्दस्थ बनी हुई परमात्मा की वह वाणी ही 'आगम* कहलाती है । 

वर्तमान काल में 12 वें अंग-दृष्टिवाद का विच्छेद हो चुका है । 

प्रभु महावीर की वाणी के संग्रह रूप वर्तमान में 45 आगम विद्यमान 
हैं । वे आगम अर्थ-गंभीर हैं, उन्हीं आगमों के गूढ़ रहस्यों को समझाने के लिए 
उन मूल आगमों पर निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णी और टीकाओं की रचना की है । 

मूल आगम, निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णी और टीका ये पाँचों मिलकर 
पंचांगी कहलाते हैं | गणधर आदि महापुरुषों के द्वारा विरचित होने के कारण 
ये सब आगम प्रमाणभूत हैं । 

डन आगमों को पढ़ने का मूलभूत अधिकार उन उन आगमों के 
योगोद्वहन करने वाले श्रमण भगवंतों को है । 

साध्वीजी भगवंतों को दश वैकालिक, उत्तराध्ययन सूत्र और आचारांग 
सूत्र के ही योगोद्वहन होने से उन्हीं सूत्रों को पढने का अधिकार है । 

गुरुमुख से इन आगमों को सुनने-समझने का अधिकार आवक- 
श्राविका वर्ग को भी है । 
45 आगमों का संक्षिप्त परिचय 

डन आगमों को छह भागों में बांटा गया है- 

(1) 11 अंग (2) 12 उपांग (3) 6 छेद सूत्र (4) चार मूल (5) 10 
पयन्ना (6) दो चूलिका । 
ग्यारह अंग 

1) आचारांग सूत्र : इस आगम में साधु के आचार मार्ग का विस्तार 
से वर्णन किया गया है । साधु के आहार-विहार-निहार-भाषा-शय्या-वस्त्र, सुख- 
दुःख आदि का वर्णन है | इसके साथ ही भगवान महावीर की घोरातिघोर 
साधना का वर्णन है । प्राचीन समय में इस आगम में 18,000 पद थे | वर्तमान 
समय में आचारांग सूत्र में 25 अध्ययन 2554 शलोक प्रमाण हैं । इस सूत्र पर 
12,000 श्लोक प्रमाण शीलांकाचार्य की टीका भी है । 
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2) सूत्र कृतांग : इस आगम में 180 क्रियावादी , 84 अक्रियावादी , 67 
अज्ञानवादी, 32 विनयवादी इत्यादि कुल 363 पाखंडियों का वर्णन है । 
प्राचीन सूत्रकृतांग में 36000 पद थे । वर्तमान में 2100 श्लोक प्रमाण है । इस 
आगम पर 12850 श्लोक प्रमाण शीलांकाचार्य विरचित टीका है । 

3) स्थानांग सूत्र : इस आगम में 1 से 10 तक की संख्यावाले पदार्थों 
का वर्णन है । इस आगम के 10 अध्ययन हैं । प्राचीन समय में इस आगम में 
72000 पद थे, वर्तमान में यह आगम 3700 श्लोक प्रमाण है, इसमें 31 
अध्ययन हैं । 14 ,250 श्लोक प्रमाण टीका है । 

4) समवायांग सूत्र : इस आमम में 1 से 100 की संख्या वाले विविध 
पदार्थों के वर्णन के बाद 150, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 
900, 1000, 1100, 2000 से 10,000 तक की संख्यावाले पदार्थ , उसके 
बाद 1 लाख से 10 लाख, फिर करोड आदि की संख्यावाले पदार्थों का 
विस्तृत वर्णन है । इस आगम के दो अध्ययन हैं | यह आगम 1660 श्लोक 
प्रमाण है । इस सूत्र पर 3574 श्लोक प्रमाण टीका उपलब्ध है । 

5. व्याख्या प्रज्ञप्ति : इसे भगवती सूत्र भी कहा जाता है । गौतम 
स्वामी द्वारा पूछे गए और प्रभु महावीर द्वारा उत्तर दिए गए 36000 प्रश्नों का 
संकलन ड्स आगम में है | इसमें 44 शतक और 10,000 उद्देश हैं । वर्तमान 
में यह आगम 1575 श्लोक प्रमाण उपलब्ध है । इस आगम में जीव, कर्म, 
विज्ञान, खगोल, भूगोल आदि की विस्तृत जानकारी दी गई है । इस आगम 
पर वर्तमान में 18,616 श्लोक प्रमाण टीका उपलब्ध है | 

6. ज्ञाताधर्म कथा : इस छठे अंग के दो श्रुतस्कंध हैं 1) ज्ञातश्रुतस्कंध 
और 2 धर्मकथा श्रुतस्कंध । पहले श्रुत स्कंध में 19 अध्ययन हैं । दूसरे 
श्रुतस्कंध के 10 वर्ग के 206 अध्ययन हैं । वर्तमान में इस आगम पर 800 
श्लोक प्रमाण टीका उपलब्ध है । 

7. उपासक दशांग : इस 7वें अंग में आनंद, कामदेव, चुलनीपिता , 
सुरादेव, चुल्लशतक , कुंडकोलिक, सद्दालपुत्र, महाशतक और नंदिनी आदि 
10 मुख्य श्रावकों के विस्तृत चरित्रों का वर्णन है । वर्तमान में इस आगम पर 
अभयदेवसूरिजी म. की 800 श्लोक प्रमाण टीका उपलब्ध है । 
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8. अंतकृद्‌ दशांग : केवलज्ञानप्राप्ति के तुरंत बाद जो मोक्ष में जाते 
हैं, वे अंतकृत्‌ केवली कहलाते हैं | इसमें आठ वर्ग में 92 अध्ययन हैं । इसमें 
अंतकृत्‌ केवली के चरित्र हैं । 

9. अनुत्तरोपपातिक : इसके दो द्वार के 10 अध्ययनों में अनुत्तर देव 
विमान में उत्पन्न होनेवाले मुनिवरों का वर्णन है | इस आगम पर 5100 
श्लोक प्रमाण टीका उपलब्ध है । 


10. प्रश्नव्याकरण : इसके 1 श्रुतस्कंध के 10 अध्ययन हैं । प्रथम 5 
अध्ययन में हिंसा आदि 5 आस्रव द्वारों का तथा शेष 5 अध्ययनों में अहिंसा 
आदि 5 संवरों का वर्णन है । इस आगम पर 5330 श्लोक प्रमाण टीका 
उपलब्ध है । 


11. विपाक सूत्र : इस आगम में पुण्य-पाप के विपाकों का वर्णन है । 
इसके दो श्रुत स्कंध हैं | पहले श्रुत स्कंध में 10 अध्ययन हैं । जिसमें दुःख 
विपाक का वर्णन है । दूसरे श्रुत स्कंध में सुख विपाक का वर्णन है । 


1. औपपातिक सूत्र : जिस प्रकार शरीर में हाथ आदि अंग तथा 
अंगुली आदि उपांग कहलाते हैं, उसी प्रकार आगम पुरुष के आचारांग आदि 
11 अंग व औपपातिक सूत्र आदि 12 उपांग कहलाते हैं । 

इस उपांग में कुल 1167 श्लोक हैं तथा 3125 श्लोक प्रमाण टीका है । 
राजा कोणिक की देवलोक-प्राप्ति का इतिहास है । 

2. राजप्रश्नीय सूत्र : इस उपांग में कुल 2120 श्लोक हैं, इस आगम 
पर मलयगिरिजी की 3700 श्लोक प्रमाण टीका है । इसमें 1 श्रुतस्कंध व 12 
अध्ययन हैं । इस आगम में सूर्याभदेव का विस्तृत वर्णन है । 


3. जीवाभिगम सूत्र : यह उपांग 4700 श्लोक प्रमाण है , इस पर श्री 
हरिभद्रसूरिजी की 14000 श्लोक प्रमाण टीका है | इसमें जीव तत्व का 
विस्तृत वर्णन है । 
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4. प्रज्ञापना सूत्र : यह उपांग 7787 श्लोक प्रमाण है इस पर 
हरिभद्रसूरिजी की 3728 श्लोकप्रमाण टीका है । इस आगम के रचयिता 
श्यामाचार्य हैं | इसमें द्रव्यानुयोग के पदार्थों का वर्णन है । 

5. सूर्य प्रज्ञप्ति : इस उपांग में 2496 श्लोक हैं, इस पर 
मद्रबाहुस्वामीजी की 9500 श्लोक प्रमाण टीका है । इस उपांग में सूर्य ग्रह 
आदि की गति का सूक्ष्म वर्णन है । 

6. जंबूद्रीप प्रज्ञप्ति : यह उपांग 4454 श्लोक प्रमाण है, इस पर श्री 
शांतिचंद्र गणि की 18000 श्लोक प्रमाण टीका है । इस उपांग में जंबूद्दीप के 
भरत आदि क्षेत्रों का तथा वर्षधर आदि पर्वतों का विस्तृत वर्णन है । 

7. चंद्र प्रज्ञप्ति : यह उपांग 2200 श्लोक प्रमाण है । इस पर श्री 
मलयगिरि की 9500 श्लोक प्रमाण टीका है | इस उपांग में चंद्र की गति आदि 
का विस्तृत वर्णन है । 

8 से 12 निरयावलिका , कल्पावतंसिका, पुष्पिता, पुष्प चूलिका, 
वृष्णिदशा : पाँच उपांगों का संयुक्त नाम निरयावलिका श्रुतस्कंध है । पहले 
विभाग में श्रेणिक पुत्र कालकुमार आदि 10 पुत्रों की नरकगति का वर्णन है । 

दूसरे कल्पावतंसिका विभाग में श्रेणिक के पौत्र पद्म, महापद्य आदि 
के स्वर्गगमन आदि का वर्णन है । पुष्पिता नामक तीसरे विभाग में चंद्र आदि 
10 अध्ययन हैं, जिनमें चंद्र आदि का विस्तृत वर्णन है । 

पुष्पचूलिका नामक चौथे विभाग में श्रीदेवी आदि की उत्पत्ति व उसकी 
नाट्यविधि आदि का वर्णन है । वृष्णिदशा नामक पाँचवें विभाग में 12 अध्ययन 
है । इनमें कुष्ण के बड़े भाई बलदेव के निषध आदि 12 पुत्रों का वर्णन है । 

10 पयन्ना : श्री तीर्थकर परमात्मा द्वारा निर्दिष्ट अर्थ की देशना के 
अनुसार महाबुद्धिशालो मुनिवर जिसकी रचना करते हैं, उसे पयन्ना (प्रकीर्णक) 
कहते हैं । अथवा तीर्थकर परमात्मा के औत्पातिकी आदि बुद्धिवाले शिष्य 
जिस सूत्र की रचना करते हैं, वे प्रकीर्णक कहलाते हैं । महावीर प्रभु के 
14,000 शिष्य थे तो उनके द्वारा विरचित कुल प्रकीर्णक भी 14000 थे | 
वर्तमान में 22 पयन्ना मिलते हैं, किंतु 45 आगम में 10 पयन्ना ही गिने जाते 
है । 
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1) चतुः शरण प्रकीर्णक : इसका दूसरा नाम कुशलानुबंधी अध्ययन 
भी है । इसके रचयिता श्री वीरभद्रगणि हैं | इसमें चतुःशरण, दुष्कृत गर्हा और 
सुकृतानुमोदन का विस्तृत वर्णन है । 

2) आतुर पच्चक्खाण : रोग से पीडित व्यक्ति को समाधि हेतु पर- 
भव की आराधना के लिए जो प्रत्याख्यान कराए जाते हैं, उसे आतुर 
प्रत्याख्यान कहते हैं | इसके रचयिता वीरभद्र गणि हैं | इसमें बाल मरण, 
बाल-पंडित मरण व पंडित मरण का स्वरूप समझाया गया है । 

3) महा प्रत्याख्यान : उसमें साधु की अंत समय की स्थिति का वर्णन 
है । "नरक की पीड़ा के सामने यह पीड़ा कुछ नहीं है । इस सहनशीलता हेतु 
सुंदर प्रेरणाएँ की गई हैं । 

4) भक्‍त परिज्ञा : अंतिम समय में आहार त्याग के पच्चक्खाण का 
वर्णन है | इसके भी रचयिता श्री वीरभद्रगणि हैं | इसमें अंतिम अनशन के 
तीन भेद भक्‍त परिज्ञा, इंगिनी मरण और पादपोपगमन अनशन का वर्णन 
है । 

5) तंदुल वैचारिक : इसमें तंदुल (चावल) की 460 करोड 80 लाख 
संख्या बताई है । इसमें मुख्यतया अशुचि भावना का चिंतन है । गर्भस्थ जीव 
के स्वरूप का भी वर्णन है । 

6) संस्तारक : इसमें अंतिम समय की आराधना का वर्णन है । आत्मा 
को अच्छी तरह से तारे, उसे संस्तारक कहते हैं । 

7) गच्छाचार : इसमें सुविहित गच्छ के आचारों का वर्णन है | श्री 
महानिशीथ , बृहत्कल्प तथा व्यवहार सूत्र के आधार पर इसकी रचना हुई है । 

8) गणि विद्या : इसमें 82 गाथाएँ हैं | आचार्य भगवंत को उपयोगी 
ज्योतिष विद्या का इसमें निर्देश है । 

9) देवेन्द्रस्तव : इसमें कुल 307 गाथाएँ हैं । इसके रचयिता श्री 
वीरभद्रगणि हैं । इसमें इन्द्र आदि के स्वरूप का विस्तृत वर्णन है । 

10) मरण समाधि : इसमें 663 गाथाएँ हैं | मृत्यु समय की आराधना 
का विस्तृत वर्णन है । इसके भी रचयिता श्री वीरभद्र गणि हैं । 
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[कर्सग्रेथ (भाग-1 


) 


चार मूल सूत्र : 

वृक्ष की दृढता उसके मूल को आमारी है | उसी प्रकार दीक्षा अंगीकार 
करने के बाद इन चार मूलसूत्रों का अध्ययन खूब जरूरी है । इन्ही के आधार 
पर संयम की साधना रही हुई है । इन सूत्रों के बोध से नूतन मुनि परम 
उल्लासपूर्वक निर्दोष संयम धर्म की आराधना कर सकते हैं । नींव मजबूत हो 
तो इमारत लंबे समय तक टिक सकती है । इसी प्रकार मोक्षमार्ग की साधना 
के महल को खड़ा करने के लिए उस साधना का मूल, मजबूत होना जरूरी 
है । इसी के लिए ये चार मूल सूत्र हैं । 

1) आवश्यक सूत्र : साधु जोवन में प्रतिदिन सामायिक, चउविसत्थो , 
वंदन , प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और पच्चक्खाण रूप छह क्रियाएँ अवश्य करने 
योग्य हैं, इसीलिए इन्हें आवश्यक" कहते हैं | इस आवश्यक सूत्र पर 
निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णि और टीकाएँ उपलब्ध हैं । इनमें सामायिक आदि के 
स्वरूप का खूब विस्तार से वर्णन किया गया है । 


2) दश वैकालिक सूत्र : भगवान महावीर की 5 वीं पाट परंपरा में हुए 
14 पूर्वधर महर्षि श्री शय्यंभवसूरिजी म. ने अपने पुत्र मनक मुनि के आत्म- 
कल्याण के लिए पूर्वो में से उद्धृत कर दशवैकालिक की रचना की है । इसमें 
कुल 10 अध्ययन व 2 चूलिकाएँ हैं । असज्झाय या कालवेला को छोड़कर 
काल को 'विकाल' कहते हैं | यह सूत्र विकाल समय में पढ़ा जाता है, अत: 
वैकालिक कहते है । इसकी रचना भगवान महावीर के निर्वाण के 72 वर्ष बाद 
हुई थी । वर्तमान काल में दीक्षा के बाद इस सूत्र के 4 अध्ययन के योगोद्वहन 
होने के बाद ही बड़ी दीक्षा की जाती है । इस सूत्र में साधु के आचारों का 
विस्तृत वर्णन है । 

3) उत्तराध्ययन सूत्र : भगवान महावीर परमात्मा ने अपने निर्वाण के 
पूर्व, किसी के द्वारा नहीं पूछे गए प्रश्नों के जो उत्तर दिए थे, उन उत्तरों के 
संग्रह रूप यह उत्तराध्ययन सूत्र है । इस सूत्र में कुल 36 अध्ययन हैं । इस 
सूत्र में कुल 1643 श्लोक व कुछ गद्य भाग भी है । 


| कर्मग्रंथ र्य व 
| कर्मग्रंथ (भाग-1) स्न्ेेेेेे2 ही. 


दशवैकालिक की रचना के पूर्व आचारांग सूत्र के छह जीव निकाय 
(शस्त्र परिज्ञा अध्ययन) के योगोद्वहन के बाद बड़ी दीक्षा होती थी अत: नूतन 
मुनि को पहले आचारांग सूत्र सिखाया जाता और उसके बाद यह उत्तराध्ययन 
सिखाया जाता था । इसलिए भी इस सूत्र को उत्तराध्ययन कहा जाता है । 

इस सूत्र में आत्म-गुण रमणता के उपाय बतलाए हैं । उन उपायों के 
सेवन से आत्मा पुद्गल रमणता से मुक्‍त हो सकती है । इस सूत्र पर अनेक 
टीकाएँ उपलब्ध हैं । 

4. ओघ निर्युक्ति : इस आगम में मुनि जीवन में उपयोगी प्रति- 
लेखना आदि 7 द्वारों का वर्णन है । इसके रचयिता श्री भद्रबाहु स्वामीजी हैं । 
इसमें चरणसित्तरी व करण सित्तरी का वर्णन है । चारित्र का स्वरूप, चारित्र 
के टिकाने के उपाय व उसकी निर्मलता के उपायों का सुंदर वर्णन है । मोक्ष- 
मार्ग की साधना में चरण करणानुयोग की मुख्यता है, अत: नूतन मुनि आदि 
को इस सूत्र का सर्व प्रथम अध्ययन करना चाहिए । 

छह छेद सूत्र : जिस प्रकार शरीर का कोई भाग सड गया हो तो 
ऑपरेशन आदि द्वारा उस भाग को छेद दिया जाता है और दूसरे भाग को 
बचाया जाता है, बस, उसी प्रकार चारित्र रूपी शरीर के किसी भाग में दूषण 
लगा हो तो उस भाग को छेद कर शेष चारित्र को बचाया जाता है, उसके लिए 
उपयोगी सूत्र छेद सूत्र कहलाते हैं । 

जिस प्रकार राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए मुख्य नियम बनाए 
जाते है...उन नियमों का दृढ़ता से पालन हो इसके लिए छोटे 2 नियम बनाए 
जाते हैं । जो व्यक्ति उन नियमों का भंग करता है, उसे कानून (नियम) के 
अनुसार दंडित किया जाता है । इसी प्रकार जैनेन्द्र शासन में तीर्थकर 
परमात्मा राजा तुल्य है, गणधर आदि प्रधान मंडल हैं । साधु-साध्वी-श्रावक- 
श्राविका प्रजा तुल्य है । व्यवस्था संचालन हेतु मूलगुण तथा उत्तरगुण की 
आराधनाएँ हैं | उन आराधनाओं का जो भंग करता है, उसे दंड स्वरूप 
प्रायश्चित्त दिया जाता है । 


इन छेद सूत्रों में मुख्यतया प्रायश्चित्त का अधिकार है | छदास्थतावश 
आत्मा भूल कर बैठती हैं, परंतु भवभीरु आत्मा उस भूल के सुधार के लिए 
सद्‌गुरु से प्रायश्चित्त ग्रहण कर अपनी आत्मशुद्धि करती है । 

1. निशीथ सूत्र : विशाख गणि द्वारा रचित इस सूत्र में ज्ञानाचार 
आदि पाँच आचारों में लगे प्रायश्चित्त का विधान है । निशीथ अर्थात्‌ रात्रि का 
मध्य भाग । उस समय योग्य परिणत शिष्य को जो सूत्र पढ़ाया जाता है वह 
निशीथ सूत्र है । 


2. महानिशीथ सूत्र : इस सूत्र में 8 अध्ययन हैं | निशीथ के साथ 
यह सूत्र पढाया जाता है । वि. सं. 510 में वल्लभीपुर में देवर्द्धिंगणि 
क्षमाश्रमण की निश्रा में सभी आगमों को पुस्तकारूढ़ करने का कार्य प्रारंभ 
हुआ | वि.सं. 510 में देवर्द्धिंगणि का स्वर्गवास हो गया | उसके बाद कालक्रम 
से श्री हरिभद्रसूरिजी, सिद्धसेनसूरि, वृद्धवादी, यक्षसेन गणि, देवगुप्त, 
जिनदास गणि आदि ने मिलकर महानिशीथ का पुनरुद्धार किया । इस सूत्र 
में प्रायश्चित्त का विधान है | विधि-अविधि से लिये गये प्रायश्चित्त के लाभ अलाभ 
का सुंदर वर्णन है । 

3) श्री दशाश्रुतस्कंध : इस पर भद्रबाहु स्वामी विरचित 2106 श्लोक 
प्रमाण निर्युक्ति है । साधु व श्रावक के धर्म का वर्णन है । 


7) बृहत्कल्प : कल्प अर्थात्‌ साधु-साध्वी का आचार ! उन आचारों 
में प्रायश्चित्त के कारण, प्रायश्चित्त का स्वरूप तथा प्रायश्चित्त की विधि का विस्तृत 
वर्णन है । 

मूल सूत्र का प्रमाण 473 श्लोक है ।  भद्रबाहुस्वामीजी ने प्रत्याख्यान- 
प्रवाद नामक पूर्व के तीसरे आचार” वस्तुरूप विभाग के 20वें प्राभृत में से 
उद्धार कर श्री बुहत्कल्प सूत्र की रचना की है । इसी पर स्वोपज्ञ निर्युक्ति भी 
है । 

5) व्यवहार सूत्र : इसमें साधु-साध्वी के व्यवहार का विस्तृत वर्णन 
है । इसके भी रचयिता भद्रबाहु स्वामीजी हैं | इसका प्रमाण 373 श्लोक का 
है । श्री मलयगिरि म. ने 33625 श्लोक प्रमाण टीका रची है | इस सूत्र के 10 
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उद्देश हैं । 10 वें उद्देश में आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा व जीत व्यवहार का 
वर्णन किया गया है । 

6) जीत कल्प : आगम व्यवहार का विच्छेद हो जाने से जीत व्यवहार 
के अनुसार प्रायश्चित्त प्रदान किया जाता है, जो भविष्य में भी चालू रहेगा । 
जीतकल्प में जीत व्यवहार का विस्तार से वर्णन किया गया है । इसके 
रचयिता श्री जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण हैं । इसमें 103 गाथाएँ हैं, उन पर 2606 
गाथा प्रमाण स्वोपज्ञ भाष्य है । 

नंदिसूत्र : जिसके अध्ययन , अवण व निदिध्यासन से आत्मा समृद्ध 
बनती है अर्थात्‌ निर्मल ज्ञानादि गुणों की आराधना कर शाश्वत सिद्ध पद प्राप्त 
कर निजानंद प्राप्त करती है, इस कारण इसे नंदिसूत्र कहते हैं । इस सूत्र 
में मंगल रूप पाँच ज्ञान का वर्णन है । वर्तमान समय में आचार्यपद-प्रदान के 
समय मंगल हेतु संपूर्ण नंदिसूत्र पढ़ा जाता है । अन्य योगोद्वहन में लघु 
नंदिसूत्र पढ़ा जाता है । इस नंदिसूत्र पर अनेक टीकाएँ उपलब्ध हैं । 

अनुयोग द्वार : सूत्रार्थ के व्याख्यान को अनुयोग कहा जाता है । 
आचारांग सूत्र आदि रत्नों की पेटी को खोलने के लिए अनुयोग द्वार चाबी 
तुल्य है । 

इसमें उपक्रम , निक्षेप, अनुगम और नय का सुंदर व यथार्थ वर्णन 
किया गया है । 


बंगले की डिजाइन महत्त्वपूर्ण नहीं है, 
४ जीवन महत्त्व तो है-दीवारों और छत का । 
| ये दोनों मजबूत चाहिए । बस, जीवन के उत्थान 
उत्थान के लिए बाह्य सौंदर्य महत्त्वपूर्ण नहीं है, परंतु 
उसके लिए चाहिए, संयम की दीवार और सद्गुरु 
का छत्र ! ये दो न हों तो जीवन भंगार है । 
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श्रुत नानावरणीय कर्म 


गंगा तट पर किसी गाँव में दो भाई रहते थे । सद्गुरु के मुख से 
संसार की असारता जानकर उन दोनों भाइयों ने भागवती दीक्षा अंगीकार 
की । उन दोनों में से एक भाई का तीव्र क्षयोपशम होने से वे परम ज्ञानी बने । 
विद्वान्‌ मुनि अनेक मुनियों को वाचना देने लगे | अनेक मुनियों को विविध ग्रंथों 
का अध्ययन कराने के कारण वे खूब व्यस्त रहने लगे । इस प्रकार स्वाध्याय 
की अतिव्यस्तता के कारण उनके पास आराम के लिए भी पूरा समय नहीं था । 

एक बार अचानक ही रात्रि में उनकी निद्रा भंग हो गई , उन्होंने अपने 
भाई म. को आराम से सोते हुए देखा । वे सोचने लगे, ' अहो ! मेरा भाई 
कुछ पढा-लिखा नहीं है तो उसे कोई परेशानी नहीं है, वह आराम से आहार 
लेता है, आराम से सोता है- वह कितना सुखी और पुण्यशाली है ? मैं तो 
कितना मंदभागी हूँ. ..न तो आराम से खा सकता हूँ और न ही आराम से सो 
सकता हूँ ! स्वाध्याय और वाचना आदि के कारण मुझे पूरा आराम भी नहीं 
मिलता है ।' 

बस, इस प्रकार अपने श्रुत की निदा और भाई म. की अज्ञानता की 
प्रशंसा करने के कारण उन्होंने श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का बंध किया । इस 
अशुभ कर्म की आलोचना किए बिना ही उनकी मृत्यु हो गई । वहाँ से मरकर 
वे देव बने । 

देवलोक में से आयुष्य पूर्णकर इसी भरतक्षेत्र में एक गोवाल के घर 
पुत्र रूप में पैदा हुए | यौवन में प्रवेश करने पर उनका विवाह हुआ .. .और 
उन्हें एक पुत्री भी हुई । 

एक बार उनकी पुत्री के रूप पर मोहित बने नवयुवकों की बालिश 
चेष्टाओं को देखकर उन्हें इस संसार से वैराग्य भाव पैदा हो गया । 

पुत्री का लग्न कराकर एक दिन सद्गुरु के पास भागवती दीक्षा 
स्वीकार कर ली । 

दीक्षा अंगीकार करने के बाद उन्होंने विधिपूर्वक उत्तराध्ययन सूत्र के 


कर्मग्रंथ (भाग-1) | 


योगोद्वहन प्रारंभ किए । तीन अध्ययन की समाप्ति के बाद चौथे अध्ययन का 
अभ्यास प्रारंभ हुआ ...और उसी समय पूर्व भव में बँँधा हुआ श्रुतज्ञानावरणीय 
कर्म उदय में आया | बस, अब खूब मेहनत करने पर भी उन्हें कुछ भी याद 
नहीं रहता है । 

चौथे अध्ययन की अनुज्ञा के लिए आयंबिल तप जरूरी है. ..और जब 
तक कंठस्थ न हो तब तक चौथे अध्ययन की अनुज्ञा नहीं हो सकती है । 

उनके गुरुदेव तो `अनुज्ञा' करने के लिए तैयार हो गए परन्तु उन्होंने 
कहा, `भगवन्‌ ! सूत्र की अनुज्ञा की क्या विधि है ?' 

गुरुदेव ने कहा, जब तक यह अध्ययन याद न हो जाय तब तक 
आयंबिल करने पड़ते हैं ।' 

उन्होंने कहा, `भगवंत ! तो मैं भी जब तक यह अध्ययन याद नहीं 
होगा तब तक आयंबिल करूंगा ।' 

गुरुदेव ने उन्हें आयंबिल करने के लिए अनुमति प्रदान की । 

वे मुनि रोज आयंबिल करने लगे और सूत्र को याद करने के लिए 
परिश्रम करने लगे । 

इस प्रकार आयंबिल करते हुए उन्हें 12 वर्ष बीत गए...फिर भी वे 
हताश नहीं हुए । वे अपने पाप का पश्चाताप करने लगे । 

इस प्रकार एक दिन शुभ ध्यान में आगे बढ़ते हुए उनके सभी अंतराय 
टूट गए ...और उन्हें केवलज्ञान हो गया । 

डस प्रकार ज्ञान की निंदा-आशातना करने से उन्होंने ज्ञानावरणीय 
कर्म का बंध किया और तप तथा पश्चात्ताप के द्वारा उसी कर्म का क्षय कर 
केवलज्ञान प्राप्त किया । 

अपने जीवन में भी ज्ञान, ज्ञानी व ज्ञान के साधनों की आशातना न 
हो जाय उसके लिए खूब खूब प्रयत्नशील बनना चाहिए । 
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: रोहक की चतुराई ; 

उज्जयिनी नगरी से कुछ दूरी पर एक छोटासा गाँव था, जहाँ नट 
लोग रहते थे । वहाँ भरत नाम का एक नट था, जिसके पुत्र का नाम रोहक 
था | रोहक उम्र में छोटा था, लेकिन बुद्धि का बेताज बादशाह था । 


एक बार रोहक अपने पिता के साथ क्षिप्रा नदी के तट पर गया । 

पिता ने कहा, `बेटा ! तू यहीं पर खेलना, मैं नगर में जाकर कुछ 
काम निपटाकर आता हूँ ।' 

रोहक नदी तट पर खेल रहा था । अचानक उसे एक कुतूहल जगा 
और उसने नदी के तट पर उज्जयिनी नगरी का नक्शा तैयार कर दिया । 

उसी समय उज्जयिनी नगरी का राजा घोड़े पर सवार होकर उसी 
मार्ग से जा रहा था | 

वह राजा जैसे ही उस नक्शे के पास आया । उस रोहक ने राजा को 
रोक लिया और बोला, यहाँ उज्जयिनी नगरी है...यह राजा का महल 
है...आप अपने घोड़े को दूर से ले जाओ ।' 

बालक के इस कथन को सुनकर राजा को खूब आश्चर्य हुआ | एक 
छोटे से बालक की यह कैसी चतुराई. ..और यह कैसी हिंमत ! 

राजा ने सोचा, `यह बालक बुद्धिशाली लगता है, अतः मेरे मंत्रो पद 
के लिए योग्य है...फिर भी इसकी मुझे विशेष परीक्षा करनी चाहिए ।' 

वह राजा वहाँ से आगे बढ़ा और अपने राजमहल में चला गया । 

राजमहल में पहुँचने के बाद राजा ने उन ग्रामवासियों को कुछ 
आज्ञाएँ फरमाईं | राजा की उन आज्ञाओं को सुनकर गाँववाले चिंतातुर हो 
गए । वे आज्ाएँ ऐसी थीं कि उनका पालन करना, उनके लिए कठिन था । 
दूसरी ओर राजा की आज्ञा का भंग करने की भो उनमें हिंमत नहीं थी । अब 
क्या किया जाय ? 


आखिर यह बात रोहक तक पहुँची , रोहक ने कहा, आपकी अनुमति 
हो तो मैं इसका रास्ता निकाल देता हूँ ।' 

ग्रामवासियों ने अपनी सहमति प्रदान की । 

1) राजा की पहली आज्ञा थी : 

"गाँव के बाहर जो बड़ी शिला है, उसका मंडप बनाओ ।' रोहक ने 
कहा, `शिला के नीचे गहरा खड्डा खोद कर उसमें स्तंभ, दीवार, चित्रकर्म 
आदि कर योग्य मंडप बना दो ।' 

ग्रामवासियों ने वैसा ही किया । 

2) राजा की दूसरी आज्ञा शी - इस भेड़ को ले जाओ, इसे खूब हरा- 
भरा घास खिलाओ | 15 दिन बाद वापस भेजो, परंतु इसका वजन बिल्कुल 
बढ़ना नहीं चाहिए ।' 

रोहक ने कहा, इस भेड़ को खूब खिलाओ और इसे ऐसी जगह 
रखो, जहाँ पास में ही पिंजरे में बाघ हो ।' 

लोगों ने वैसा ही किया । 

हराभरा घास खाने से भेड़ का वजन बढ़ता था. किंतु पिंजरे में रहे 
बाघ को देखते ही भय के मारे उसे पसीना छूट जाता था, खाया हुआ भी 
उसका पानी हो जाता था । 

15 दिन के बाद भी उस भेड़ का वजन उतना ही था, जितना 15 
दिन पहले था । 

3) राजा की तीसरी आज्ञा थी - `इस मुर्गे को ले जाओ और इसे 
अकेले ही लड़ने दो । रोहक ने कहा, इस मुर्गे के सामने एक बहुत बड़ा दर्पण 
रख दो । दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर वह मुर्गा लड़ने लगा । 

4) राजा की चौथी आज्ञा थी - तुम्हारे गाँव के बाहर जो रेतो है उसमें 
से एक रस्सी (डोरी) बनाकर भेजो ।' 

रोहक ने कहा, ' आपकी आज्ञा स्वीकार्य है किंतु रस्सी कितनी मोटी- 
पतली बनानी है ? आप अपने खजाने में से एक नमूना भिजवा दो ।'' 
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नमूना आया नहीं, अत: रस्सी भी बनानी न पड़ी । 

5) राजा की पाँचवीं आज्ञा थी - इस बीमार हाथी को ले जाओ, इसे 
खिलाओ पिलाओ, किंतु इसकी मृत्यु के समाचार मत देना । 

वह हाथी गाँव में आया, किंतु कुछ ही दिनों बाद मर गया | 

रोहक की बुद्धि से गाँववालों ने राजा को समाचार भिजवाए, आपका 
हाथी खाता नहीं है, पीता नहीं है, चलता नहीं है | खेलता नहीं है, अब क्या 
करना ?' 

राजा ने पूछा, तो क्या वह मर गया हैं ?' 

'यह तो हमें पता नहीँ है ।' 

6) राजा की छठी आज्ञा थी - तुम्हारे गांव में मीठे जल का कुआँ है, 
वह कुआँ यहाँ भिजवा दो ।' 

रोहक की बुद्धि से गाँववालों ने कहा, `ग्रामवासी लोग शहरवालों के 
पास शर्मिंदा होते है अत: हमारा कुआँ अकेला नहीं आ सकता , आप उसे लेने 
के लिए शहर का कुआँ भिजवा दें, वह जरूर आ जाएगा ।' 

रोहक के इस बुद्धि चातुर्य को देख राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुआ । 
खुश होकर राजा ने उसे अपने मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया । 


शराब के नशे में चकचूर बने व्यक्ति को 
मोह सामने खड़ा व्यक्ति भाई हो तो भो 
उसका ख्याल नहीं रहता है, 
का उसी प्रकार मोह के नशे में चकचूर बने व्यक्ति 
न्‌ को भगवान सामने खडे हों तो भी पता नहीं 
शा चलता है कि ये भगवान है । 
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बारहवा अग-दष्टिवाट 


(8). (६ बारहवां अंग-दष्टि 


(चौदह पूर्व) 
तारक तीर्थंकर परमात्मा के मुखारविंद से त्रिपदी का श्रवण कर 
गणधर भगवंत द्वादशांगी की रचना करते हैं | उन 12 अंगों में से आज 11 
अंग विद्यमान हैं, जो 45 आगमों में मुख्य कहलाते है । 12 वें अंग-दृष्टिवाद 
का विच्छेद हो गया है । 


भगवान महावीर के शासन में भगवान महावीर की पाट परंपरा में 
आए हुए सुधर्मास्वामी और जंबूस्वामी तो केवलज्ञानी हुए । 

जंबूस्वामी की परंपरा में आए हुए प्रभवस्वामी, शय्यंभवसूरिजी , 
यशोभद्रसूरिजी , संभूतिविजयजी , भद्रबाहुस्वामीजी आदि सूत्र व अर्थ से 14 
पूर्वी हुए, जबकि भद्रबाहु स्वामी के पट्टधर स्थूलभद्रस्वामी को सूत्र व अर्थ से 
10 पूर्वो का ज्ञान था और शेष चार पूर्वो का सूत्र से ज्ञान था, अर्थ से नहीं ! 

कालक्रम से पूर्वो का ज्ञान कम होता गया । पू. वज्रस्वामी 10 पूर्वधर 
थे और आर्यरक्षितसूरिजी म. 9७ पूर्व के ज्ञाता थे । 


हाथी प्रमाण स्याही से लिखे जा सके 


उत्पाद पूर्व 

अग्रायणीय पूर्व 
वीर्यप्रवाद पूर्व 

अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व 
ज्ञानप्रवाद पूर्व 
सत्यप्रवाद पूर्व 
आत्मप्रवाद पूर्व 
कर्मप्रवाद पूर्व 
प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व 


जली 


९ | 00 | | | 00 | ( क 00 छ 
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विद्या प्रवाद पूर्व 512 
कल्याण प्रवाद पूर्व 1024 
प्राणायाम पूर्व 2048 


क्रियाविशाल पूर्व 4096 
लोकबिंदु सार 8192 
16383 हाथी प्रमाण 


14 पूर्वधर महात्मा श्रुतकेवली कहलाते हैं । वे श्रुत के पारगामी होते 
हैं | केवली भगवंत अपने केवलज्ञान द्वारा किसी भी पदार्थ का सूक्ष्म निरूपण 
कर सकते हैं, उसी प्रकार 14 पूर्वधर महर्षि भी कर सकते हैं । अर्थात्‌ केवली 
भगवंत की देशना और श्रुतकेवली की धर्मदेशना में कोई फर्क नहीं होता है । 

14 पूर्वधर महर्षि एक अन्तर्मुहूर्त जितनेकाल में 14 पूर्वो का स्वाध्याय 
कर सकते हैं । 

आहारक लब्धि भी 14 पूर्वधर महर्षि को ही होती है, जिस लब्धि के 
द्वारा वे 1 हाथ प्रमाण आहारक शरीर बनाकर उस शरीर को महाविदेह क्षेत्र 
में भेज सकते हैं और तीर्थकर परमात्मा के मुख से अपनी शंकाओं का 
समाधान प्राप्त कर सकते हैं । 

पारिणामिकी बुद्धि 

एक राजा था । उसके राज्य में अनेक वृद्ध और कुछ युवा मंत्री थे, 
युवा मंत्रियों के मन में वृद्ध मंत्रियों के प्रति ईर्ष्या थी । युवा मंत्रियों ने मिलकर 
राजा को शिकायत की, वृद्ध मंत्री अब राज्य की देख-भाल करने में समर्थ नहीं 
हैं क्योंकि वे अतिवृद्ध हो गये हैं, अत: उन्हें सेवा-निवृत्त कर देना चाहिए ।' 

राजा बहुत ही होशियार था, वह जानता था कि वृद्ध मंत्री अति 
बुद्धिशाली और दीर्घ अनुभवी हैं, अत: उनकी बुद्धि का प्रदर्शन युवा मंत्रियों 
के सामने करना चाहिए । 

राजा ने युवा-मंत्रियों को बुलाकर एक प्रश्न किया, `यदि कोई व्यक्ति 
मेरी दाढ़ी खींचे तो उसे क्या सजा देनी चाहिए ?' 

प्रश्न सुनते ही युवा मंत्री शीघ्र बोल उठे, राजन्‌ ! उस व्यक्ति का 
तत्काल शिरोच्छेद कर देना चाहिए ।' 


कर्मग्रंथ (भाग-1) )== 


फिर राजा ने अपने वृद्ध मंत्रियों को बुलाकर यही प्रश्न किया , उन्होंने 
कहा, राजन्‌ ! हम विचार कर जवाब देंगे ।' उन्होंने परस्पर विचारविमर्श 
किया और निर्णय लिया कि बाल राजकुमार के सिवाय राजा की दाढ़ी कौन 
खींच सकेगा ? अतः उन्होंने जाकर युवा मंत्रियों के बीच बैठे राजा को कहा, 
'हे राजन्‌ ! आपकी दाढ़ी खींचनेवाले को ज्यादा प्यार करना चाहिए ।' 

अपने जवाब से विपरीत जवाब सुनकर युवा मंत्री विचार में पड़ गये , 
फिर राजा ने अपनी गोद में बैठे हुए राजकुमार की ओर ईशारा कर युवा 
मंत्रियों से कहा, 'बोलो ! मेरी दाढ़ी खींचनेवाले राजकुमार का तुम्हारे 
मतानुसार तो शिरोच्छेद किया जाय न !'' युवा मंत्री शर्मिन्दा हो गये । 

उपर्युक्त दृष्टांत में युवा मंत्रियों ने तत्काल निर्णय तो किया परन्तु दीर्घ- 
दृष्टि से विचार नहीं किया, जिससे वे अपने निर्णय को प्रमाणित न कर सके । 

पारिणामिकी बुद्धि 

उम्र बढ्ने पर जो बुद्धि परिपक्व होती है, उसे पारिणामिकी बुद्धि 

कहते हैं । 
वैनयिकी बुद्धि 

गुरुजनों के प्रति विनय, आदर व समर्पण भाव रखने से जो बुद्धि 

विकसित होती है, उसे वैनयिकी बुद्धि कहते हैं । 
विनय से विद्या 

एक गुरु के दो शिष्य थे | उन दो शिष्यों में से एक अत्यंत ही नम्र 
व विनीत था, जब कि दूसरा शिष्य अत्यंत ही उच्छृंखल था । 

गुरु ने दोनों शिष्यों को समान अध्ययन कराया था परंतु पहला 
शिष्य विनीत होने के कारण वह शास्त्र के गंभीर रहस्यों को अच्छी तरह से 
समझ सका था, जबकि दूसरा शिष्य अविनीत होने के कारण शास्त्र के 
परमार्थ को नहीं पा सका था । 

गुरुदेव की अनुमति पाकर वे दोनों शिष्य अपने गाँव लौटे । 

गाँव में प्रवेश करते ही एक बुढिया माजी ने उन दोनों को पूछा, वर्षों 
बीत गए, मेरा पुत्र विदेश गया, वह घर कब लौटेगा ?' 


डतना कहने के साथ ही माजी के सिर पर रहा पानी का घडा नीचे 
गिर पड़ा और फूट गया । 

यह दृश्य देखते ही उस उच्छृंखल शिष्य ने कहा, यह घड़ा फूट 
गया, इससे सूचित होता है कि तुम्हारा पुत्र मर गया है ।' 

डस जवाब को सुनकर बुढ़िया को अत्यंत ही आघात लगा और वह 
करुण रुदन करने लगी । 

उसी समय उस विनीत शिष्य ने कहा, 'माताजी ! आप रोती क्यों 
हो ? आपका पुत्र तो आपके घर लौट आया है, और वह आपकी इंतजारी 
कर रहा है, आप घर लौटकर देखें | 

घड़ा फूटने पर तो यह सूचित होता है कि मिट्टी का घड़ा मिट्टी में 
मिल गया अर्थात्‌ आपका बेटा आपको मिल गया । 

बुढ़िया अपने घर गई तो उसने देखा सचमुच, उसका बेटा घर लौट 
आया है और वह अपनी माँ की इंतजारी कर रहा था । 

यद्यपि गुरुदेव ने उन दोनों शिष्यं को ज्ञान देने में किसी प्रकार का 
पक्षपात नहीँ किया था, किंतु जो विनीत था, उसे ज्ञान परिणत हुआ और जो 
अविनीत था, उसे ज्ञान परिणत नहीं हुआ । 

औत्पातिकी बुद्धि 

औत्पातिकी बुद्धि का अर्थ है हाजिर जवाबी | प्रश्न खड़ा होने के साथ 
ही योग्य एवं समुचित जवाब देनेवाली सूक्ष्म प्रज्ञा को औत्पातिकी बुद्धि कहते 
है । इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर ऐसे अनेक दृष्टांत विद्यमान हैं । 

अभयकुमार की चतुराई 

मगध के सम्राट्‌ श्रेणिक महाराजा किसी योग्य व्यक्ति को मुख्य मंत्री 
पद प्रदान करना चाहते थे । उस पद की योग्यता जाँच करने के लिए उन्होंने 
नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि- 

“जो व्यक्ति कुएँ के तट पर खड़ा रहकर कुएँ में गिरी हुई सोने की 
अँगूठी को बाहर निकाल देगा, उसे श्रेणिक महाराजा मुख्य मंत्री का पद प्रदान 
करेंगे ।' 
पटह की इस बात को सुनकर अनेक व्यक्तियों ने आकर प्रयत्न किए, 
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परंतु कोई भी व्यक्ति कुएँ में गिरी हुई उस अँगूठी को बाहर नहीं निकाल 
सका ! 

किसी को कोई उपाय सूझ नहीं रहा था, सब परेशान थे ! 

उसी समय एक नन्हासा बालक, जिसका नाम अभयकुमार था, वह 
उस भीड के पास आया । उसने लोगों के मुख से सारी घटना जान ली । 

उसके बाद उस बालक ने कहा, आप सभी की अनुमति हो तो मैं 
इस कुएँ के तट पर ही खड़ा रहकर उस अंगूठी को बाहर निकाल दूंगा ।' 

बालक की यह बात सुनकर सभो को आश्चर्य हुआ, यह छोटासा 
बालक उस अंगूठी को कैसे निकाल पाएगा ?' 

नगरवासियों ने उस बालक को अपनी सहमति दी ! 

लोगों की सहमति मिलते ही वह अभय उस कुएँ के पास आया । सारी 
परिस्थिति को देखते ही तत्काल उसे उपाय सूझ आया । 

आसपास घूमकर वह गाय का गोबर ले आया ! कुएँ के तट पर खडे रहकर 
उसने वह गोबर उस अँगूठी पर फेंका ! अँगूठी उस गोबर में चिपक गई । 

उसके बाद उस गोबर के आस-पास उसने जलती हुई लकड़ियाँ 
डालीं । आग की गर्मी से धीरे धीरे वह गोबर सूखने लगा । कुछ समय बाद 
वह गोबर सूख गया । 

उसके बाद जल से भरे पास के कुएँ में से पानी मंगवाकर उस सूखे 
कुएँ में डाला गया । कुछ समय में वह कुआँ जल से भर गया, इसके साथ 
ही सूखा गोबर (कंडा) भी पानी की सतह पर आ गया । 

वह कंडा पानी में तैरने लगा | अवसर देख अभय ने वह कंडा पकड़ 
लिया और उसमें रही हुई सोने की अँगूठी बाहर निकालकर श्रेणिक महाराजा 
को दे दी | 

बालक की इस चतुराई को देखकर श्रेणिक ने उसे मुख्य मंत्री का पद 
प्रदान किया । 

कार्मिकी बुद्धि 

प्रतिदिन एक ही काम करते रहने से काम करने में जो होशियार 

आती है और व्यक्ति वह काम अच्छे ढंग से कर पाता है, उसे कार्मिकी बुद्धि 


कहते हैं । 
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हु) अवधिज्ञान-मन:पर्ववज्ञान-केवलज्ञान 

अणुगामि-वड्ढमाणय-पडिवाइयरविहा छहा ओही । 

रिउमड विउलमड , मणनाणं केवलमिगविहाणं 1181। 
शब्दार्थ- 

अणुगामि-अनुगामी , वड्ढमाणय-वृद्धिंगत, पडिवाइ-प्रतिपाती । 
डयरविहा<विरुद्ध प्रकार से | छहा<छह प्रकार से, ओही=अवधिज्ञान, 
रिउमइ=ऋजुमति, विउलमइ=विपुलमति, मणनाणं-मन :पर्यवज्ञान , 
केवलं-केवलज्ञान , इगविहाणं<एक प्रकार का | 
गाथार्थ- 

अनुगामी , वर्धमान, प्रतिपाती तथा इनसे विपशेत अननुगामी , हीयमान , 
अप्रतिपाती । इन छह प्रकारवाला अवधिज्ञान है । 

ऋजुमति और विपुलमति इन दो प्रकार से मनःपर्यवज्ञान है तथा 
केवलज्ञान एक ही प्रकार का है । 
विवेचन 

मति ज्ञान और श्रुतज्ञान, परोक्ष ज्ञान हैं, जब कि अवधिज्ञान आदि 
तीनों ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान हैं | मति व श्रुतज्ञान में इन्द्रिय व मन की अपेक्षा 
रहती है, जब कि अवधिज्ञान आदि प्रत्यक्ष ज्ञान हैं, उनमें मन व इन्द्रिय की 
अपेक्षा नहीं रहती है, ये आत्म प्रत्यक्ष ज्ञान हैं । 

इस अवधिज्ञान के मुख्य दो भेद हैं- 

1) भव प्रत्यय और 2) गुण प्रत्यय 
भव प्रत्यय अवधिज्ञान 

भव के निमित्त को पाकर जो अवधिज्ञान पैदा होता है, उसे भव 
प्रत्ययिक अवधिज्ञान कहते हैं | जैसे कोई जीव पंखी के रूप में पैदा होता है 
तो उस भव के कारण उसे उड़ने की कला हासिल हो जाती है । कोई जीव 
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जलचर प्राणी, मछली आदि के रूप में पैदा होता है तो उसे तैरना आ जाता 
है, बस, इसी प्रकार देव और नरक के भव को प्राप्त करते ही जो अवधिज्ञान 
हो जाता है, उसे भव प्रत्ययिक अवधिज्ञान कहते हैं । 

देव और नारक को होनेवाले अवधिज्ञान में अवधिज्ञानावरणीय कर्म 
का क्षयोपशम भी काम करता है, परंतु उसकी गौणता होने से भव की मुख्यता 
कही गर्ड है । 

2. गुणप्रत्यय अवधिज्ञान : रत्नत्रयी की आराधना के फलस्वरूप 
मनुष्य और तिर्यंचों को जो अवधिज्ञान पैदा होता है, उसे गुण-प्रत्यय अवधिज्ञान 
कहते हैं । 

इस अवधिज्ञान के छह भेद हैं 

1) आनुगामिक अवधिज्ञान : जो अवधिज्ञान उत्पत्ति क्षेत्र को छोड़कर 
अन्य क्षेत्र में जाने पर भी नष्ट नहीं होता है, बल्कि साथ में ही चलता है, उसे 
आनुगामिक अवधिज्ञान कहते हैं । 

डस अवधिज्ञान द्वारा जीव अपने चारों ओर के संख्य असंख्य योजन 
में रहे रूपी द्रव्यों को जान सकता है । 

2) अननुगामी अवधिज्ञान : जिस स्थल में जोव को अवधिज्ञान 
उत्पन्न हुआ हो, उसी क्षेत्र में रहने पर जो अवधिज्ञान रहता हो उसे 
अननुगामी कहते हैं अर्थात्‌ उत्पत्ति क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में जाने पर जो 
अवधिज्ञान साथ में नहीं चलता हो उसे अननुगामी अवधिज्ञान कहते है । 

3) वर्धमान अवधिज्ञान : जो अवधिज्ञान उत्पत्ति के समय अल्प 
विषयवाला हो और बाद में क्रमश: बढ़ता जाता हो, उसे वर्धमान अवधिज्ञान 
कहते हैं । 

4) हीयमान अवधिज्ञान : जो अवधिज्ञान उत्पत्ति के समय अधिक 
विषयवाला होने पर भी परिणामों की अशुद्धि के कारण धीरे-धीरे अल्प- 
अल्पतर विषयवाला बनता हो, उसे हीयमान अवधिज्ञान कहते हैं । 

5) प्रतिपाती अवधिज्ञान : जो अवधिज्ञान उत्पन्न होने के बाद हवा 
के झोंके से बुझनेवाले दीपक की भाँति, समाप्त होनेवाला हो उसे प्रतिपाती 
अवधिज्ञान कहते हैं । 


6) अप्रतिपाती अवधिज्ञान : जो अवधिज्ञान उत्पत्ति के बाद कभी नष्ट 
होनेवाला नहीं हो, उसे अप्रतिपाती अवधिज्ञान कहते हैं | ऐसा अवधिज्ञानी 
संपूर्ण लोक तथा अलोक के एक आकाश प्रदेश को भी देख-जान सकता है । 
यह अप्रतिपाती अवधिज्ञान बारहवें गुणस्थानवर्ती जीवों को अंत समय में 
होता है और उसके बाद तेरहवाँ गुणस्थान प्राप्त होने के प्रथम समय के साथ 
केवलज्ञान पैदा हो जाता है । 

सामान्य से चारों गलियों के जीवों को अवधिज्ञान हो सकता है, परंतु 
मनुष्य को अवधिज्ञान के सभी छह भेद घट सकते हैं । तिर्यंचों को अप्रतिपाती 
अवधिज्ञान नहीं होता है । 

द्रव्य से अवधिज्ञानी अनंत रूपी द्रव्यों को जानते-देखते हैं और 
उत्कृष्ट से सभी रूपी द्रव्यों को जानते हैं । क्षेत्र से अवधिज्ञानी जघन्य से 
अंगुल के असंख्यातवें भाग जितने क्षेत्र को जानते हैं और उत्कृष्ट से लोक 
जितने असंख्य खंडों को जान सकते हैं । 

काल से अवधिज्ञानी आवलिका के असंख्यातवें भाग प्रमाण काल में 
हुए रूपी द्रव्यों को जान-देख सकते हैं तथा उत्कृष्ट से असंख्य उत्सर्पिणी 
अवसर्पिणी में हुए पदार्थो को जान-देख सकते हैं । 

भाव से अवधिज्ञानी जघन्य से रूपी द्रव्यों की अनंत पर्यायों को और 
उत्कृष्ट से भी रूपी द्रव्यों की अनंत पर्यायों को देख-जान सकते हैं । 

सन :पर्यवज्ञान : ठाई द्वीप में रहे संज्ञी प्राणियों के मनोगत भावों को 
मनःपर्यवज्ञानी जान सकता है । इसके दो भेद हैं- 

1) ऋजुमति : दूसरे के मन में रहे पदार्थ के सामान्य स्वरूप को 
जानना, अर्थात्‌ विषय के सामान्य स्वरूप को जानना , ऋजुमति मन :पर्यवज्ञान 
कहलाता है । 

2) विपुलमति : दूसरे के मन में रहे पदार्थ के विशेष स्वरूप को 
जानना, विपुलमति मन:पर्यवज्ञान कहलाता है । द्रव्य से ऋजुमति 
मन:पर्यवज्ञान, मनोवर्गणा के अनंत प्रदेशवाले स्कंधों को जानता है, जबकि 
विपुलमति , ऋजुमति की अपेक्षा अधिक प्रदेशवाले स्कंधों को विशुद्ध रूप से 
जानता-देखता है । 
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क्षेत्र से ऋजुमति मन :पर्यवज्ञानी जघन्य से अंगुल के असंख्यातवें 
भाग मात्र क्षेत्र को और उत्कृष्ट से रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे क्षुल्लक प्रतर को और 
ऊपर ज्योतिष चक्र के ऊपरितल पर्यंत और तिरछे ढाई द्वीप पर्यंत संज्ञी 
जीवों के मनोगत भावों को जानता है, जब कि विपुलमति ऋजुमति की अपेक्षा 
तिरछी दिशा में ढाई अंगुल अधिक, संज्ञी जीवों के मनोगत भावों को जानता 
है । काल से ऋजुमति जघन्य से पल्योपम के असंख्यातवें भाग को और 
उत्कृष्ट से भो पल्योपम के असंख्यातवें भाग भूत , भविष्य के मनोगत भावों को 
जानता देखता है और विपुलमति, क्रज्जुमति की अपेक्षा कुछ अधिक काल के 
मनोगत भावों को विशुद्ध रूप में देखता हैं | भाव से ऋजुमति मनोगत भावों 
के असंख्य पर्यायों को जानता देखता है और विपुलमति, , ऋजुमति की अपेक्षा 
कुछ अधिक पर्यायों को विशुद्ध रूप में जानता-देखता है । 

ऋजुमति ज्ञान उत्पन्न होने के बाद नष्ट भी हो सकता है जबकि 
विपुलमति जाता नहीं है, अर्थात्‌ विपुलमति मनःपर्यवज्ञान के बाद अवश्य 
केवलज्ञान की प्राप्ति होती है । 

तारक अरिहंत परमात्मा जब दीक्षा अंगीकार करते हैं, तब उन्हें 
चौथा मनःपर्यवज्ञान पैदा होता है । 

अवधिज्ञान और मन :पर्यव ज्ञान में अंतर : 

1) अवधिज्ञानी रूपी द्रव्यों को स्पष्ट जानता है, अतः विशुद्ध है, 
जबकि मनःपर्यवज्ञानी मनोगत भावों को अत्यंत स्पष्ट जानता है, अतः 
विशुद्धतर है । 

2) अवधिज्ञानी अंगुल के असंख्यातवें भाग से लेकर संपूर्ण लोक में 
रहे रूपी द्रव्यों को जान सकता है, जबकि मन:पर्यवज्ञानी ढाई द्वीप में रहे 
संज्ञी जीवों के मन के विचारों को जान सकता है । 

3) अवधिज्ञान चारों गतियों में हो सकता है जबकि मन:पर्यवज्ञान 
अप्रमत्त संयमी मनुष्य को ही होता है । 

4) अवधिज्ञानी कतिपय पर्यायों के साथ संपूर्ण रूपी द्रव्यों को जानता 
है जबकि मनःपर्यवज्ञानी अवधिज्ञान की अपेक्षा अनंतवें भाग प्रमाण, मात्र 
मनोद्रव्य को जानते हैं । 


5) अवधिज्ञान परभव में साथ में जा सकता है, जब कि मन:पर्यवज्ञान 
एक ही भव में रहता है । 

सम्यक्त्व भ्रष्ट होने पर अवधिज्ञान, विभंगज्ञान में बदल जाता है, 
जबकि मन:पर्यवज्ञान कभी विपरीत नहीं होता है । 

मनोद्रव्य रूपी होने से विशुद्ध अवधिज्ञान से मन के विचारों को भी 
जाना जा सकता है । तारक अरिहंत परमात्मा, अनुत्तर देवों को द्रव्य मन से 
ही उत्तर प्रदान करते हैं । 
केवलज्ञान 

केवलज्ञान अर्थात्‌ संपूर्ण ज्ञान ! केवलज्ञान के द्वारा समस्त द्रव्यो के 
समस्त पर्यायों को प्रत्यक्ष देखा-जाना जा सकता है । केवलज्ञान के भेद-प्रभेद 
नहीं है । 

केवलज्ञान की प्राप्ति के बाद आत्मा उसी भव में मोक्ष में जाती है । 

इस प्रकार ज्ञान के 51 भेद हुए । 


मतिज्ञान 28 भेद 
श्रुतज्ञान 14 भेद 
अवधिज्ञान 6 भेद 
मन:पर्यवज्ञान 2 भेद 
केवलज्ञान 1 भेद 
51 भेद 


एसि जं आवरणं, पडुव्व चक्खुस्स तं तयावरणं । 

दंसण चउ पण निद्‌दा वित्तिसमं दंसणावरणं 11911 
शब्दार्थ- 

एसि=इन ज्ञानों का, जं-जो , आवरण-आच्छादन, पडुव्वरपट्टे की 
तरह, चक्खुस्स-आँख का, तंस्वह, तयावरणं-उसका आवरण, 
दंसणचउ-दर्शनावरणीय चार, पण-निद्दा-पाँच निद्राएँ वित्ति समं-पहरेदार 
की तरह, दंसणावरणं-दर्शनावरणीय कर्म | 


(कर्मग्रथ (भाग-1) | 


गाथार्थ : 

आँख के ऊपर लगी पट्टी के आवरण की तरह मतिज्ञान आदि पाँच 
ज्ञानो के ऊपर आवरण है । 

दर्शनावरणीय कर्म द्वारपाल के समान है, चार दर्शन पर आवरण 
रूप और पाँच निद्रा रूप, इस प्रकार दर्शनावरणीय कर्म के कुल नौ भेद हैं । 
विवेचन : 

ज्ञान के पांच प्रकार और इसके आवरक कर्म : 

1. मति ज्ञान और मति ज्ञानावरणीय कर्म : मन और इन्द्रियों की 
सहायता से होने वाले पदार्थ बोध को मतिज्ञान कहते हैं और उसके आवरक 
कर्म को मतिज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं । 

2. श्रुतज्ञान एवं श्रुतज्ञानावरणीय कर्म : शब्द का श्रवण कर जो अर्थ- 
बोध होता है, उसे श्रुतज्ञान कहते हैं और उसे रोकने वाले कर्म को श्रुतज्ञानावरणीय 
कर्म कहते हैं । 

3. अवधिज्ञान एवं अवधिज्ञानावरणीय कर्म : इन्द्रिय और मन की 
सहायता बिना द्रव्य-क्षेत्रकाल की मर्यादा में आत्मा को प्रत्यक्ष रूपी द्रव्यो का 
जो ज्ञान होता है उसे अवधिज्ञान कहते हैं और उसे रोकने वाले कर्म को 
अवधिज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं । 

4. मन :पर्यव ज्ञान एवं मन :पर्यव ज्ञानावरणीय कर्म : इन्द्रिय और 
मन की सहायता बिना ढाई द्वीप में रहे संज्ञी पंचेन्द्रिय के मनोगत भावों को 
आत्मा के द्वारा साक्षात्‌ जाना जाता है उसे मन: पर्यव ज्ञान कहते हैं और उसे 
रोकने वाले कर्म को मन:पर्यवज्ञानावरणीय कर्म कहते है । 

5. केवलज्ञान और केवलज्ञानावरणीय कर्म : इन्द्रिय और मन की 
सहायता बिना जगत्‌ में रहे हुए समस्त रूपी-अरूपी पदार्थों को हाथ में रहे 
आँवले की भाँति प्रत्यक्ष देखा जाए उसे केवलज्ञान कहते हैं और उसके 
आवरक कर्म को केवलज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं । 

प्रत्यक्ष-ज्ञान और परोक्ष ज्ञान- 

1. मन व इन्द्रियों के माध्यम से होनेवाले मति और श्रुत ज्ञान, 


परोक्षज्ञान कहलाते हैं । 


2. मन व इन्द्रियों की सहायता बिना होनेवाले आत्म प्रत्यक्ष अवधि, 
मन:पर्यव व केवलज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं । 


ज्ञानावरणीय कर्मबंध के हेतु 
1. ज्ञानी की आशातना करने से । 
. ज्ञान पढने में विघ्न डालने से । 
. ज्ञानी का अविनय-अनादर करने से । 
. ज्ञानी व ज्ञान के साधनों पर थूकने से, मल-मूत्र आदि करने से । 
- ज्ञानी की निंदा करने से | 
. ज्ञान का विनाश करने से । 
- ज्ञान का दुरुपयोग करने से | 
ज्ञानावरणीय कर्मबंध से बचने के उपाय : 
1. छपे हुए कागज-पुस्तक को जलाना नहीं चाहिए । 
2. छपी पुस्तकों को पटकना, फेंकना और मोड़ना नहीं चाहिए । 
3. छपी पुस्तकःलिखे कागज पर मल-मूत्र नहीं करना चाहिए और 
उन कागज आदि से मल-मूत्र साफ नहीं करने चाहिए । 
4. छपे हुए कागज पर भोजन नहीं करना चाहिए । 
5. झूठे मुँह बोलना नहीं चाहिए । 
6. अध्ययन कर रहे किसी को अंतराय नहीं करना चाहिए । 
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. एम.सी. काल में बहिनों को पुस्तक आदि नहीं पढ़नी चाहिए । 
. जिन वचन का गलत अर्थ नहीं करना चाहिए । 
9. ज्ञानद्रव्य का भक्षण नहीं करना चाहिए | उसका पूरी सावधानी से 
रक्षण करना चाहिए । 
10. पेन-पेंसिल से कान साफ नहीं करना चाहिए । 
11 . पुस्तक-अखबार आदि से हवा नहीं डालनी चाहिए । 
12. पुस्तक पर बैठना नहीं चाहिए । 


[कर्मग्रंथ (भाग-1) 


ज्ञान आराधना के आठ आचार 

1. काल-अस्वाध्याय-अकाल समय में आगम व पूर्वधर रचित ग्रन्थों 
का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । निषिद्ध काल में स्वाध्याय करने से प्रभु- 
आज्ञा का भंग होता है और ज्ञान की विराधना होती है । 

2. विनय-ज्ञानदाता गुरु का विनय करते हुए स्वाध्याय करना चाहिए । 
अविनय से प्राप्त ज्ञान स्व-पर उभय के अकल्याण का कारण बनता है । 

3. बहुमान-ज्ञानदाता गुरुदेव के प्रति हृदय में पूरा आदर-सम्मान व 
बहुमान भाव होना चाहिए । जिसके दिल में बहुमान नहीं है, वह ज्ञान के 
वास्तविक फल को प्राप्त नहीं कर सकता । गुरु बहुमान से ज्ञानावरणीय कर्म 
का क्षयोपशम होता है । 

4. उपधान-नमस्कार-महामंत्र आदि सूत्रों को विधिपूर्वक गुरुमुख से 
ग्रहण करने के लिए उपधान की आराधना आवश्यक है । साधु जीवन में भी 
आगम ग्रन्थों के पढ़ने का अधिकार पाने के लिए गुर्वाज्ञानुसार उन उन आगमों 
के योगोद्वहन करने पड़ते हैं । 

5. अनिह्ववता-जिस गुरुदेव के पास ज्ञानाभ्यास किया हो, उन्हें कभी 
नहीं भूलना चाहिए | उनके नाम को छिपाने से ज्ञानावरणीय कर्म का बन्ध 
होता है । 

6. व्यंजन-गणाधर गुंफित सूत्रों का अस्खलित शुद्ध उच्चारण करना 
चाहिए । अशुद्ध उच्चारण से सूत्र का अर्थ ही बदल जाता है | `जिणाणं' के 
बदले जिण्णाणं बोलने से एकदम अर्थ बदल जाता है | जिणाणं का अर्थ है 
रागद्वेष के विजेता और जिण्णाणं का अर्थ है-जीर्ण बने हुए को | 

अन्नत्थ का अर्थ है अन्यत्र और अनत्थ का अर्थ हो जाता है अनर्थ । 
चिता और चिंता में एक बिंदी का फर्क है किंतु अर्थ में रात दिन का अंतर पड़ 
जाता है । 

7. अर्थ-सूत्रों का यथार्थ अर्थ करना चाहिए | मन:कल्पित-विपरीत 
अर्थ करने से ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है । 

8. तदुभय-सूत्र के सही उच्चारण के साथ-साथ उसके सही अर्थ को 
नजर समक्ष लाना चाहिए । सूत्र-अर्थ का सही कथन करना चाहिए । 


ज्ञान के इन आठ आचारों का पालन करने से ज्ञानावरणीय कर्म का 
क्षय अथवा क्षयोपशम होता है । 

स्वाध्याय के पाँच प्रकार- 

1. वाचना-बहुमान पूर्वक, गुरु को वंदन करके योग्य स्थान पर 
बैठकर ज्ञानी गुरुदेव के पास सूत्र व अर्थ की वाचना (पाठ) ग्रहण करनी 
चाहिए । गुरुदेव के वचनों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए । 

2. पृच्छना-गुरुदेव के पास जो पढ़ा हो, उसमें कहीँ शंका पड़े तो 
विनयपूर्वक गुरुदेव को पूछना चाहिए, उसे पुच्छना कहते हैं । 

3. परावर्तना-गुरुदेव के पास जो सूत्र-अर्थ ग्रहण कर कंठस्थ किए हों 
उन्हें पुनःपुनः याद करना चाहिए । 

4. अनुप्रेक्षा-गुरुदेव के पास जो सूत्र-अर्थ आदि ग्रहण किया हो उस 
पर द्रव्य, गुण व पर्याय से, नय-निक्षेप से, नय-प्रमाण से अनुप्रेक्षा करनी 
चाहिए । अनुप्रेक्षा करने से पदार्थ स्थिर हो जाता है । 

5. धर्मकथा-गुरुदेव के पास जो सम्यग्‌ ज्ञान प्राप्त किया हो, वह 
ज्ञान दूसरों को देना, उसे धर्मकथा कहते हैं । 

ज्ञानावरणीय कर्म के उदय का फल 

1 . अज्ञानता । 2. मूर्खता । 3. स्मृति-भ्रंशता । 4. मूकता । 

ज्ञानावरणीय कर्म को उपमा- 

जगत्‌ में रहे कई पदार्थो को उपमा द्वारा भी समझाया जाता है । 
ज्ञानावरणीय कर्म का स्वभाव आँख पर लगी पट्टी जैसा है । जिस प्रकार आँख 
पर मोटे कपड़े की पट्टी बाँध दी जाती है तो कुछ भी दिखता नहीं हैं, परंतु 
उस पट्टी में कहीं छेद हो जाय अथवा पट्टी का कपडा पतला हो तो कुछ 
दिखाई देता है । बस, इसी प्रकार जब ज्ञानावरणीय कर्म उदय में आता है, 
तब आत्मा में रहे ज्ञान गुण के ऊपर आवरण आ जाता है, परंतु ज्ञानावरणीय 
कर्म का क्षयोपशम हो तो आत्मा में कुछ अंश में ज्ञान प्रगट होता है और उस 
कर्म का सर्वथा क्षय हो जाय तो आत्मा में अनंतज्ञान गुण प्रगट हो जाता है । 


॥ कर्मग्रथ (भाग-1 ) | —— 


दूसरा दर्शनावरणीय कर्म 


जगत्‌ में रहे समस्त पदार्थो में सामान्य धर्म और विशेष धर्म रहे हुए 
है । वस्तु में रहे सामान्य धर्म के बोध को दर्शन कहा जाता है और वस्तु में 
रहे विशेष बोध को ज्ञान कहा जाता है । 

वस्तु में रहे सामान्य गुण के बोध को रोकनेवाला कर्म दर्शनावरणीय 
कहलाता है और वस्तु में रहे विशेष गुण के बोध को रोकनेवाला कर्म ज्ञानावरणीय 
कहलाता है । 

ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के बंध के हेतु समान ही हैं । 
जिस प्रवृत्ति से ज्ञानावरणीय कर्म की प्रकृति का बंध होता है, उसी प्रवृत्ति से 
दर्शनावरणीय कर्म का भी बंध होता है । 

दर्शनावरणीय कर्म के बंध की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है 
और उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटि सागरोपम प्रमाण है । 

उपमा : दर्शनावरणीय कर्म द्वारपाल के समान है । कोई व्यक्ति राजा 
से मिलना चाहता हो, परंतु द्वारपाल की इच्छा न हो तो वह उसे बाहर ही 
द्वार पर रोक देता है | बस, इसी प्रकार यह कर्म भी आत्मा में रही दर्शन 
शक्ति को रोक देता है । 

चक्खु दिट्ठी अचक्खु-सेसिंदिअ ओहि केवलेहिं च । 

दंसणमिह सामन्नं तस्सावरणं तयं चउहा 11101 


शब्दार्थ- 


चक्खु=आँख, दिद्ठी-दृष्टि, अचक्खु=चक्षु सिवाय, सेसिंदिय=शेष 
इन्द्रियाँ, ओहि=अवधि, केवलहिँ=केवल द्वारा, दंसणमिहऱ्यहाँ दर्शन, 
सामन्नं=सामान्य , तस्सावरणं=उसका आवरण , तयं=वह, चउहा=चार प्रकार, 


गाथार्थ- 


चक्ष अर्थात्‌ आँख, अचक्ष अर्थात्‌ शेष इन्द्रियाँ, अवधि और केवल 


|कर्मग्रंथ (भाग-1) 


द्वारा होनेवाले सामान्य ज्ञान को दर्शन कहते हैं | यह आवरण चार प्रकार का 
है | 

1. चक्षुदर्शनावरणीय : जिस कर्म के उदय से जीवात्मा को आँख 
नहीं मिलती है अथवा मिली हो तो भी कमजोर होती है | जन्मांधता, मोतिया 
बिंदु, झामरा, रतांधता आदि अनेक प्रकार की आँख की बीमारियाँ इस कर्म 
के उदय से होती है । इस कर्म का उदय आँख से होने वाले सामान्य ज्ञान 
में बाधक बनता है । 


2. अचक्षु दर्शनावरणीय : आँख को छोड़कर, त्वचा, जीभ, नाक 
और कान केद्वारा होनेवाले सामान्य बोध को अचक्षु दर्शन कहते हैं | इस कर्म 
के उदय से आँख सिवाय की शेष चार इन्द्रियाँ बराबर नहीं मिलती हैं अथवा 
गड़बड़वाली मिलती हैं । चर्मरोग, गूंगापना, नाक के रोग, बहरापना, कान 
के रोग आदि इस कर्म के उदय के कारण होते हैं | अर्थात्‌ इस कर्म के उदय 
से चक्षु सिवाय चार इन्द्रियों तथा मन से होने वाले सामान्य ज्ञान में बाधाएँ 
खड़ी होती हैं । 

3. अवधि दर्शनावरणीय : अवधिज्ञान के पहले अवधिदर्शन पैदा 
होता है । उस अवधिदर्शन को रोकनेवाला कर्म अवधिदर्शनावरणीय कर्म 
कहलाता है । 


4. केवलदर्शनावरणीय : आत्मा में रहे केवलदर्शन गुणा को 
रोकनेवाला कर्म केवल दर्शनावरणीय कर्म कहलाता है । 


सूर्य प्रकाश देता है, परंतु उस प्रकाश का सही 
उपयोग करने के लिए पुरुषार्थ तो हमें ही 
पुरुषार्थ करना पडता है, सद्गुरु हमें सही दिशा का 
बोध देते है, परंतु उस दिशा की ओर चलने 
का पुरुषार्थ तो हमें स्वयं ही करना पड़ता है । 


| कर्मग्रंथ | हि, छ 3१ ६ 
[कर्मग्रंथ (भाग-1) << जु हे 


सुह पडिबोहा निद्दा, निद्दा-निद्दा य दुक्ख पडिबोहा । 

पयला ठिओवड्डिस्स, पयलपयला उ चंकमओ 11111 
शब्दार्थ- 

सुह पडिबोहा=सुखपूर्वक जगे, निद्दा=निद्रा । निद्दा- 
निद्दा=निद्रानिद्रा, दुक्ख पडिबोहा=कठिनाई से जगे | पयलाउप्रचला , 
ठिओवड्टिस्स=खड़े और बैठे | पयल पयलाउ-प्रचला प्रचला , चंकमओ=चलते- 
चलते । 
गाथार्थ- 

सोया हुआ व्यक्ति सुखपूर्वक जागृत हो, उसे निद्रा कहते हैं । जिसे 
मुश्किल से जगाया जा सके, उसे निद्रा निद्रा कहते हैं । खड़े-खड़े या बैठे 
बैठे नींद आ जाय उसे प्रचला कहते हैं और चलते चलते ही नींद आ जाय 
तो उसे प्रचला-प्रचला कहते हैं । 
विवेचन- 

डस गाथा में चार प्रकार की निद्राओं के नाम और उनके लक्षण बताए 
गए हैं । 

निद्रा का उदय होने पर जीव निश्चेष्ट जैसा हो जाता है, निद्रा में 
देखने, सुनने, सूँघने आदि की सभी क्रियाएँ बंद हो जाती हैं | अत: नींद में 
रहे व्यक्ति को किसी भी इन्द्रिय द्वारा होनेवाला सामान्यबोध भी नहीं होता है । 
निद्रा पंचक को सर्वघाती कहा गया है । 

चुटकी बजाने पर अथवा मात्र सामान्य आवाज करने पर व्यक्ति जग 
जाता है, उसे निद्रा का उदय कहा जाता है अर्थात्‌ इस कर्म के उदय से 
व्यक्ति को सामान्य नींद आती है और व्यक्ति तुरंत ही जग जाता है । उदा. 
कुत्ते की नींद | थोड़ी सी आवाज होने पर कुत्ता जग जाता है । 


€ 05 छ कर्मग्रंथ (भाग-1 


जिस कर्म के उदय से जीव को खूब गाढ़ नींद आती हो, जिस नींद 
में से जगाना मुश्किल हो, उसे निद्रा निद्रा कहते हैं | लोक व्यवहार में जिसे 
कुंभकर्ण की नींद कहते हैं । 

बैठे-बैठे या खड़े-खड़े भी जो नींद आ जाती है, उसे प्रचला कहा 
जाता है । 

चलते-चलते नींद आती हो, उसे प्रचला-प्रचला कहा जाता है । 


दिणचिति अत्थकरणी , थीणद्धी अद्धचक्की अद्धबला । 

महुलित्तखग्ग-धारा, लिहणं व दुहा उ वेयणीयं ।1121| 
शब्दार्थ- 

दिणचिति=दिन में सोचा हुआ, अत्थकरणी=काम करनेवाली , 
थीणद्धी-स्त्यानर्द्धि, अद्धचक्की=अर्धचक्रवर्तो (वासुदेव), अद्धबला=आधाबल , 
महुलित्तदशहद से लिप्त, खम्गधारा=तलवार की धार, लिहणं=चाटना , दुहा=दो 
प्रकार का वेयणीयं=वेदनीय । 
गाथार्थ- 

दिन में सोचा हुआ कार्य रात्रि में नींद में ही कर ले, ऐसी निद्रावस्था 
को थीणद्धि कहते हैं । इस निद्रा के उदयवाले को अर्धचक्री अर्थात्‌ वासुदेव 
से आधा बल होता है । 

मधु (शहद) से लिप्त तलवार की धार को चाटने के समान वेदनीय 
कर्म है, जो दो प्रकार का है । 
विवेचन- 

जिस व्यक्ति को थीणद्धि निद्रा का उदय होता है, ऐसा व्यक्ति दिन 
में सोचा हुआ कार्य रात्रि में निद्रा में ही कर लेता है, काम पूरा करके वापस 
अपने घर में आकर सो जाता है, फिर भी उसे पता नहीं चलता है कि मैंने 
यह कार्य किया है । 


(कर्मग्रंथ (भाग-1) )==ईः 


उदाहरण 


एक बार किसी साधु महाराज को दिन में किसी हाथी ने हैरान किया । 
रात्रि में सोने के बाद उन महात्मा को थीणद्धि निद्रा का उदय हुआ । रात्रि 
में वे महात्मा नींद में ही उपाश्रय से बाहर निकल गए । नगर बाहर उस हाथी 
के पास गए और उस हाथी को मारकर उसके दाँत उखाड़कर ले आए और 
वे दाँत उपाश्रय के बाहर फेंक दिए । वापस उपाश्रय में आकर अपने संथारे 
में सो गए । 

प्रात:काल होने पर वे गुरु महाराज को कहने लगे, ' आज मैंने एक 
स्वप्न देखा और उस स्वप्न में मैंने हाथी को मार डाला, अतः मुझे प्रायश्चित्त 
दो । 

गुरु महाराज ने उसे प्रायश्चित्त दिया | थोड़ी देर बाद जब उनके 
कपडों पर खून के दाग देखे और बाहर पडे दंतशूल देखे तो गुरु महाराज 
को ख्याल आ गया कि इस महात्मा को थीणद्धि निद्रा का उदय है और इन्होंने 
ही हाथी को मार डाला है । 


शीणद्धि निद्रा के उदय का पता चलते ही गुरु महाराज ने उस साधु 
महाराज के पास से साधुवेष ले लिया और उसे रवाना कर दिया । 


* थीणद्धि निद्रा के उदयवाले को वासुदेव से आधा बल प्राप्त हो 
जाता है, वह हाथी जैसे बडे प्राणी को भी मार डालता है । 


मनुष्य को पुण्य के उदय से जो कुछ सुख के भः: 
(४ साधन मिले हैं, वे उसे कम ही लगते हैं, और 
: पाप के उदय से जो कुछ दु:ख आता है, वह 
` मान्यता उस अधिक ही लगता है । 
पुण्य के उदय में उसे संतोष नहीं है और पाप 
के उदय में वह सहनशीलता से कोसों टूर है । 


> कर्मग्रंथ (भाग-1) | 


जिस प्रकार अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन आत्मा के गुण हैं, उसी 
प्रकार अव्याबाध सुख भी आत्मा का मूल गुण है । ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय 
कर्म आत्मा के अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन गुण पर आवरण लाते हैं | उसी 
प्रकार यह वेदनीय कर्म आत्मा के अव्याबाध सुख गुण को रोकता है । यह कर्म 
आत्मा को वास्तविक सुख का अनुभव करने नहीं देता है | इस कर्म के उदय 
से आत्मा इन्द्रियजन्य सुख-दु:ख का अनुभव करती है । 

सानुकूल सामग्री मिलने पर आत्मा को जिस सुख की अनुभूति होती 
है, उसे शातावेदनीय कर्म कहते हैं । 


प्रतिकूल सामग्री मिलने पर आत्मा को जिस दुःख की अनुभूति होती 
है, उसे अशाता वेदनीय कर्म कहते हैं । 


वेदनीय कर्म के संपूर्ण क्षय से आत्मा में जो अव्याबाध सुख पैदा होता 
है, उस सुख और शाता वेदनीय कर्म के उदय से प्राप्त सुख में बहुत बड़ा 
अंतर है । 

शाता वेदनीय कर्म के उदय से प्राप्त होनेवाला सुख अल्पकालीन, 
दुःखमिश्रित और नश्वर होता है, जब कि इस कर्म के क्षय से प्राप्त सुख 
शाश्वत, अव्याबाध और अक्षय होता है । 

डस कर्म के उदय से जीवात्मा को अनेक प्रकार की बीमारियाँ, 
यातनाएँ सहन करनी पडती हैं । 

अशाता वेदनीय कर्म के उदय के कारण ही खंधक मुनि की जोते जी 
चमड़ी उतारी गई ...गजसुकुमाल महामुनि के मस्तक पर अंगारे डाले गए । 
स्कंदिलाचार्य के 500 शिष्यों को घाणी में पीला गया ...महावीर प्रभु के कान 
में कीले ठोके गए, इत्यादि । 


शाता वेदनीय कर्म के उदय से रंक भी राजा बन जाता है । पूर्व भव 
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के गरीब संगम को समृद्धि के शिखर पर पहुँचाकर शालिभद्र बनानेवाला यही 
शाता वेदनीय कर्म था । 

उपमा : वेदनीय कर्म को मधुलिप्त तलवार की उपमा दी गई है । 
मधुलिप्त तलवार को चाटने में सुख का अनुभव होता है, परंतु उसी के साथ 
जीभ कट जाय तो अपार वेदना का भी अनुभव हुए बिना नहीं रहता है । 

शाता वेदनीय सुख देता है तो अशाता वेदनीय दुःख । 

ओसन्नं सुर-मणुए, सायमसायं तु तिरिअ निरएसु । 

मज्जं व मोहणीअं, दु-विहं दंसण-चरण मोहा 111311 
शब्दार्थ- 

ओसन्नं=प्रायः करके | सुर-मणुअ=देव और मनुष्य में | सायंडशाता 
(वेदनीय) | असायं=अशाता वेदनीय , तु-और | तिरिअ-निरएसु=तिर्यंच और 
नरक गति में, मज्जं=मदिरा | व=उसके जैसा | मोहणीअं=मोहनीय, दुविहं-दो 
प्रकार दंसण-चरण मोहा=दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय । 
भावार्थ- 


अधिकांशतः देव और मनुष्य को शाता वेदनीय और नारक और 
तिर्यंचों को अशाता वेदनीय का उदय होता है । 


मोहनीय कर्म के दो भेद हैं-दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय ! यह 
मोहनीय कर्म मदिरा पान के समान है । 
विवेचन- 

वेदनोय कर्म के उदय से जीव को इन्द्रिय विषय-जन्य सुख-दुःख की 
अनुभूति होती है । यद्यपि वेदनीय कर्म की दोनों प्रकृतियाँ-शाता वेदनीय और 
अशाता वेदनीय परावर्तमान प्रकृति हैं । 


परावर्तमान अर्थात्‌ परिवर्तनशील ! कभी शातावेदनीय का उदय तो 
कभी अशाता वेदनीय का उदय । 


फिर भी बहुलता की अपेक्षा से कह सकते है कि देवता और मनुष्यों 
=€ 109 === {कर्मग्रंथ (भाग-1) 


को शाता वेदनीय का उदय होता है और तिर्यंच और नरक के जीवों को 
अशाता वेदनीय का उदय होता है । 

देवलोक में पुण्य का उदय विशेष होता है, इस कारण वहाँ इन्द्रिय- 
जन्य सुखों की बहुलता है | नरक के जीवों को पाप का तीव्र उदय होता है, 
वहाँ पर इन्द्रियजन्य सुख के साधन उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ प्रतिकूल संयोग 
भरे हुए हैं, अत: उन जीवों को सतत अशाता का उदय कहा जाता है । 

तिर्यंच गति के जीवों के दुःख प्रत्यक्ष देखे जाते हैं । भूख, प्यास, 
सर्दी, गर्मी, रोग आदि की पीड़ाएँ उन्हें सताती रहती हैं, अत: वहाँ भी 
अशाता की ही प्रधानता है । 

कभी कभार कुछ तिर्यंचों को अनुकूलताएँ मिल जाती हैं । कुछ कुत्ते 
गाड़ी में भी घूमते हैं । कुछ हाथी-घोड़ों को स्नान, आहार आदि मिल जाता 
है । यह उनके शाता वेदनीय का उदय कहलाता है | नारक-तिर्यंचों की अपेक्षा 
मनुष्य को कम दु:ख होता है, अतः इस अपेक्षा से मनुष्य को शाता वेदनीय 
का उदय कहा गया है । 


यद्यपि देवलोक में सुख की सामग्री अत्यधिक प्रमाण में है फिर भी 
ईर्ष्या, मत्सरता , लोभ आदि के कारण देवता दुःखी होते है | देवताओं का 
आयुष्य जब पूर्ण होने आता है, उसके छह मास पहले उनके गले में रही फूलों 
की माला कुम्हलाने लगती है । उनका मुखमंडल निस्तेज हो जाता है । मरकर 
तिर्यंच गति में जाना पड़े तो उसकी भी चिंता सताती है । इस प्रकार देवता 
को भी कभी-कभी अशाता का उदय हो सकता है । 


संसार में मजा कम है और सजा ज्यादा है । च्य 
CF वैराग्य संसार में सुख नाममात्र का है 
ट्ट वैरा य्‌ और दुःख का पार नहीं है । 
_ भाव ! फिर भी आश्चर्य है कि कण भर के सुख के 
लोभ के कारण संसारी जीव को संसार के सुख 
के प्रति वैराग्य भाव पैदा नहीं होता है । 
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छ) ` मोहनीयकर्म ` 

आत्मा में रहे अनंत ज्ञान गुण को ढकने का कार्य ज्ञानावरणीय कर्म 
करता है, उसी प्रकार आत्मा में रहे 'वीतरागता “ के गुण को ढकने का कार्य 
मोहनीय कर्म करता है । 

आत्मा का मूलभूत स्वभाव `वीतरागता' है अर्थात्‌ राग और द्वेष का 
सर्वथा अभाव ! 

मोहनीय कर्म का उदय ही आत्मा में राग और द्वेष पैदा करता है । 
उस रागद्वेष के कारण ही आत्मा, पाप में प्रवृत्ति करती है अर्थात्‌ निष्पाप ऐसी 
आत्मा को पापी बनाने का कार्य मोहनीय कर्म करता है । 

शाता वेदनीय का उदय व्यक्ति को सुखी बनाता है । अशाता वेदनीय 
का उदय व्यक्ति को दु:खी बनाता है । जबकि मोहनीय कर्म का उदय व्यक्ति 
को पापी बनाता है । 

मोह अर्थात्‌ जो आत्मा को मोहित करे-भमित करे | जो सत्य हो 
उसमें असत्य की बुद्धि और जो असत्य हो, उसमें सत्य की बुद्धि पैदा करने 
का काम मोहनीय कर्म करता है । 

मोहनीय कर्म के उदय से जोव अयोग्य-अनुचित प्रवृत्ति करता है । 

क्रोध करने जैसा नहीं है, फिर भी मोहनीय कर्म के उदय से आत्मा 
क्रोध करती है । 

अभिमान करने जैसा नहीं है, माया करने जैसी नहीं है, लोभ करने 


जैसा नहीं है, फिर भी आत्मा मोहनीय कर्म के उदय से अभिमान करती है, 
माया करती है और लोभ भी करती है । 


इतना ही नहीं, क्रोध, मान आदि करने के बाद मोहनीय कर्म के उदय 
के कारण आत्मा उस क्रोध आदि को अच्छा भी मानती है । 


कर्मग्रंथ (भाग-1) 


गलत को सही कहना, अच्छा मानना, यह सबसे बडा अपराध है । 
मोहनीय कर्म आत्मा को अपराधी बनाता है । 


पाप से भी पाप का स्वीकार न करना, बडा अपराध है । पापी यदि 
अपने पाप का स्वीकार करे तो पापी का भी उद्धार हो सकता है, परंतु पाप करके 
भी जो पाप का स्वीकार नहीं करता है, पाप को खराब नहीं मानता है, मैंने 
जो किया, वह अच्छा किया । ऐसा ही मानता है, ऐसी आत्मा का कभी उद्धार 
नहीं हो सकता है । 

मोहनीय कर्म पाप का स्वीकार करने नहीं देता है । मोहनीय कर्म के 
उदय से आत्मा में शुभभाव, शुभ विचार ही पैदा नहीं होते हैं । 

मोहनीय कर्म ही आत्मा को कामी, क्रोधी, लोभी, रागी, द्वेषी आदि 
बनाता है । 

साधक और आराधक आत्मा को भी विचार-श्रष्ट और आचार-भ्रष्ट 
बनाने का काम मोहनीय कर्म ही करता है । 

शराब के नशे में मदमस्त व्यक्ति को जैसे कुछ भान नहीं होता है, 
उसी प्रकार मोह के नशे में मत्त बने व्यक्ति को भी कुछ भान नहीँ रहता है । 
कर्तव्य-अकर्तव्य , भक्ष्य-अभक्ष्य , पेय-अपेय आदि की भेदरेखा उसके पास नहीं 
होती है । 

इस मोहनीय कर्म के मुख्य दो भेद हैं. 1) दर्शन मोहनीय और 
2) चारित्र मोहनीय । 

आत्मा के सम्यग्दर्शन गुण को घात करनेवाले कर्म को दर्शन मोहनीय 
कहते हैं | इस कर्म के उदय से आत्मा में जिनवचन पर सच्ची श्रद्धा ही पैदा 
नहीं होती है । इस कर्म के उदय से आत्मा में मिथ्यात्व की प्रबलता रहती है । 

सर्वज्ञ भगवंतों ने जो कहा है, उससे विपरीत मानने का कार्य मिथ्यात्व 
करता है । 

आत्मा में रहे चारित्र गुण को नष्ट करने का काम चारित्र मोहनीय 
करता है | इस कर्म के उदय से आत्मा जिनाज्ञानुसारी प्रवृत्ति नहीं कर पाती है । 
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दर्शन मोहनीय के क्षयोपशम से जिन वचन में पूर्ण श्रद्धा भी हो जाय, 
परंतु इस कर्म का उदय हो तो आत्मा जिनोपदिष्ट आचरण कर ही नहीं पाती है । 

दंसण-मोहं तिविहं , सम्मं मीसं तहेव मिच्छत्तं । 

सुद्ध अद्धविसुद्ध , अविसुद्ध तं हवड्‌ कमसो 111411 
शब्दार्थ- 

दंसण मोहं-दर्शन मोहनीय , तिविहं-तीन प्रकार का, सम्मं-सम्यक्त्व , 
मीसं=मिश्र, तहेव-तथा , मिच्छत्तं-मिथ्यात्व, सुद्धं-शुद्ध , अद्धविसुद्धं-अर्ध 
विशुद्ध, अविसुद्धं-अशुद्ध , तं-वे , हवइ-होता है, कमसो-क्रमश: । 
भावार्थ- 

दर्शन मोहनीय कर्म तीन प्रकार का है-सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र 
मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय । वे अनुक्रम से शुद्ध, अर्धशुद्ध और 
अशुद्ध होते हैं । 
विवेचन- 

आत्मा में रहे क्षायिक सम्यक्त्व गुण को ढकने का कार्य दर्शन मोहनीय 
कर्म करता है और आत्मा में रहे वीतरागता गुण को ढकने का कार्य चारित्र 
मोहनीय कर्म करता है । 

बंध की अपेक्षा तो दर्शन मोहनीय की प्रकृति मिथ्यात्व रूप है, परंतु 
उदय और सत्ता की अपेक्षा इस दर्शन मोहनीय के तीन भेट होते हैं । 

बंध के समय तो आत्मा मिथ्यात्व का ही बंध करती है परंतु उपशम 
सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर आत्मा अपने विशुद्ध अध्यवसायों द्वारा मिथ्यात्व 
मोहनीय कर्म के दलिको के रस में हानि करने के कारण उन्हें तीन भागों में 
विभक्त करती है । 
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24) ` उपशम सम्यक्च ` 


अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रही आत्मा संज्ञी पंचेन्द्रिय 
पर्याप्त के भव में तथाभव्यत्व के परिपाक होने पर सर्वप्रथम सम्यक्त्व की 
प्राप्ति के लिए तीन करण करती है । 

यथा-प्रवृत्तिकरण : पर्वत से टूटा हुआ पत्थर नदी में टकराते टकराते 
गोल-मटोल हो जाता है, इसे `नदी गोल पाषाण' कहते हैं । अर्थात्‌ नदी में 
रहे इस गोल पत्थर को किसी व्यक्ति ने घड़कर गोल नहीं किया बल्कि 
सहजतया हो गया | बस, इसी `नदी गोल पाषाण न्याय“ की तरह संसार में 
भटकते-भटकते जब आयुष्य कर्म को छोड़कर शेष कर्मों की स्थिति अंतः कोटा 
कोटि सागरोपम की हो जाती है अर्थात्‌ पल्योपम के असंख्यातवें भाग न्यून 
एक कोडाकोडी सागरोपम की स्थिति होती है, उस समय अनाभोग से अनायास 
उत्पन्न हुए आत्मा के शुभ परिणाम को यथाप्रवृत्तिकरण कहा जाता है । 

आत्मा जब यथाप्रवृत्तिकरण करती है, तब उसे `ग्रंथिदेश' कहा जाता है | 

ग्रंथि अर्थात्‌ गाँठ ! रागद्वेष के तीव्र परिणाम को ग्रंथि कहा जाता है । 

अभव्य आत्मा भी अनेकबार इस ग्रंथिदेश तक आती है, परंतु इस 
ग्रंथि का भेद कभी नहीं करती है । ग्रंथि भेद करने की ताकत सिर्फ भव्य आत्मा 
में ही है | 

भव्य आत्मा भी अनेक बार ग्रंथिदेश तक आकर वापस चली जाती है । 

ग्रंथिदेश तक आनेवाली आत्मा ग्रंथिभेद करेगी ही, ऐसा एकांत नियम 
नहीं है । 

अपूर्व-करण 

पहले कभी नहीं आए हुए ऐसे विशुद्ध अध्यवसाय को अपूर्वकरण 
कहते हैं | इसका काल अन्तर्मुहूर्त जितना है । 

जिस प्रकार तीक्ष्ण कुल्हाड़े से लकड़ी में रही गाँठ को भेदा जाता है 
उसी प्रकार अपूर्वकरण द्वारा आत्मा राग-द्वेष की तीव्र ग्रंथि (गाँठ) को भेदकर 
अनिवृत्तिकरण में प्रवेश करती है । 

कर्मग्रंथ (भाग-1) 


अनिवृत्तिकरण 

अनिवृत्ति अर्थात्‌ वापस नहीं लौटना ! 

जो अध्यवसाय सम्यक्त्व को प्राप्त कराए बिना नहीं रहता हो, उस 
अध्यवसाय को अनिवृत्तिकरण कहा जाता है अर्थात्‌ अनिवृत्तिकरण के बाद 
आत्मा अवश्य ही सम्यक्त्व प्राप्त करती है | इस करण का काल भी अन्तर्मुहूर्त 
जितना है । 

अंतर-करण 

अनिवृत्तिकरण में से संख्याता भाग व्यतीत होने पर जब एक संख्यातवाँ 
भाग बाकी रहता है, तब जीव अंतर करण करता है । 

'अनिवृत्तिकरण के एक संख्यातवें भाग प्रमाण स्थिति के ऊपर अन्तर्मुहर्त 
काल प्रमाण स्थिति में रहे मिथ्यात्व के दलिकों को वहाँ से हटाकर कुछ दलिकों 
को नीचे की स्थिति में तथा कुछ दलिकों को ऊपर की स्थिति में डालकर घास 
रहित भूमि की तरह मिथ्यात्व के दलिकों से रहित करने की क्रिया को 
अंतरकरण कहा जाता है । 

फिर जीव प्रथम स्थिति (नीचे) में रहे दलिकों को भोगकर क्षय करता 
है और द्वितीय स्थिति में रहे दलिको को प्रति समय उपशांत करता रहता है । 
इस प्रकार करने से जब प्रथम स्थिति में रहे सब दलिक क्षय हो जाते हैं तो 
उसके ऊपर के अन्तर्मुहर्त प्रमाण काल में मिथ्यात्व का एक भी दलिक नहीं 
होता है । 

मिथ्यात्व के दलिक से रहित भूमिका में प्रवेश करते ही जीव उपशम 
सम्यक्त्व प्राप्त करता है । 

किसी जन्मांध व्यक्ति को अचानक आँखे प्राप्त होने से जो आनंद 
होता है... .अथवा किसी असाध्य रोग से पीडित व्यक्ति को असाध्य रोग दूर 
होने पर जिस आनंद की अनुभूति होती है, उससे भी अधिक आनंद की 
अनुभूति सम्यक्त्व की प्राप्ति के समय जीवात्मा को होती है । 

सम्यगृदर्शन की प्राप्ति के आनंद को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा 
सकता है । 


कर्सग्रेथ (भाग-1) 


उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर आत्मा अपने विशुद्ध अध्यवसाय 
द्वारा द्वितीय स्थिति में रहे मिथ्यात्व मोहनीय के दलिकों में से न्यूनाधिक 
प्रमाण में रस को घटा देती है, जिससे मिथ्यात्व मोहनीय के वे दलिक तीन 
भागों में विभक्त हो जाते हैं । 
1) समकित मोहनीय : 

कोद्रव नाम का एक धान्य होता है, जिसको खाने से नशा चढ़ता है, 
परंतु उस कोद्रव धान्य के छिलके उतार दिए जाँय और उन्हें छाछ से धो 
दिया जाय तो उनमें रही मादक शक्ति बहुत कम हो जाती है । 

बस, कोद्रव के धान्य समान मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के पुद्गल होते 
हैं, जो आत्मा को हिताहित की परीक्षा करने में बाधक होते हैं । इनमें सर्वघाती 
रस होता है, परंतु जीव अपने विशुद्ध अध्यवसायों द्वारा उन कर्मपुद्गलों की 
सर्वघाती रस शक्ति को घटा देता है, फिर एक संस्थानक रस बाकी रहता 
है, उस एक स्थानक शक्तिवाले मिथ्यात्व मोहनीय के पुद्गलों को सम्यक्त्व 
मोहनीय कहा जाता है । 

डस कर्म का उदय जीव को औपशमिक और क्षायिक भाववाली 
तत्त्वरुचि में प्रतिबंध पैदा करता है । यद्यपि यह कर्म शुद्ध होने के कारणा 
तत्त्वरुचि रूप सम्यक्त्व में व्याघात नहीँ पहुँचाता है, फिर भी इस कर्म के 
उदय काल में औपशमिक या क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता है । सूक्ष्म पदार्थ के 
विचार में शंका रहती है, जिससे सम्यक्त्व में मलिनता आती है । 
2. मिश्र मोहनीय : 

कोद्रव के धान्य को आधा साफ किया जाय तो उसमें कुछ अंश में 
मादक शक्ति होतो है और कुछ अंश में नहीं । इस प्रकार अध्यवसायों द्वारा 
अर्धशुद्ध बने मिथ्यात्व के दलिकों को मिश्र मोहनीय कहा जाता है । इस कर्म 
के उदय में जोव को न तो तत्त्व पर यथार्थ रुचि होती है और न ही अरुचि | 
3. मिथ्यात्व मोहनीय : 

कोद्रव के अशुद्ध धान्य के पुंज को खाने से जिस प्रकार विकार पैदा 
होता है बस, इसी प्रकार अशुद्ध कोद्रव के धान्य समान मिथ्यात्व मोहनीय 
कर्म है, इस कर्म के उदय से जीव को सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग में श्रद्धा नहीं होती 
है । सर्वज्ञ प्रणीत जीव आदि नव तत्त्वों पर विश्वास नहीं होता है । 
| 


[कर्मग्रंथ (भाग-1) 


मिथ्यात्व मोहनीय के पुद्गल सर्वघाती रसवाले होते हैं | उसके एक 
स्थानक, द्वि स्थानक, त्रिस्थानक और चतु:स्थानक ये चार भेद कर सकते हैं । 

उदा. 

नीम के 1 किलो रस में जो कड़वापन होता है, उसे एक स्थानक रस 
कह सकते हैं । 

उसी रस को अग्नि पर तपाकर आधा कर दिया जाय तो उसे 
द्विस्थानक रस कहते हैं । 

उसी रस के खु भाग को तपाकर जला दिया जाय तो उसे त्रिस्थानक 
रस कहते हैं और तरै भाग जला दिया जाय तो उसे चतुःस्थानक रस कहा 
जाता है | 

शुभ अथवा अशुभ कर्म में फल देने की तीव्रतम शक्ति को चतु: 
स्थानक, तीव्रतर शक्ति को त्रिस्थानक, तीव्र शक्ति को द्वि स्थानक और मंद 
शक्ति को एक स्थानक कहा जा सकता है । 

समकित मोहनीय में फल देने की एक स्थानक, मिश्र मोहनीय में 
द्विस्थानक तथा मिथ्यात्व मोहनीय में द्विस्थानक, त्रिस्थानक व चतुःस्थानक 
तीनों प्रकार की शक्ति होती है । 

जिअ अजिअ पुण्ण पावा-सव संवर-बंध मुक्ख-निज्जरणा । 

जेणं सदूदहय तं, सम्मं खड्गाइ बहु भेयं 11151| 
शब्दार्थ- 

जिअ=जीव, अजिअ=अजीव , पुण्ण=पुण्य , पाव=पाप, आसव=आरत्रव , 
संवर=संवर, बंध=बंध , मुक्ख=मोक्ष , निज्जरणा=निर्जरा , जेणं-जिस कारण 
से, सद्दहय-श्रद्धा करता है, तं=वह, सम्मं=सम्यक्त्व, खड्गाइ=क्षायिक 
आदि, बहुभेयं=बहुत से भेदवाला है । 
भावार्थ- 

जिस कारण से जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, बंध, 
मोक्ष और निर्जरा तत्त्व पर श्रद्धा होती है वह सम्यक्त्व, क्षायिक आदि अनेक 


प्रकार का है । 
4 कर्मग्र॑थ (भाग- 1 ) | 


नौ तत्त्व 

1) जीव : जिसमें चेतना हो, उसे जीव कहते हैं अथवा जो प्राणों को 
धारण करे, उसे जीव कहते हैं । 

प्राण दो प्रकार के हैं 1) द्रव्य प्राण और 2) भाव प्राण । मोक्ष में गई 
आत्माओं में सिर्फ भाव प्राण होते हैं | संसारो जीवों को द्रव्य और भाव, दोनों 
प्राण होते हैं | इसके मुख्य 14 भेद हैं । 

2) अजीव : जिसमें चेतना नहीं हो, उसे अजीव कहते हैं । 

3) पुण्य : जिसके उदय से जीव को पाँच इन्द्रियों के अनुकूल सुख 
की सामग्री प्राप्त होती हो, उसे पुण्य कहते हैं । 

4) पाप : जिस कर्म के उदय से जीव को पाँच इन्द्रियों के प्रतिकूल 
सामग्री की प्राप्ति होती हो, उसे पाप कहते हैं । 

5) आस्त्रव : आत्मा में शुभ अथवा अशुभ कर्म के आगमन के द्वार को 
आसव कहते हैं । 

6) संवर : आरुव के निरोध को संवर कहा जाता है | इसके बयालीस 
भेद हैं । 

7) बंध : आरत्रव के द्वारा आए हुए कर्म पुद्गलों का आत्मा के साथ 
क्षीर-नीर की तरह परस्पर मिल जाना, उसे बंध कहते हैं । 

8) निर्जरा : आत्मा पर लगे हुए कर्मों का आत्मा से अलग होना , उसे 
निर्जरा कहते हैं । 

9) मोक्ष : आत्मा पर लगे संपूर्ण कर्मा के क्षय को मोक्ष कहते हैं । 

इन नौ तत्त्वों में जीव-अजीव ज्ञेय स्वरूप हैं | पाप, आसत्रव और बंध 
हेय स्वरूप हैं तथा संवर, निर्जरा और मोक्ष उपादेय स्वरूप हैं । 

+ व्यावहारिक दृष्टि से पुण्य उपादेय स्वरूप माना गया है और 
नैश्चयिक दृष्टि से पुण्य हेय स्वरूप माना गया है । 

सर्वज्ञ भगवंतों ने जो तत्त्व जिस रूप में कहा है, उसे उसी स्वरूप में 
मानना उसे सम्यक्त्व कहते हैं । 

सम्यक्त्व के कारण ही ज्ञान, सम्यग्ज्ञान बनता है । सम्यक्त्व के 
कारण ही चारित्र, सम्यक्‌ चारित्र बनता है । सम्यक्त्व के अभाव में होनेवाला ज्ञान 
भी अज्ञान अथवा मिथ्याज्ञान कहलाता है तथा चारित्र भी कायकष्ट कहलाता है । 


सम्यक्व के भेद ; 

1) क्षायिक सम्यक्त्व : मिथ्यात्व मोहनीय , मिश्र मोहनीय और समकित 
मोहनीय तथा अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ रूप इन सात 
प्रकृतियों का मूल से क्षय होने पर जिस सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, उसे 
क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं । 

2) औपशमिक सम्यक्त्व : समकित मोहनीय, मिश्रमोहनीय और 
मिथ्यात्व मोहनीय के उपशम को औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं । 

3) क्षायोपशमिक सम्यक्त्व : मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के क्षय तथा 
उपशम से तथा सम्यक्त्व मोहनीय के उदय से आत्मा में होनेवाले परिणाम 
को क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं । 

उदय में आए हुए मिथ्यात्व के पुद्गलों का क्षय तथा जो उदय को प्राप्त 
नहीं हुए हैं, उन पुद्गलों के उपशम से मिथ्यात्व मोहनीय का क्षयोपशम होता है । 

यहाँ मिथ्यात्व का उदय प्रदेशोदय की अपेक्षा समझना चाहिए, न कि 
रसोदय की अपेक्षा से । 

4. वेदक सम्यक्त्व : क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में रहा हुआ जीव जब 
सम्यक्त्व मोहनीय के अंतिम पुद्गल रस का अनुभव करता है, उस समय के 
उसके परिणाम को वेदक सम्यक्त्व कहते हैं, इस सम्यक्त्व के बाद जीव 
अवश्य ही क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करता है । 

5. सास्वादन सम्यक्त्व : उपशम सम्यक्त्व से भ्रष्ट बनी आत्मा 
जब मिथ्यात्व के अभिमुख होती है, तब मिथ्यात्व की प्राप्ति के पूर्व के उसके 
अध्यवसाय को सास्वादन सम्यक्त्व कहते हैं | इस सम्यक्त्व का काल 6 आवलिका 
प्रमाण है और यह सम्यक्त्व, सम्यक्त्व से पतित आत्मा को ही होता है । 

मीसा न राग दोसो, जिणधम्मे अंत मुहु जहा अन्ने । 

नालिअरदीव मणुणो , मिच्छं जिण धम्म-विवरीअं 11161| 
शब्दार्थ 

मीसा=मिश्र, राग दोसो=राग-्वेष, जिणधम्मे=जिनधर्म में, अंत 
मुहु=अन्तर्मुहूर्त, जहा=जिस प्रकार, अन्ने=अन्न के विषय में, नालिअर 
दीव=नालियर द्वीप, मणुणो=मनुष्य को , मिच्छं=मिथ्यात्व , जिणधम्म=जिन 


कर्मग्रंथ (भाग-1) 


धर्म, विवरीअं-विपरीत । 
भावार्थ- 

जिस प्रकार नालियर द्वीप के मनुष्य को अन्न पर न तो राग होता है और 
न ही द्वेष । उसी प्रकार मिश्र-मोहनीय कर्म से जैन धर्म के ऊपर अन्तर्मुहूर्त 
तक न राग होता है और न ही द्वेष ! मिथ्यात्व जैन धर्म से विपरीत होता है । 
विवेचन- 

जिस द्वीप में नारियल को छोड़कर अन्य किसी प्रकार का धान्य पैदा 
नहीं होता है, उस द्वीप को नालियर द्वीप कहते हैं | उस द्वीप में रहनेवाले 
लोगों के दिल में अन्य अनाज के ऊपर न तो राग होता है और न ही द्वेष । 
बस, इसी प्रकार मिश्रमोहनीय कर्म के उदय से जीव को श्री अरिहंत परमात्मा 
के द्वारा प्ररुपित जिनधर्म के प्रति न तो राग भाव होता है और न ही द्वेष भाव । 
मिश्र मोहनीय का उदय एक अन्तर्मुहर्त तक होता है, उसके बाद अध्यवसाय 
बिगड़ जाय तो जीव को मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय हो जाता है और 
अध्यवसाय सुधर जाय तो सम्यक्त्व मोहनीय कर्म उदय में आ जाता है । 

मिथ्यात्व मोहनीय 

मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय से जीवात्मा को जिनेश्वर भगवंत 
द्वारा प्ररूपित जीव आदि तत्त्वों पर श्रद्धा नहीं होती है | जैसे रोगी को पथ्य 
चीजें अच्छी नहीं लगती हैं और अपथ्य चीजें अच्छी लगती हैं, बस, इसी 
प्रकार मिथ्यात्व मोहनीय के उदय से जीवात्मा को वीतराग-प्ररूपित वचन 
अच्छे नहीं लगते हैं । 

इस मिथ्यात्व के उदय से जीव, 18 दोषों से रहित सर्वज्ञ-वीतराग 
भगवंत को देव के रूप में स्वीकार नहीं करता है, बल्कि जो राग-द्वेष से युक्त 
हैं, उन्हें देव के रूप में स्वीकार करता है । 

जो कंचन-कामिनी के त्यागी और पंच महाव्रतधारी हैं, उन्हें गुरु के रूप 
में स्वीकार न कर उन्मार्ग की राह बतानेवालों को गुरु के रूप में स्वीकार करता है | 

जो वीतराग प्ररूपित धर्म को धर्म नहीं मानता है और मिथ्याधर्म को 
धर्म के रूप में स्वीकार करता है । 

जिस व्यक्ति को साँप का जहर चढा हो, उसे नीम के कड़वे पत्ते भी 
मीठे लगते हैं | बस, इसी प्रकार जिस आत्मा को मिथ्यात्व का जहर चढ़ा हो, 
उस आत्मा को संसार का तुच्छ सुख भी अत्यधिक प्रिय लगता है । 
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26) ` चारित्र-मोहनीय 
सोलस कसाय नव नोकसाय, दुविहं चरित्त मोहणीयं । 
अण-अप्पच्चक्खाणा , पच्चक्खाणा य संजलणा 1117 

शब्दार्थ- 
सोलस=सोलह, कसाय=कषाय, नव=नौ, नोकसाय=नोकषाय , 

दुविहं-दो प्रकार, चरित्तमोहणीयं=्चारित्र मोहनीय, अण=अनंतानुबंधी , 

अप्पच्चक्खाणा=अप्रत्याख्यानीय , पच्चक्खाणा-प्रत्याख्यानीय , य=तथा, 

संजलणा=संज्वलन | 

भावार्थ- 
चारित्र मोहनीय कर्म के मुख्य दो भेद हैं-सोलह कषाय और नौ 

नोकषाय ! कषाय के मुख्य चार भेद-अनंतानुबंधी , अप्रत्याख्यानोय , प्रत्याख्यानीय 

और संज्वलन । 

विवेचन- 
वीतरागता अर्थात्‌ यथाख्यात चारित्र, यह आत्मा का मूलभूत स्वभाव 

है । आत्मा के उस स्वभाव पर आवरण लाने का काम चारित्र मोहनीय करता 

है । 

सिद्ध और 14 वें गुणस्थानक में रहे अयोगी केवली भगवंतों को मन, 
वचन और काययोग का अभाव होने से वहाँ व्यवहार चारित्र नहीं है किंतु 
मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय होने के कारणा स्वगुण में रमणता व स्थिरता रूप 
नैश्चयिक चारित्र होता है । 

संसार में रही वीतरागी आत्माओं को प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप यथाख्यात 
चारित्र होता है । 

इस चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के कारण आत्मा में राग-द्वेष की 
परिणति तथा क्रोध आदि के विकार पैदा होते हैं । 

इस चारित्र मोहनीय के कुल 25 भेद हैं । 
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16 कषाय तथा 9 नोकषाय । 

कष अर्थात्‌ संसार, आय अर्थात्‌ लाभ ! 

जिस प्रवृत्ति से आत्मा के संसार की वृद्धि हो, उसे कषाय कहा जाता 
है | क्षमा, नम्रता, सरलता और संतोष रूप आत्मा के गुणों को ढकने का काम 
ये कषाय करते हैं । 

कषाय के मुख्य चार भेद हैं । 

1) क्रोध : समता भाव छोडकर किसी पर गुस्सा करना, उसे क्रोध 
कहा जाता है । अपनी इष्ट वस्तु कोई चुरा लेता है, तोड़ देता है, तब क्रोध 
पैदा होता है | कोई अपने साथ कटु व्यवहार करता है, तब क्रोध पैदा होता 
है । चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के कारण क्रोध पैदा होता है । 

2) मान : पुण्य के उदय से प्राप्त सामग्री का अहंकार करना, उसे 
मान कहते हैं । यह अभिमान पैदा होने पर नम्रता चली जाती है । यह मान 
भी चारित्र मोहनीय के उदय की ही पैदाइश है । 

3) माया : किसी वस्तु को पाने के लिए, किसी को ठगने की वृत्ति को 
माया कहते हैं | माया करने से सरलता गुण का नाश होता है । चारित्र 
मोहनीय के उदय से ही माया की प्रवृत्ति होती है । 

4) लोभ : प्राप्त सामग्री में असंतोष और अधिक से अधिक पाने की 
लालसा को लोभ कहते हैं | लोभ से संतोष गुण का नाश होता है । चारित्र 
मोहनीय के उदय से ही लोभ वृत्ति पैदा होती है । 


इन मुख्य चार कषायों के परिणाम जब तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र और 
मंद होते हैं, तब वे ही क्रमश: अनंतानुबंधी , अप्रत्याख्यानावरण , 
प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कहलाते हैं । 

1-4 अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ । 

5-8 अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ | 

9-12 प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ | 

13-16 संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ । 

इस प्रकार कषाय के कुल 16 भेद हुए । 
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नोकषाय जो कषाय नहीं है कितु कषाय के उदय के साथ जिसका 
उदय होता है, जो कषाय को पैदा करने में, उत्तेजित करने में सहायक हो, 
उसे नोकषाय कहा जाता है । हास्य, रति, अरति आदि 9 नोकषाय कहलाते हैं । 

इस प्रकार कषाय और नोकषाय मिलकर चारित्र मोहनीय के कुल 25 
भेद होते हैं । 

जाजीव-वरिस-चउमास-पक्खगा निरयतिरिय-नर-अमरा । 

सम्माणु-सवविरइ-अह खाय-चरित्त-घायकरा 11181। 
शब्दार्थ- 

जाजीव=जीवन पर्यंत , वरिस=वर्ष, चउमास=चार मास , पक्खगा=पक्ष 
तक, निरय=नारक, तिरिय=तिर्यंच, नर=मनुष्य, अमरा=देव , सम्म=सम्यक्त्व , 
अणु-सव्वविरइ=देश तथा सर्वविरति, अहक्खाय=्यथाख्यात , चरित्त=चारित्र , 
घायकरा=नाश करनेवाले | 
गाथार्थ- 

पूर्वोक्त गाथा में कहे गए अनंतानुबंधी , अप्रत्याख्यानावरण , 
प्रत्याख्यानावरण तथा संज्वलन कषाय की कालमर्यादा क्रमश: जीवन पर्यंत, 
एक वर्ष, चार मास और पंद्रह दिन की है । वे क्रमश: नरक, तिर्यंच, मनुष्य 
और देवगति के बंध के कारण हैं और क्रमश: सम्यक्त्व , देशविरति , सर्वविरति 
और यथाख्यात चारित्र का घात करनेवाले हैं । 
विवेचन- 

डस गाथा में अनंतानुबंधो आदि चार कषायों की उत्कृष्ट स्थिति, उन 
कषायों के अस्तित्व में होने वाले आयुष्य के बंध और उन कषायों के उदय से 
होनेवाले आत्मगुणों के घात का वर्णन किया गया है । 

किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ हो और वह क्रोध यदि 15 
दिनों में शांत हो जाता हो तो उस क्रोध को संज्वलन क्रोध कहा जाता है 
अर्थात्‌ संज्वलन क्रोध उत्पन्न हुआ हो तो वह 15 दिन में अवश्य शांत हो 
जाता है । संज्वलन क्रोध के उदय में आत्मा, आयुष्य का बंध करे तो देवगति 


के आयुष्य का बंध कर सकती है । 
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यह संज्वलन क्रोध आत्मा के यथाख्यात चारित्र गुण को रोकता है 
अर्थात्‌ इस कषाय के उदय से आत्मा में यथाख्यात चारित्र पैदा नहीं होता है । 

किसी व्यक्ति पर क्रोध उत्पन्न हुआ हो और वह क्रोध चार मास तक 
शांत नहीं होता हो तो उस क्रोध को प्रत्याख्यानावरण क्रोध कहा जाता है । 
इस क्रोध के उदय में आत्मा मनुष्य गति के आयुष्य का बंध कर सकती है । 
डस कषाय के उदय काल में आत्मा सर्वविरति के प्रायोग्य अध्यवसायों को 
प्राप्त नहीं कर पाती है अर्थात्‌ इस कषाय का उदय होने पर आत्मा सर्वविरति 
की स्थिति प्राप्त नहीं करती है । 

जो क्रोध एक वर्ष पर्यंत रहता हो उसे प्रत्याख्यानावरण क्रोध कहा 
जाता है, इस कषाय के उदयवाली आत्मा तिर्यचगति के आयुष्य का बंध करती 
है, इस कषाय का उदय होने पर आत्मा देशविरति के योग्य अध्यवसाय प्राप्त 
नहीं कर पाती है । 

जो क्रोध जिंदगी पर्यंत रहता हो और जन्मांतर में भी साथ चलता हो 
उसे अनंतानुबंधी क्रोध कहा जाता है । इस क्रोध के अस्तित्व में आत्मा नरक 
गति के आयुष्य का बंध करती है । यह कषाय आत्मा के सम्यक्त्व गुण का घात 
करता है अर्थात्‌ इस कषाय के उदयकाल में आत्मा सम्यक्त्व प्राप्त नहीं करती 
है । इतना ही नहीं, सम्यक्त्व विद्यमान हो तो वह भी चला जाता है । 

अनंतानुबंधी क्रोध की तरह अनंतानुबंधी मान , अनंतानुबंधी माया 
और अनंतानुबंधी लोभ की भी यही स्थिति, आयुष्य-बंध और गुण-घात 
समझना चाहिए । 

अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की तरह अप्रत्याख्यानावरण मान, 
अप्रत्याख्यानावरण माया और अप्रत्याख्यानावरण लोभ की भी वही 1 वर्ष की 
स्थिति, तिर्यंचगति के आयुष्य का बंध और देशविरति के गुण का घात 
समझना चाहिए । 

प्रत्याख्यानावरण क्रोध की तरह प्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण 
माया, प्रत्याख्यानावरण लोभ की भी वो ही चार मास की स्थिति, मनुष्यगति 
के आयुष्य का बंध और सर्वविरति के गुण का घात समझना चाहिए | संज्वलन 
क्रोध की तरह संज्वलन मान, संज्वलन माया और संज्वलन लोभ की भी वही 


| 


15 दिन की स्थिति, देवगति के आयुष्य का बंध और यथाख्यात चारित्र गुण 
का घात समझना चाहिए । 

यहाँ अनंतानुबंधी आदि की जो समय मर्यादा बताई गई है, वह 
व्यवहार नय की अपेक्षा से समझना चाहिए | बाहुबली को संज्वलन मान का 
उदय 15 दिन तक रहना चाहिए, उसके बदले एक वर्ष तक रहा और प्रसन्न- 
चंद्र राजर्षि को जो अनंतानुबंधी कषाय जीवन भर रहना चाहिए था, वह मात्र 
अन्तर्मुहूर्त तक ही रहा । अनंतानुबंधो कषाय का उदय होने पर भी कुछ 
मिथ्यादृष्टि नौवें ग्रैवैयक में भी चले जाते हैं । 

डन सोलह कषायों के भी अवांतर कुल 64 भेद होते हैं । 

जैसे अनंतानुबंधी क्रोध के चार भेद होते हैं :- 

1) अनंतानुबंधो अनंतानुबंधो क्रोध 

2) अन॑तानुबंधी अप्रत्याख्यानीय क्रोध 

3) अनंतानुबंधी प्रत्याख्यानीय क्रोध 

4) अनंतानुबंधी संज्वलन क्रोध । 

डस प्रकार अप्रत्याख्यानीय, प्रत्याख्यानीय व संज्वलन के भी 4-4 
भेद करने पर कुल 64 भेद हो जाते हैं । 

यद्यपि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ का चारित्र मोहनीय 
में समावेश किया गया है, फिर भी वे चार कषाय सम्यक्त्व का भी घात करते 
हैं, इसीलिए अनंतानुबंधी चार तथा दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियों को 
"दर्शन सप्तक' भी कहा जाता है अर्थात्‌ इन सात प्रकृतियों का संपूर्ण क्षय होने 
पर ही आत्मा में क्षायिक सम्यक्त्व गुण पैदा होता है । 

मिथ्यात्व और अनंतानुबंधो का विपाकोदय रुके तो ही आत्मा में 
सम्यग्दर्शन गुण प्रगट हो सकता है, अन्यथा नहीं । 

अप्रत्याख्यानोय कषाय का उदय हो तो जीव आंशिक भी जीव हिंसा 
आदि पापों का त्याग नहीं कर पाता है । अप्रत्याख्यानीय कषाय का विपाकोदय 
रुके तो ही देशविरति प्राप्त हो सकती है । 

प्रत्याख्यानीय कषाय का विपाकोदय हो तो जीवात्मा सर्वविरति प्राप्त नहीं 


(कर्मग्रंथ (भाग-1) | 


संज्वलन कषाय का उदय हो तो सातिचार संयम का पालन हो 
सकता है, परंतु निरतिचार यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है । 


कषायो की उपमा 


जलरेणु पुढवि पव्वय, राई सरिसो चउव्विहो कोहो । 

तिणिसलया कटड्िय, सेलत्थंभोवमो माणो 11191| 
शब्दार्थ- 

जल-पानी , रेणु=धूल , पुढवी=पृथ्वी , पव्वय-पर्वत , राई सरिसो=रेखा 
समान , चउक्विहो=चार प्रकार का कोहो-क्रोध , तिणिसलया=बेंत, कट्ठ-काष्ठ , 
डिअ-हड्‌डी , सेलत्थंभो=पर्वत का स्तंभ, उवमो=जैसा , माणो=मान | 
गाथार्थ- 

संज्वलन आदि चार प्रकार के क्रोध जल में रेखा , धूल में रेखा, पृथ्वी 
में रेखा और पर्वत में रेखा समान हैं । 

संज्वलन आदि चार प्रकार का अभिमान वेत्रलता, काष्ठ, अस्थि और 
पत्थर के स्तंभ समान हैं । 
विवेचन- 

इस गाथा में क्रोध और मान के मानसिक परिणाम (अध्यवसाय) को 
उपमा द्वारा समझाया गया है । 

जगत्‌ में रहे कई पदार्थो के स्वरूप को स्पष्टतया समझाने के लिए 
उपमा का आश्रय लिया जाता है । 

1) संज्वलन क्रोध : यह क्रोध पानी में खींची गई रेखा के समान है । 
जिस प्रकार पानी में रेखा खींचने पर वह रेखा तत्काल मिट जाती है, उसी 
प्रकार यह क्रोध तत्काल शांत हो जाता है । 

2) प्रत्याख्यानावरण क्रोध : यह क्रोध धूल में खींयी गई रेखा के 
समान है । जैसे धूल में खींची गई रेखा तुरंत नहीं मिटतो है, लेकिन हवा का 
झोंका आने पर नष्ट होती है, बस, इसी प्रकार जिस क्रोध को शांत होने में 
थोड़ा समय लगता है, उसे प्रत्याख्यानावरण क्रोध कहते हैं । 


कर्मग्रंथ (भाग-1) 


3) अप्रत्याख्यानावरण क्रोध : पानी से भरा हुआ तालाब जब एकदम 
सूख जाता है, तब उसमें दरारें पड़ जाती हैं, जब तक पुन: पानी का संयोग 
न हो तब तक वे दरारें बनी रहती हैं, उसी प्रकार जो क्रोध कुछ लंबे समय 
तक (वर्ष पर्यंत) रहता है, वह अप्रत्याख्यानीय क्रोध है । 

7) अनंतानुबंधी क्रोध : पर्वत में जब दरारें पड़ जाती हैं तो वे कभी 
जुडती नहीं हैं | बस, इसी प्रकार जो क्रोध अनेक उपाय करने पर भी जीवन 
पर्यंत शांत नहीं होता है, वह अनंतानुबंधी क्रोध है । 
अहंकार 

1) संज्वलन मान : जैसे बेंत को सामान्य श्रम से मोड़ा जा सकता 
है, उसी प्रकार जो अहंकार अल्प प्रयास से दूर हो जाता है, उसे संज्वलन 
मान कहते हैं । 

2) प्रत्याख्यानीय मान : यह अहंकार लकड़ी के समान है । सूखी 
लकड़ी को पानी या तैल आदि में रखने से वह नर्म हो जाती है, बस, उसी 
प्रकार जो अहंकार थोड़ी कठिनाई से दूर होता है, वह प्रत्याख्यानीय मान है । 

3) अप्रत्याख्यानीय मान : यह अहंकार हड्डी के समान है । हड्डी को 
मोडना कठिन है, उसी प्रकार जो अहंकार जल्दी दूर नहीं होता है, वह 
अप्रत्याख्यानीय मान है । 

4) अनंतानुबंधी मान : यह मान पत्थर के स्तंभ समान है । जैसे 
पत्थर के स्तंभ को मोड़ना शक्‍य नहीं है, उसी प्रकार जिस अहंकार को दूर 
करना अत्यंत ही कठिन है, वह अनंतानुबंधी मान है । 

माया5वलेहि-गोमुत्ति-मिढसिंग-घणवंसिमूल समा । 

लोहो हलिद्द खंजण-कद्दम किमिराग सामाणो ।1201। 
शब्दार्थ- 

माया-माया, अवलेहि-लकडी की छाल, गोमुत्ति-बैल की मूत्रधारा , 
मिंढसिंग-भेड के सींग, घणवंस-बाँस का मूल, समा-समान | 

लोहो-लोभ , हलिद्द=हल्दी, खंजण-काजल , कद्दम-कीचड़ , 


CTD) 


गाथार्थ- 

संज्वलन माया आदि लकड़ी के छिलके, बैल की मूत्र धारा, भेड़ के 
सींग तथा बाँस की जड़ में रहे टेळेपन समान हैं । 

संज्वलन लोभ आदि हल्दी के रंग, काजल, बैलगाडी के पहिये के 
कीचड़ तथा किरमिची के रंग समान हैं । 
विवेचन- 

इस गाथा में चार प्रकार की माया और चार प्रकार के लोभ को उपमा 
द्वारा समझाया गया है । 
माया 

1) संज्वलन माया : बाँस के छिलके में रहा टेढ़ापन जैसे बिना श्रम 
के ही दूर हो जाता है, उसी प्रकार जो माया तत्काल दूर हो जाती है, उसे 
संज्वलन माया कहते हैं । 

2) प्रत्याख्यानीय माया : यह माया चलते हुए बैल की मूत्र धारा की 
वक्रता समान है । यह कुटिल स्वभाव थोड़ी कठिनाई से दूर होता है । 

3) अप्रत्याख्यानीय माया : यह माया भेड़ के सींग के समान है । भेड़ 
के सींग की वक्रता को दूर करना कठिन होता है, इसी प्रकार इस माया की 
वक्रता भी जल्दी दूर नहीं होती है । 

4) अनंतानुबंधी माया : यह माया बाँस की जड में रही वक्रता समान 
है | जैसे बाँस की जड़ की वक्रता को दूर नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार 
इस माया को भी छोड़ना अत्यंत ही दुष्कर है । 
लोभ 

1) संज्वलन लोभ : यह लोभ हल्दी के रंग जैसा है | जैसे हल्दी का 
रंग जल्दी उड़ जाता है, उसी प्रकार यह लोभ भी तत्काल दूर हो जाता है । 

2) अप्रत्याख्यानीय लोभ : कपड़े पर काजल का रंग लग जाय तो 
थोड़ा श्रम करने पर दूर हो जाता है, उसी प्रकार जो लोभ थोड़े श्रम से दूर 
होता हो, उसे अप्रत्याख्यानीय लोभ कहते हैं । 


(कर्मग्रंथ (भाग-1) | 


3) प्रत्याख्यानीय लोभ : यह लोभ बैलगाड़ी के पहिये के कीचड़ 
७8858 के समान है, जो थोड़ी कठिनाई से दूर होता है । 

4) अनंतानुबंधी लोभ : जैसे किरमिची का रंग लगने पर कभी छूटता 
नहीं है । उसी प्रकार अनेक उपाय करने पर भी जिस लोभ के परिणाम दूर 
नहीं होते हैं, वह अनंतानुबंधी लोभ है । 


नो कषाय का स्वरूप 


जस्सुदया होइ जिए, हास रइ-अरई सोग भय कुच्छा । 

सनिमित्तमन्नहा वा, तं इह हासाइ मोहणीयं 112111 
शब्दार्थ- 

जस्सुदया=जिसके उदय, होइ=होता है, जिए=जीव में, हास-हास्य , 
रइ=रति, अरइ=अरति, सोग=शोक, भय=भय, कुच्छा=दुगुंछा, 
सनिमित्तम्‌=निमित्त सहित, अन्नहा=अन्यथा , वा=अथवा, तं=वह, इह-यहाँ , 
हासाइ=हास्य आदि मोहणीयं=मोहनीय । 
गाथार्थ- 

जिस कर्म के उदय से जोव को कारण या बिना कारण हास्य, रति, 
अरति, शोक, भय और जुगुप्सा के भाव पैदा होते हैं, उन्हें नोकषाय मोहनीय 
कहते है । उसके हास्य आदि नौ भेद समझने चाहिए । 
विवेचन- 

कषायों के साथ रहकर अपना विपाक बताने वाले नोकषाय कहलाते 
हैं अथवा कषायों को प्रेरित करे उसे नोकषाय कहते हैं । 

1) हास्य : भांड आदि की चेष्टा देखकर अर्थात्‌ निमित्त पाकर जो 
हँसी आती है अथवा भूतकाल के प्रसंग को याद कर बिना कारणा ही जो हँसी 
आ जाती है, उसे हास्य मोहनीय कहते हैं । 

2) रति : जिस कर्म के उदय से अनुकूल सामग्री मिलने पर मन में 
जो प्रीति भाव पैदा होता है, उसे रति मोहनीय कहते हैं । 


कर्मग्रंथ (भाग-1) 


3) अरति : जिस कर्म के उदय से प्रतिकूल सामग्री मिलने पर मन 
में जो अप्रीति - उद्वेग का भाव पैदा होता है, उसे अरति कहते हैं । 

4) भय : जिस कर्म के उदय से निमित्त मिलने पर अथवा बिना 
निमित्त ही भय पैदा होता हो, उसे भय मोहनीय कहा जाता है | भय के सात 
प्रकार हैं । 

1) इहलोक भय 2) परलोक भय 3) चोरी का भय 4) अकस्मात्‌ भय 
5) आजीविका भय 6) मृत्यु भय और 7) अपयश भय । 

5) शोक : जिस कर्म के उदय से निमित्त मिलने पर या निमित्त नहीं 
मिलने पर भी जो शोक का भाव पैदा होता है, उसे शोक मोहनीय कहते है । 

6) जुगुप्सा : जिस कर्म के उदय से सकारण या निष्कारण, बीभत्स 
पदार्थो को देखकर जो घृणा पैदा होती है, उसे जुगुप्सा मोहनीय कहते हैं । 

पुरिसित्थि तदुभयं पड, अहिलासो जवसा हवइ सो उ । 

थी नर-नपु वेउदयो, फुंफुम तण नगर दाहसमो 1122 
शब्दार्थ- 

पुरिसित्थि=पुरुष, स्त्री | तदुभयं-वे दोनों | पड-प्रति, 
अहिलासो-अभिलाषा , जव्वसा<जिस कारण , हवइ-होती है । थी=रत्री , नर-पुरुष , 
नपु-नपुंसक , वेउदओ-वेद का उदय , फुंफुम-करोष , तण-तृण , नगरदाह=नगर 
की आग, समो=समान | 
गाथार्थ- 

जिस कर्म के उदय से पुरुष, सत्री और पुरुष-स्री दोनों के साथ रमण 
करने की इच्छा पैदा होती है, उसे क्रमश: स्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक 
वेद कहते हैं । इन तीनों वेदों की अभिलाषा क्रमश: करीषान्नि , तृणाग्नि और 
नगरदाह के समान है । 
विवेचन- 


आत्मा का मूलभूत स्वभाव अवेदी है । वेद के उदय से ही संसारी 
आत्मा को स्त्री, पुरुष आदि के साथ मैथुन सेवन की इच्छा होती है । मोहनीय 


कर्म का संपूर्ण क्षयकर जो आत्माएँ वीतराग बनी होती हैं, उन आत्माओं को 
किसी प्रकार के मैथुन की लेश भी इच्छा या प्रवृत्ति नहीं होती है । 

इस वेद के उदय के कारण ही संसारी जीवों को विजातीय तत्व के प्रति 
मोह उत्पन्न होता है और आगे चलकर विषय की अभिलाषा जागृत होती है । 

1) स्त्रीवेद : जिस कर्म के उदय से स्त्री को पुरुष के साथ रमण करने 
की इच्छा पैदा होती है, उसे स्त्रीवेद कहते हैं | इस वेद का उदय करीष की 
आग के समान है । करीष अर्थात्‌ सूखा गोबर | करीष की आग धीरे-धीरे बढ़ती 
जाती है, उसी प्रकार पुरुष के करस्पर्श आदि से स्त्री की कामवासना बढ़ती 
जाती है । 

2) पुरुष वेद : जिस कर्म के उदय से पुरुष को रत्री के साथ मैथुन 
सेवन की इच्छा होती है, उसे पुरुष वेद कहते हैं | पुरुष वेद का उदय तृण 
की अग्नि समान है । जिस प्रकार तृण जल्दी सुलगता है और जल्दी शांत हो 
जाता है; उसी प्रकार पुरुष वेद के उदय से पुरुष को स्त्री के प्रति अधिक 
उत्सुकता होती है और स्रीसेवन के बाद वह उत्सुकता शांत हो जाती है । 

3) नपुंसक वेद : जिस कर्म के उदय से सत्री और पुरुष दोनों के साथ 
रमण करने की इच्छा होती है, उसे नपुंसक वेद कहते हैं | यह कामवासना 
नगरदाह की आग समान है । जैसे नगर में आग लगने पर उस नगर को 
जलने में अधिक समय लगता है और उस आग को बुझाने में भी अधिक समय 
लगता है, इसी प्रकार नपुंसक वेद के उदय से जन्य विषयाभिलाषा जल्दी 
शांत नहीं होती है अर्थात्‌ विषयसेवन से भी तृप्ति नहीं होती है । 

डस प्रकार कषाय मोहनीय की 16 और नोकषाय मोहनीय की 9 
प्रकृतियाँ मिलकर चारित्र मोहनीय की कुल 25 प्रकृतियाँ होती हैं । 

दर्शन मोहनीय की 3 और चारित्र मोहनीय की 25 प्रकृतियाँ मिलकर 
मोहनीय कर्म की कुल 28 प्रकृतियाँ होती हैं । 


` पाँचवाँ आयुष्य कर्म 


छ 


सुर-नर तिरि निरयाऊ, हडि सरिसं नामकम्म चित्तिसमं । 

बायाल-ति-नवड-विहं, ति उत्तर सयं च सत्तद्डी ।।231| 
शब्दार्थः 

सुर=्देव, नर=मनुष्य, तिरि=तिर्यंच, निरयाऊ=नारक का आयुष्य, 
हडिसरिसं=बेड़ी के समान, नामकम्म=नाम कर्म, चित्तिसमं=चित्रकार के समान, 
बायाल=बयालीस, तिनवङ्=तिरानवे , तिउत्तरसयं-एक सौ तीन, 
सत्तद्ठी-सड़सठ । 
गाथार्थ- 

देव, मनुष्य, तिर्यंच और नारक के भेद से आयुष्य कर्म चार प्रकार का 
है । इसका स्वभाव बेडी समान है । 

नामकर्म का स्वभाव चित्रकार के समान है और उसके बयालीस, 
तिरानवै, एकसौ तीन और सड़सठ भेद होते है । 


विवेचन- 

आत्मा का मूलभूत स्वभाव अजर, अमर और अविनाशी है | जन्म 
लेना, मरना, वृद्धावस्था प्राप्त करना इत्यादि आत्मा का स्वभाव नहीं है । 
अजन्मा स्वभाववाली आत्मा को नए-नए जन्म लेने पडते हैं, अमर ऐसी 
आत्मा को बारबार मरना पड़ता है और अजर ऐसी आत्मा को बारबार 
वृद्धावस्था की पीड़ाएँ सहन करनी पड़ती हैं, यह सब अपनी आत्मा के लिए 
कलंक समान है । 

मुक्त आत्माएँ सदा काल के लिए जन्म, जरा और मरण के बंधन से मुक्त 
होती हैं, जबकि संसारी आत्माओं को बारबार जन्म-मरण करना पड़ता है । 

संसार में कहाँ जन्म लेना, यह भी अपनी इच्छा के अधीन नहीं है । 
इच्छा नहीं होते हुए भी एक चक्रवर्ती को नारक के रूप में जन्म लेना पड़ता 
है, एक सेनापति को पशु के रूप में जन्म लेना पड़ता है । 
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संसारी आत्मा मौत को नहीं चाहे तो भी उसे मरना पडता है । 
जीवन के साथ मौत जुड़ी हुई है । 

मौत भी अपनी पसंदगी के अनुसार नहीं आती है । वह तो दीवाली 
के दिन भी आ जाती है और अपने जन्मदिन पर भी आ जाती है । 

जिसकी कल्पना मात्र से हम घबरा जाते हैं, ऐसे विकट प्रसंगो में भी 
मौत आकर अपना द्वार खटखटा देती है । 

* लग्न के साथ ही पति की मृत्यु हो जाती है और कुदरत उस कन्या 
का सौभाग्य चिह्न सदा के लिए छीन लेती है । 

* सगर चक्रवर्ती के एक ही साथ 60 ,000 पुत्र नागकुमार देवता के 
रोष के शिकार बन गए और उन्हें एक साथ मरना पड़ा । 

* सात-सात पुत्रों का पिता होने पर भी व्यक्ति संडास (11118) में 
ही सदा के लिए विदाई ले लेता है । 

जिसके नाखून में भी रोग नहीं, ऐसा हट्टा-कट्टा व्यक्ति हार्ट फेल हो 
जाने से तत्क्षण मर जाता है । 

अचानक भूकंप आ जाने से, अचानक नदी में बाढ़ आ जाने से, 
अचानक बाँध टूट जाने से, अचानक बिल्डिंग गिर जाने से, अचानक बस, 
ट्रेन, प्लेन का एक्सीडेंट हो जाने से सैकड़ों की संख्या में लोग मर जाते हैं । 

संसार में आत्मा के लिए कितने बंधन हैं ? इच्छा के अनुसार जन्म 
नहीं, इच्छा के अनुसार मृत्यु नहीं । 

नरक की भयंकर यातनाओं को प्रति पल सहन करने वाले नारक जोव 
हमेशा मृत्यु की इच्छा करते हैं, फिर भी वे मरते नहीं हैं, उन्हें अपना आयुष्य 
पूरा करना ही पड़ता है । 

० नंदिषेणा आदि ने आत्महत्या के लिए भी प्रयास किए थे, फिर भी 
उन्हें सफलता नहीं मिली । 

० इन्द्र महाराजा ने महावीर प्रभु को हाथ जोड़कर कहा प्रभो ! 
भस्मराशि ग्रह का उदय होने वाला है, आप अपना आयुष्य थोड़ा सा बढ़ा दो, 
जिससे आपके शासन पर क्रूर-ग्रह की असर न हो ।' 


इंद्र की इस प्रार्थना को सुनकर महावीर प्रभु ने कहा, यह संभव नहीं 
है ।' तीर्थंकर भी अपने आयुष्य को बढ़ा नहीं सकते हैं । 

७ तीर्थंकर परमात्मा अनंत शक्तिशाली होने पर भी अपने आयुष्य 
को बढ़ाने में सक्षम नहीं हैं । 

७ आयुष्य कर्म, बेड़ी के समान है । यह कर्म जीवात्मा को एक भव 
में जकड़े रखता है | जब तक आयुष्य कर्म का उदय रहता है, तभी तक 
व्यक्ति जीवित रह सकता है-आयुष्य कर्म पूरा होने के साथ ही व्यक्ति को 
मरना पड़ता है । 

७ ज्ञानावरणीय आदि सात कर्मों का बंध प्रतिसमय होता है जब कि 
आयुष्य कर्म का बंध जीवन में एक ही बार होता है । 

० वर्तमान भव में आगामी भव के आयुष्य का बंध होता हैं । 

७ आयुष्य का बंध एक ही बार होने से आयुष्य बंध का समय अत्यंत 
ही महत्त्व का है । 

० वर्तमान आयुष्य का दो तिहाई भाग व्यतीत होने पर आगामी भव 
के आयुष्य का बंध होता है । उस समय आयुष्य का बंध नहीं हुआ हो तो 
अवशिष्ट आयुष्य के दो-तिहाई भाग बीतने पर आयुष्य का बंध होता है । उस 
समय भी आयुष्य बंध नहीं हो तो मृत्यु के पूर्व अन्तर्मुहूर्त काल में तो आगामी 
भव के आयुष्य का बंध अवश्य होता है । 

जैसे ट्रेन में बिना टिकिट यात्रा नहीं होती है, उसी प्रकार जीवात्मा 
आयुष्य कर्म का बंध किये बिना आगामी भव प्राप्त नहीं कर सकता है । 

आयुष्य का बंध एक ही बार होता है, उस समय जीवात्मा के जो 
अध्यवसाय होते हैं, वैसी ही गति के आयुष्य का बंध हो जाता है । 

श्रेणिक महाराजा भविष्य में तीर्थकर होने वाले होने पर भी आयुष्य 
बंध के समय उनकी लेश्या शुभ नहीं होने से उन्होंने नरक आयुष्य का बंध 
कर दिया था | इसके परिणामस्वरूप उन्हें मरकर नरक में जाना पड़ा | 

आयुष्य और आयुष्य कर्म में फर्क है । आयुष्य कर्म कारण है और 
आयुष्य उसका फल है । 
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आयुष्य के दो भेद हैं- 


1. अपवर्ती आयुष्य कर्म : जिस आयुष्य में कमी हो सकती हो उसे 
अपवर्ती आयुष्य कर्म कहते है आयुष्य कम होने पर भी अन्तर्मुहूर्त आयुष्य तो 
शेष रहता ही है । 

2. अनपवर्ती आयुष्य कर्म : निकाचित रूप में बँधे हुए जिस आयुष्य 
में लेश भी कमी नहीं होती हो उसे अनपवर्ती आयुष्य कहते हैं | इस आयुष्य 
कर्म के भी दो भेद हैं - 

(अ) सोपक्रम अनपवर्ती : सोपक्रम अर्थात्‌ आयुष्य टूटने के संयोग | 
आयुष्य टूटने के संयोग पैदा होने पर भो जो आयुष्य टूटे नहीं उसे सोपक्रम 
अनपवर्ती आयुष्य कहते हैं । 

(ब) निरुपक्रम अनपवर्ती : जिस आयुष्य के टूटने के संयोग ही 
उपस्थित नहीं होते हों, उसे निरुपक्रम अनपवर्ती आयुष्य कहते हैं । 

आयुष्य का आधार, आयुष्य कर्म होने से आयुष्य कर्म नष्ट होने पर 
आयुष्य भी क्षीण हो जाता है । 

देव, नारक, चरम शरीरी, शलाका पुरुष, अकर्मभूमि और अन्तर्दीप 
में पैदा हुए मनुष्य-तिर्यच , कर्म भूमि में पैदा हुए युगलिक आदि का आयुष्य 
अनपवर्ती होता है । 

अपवर्ती आयुष्य सोपक्रम से युक्त होता है । 

अपने मन में उत्पन्न अध्यवसायादि तथा विष-शस्त्र आदि से जीवन 
का जो अंत आता है, वे सब उपक्रम कहलाते हैं । 
उपक्रम के 7 भेद हैं - 


1. अध्यवसाय : राग, भय और स्नेह के तीव्र अध्यवसाय के कारण 
भी आयुष्य खंडित हो जाता है । 

प्रिय व्यक्ति के वियोग को सहन नहीं करने के कारण अचानक Heart 
5॥ हो जाता है । 
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७ कृष्ण के आगमन को जानकर, भयभीत बने शोमिल ब्राह्मण की 
मृत्यु हो गई थी । 

2. दंड, शस्त्र, डोरा, अग्नि, पानी में गिरना, मल - मूत्र के अवरोध 
तथा विषभक्षण से भी आयुष्य क्षीण हो जाता है । 

3. अति आहार करने से अथवा अत्यंत भूखे रहने से भी आयुष्य का 
नाश हो जाता है : संप्रति की आत्मा ने पूर्व भव में, भिखारी के भव में दीक्षा 
अंगीकार करने के बाद अति आहार कर लिया था, जिसके परिणामस्वरूप 
उनकी मृत्यु हो गई थी । 

4. शूल की असह्य पीड़ा, नेत्र - पीड़ा आदि के कारण भी आयुष्य 
समाप्त हो जाता है । 

5. दीवार, बिजली आदि के गिरने से भी आयुष्य समाप्त हो जाता है । 

6. सर्पदंश आदि से भी आयुष्य क्षीण हो जाता है । 

7. श्वासोच्छ्वास के अवरोध से भी आयुष्य क्षीण हो जाता है । 

जो आयुष्य बँधा हुआ होता है, उसमें किसी भी समय में वृद्धि नहीं 
हो सकती है । व्यवस्थित जीवनचर्या रखने से व्यक्ति दीर्घकाल तक जीता 
हैं, इसका तात्पर्य यही है कि उसके आयुष्य पर किसी प्रकार का उपघात नहीं 
लगा । इसी को व्यवहार भाषा में “आयुष्य बढ़ गया' कहते हैं, परंतु वास्तव 
में बँधे हुए आयुष्य में कभी वृद्धि नहीं होती है । 

देवता, नारक तथा असंख्य वर्ष के आयुष्य वाले युगलिक मनुष्य व 
तिर्यंच अपने वर्तमान आयुष्य में छह मास बाकी रहने पर आगामी भव के 
आयुष्य का बंध करते हैं । 

सिर्फ चरमशरीरी आत्माएँ अपने जीवन में आयुष्य कर्म का बंध नहीं 
करती हैं, इनके सिवाय सभी आत्माएँ जीवन में एक बार आगामी भव के 
आयुष्य का बंध अवश्य करती हैं । 
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पहली नरक 
दूसरी नरक 
तीसरी नरक 
चौथी नरक 

पाँचवीं नरक 
छठी नरक 

सातवीं नरक 


चार गति में आयुष्य-प्रमाण 


10 हजार वर्ष 
10 हजार वर्ष 


दो सागरोपम से कुछ अधिक 
एक पल्योपम 


पल्योपम का आठवाँ भाग|1 पल्योपम 1 लाख वर्ष अधिक 
एक पल्योपम 


33 सागरोपम 


10 हजार वर्ष 
1 सागरोपम 
3 सागरोपम 
7 सागरोपम 
10 सागरोपम 
17 सागरोपम 
22 सागरोपम 


1 सागरोपम 
3 सागरोपम 
7 सागरोपम 
10 सागरोपम 
17 सागरोपम 
22 सागरोपम 
33 सागरोपम 


मनुष्य 
मनुष्य का जघन्य आयुष्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट आयुष्य 3 पल्योपम का है । 


उत्कृष्ट आयुष्य 


छठा आरा 
पाँचवाँ आरा 
चौथा आरा 
तीसरा आरा 
दूसरा आरा 
पहला आरा 


उत्कृष्ट आयुष्य 
तीन पल्योपम 
दो पल्योपम 
एक पल्योपम 
पूर्व करोड़ वर्ष 
130 वर्ष 

बीस वर्ष 


पहला आरा 
दूसरा आरा 
तीसरा आरा 
चौथा आरा 
पाँचवाँ आरा 
छठा आरा 
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तिर्यंच गति में जघन्य आयुष्य अन्तर्मुहूर्त व उत्कृष्ट आयुष्य तीन 


पल्योयम है । 


पर्याप्ता बादर पृथ्वीकाय 


पर्याप्ता बादर अप्‌काय 
पर्याप्ता बादर तेउकाय 
पर्याप्ता बादर वायुकाय 
पर्याप्ता बादर वनस्पतिकाय 
पर्याप्ता बादर बेडन्द्रिय 
पर्याप्ता बादर तेडन्द्रिय 
पर्याप्ता बादर चउरिन्द्रिय 


गर्भज जलचर, उरपरिसर्प, भुज परिसर्प 


गर्भज चतुष्पद 
गर्भज खेचर 
संमूर्च्छिम जलचर 
उरपरिसर्प 

भूज परिसर्प 
चतुष्पद 

खेचर 
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उत्कृष्ट आयुष्य 
22 हजार वर्ष 

7 हजार वर्ष 

3 अहोरात्र 

3,000 वर्ष 

10,000 वर्ष 

12 वर्ष 

49 दिन 

6 मास 

पूर्व करोड़ वर्ष 

तीन पल्योपम 

पल्योपम का असंख्यातवाँ भाग 
पूर्व करोड़ वर्ष 

53 ,000 वर्ष 

42 ,000 वर्ष 

84 ,000 वर्ष 

72 ,000 वर्ष 


आत्मा का मूलभूत स्वभाव अरूपी है, अर्थात्‌ आत्मा में किसी प्रकार 
का रूप-आकार नहीं है । यहाँ अरूपी से तात्पर्य आत्मा में वर्ण नहीं है, गंध 
नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, शब्द नहीं है और आकार नहीं है । 

जिस प्रकार नट मंडली का नायक, अपने अधीन काम करनेवाले नटों 
को विविध प्रकार के वेष आदि भजने के लिए बाध्य करता है, उसी प्रकार जो 
कर्म आत्मा को नरक आदि विविध गतियों में विविध प्रकार के आकार आदि धारण 
करने के लिए बाध्य करता है, उस कर्म का नाम, नामकर्म है । 

ड्स कर्म के उदय से आत्मा नरक आदि गतियों में विविध प्रकार के 
आकार-पर्याय को धारण करती है । 

यह कर्म चित्रकार के समान है । जिस प्रकार चित्रकार अपनी मति- 
कल्पनानुसार विविध प्रकार के चित्र तैयार करता है, उसी प्रकार यह कर्म 
संसारी जीवों को विविध गति, जाति आदि के आकार प्रदान करता है । 

अपेक्षा भेद से नामकर्म के बयालीस, तिरानवै, एकसौ तीन और 
सडसठ भेद बताए गए हैं । 

पिंड प्रकृति का स्वरूप 

गड जाइ तणु उवंगा, बंधण संघायणानि संघयणा । 

संठाण वण्ण गंध रस, फास आणु पुलि विहग-गई ।1241। 
शब्दार्थः 

गङ्=गति, जाइ=जाति, तणु=शरीर, उवंगा=उपांग, बंधण=बंधन , 
संघायणाणि=संघातन, संघयणा=संघयण, संठाण=संस्थान, वण्ण-वर्ण , 
गंध=गंध , रस=रस, फास=स्पर्श, आणुपूनि-आनुपूर्वी , विहग-गइ=विहायोगति | 
गाथार्थ- 

गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन , संघातन, संघयणा , संस्थान 
वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आनुपूर्वी और विहायोगति ये 14 पिंड प्रकृति है । 
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विवेचन- 

1) गतिनाम कर्म : आत्मा का मूलभूत स्वभाव 'स्थिर' (अचल) रहने 
का है, परंतु गति नाम कर्म के उदय के कारण आत्मा को एक जगह से दूसरो 
जगह अर्थात्‌ एक गति से दूसरी गति में जाना पड़ता है । 

2) जाति नामकर्म : अनेक व्यक्तियों में रहे समान परिणाम को जाति 
कहा जाता है । जैसे पृथ्वीकाय , अप्‌काय आदि सभी को एकेन्द्रिय कहा जाता है । 

3-4) शरीर व अंगोपांग नाम कर्म : आत्मा का मूलभूत स्वभाव 
अशरीरी है, परंतु संसार में रहना हो तो उसे शरीर धारण करना ही पडता 
है । आत्मा को भिन्न भिन्न गति में अलग अलग शरीर की प्राप्ति शरीर नाम 
कर्म के उदय से और शरीर के अंग उपांग की प्राप्ति अंगोपांग नाम कर्म के 
उदय से होती है । 

5) बंधन नाम कर्म : जिस कर्म के उदय से पूर्व गुहीत औदारिक आदि 
शरोर पुद्गलों के साथ नवीन ग्रहण किए जानेवाले पुद्गलों का संबंध हो, 
उसे बंधन नाम कर्म कहते हैं । 

6) संघातन नाम कर्म : उत्पत्ति स्थान में आई हुई आत्मा, शरोर नाम 
कर्म के उदय से, जिस आकाश प्रदेश में हो, उस आकाश प्रदेश में से शरोर 
योग्य पुद्गलों को ग्रहणकर शरीर रूप में परिणत करती है, फिर उन पुद्गलों 
को अपने शरोर की लंबाई-चौडाई और मोटाई के अनुसार उसका पिंड (समूह) 
करती है, उसी को शास्त्रीय भाषा में संघातन कहा जाता है । 

7) संघयण नाम कर्म : उत्पत्ति स्थान में रही हुई आत्मा, शरीर नाम 
कर्म के उदय से शरीर योग्य पुद्गलों को ग्रहण कर शरीर पर्याप्ति के बल से 
रक्‍त, मांस आदि सात धातुमय शरीर बनाती है, फिर उस शरोर को मजबूत 
करने के लिए हड्डियों की विशिष्ट रचना होती है, जिसे संघयण कहते हैं | उस 
संघयण की प्राप्ति संघयण नाम कर्म के उदय से होती है । 

8) संस्थान नाम कर्म : शरीर के रूप में परिणत हुए पुद्गलों को 
स्वशरीर की ल॑ंबाई-चौड़ाई और मोटाई के अनुसार पुद्गल पिंड तैयार होने 
के बाद उसके अवयव सम और विषम आकार में बनकर अच्छी या खराब 
आकृति उत्पन्न होती है, उसे संस्थान कहते हैं । 

9-10-11-12) वर्ण-गंध-रस और स्पर्श नाम कर्म : संसारो जीव शरीर 
योग्य पुद्गलों को ग्रहण कर उन्हें शरीर के रूप में परिणत करता है, उस 
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समय उसमें विविध वर्ण , गंध, रस और स्पर्श पैदा होते हैं | उन वर्ण आदि 
को पैदा करने का काम वर्ण आदि नाम कर्म करते हैं । 

13) आनुपूर्वी नाम कर्म : मरण स्थान से उत्पत्ति स्थान समश्रेणि में 
हो तो जीव ऋजुगति से उत्पत्ति स्थान में पहुँच जाता है, उस समय उसे 
किसी की मदद की जरूरत नहीं रहती है, परंतु उत्पत्ति स्थान से विषम गति 
में जाना हो तो मोड़वाले स्थान पर उसे मदद की जरूरत पड़ती है, यह 
आनुपूर्वी नाम कर्म उस मोड़ के स्थान पर जीव को आगे बढ़ाने में सहायक 
बनता है । 

14) विहायोगति : जिस कर्म के उदय से जीव की चाल शुभ अथवा 
अशुभ होती है, उसे विहायोगति नाम कर्म कहते हैं । 

पिंडपयडि त्ति चउदस , परघा उस्सास आयवुज्जोयं । 

अगुरु लहु तित्थ निमिणो-वघायमिअ अड्ड पत्तेआ 11251! 
शब्दार्थ- 

पिंडपयडि-पिंड प्रकृतियाँ , त्तिस्ड्स प्रकार, चउदस-चौदह, 
परघा-पराघात , उस्सास-श्वासोच्छवास, आयवुज्जोयं=आतप-उद्योत , 
अगुरुलहु-अगुरुलघु, तित्थ=तीर्थकर , निमिणोरनिर्माण , वघायंःउपघात , 
डुअ-इस प्रकार, अद्ठ-आठ, पत्तेआ-प्रत्येक । 
गाथार्थ- 

इस प्रकार चौदह पिंड प्रकृतियाँ समझनी चाहिए । पराघात, 
श्वासोच्छ्वास, आतप, उद्योत, अगुरुलघु, तीर्थंकर, निर्माण और उपघात- 
ये आठ प्रत्येक प्रकृतियाँ हैं । 
विवेचन- 

पराघात आदि आठ प्रत्येक प्रकृतियाँ कहलाती हैं । इनका विस्तृत 
वर्णन आगे की गाथाओं में किया जाएगा । 


त्रस-दशक स्थावर दशक 


तस बायर-पज्जत्तं, पत्तेय-थिरं सुभं च सुभगं च । 
सुसराइज्ज जसं, तस दसगं थावर दसं तु इमं 11261 
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थावर सुहुम अपज्जं , साहारण-अथिर-असुभ दुभगाणि । 
दुस्सर-णाइज्जा जसमिअ नामे सेअरा वीसं 11271 


शब्दार्थ- 
तस-त्रस , बायर=बादर , पज्जत्तं=पर्याप्त , पत्तेय=प्रत्येक , थिरं=स्थिर , 
सुभं-शुभ , सुभगं=सौभाग्य, सुसराइज्ज=सुस्वर, आदेय, जसं=्यश, 
तसदसगं=त्रसदशक, थावरदसं=स्थावर दशक, इमं=यह, थावर=स्थावर, 
सुहुम=सूक्ष्म, अपज्जं=अपर्याप्त, साहारण=साधारण, अथिर=अस्थिर , 
असुभ=अशुम , दुमगाणि=दौर्भाग्य, दुस्सर=दु:स्वर, अणाइज्ज जसं=अनादेय , 
अपयश , इअ-इस प्रकार , नामे=नाम कर्म में, सेयरा=ड्तर (विरोधी) सहित, 
वीसं-बीस | 
गाथार्थ- 
त्रस नाम कर्म, बादर नाम कर्म, पर्याप्त नाम कर्म, प्रत्येक नाम कर्म, 
स्थिर नाम कर्म, शुभ नाम कर्म, सौभाग्य नाम कर्म, सुस्वर नाम कर्म, आदेय 
नाम कर्म, यश नाम कर्म ये दस, त्रस-दशक कहलाते हैं । 
स्थावर नाम कर्म, सूक्ष्म नाम कर्म, अपर्याप्त नाम कर्म, साधारण 
नाम कर्म, अस्थिर नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, दुर्भाग्य नाम कर्म, दुःस्वर 
नाम कर्म, अनादेय नाम कर्म, अपयश नाम कर्म, ये नाम कर्म की परस्पर 
विरोधी बीस प्रकृतियाँ हैं । 
विवेचन- 
दस-दस प्रकृतियों के समूह को दशक कहा जाता है । त्रस दशक 
अर्थात्‌ त्रस आदि दस प्रकृतियाँ । 
स्थावर दशक = स्थावर आदि दस प्रकुतियाँ । 
ये प्रकृतियाँ परस्पर विरोधी हैं | जैसे त्रस की विरोधी स्थावर है । इस 
प्रकार सब में समझ लेना चाहिए । 
नाम कर्म के जो 42 भेद बतलाये हैं, वे इस प्रकार होते हैं- 
14 पिंड प्रकृतियाँ 
8 प्रत्येक प्रकृतियाँ 
10 त्रस दशक 
10 स्थावर दशक 
42 
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कतिपय सज्ञाऐ 


® 


तस चउ थिर छक्क, अथिर छक्कं सुहुमतिग थावर चउक्कं । 

सुभगतिगाइ-विभासा , तयाइ संखाहिं पयडीहिं ।1281। 

वण्ण चउ अगुरुलहुचउ-तसाइ दुति चउरछक्कमिच्चाइ । 

इय अन्नावि विभासा, तयाइ संखाहि पयडीहिँ 112911 
शब्दार्थ- 

तसचउ=त्रस चतुष्क , थिर छक्कं=स्थिर षट्क, अथिर छक्कं=अस्थिर 
षट्क , सुहुमतिग=सूक्ष्म त्रिक, थावर चउक्कं=स्थावर चतुष्क, सुभगतिगाइ=सुभग 
त्रिक आदि, विभासा=विभाषाएँ, तयाइ=वह आदि, संखाहिं-संख्या द्वारा, 
पयडीहिं=प्रकृतियों से । 

वण्णचउ=वर्ण चतुष्क, अगुरुलहुचउ=अगुरुलघु चतुष्क, तसाइ=त्रस 
आदि, दुति-चउर छक्कं=द्विक , त्रिक , चतुष्क , षट्क , इच्चाइ=इत्यादि , इय=इस 
प्रकार, अन्नावि=दूसरो भी | 
गाथार्थ- 

त्रस चतुष्क , स्थिर षट्क , अस्थिर षट्क, सूक्ष्मत्रिक , स्थावर चतुष्क , 
सुभगत्रिक आदि जो पारिभाषिक संज्ञाएँ हैं, उनमें प्रारंभ होनेवाली प्रकृति के 
नाम सहित आगे जो संख्या दी गई है, उतनी प्रकृति लेनी चाहिए । 

वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, त्रस द्विक, त्रस त्रिक, त्रस चतुष्क, 
त्रस षट्क आदि संज्ञाएँ हैं । इस प्रकार अन्य भी उन-उन प्रकृतियों के नाम 
गिनने से दूसरो-दूसरी संज्ञाएँ समझ लेनी चाहिए । 
विवेचन- 

कर्म स्तव तथा आगम आदि ग्रंथों में ग्रंथ की लाघवता के लिए कुछ 
प्रकृति के नाम देकर उसके आगे दो तीन आदि संख्या बताकर कुछ संज्ञाएँ 
बताई गई हैं । जो इस प्रकार हैं- 

1) त्रस चतुष्क-त्रस आदि चार 1) त्रस नाम 2) बादर नाम 3) पर्याप्त 
नाम और 4) प्रत्येक नाम । 
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2) स्थिर षट्क- 1) स्थिर नाम 2) शुभ नाम 3) सुभग नाम 4) सुस्वर 
नाम 5) आदेय नाम 6) यश नाम | 

3) अस्थिर षट्क- 1) अस्थिर नाम 2) अशुभ नाम 3) दुर्भग नाम 
4) दुःस्वर नाम 5) अनादेय नाम और 6) अपयश नाम । 

4) स्थावर चवुष्क- 1) स्थावर नाम 2) सूक्ष्म नाम 3) अपर्याप्त नाम 
4) साधारण नाम 

5) सुभग त्रिक- 1) सुभगनाम 2) सुस्वर नाम 3) आदेय नाम 

6) वर्ण चतुष्क- 1) वर्ण नाम 2) गंध नाम 3) रसनाम 4) स्पर्श नाम 

7) अगुरुलघु चतुष्क- 1) अगुरुलघु नाम 2) उपघात नाम 3) पराघात 
नाम 4) उच्छ्वास नाम 

8) त्रसद्विक- 1) त्रस नाम 2) बादर नाम 

9) त्रसत्रिक- 1) त्रस नाम 2) बादर नाम 3) पर्याप्त नाम 

10) त्रस षट्क- 1) त्रस नाम 2) बादरनाम 3) पर्याप्तनाम 4) प्रत्येक 
नाम 5) स्थिर नाम 6) शुभ नाम । 

पिंड प्रकृति के उत्तर-भेद 

गड्आइण उ कमसो , चउ-पण-पण-ति पण-पंच-छ-छक्कं । 

पण-दुग-पणट्ट-चउ-दुग , इअ उत्तर भेय-पण सड्डी 113011 
शब्दार्थ- 

गड आइण=गति आदि का, कमसो-क्रमश: , चउ-चार , पण=पाँच , 
ति=तोन, छ-छह , छक्कं=छह, दुग=दो, पणट्ड-पाँच और आठ, इअ=इस 
प्रकार, उत्तर भेय=उत्तर भेद, पण-सड्डी=पैंसठ । 
गाथार्थ- 

पहले कही गई नाम-कर्म की 14 पिंड प्रकृतियों के क्रमश: चार, पाँच, 
पाँच, तीन, पाँच, पाँच, छह, छह, पाँच, दो, पाँच, आठ, चार और दो भेद 
होते हैं, इन सब भेदों को जोड़ने पर कुल पैंसठ भेद होते हैं । 
विवेचन- 

पिंड प्रकृति के 14 भेदों की उत्तर प्रकृतियों की संख्या का निर्देश इस 
गाथा में बताया गया है- 
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1. गति नाम कर्म 4 भेद 
2. जाति नाम कर्म 5 भेद 
3. शरीर नाम कर्म 5 भेद 
4. अंगोपांग नाम कर्म 3 भेद 
5. बंधन नाम कर्म 5 भेद 
6. संघातन नाम कर्म 5 भेद 
7. संघयण नाम कर्म 6 भेद 
8. संस्थान नाम कर्म 6 भेद 
9. वर्ण नाम कर्म 5 भेद 
10. गांध नाम कर्म 2 भेद 
11. रस नाम कर्म 5 भेद 
12. स्पर्श नाम कर्म 8 भेद 
13. आनुपूर्वी नाम कर्म 4 भेद 


14. विहायोगति नाम कर्म 2 भेद 
कुल 65 भेद हुए । 


अडवीस जुआ तिनवइ, संते वा पनरबंधणे तिसयं । 

बंधण संघायगहो , तणूसु सामण्ण-वण्णचउ 11311| 
शब्दार्थ- 

अडवीस=अट्ठाईस , जुआ=युक्त, तिनवइ=तेरानवै, संते=सत्ता में, 
वा=अथवा, पनर=पंद्रह , बंधणे=बंधन , तिसयं=एक सौ तीन, बंधण=बंधन , 
संघायगहो=संघातन का समावेश, तणूसु=शरीर में सामण्ण=सामान्य से, 
वण्णचउ-वर्ण आदि चार ! 
गाथार्थ- 

पिंड प्रकृति की कुल 65 प्रकृतियों के साथ 28 प्रकृति (8 प्रत्येक + 10 
त्रस + 10 स्थावर दशक) जोड़ने पर तैरानवे प्रकृति होती हैं | 15 बंधन की 
विवक्षा करने पर 103 होती हैं । बंधन और संघातन का शरीर में समावेश 
करने पर तथा सामान्य से वर्ण आदि चार ग्रहण करने पर 67 प्रकृति होती 


है । 
नज 


विवेचन- 

सत्ता की अपेक्षा नाम कर्म की 93 और 103 प्रकृतियाँ होती हैं । 

बंधन नाम कर्म और संघातन नाम कर्म की प्रकृतियाँ शरीर के आश्रित 
हैं, अत: 15 बंधन तथा 5 संघातन के कुल 20 भेद तथा वर्ण-गंध-रस और 
स्पर्श के कुल 20 भेद के बदले चार ही भेद गिनने पर 16 भेद कम हो जाते 
हैं | उस प्रकार 20 + 16 = 36 प्रकृति कम हो जाने पर 103-36-67 प्रकृति 
ही बचती है । 

बंध, उदय और उदीरणा की अपेक्षा नामकर्म के 67 भेद हैं । 

डुअ सत्तद्ठी बंधोदए अ, न य सम्ममीसया बंधे । 

बंधुदए सत्ताए, वीस-दुवीस-ट्वण्ण सयं ।1321। 
शब्दार्थ- 

इअ=इस प्रकार , सत्तट्ठी<सडसठ , बंधोदए=बंध तथा उदय में, न-नहीं , 
य=और , सम्म-सम्यग्‌ , मीसया-मिश्र, बंधुदए-बंध और उदय में, सत्ताए-सत्ता 
में, वीस-बीस , दुवीस<बाईस , इवण्ण-अट्टावन , सयं=सौ । 
गाथार्थ- 

डस प्रकार 67 प्रकृति बंध, उदय और उदीरणा में होते हैं | सम्यक्त्व 
मोहनीय और मिश्रमोहनीय की प्रकृति बंध में नहीं होती है अत: बंध, उदय 
और सत्ता में क्रमश: 120, 122 तथा 158 प्रकृतियाँ होती हैं । 
विवेचन- 

प्रति समय ग्रहण किए जा रहे कर्म-पुद्गलों का लोह-अग्नि अथवा 
क्षोर-नीर की तरह आत्मा के साथ जो संबंध होता है, उसे बंध कहते हैं । 

कर्म के फल के अनुभव को उदय कहा जाता है । 

उदय में नहीं आ रहे कर्म पुद्गलों को प्रयत्न विशेष द्वारा जल्दी उदय 
में लाकर भोगना, उसे उदीरणा कहा जाता है । 

आत्मा के साथ कर्म-पुद्गलों के अस्तित्व को सत्ता कहा जाता है । 

जिस प्रकार नाम कर्म के कुल 103 भेद होने पर भी बंध की अपेक्षा से 
67 भेद ही हैं उसी प्रकार मोहनीय कर्म के उदय की अपेक्षा से 28 भेद होने 
पर भी बंध की अपेक्षा से 26 भेद ही हैं | क्योंकि मोहनीय कर्म की दो प्रकृति- 
सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय का बंध नहीं होता है । बंध तो मिथ्यात्व 


| कर्मगेथ शट 
॥ 'कर्मग्रंथ (भाग-1 ) ई 
| र 


मोहनीय का ही होता है, परंतु सम्यक्त्व गुण के कारण उसी के जो शुद्ध 
पुद्गल होते हैं उसे सम्यक्त्व मोहनीय और जो अर्ध शुद्ध पुद्गल होते हैं, 
उन्हें मिश्र मोहनीय कहा जाता है । 

इस प्रकार आठ कर्मों की बंध योग्य कुल प्रकृतियाँ 120 हैं । 

ज्ञानावरणीय की 5 

दर्शनावरणीय की 9 


वेदनीय की 2 
मोहनीय की 26 
आयुष्य की 4 
नाम की 67 
गोत्र की 2 
अंतराय की 5 
योग 120 


उदय और उदीरणा में मोहनीय कर्म की सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र 
मोहनीय को जोडने से 120 + 2 = 122 भेद होते हैं । 

सत्ता की अपेक्षा नाम कर्म की 102 प्रकृतियाँ गिनने से कुल 158 भेद 
होते हैं । 

बंधन के 15 भेद की जगह 5 ही भेद लिये जाँय तो 148 भेद भी होते हैं । 

गति-जाति-शरीर 

निरय तिरि नर सुर गइ, इग बिअ तिअ चउ पणिदि जाइओ । 
ओराल 'विउव्वाहारग-तेआ-कम्मण पण सरीरा 113311 
शब्दार्थः 

निरय=नारक, तिरि=तिर्यंच, नर-मनुष्य , सुरगइ-देवगति , इग=एक, 
बिअ=दो, तिय=तीन, चउ-चार, परणिंदि-पंचेन्द्रिय, जाइओ>-जातियाँ , 
ओराल=औदारिक, विउव्व=वैक्रिय, आहारग=आहारक, तेअ=तेजस, 
कम्मण=कार्मण , पण=पाँच , सरीरा=शरीर । 
गाथार्थ- 
नरक, तिर्यंच , मनुष्य और देव ये चार गतियाँ हैं, एकेन्द्रिय , बेइन्द्रिय , 


पहि र खु र कर्मग्रेथ (भाग- है ) / 


तेड्न्द्रिय, चउरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय ये पांच जातियाँ हैं, औदारिक, वैक्रिय , 
आहारक, तैजस और कार्मण ये पाँच शरीर हैं । 
विवेचन- 

(1) गति नाम कर्म 

सुख-दुःख के उपभोग के लिए अवस्था विशेष की प्राप्ति को गति 
कहते है । 

1) देव गति-उग्र पुण्य के भोग के लिए जीवात्मा को देवलोक में दिव्य 
सुखवाली अवस्था प्राप्त होती है, उसे देवगति कहते हैं, उसका कारण 
देवगति नाम कर्म है । 

2) मनुष्य गति-मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मनुष्य गति प्राप्त 
होती है । 

3) तिर्यच गति-तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से तिर्यंच गति की 
प्राप्ति होती है । 

4) नरक गति-नरक गति नाम कर्म के उदय से आत्मा को नरक गति 
की प्राप्ति होती है । 

चालू भव के आयुष्य की समाप्ति के बाद अगले भव में जिस आयुष्य 
का उदय चालू होता है, उसी के साथ उस गतिनाम कर्म का उदय भी चालू 
हो जाता है । 

जैसे कोई मनुष्य मरकर देवलोक में गया हो तो देवायुष्य के प्रारंभ के 
साथ ही देव गति का उदय चालू हो जाता है । 

देवगति में भुवनपति से अनुत्तर तक देवों के सुख में वृद्धि होती रहती 
है तथा नरक गति में पहली नरक से सातवीं नरक में क्रमश: दुःख की वृद्धि 


होती रहती है । 
(2) जातिनाम कर्म : 


परस्पर समान चेतना शक्ति की अपेक्षा संसारी जीवों को पाँच भागों 
में बाँटा गया है । एकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तक के जीवों में विविध प्रकार के समान 
परिणाम रूप सामान्य को जाति कहते हैं तथा उस जाति को प्राप्त कराने वाले 
कर्म को जातिनाम कर्म कहते हैं | इसके मुख्य 5 भेद हैं- 


1. एकेन्द्रिय जाति नाम कर्म : जिस कर्म के उदय से जीवात्मा को 
एक ही इन्द्रिय की प्राप्ति होती है-जैसे पुथ्वीकाय, अप्‌काय के जीव । 

2. बेडन्द्रिय जाति नाम कर्म : जिस कर्म के उदय से जीवात्मा को 
दो इन्द्रियों की प्राप्ति होती है । जैसे-कृमि आदि । 

3. तेइन्द्रिय जाति नाम कर्म : जिस कर्म के उदय से जीवात्मा को 
तीन इन्द्रियों की प्राप्ति होती है उदाहरण-मकोड़ा आदि । 

4. चउरिन्द्रिय जाति नाम कर्म : जिस कर्म के उदय से जीवात्मा को 
चार इन्द्रियों की प्राप्ति होती है उदाहरण-बिच्छू आदि । 

5. पंचेन्द्रिय जाति नाम कर्म : जिस कर्म के उदय से जीवात्मा को 
पंचेन्द्रियपने की प्राप्ति होती है | उदाहरण-मनुष्य आदि । 

(3) शरीर नाम कर्म : 

संसारी आत्मा इस संसार में शरीर के बिना नहीं रह सकती है । 
किसी भी गति में रही आत्मा को शरीर तो धारण करना ही पड़ता है । 

यद्यपि जीवों के शरीर भिन्न-भिन्न होने पर भी कार्य-कारण आदि की 
सदूशता के कारण शरीर के कुल 5 विभाग किए गए हैं । इनमें तैजस व कार्मण 
शरोर तो जीवात्मा के साथ अनादि काल से लगे हुए हैं । इसके साथ ही जिस 
गति में जन्म लेना हो, उस गति के अनुरूप शरीर भो धारण करना ही पड़ता 
है । 

देव व नरक गति में जीवों के वैक्रिय शरीर होता है, जबकि मनुष्य व 
तिर्यंच गति में जीवों के औदारिक शरीर होता है । 

1. औदारिक शरीर-तीर्थकर-गणधर की अपेक्षा उदार अर्थात्‌ प्रधान 
तथा वैक्रिय की अपेक्षा से स्थूल वर्गणा के पुद्गलों से बना शरोर औदारिक 
शरोर कहलाता है । इस शरीर का छेदन-भेदन हो सकता है, यह शरीर अग्नि 
से जल भी सकता है | यह शरीर मनुष्य व तिर्यंचों के होता है । 

2. वैक्रिय शरीर-विविध रूपों को धारण कर सके, उसे वैक्रिय शरीर 
कहते हैं | देव व नारक जीवों को भवधारणीय वैक्रिय शरीर होता है, जबकि 
मनुष्य व तिर्यंच को लब्धि-जन्य वैक्रिय शरीर होता है । औदारिक वर्गणा की 
अपेक्षा यह शरीर अत्यंत सूक्ष्म होता है । 


कर्मग्रंथ (भाग-1) 


3. आहारक शरीर-आहारक लब्धिधारी चौदह पूर्वधर मुनि, तीर्थंकर 
की ऋष्धि देखने अथवा अपने प्रश्नों के समाधान के लिए आहारक शरीर 
बनाते हैं | यह शरीर आहारक वर्गणा के पुद्गलों से बना होता है और एक 
हाथ प्रमाण होता है । यहाँ से महाविदेह क्षेत्र में जाकर वापस लौटने में भी इस 
शरीर को मात्र अन्तर्मुहूर्त ही लगता है । 

4. तैजस शरीर-खाए हुए भोजन को पचाने में कारणभूत शरोर को 
तैजस शरीर कहते हैं । शरीर में रही जठराग्नि यह तैजस शरीर ही है । जिस 
प्रकार अग्नि में मिट्टी के घड़े को पकाने की शक्ति रही हुई है और आग से 
पकने के बाद ही वह घड़ा पानी भरने के काम में आ सकता है, उसी प्रकार 
यह शरीर, खाए हुए अन्न को पचाकर उन्हें रक्त आदि के रूप में परिणत 
करता है । 

मृत्यु पाए हुए व्यक्ति के बाह्या शरीर में से तैजस शरोर के निकल 
जाने के साथ ही वह शरीर ठंडा पड जाता है । उस शरीर में से गर्मी निकल 
जाती है, उसके बाद उस शरीर को मृत देह घोषित किया जाता है । यह 
शरीर आत्मा के साथ अनादिकाल से जुड़ा हुआ है और विग्रह गति में भी यह 
शरीर साथ रहता है । 

5. कार्मण शरीर-आत्मा के साथ लगे कर्म-परमाणुओं के समूह को ही 
कार्मण शरोर कहते हैं । पानी व दूध के मिश्रण की तरह ये कर्म वर्गणाएँ आत्मा 
के साथ एकमेक होकर रही हुई हैं । यह शरीर भी आत्मा के साथ अनादिकाल 
से लगा हुआ है और विग्रह गति में भी आत्मा के साथ रहता है | 

इन पाँचों शरोर का प्रमाण क्रमश: सूक्ष्म-सूक्ष्मतर है, परंतु परमाणुओं 
की संख्या क्रमश: अधिक-अधिक ही होती है । 

७ औदारिक, वैक्रिय व आहारक की अपेक्षा तैजस व कार्मणा शरोर 
अत्यंत ही सूक्ष्म होते हैं । 

७ औदारिक व वैक्रिय शरोर का संबंध एक भव तक होता है । मृत्यु 
के साथ ही उस शरीर को छोड़ना पड़ता है, जबकि तैजस व कार्मण शरीर 
मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं | प्रवाह की अपेक्षा ये दोनों शरीर 
आत्मा के साथ अनादिकाल से हैं । 
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० संसारी आत्मा को एक समय में कम से कम दो व अधिकतम चार 
शरीर होते हैं । 

० विग्रहगति में आत्मा के साथ मात्र दो, तैजस व कार्मण शरीर ही 
होते हैं । 

० अधिक समय के लिए जीवात्मा को तैजस-कार्मण व औदारिक शरीर 
(मनुष्य व तिर्यच गति में) तथा तैजस-कार्मण व वैक्रिय शरीर (देव व नारक 
गति में) होते हैं । 

७ एक साथ चार शरीर-औदारिक, वैक्रिय, तैजस व कार्मण शरीर- 
वैक्रिय-लब्धिधारी मनुष्य व तिर्यच को होता है तथा औदारिक-आहारक-तैजस 
और कार्मण शरीर, आहारक-लब्धिधारी चौदह पूर्वी मुनि को आहारक-शरोर 
बनाते समय होता है । 

० आहारक लब्धिवंत मुनि को वैक्रिय लब्धि भी हो सकती है, फिर भी 
उन दोनों लब्धियो का प्रयोग एक साथ नहीं होता है । 

० देवता-नारकों को भवधारणीय वैक्रिय शरीर होता है, जब कि 
तिर्य॑ंच-मनुष्यों को लब्धिजन्य ही वैक्रिय शरीर होता है । 

इस प्रकार औदारिक आदि शरीर की प्राप्ति में कारणभूत यह शरोर 
नामकर्म है । 

कार्मण शरीर और कार्मण शरीर नामकर्म में भिन्नता है । 

कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करने में हेतु भूत कार्मण शरीर 
नामकर्म की एक उत्तर प्रकृति है अर्थात्‌ जब तक कार्मण शरोर नामकर्म का 
उदय है तब तक आत्मा कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करती है । 

आत्मा के साथ एकाकार बने आठ कर्म की अनंत वर्गणा के पिंड का 
नाम कार्मण शरीर है । 


अंगोपांग नाम कर्म के भेद 


बाहूरु पिट्ठी सिर उर, उवरंग उवंग अंगुली पमुहा । 
सेसा अंगोवंगा, पढम तणु तिगस्सुवंगाणि 11341 
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शब्दार्थ- 

बाहु=भुजा, उरु=जंघा, पिद्ठी-पीठ, सिर-मस्तक, उर<हृदय, 
अंग=अंग, उवंग-उपांग, अंगुली पमुहा=अंगुली आदि सेसा-शेष , अंगोवंगा=अंग- 
उपांग, पढम तणु तिगस्स<प्रथम तीन शरीर को, उवंगाणि-उपांग । 
गाथार्थ- 

दो हाथ, दो पैर, एक पीठ, एक सिर, एक छाती और एक पेट ये 
आठ अंग हैं । अंगुली आदि अंगों के साथ जुड़े हुए छोटे अवयवों को उपांग और 
शेष अंगोपांग कहलाते हैं ये अंग आदि औदारिक आदि तीन शरीरों में ही होते हैं । 
विवेचन- 


(4) अंगोपांग नामकर्म : 


दो हाथ, दो पैर, पीठ, सिर, छाती तथा पेट ये अंग कहलाते हैं तथा 
अंगों के साथ संलग्न अंगुली , नाक, कान आदि छोटे-छोटे अवयवों को उपांग 
और अंगुली की रेखा और पर्व आदि को अंगोपांग कहते हैं । 

औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर में ही अंगोपांग आदि होने से 
इसके तीन मुख्य भेद हैं- 

1. औदारिक अंगोपांग नामकर्म : जिस कर्म के उदय से औदारिक 
शरीर में परिणत पुद्गलों से अंगोपांग रूप अवयव बनते हैं, उसे औदारिक 
अंगोपांग नामकर्म कहते हैं । 

2. वैक्रिय अंगोपांग नामकर्म : जिस कर्म के उदय से वैक्रिय शरीर में 
परिणत पुद्गलों से अंगोपांग रूप अवयव बनते हैं, उसे वैक्रिय अंगोपांग 
नामकर्म कहते हैं । 

3. आहारक अंगोपांग नामकर्म : जिस कर्म के उदय से आहारक 
शरोर रूप में परिणत पुद्गलों से अंगोपांग रूप अवयव बनते हैं, उसे 
आहारक अंगोपांग नामकर्म कहते हैं । 

बंधन नाम कर्म 
उरलाइ पुग्गलाणं निबद्ध-बज्झंतयाण संबंधं । 
जं कुणइ जउसमं तं, बंधणमुरलाइ तणुनामा 11351 
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शब्दार्थ- 

उरलाइ=औदारिक आदि, पुग्गलाणं-पुद्गलो का, निबद्ध=पहले बँधे 
हुए, बज्झंतयाणं=बँधाते हुए, संबंधं=संबंध , जंडजो कुणइ=करता है | जउ 
समंडलाख के समान, तं=वह, बंधणंडबंधन नाम कर्म, उरलाइ=औदारिक 
आदि, तणु नामा=शरीर के नाम | 
गाथार्थ- 

जो कर्म लाख के समान बँचे हए और नए बँधनेवाले औदारिक आदि 
शरीर के पुद्‌गलों का आपस में संबंध कराता है, उस कर्म को औदारिक आदि 
बंधननाम कर्म कहते हैं । 
विवेचन- 

जिस प्रकार लाख, गोंद आदि चिकने पदार्थ दो वस्तुओं को परस्पर 
चिपका देते हैं, उसी प्रकार यह बंधन नाम कर्म, पहले ग्रहण किए गए और 
वर्तमान में ग्रहण किए जा रहे औदारिक आदि शरीर के पुद्गलों को बाँध देता 
है । यदि यह बंधन नाम कर्म नहीं होता तो उन पुद्गलों का संबंध भी नहीं 
जुड़ता और वे पुद्गल हवा में ऐसे ही उड़ जाते । 

उत्पत्ति स्थान में आया हुआ जीव पहले समय में जिन औदारिक 
आदि पुद्गलों को ग्रहण करता है, उसे सर्वबंध और दूसरे समय से लेकर मरण 
समय तक जिन पुद्गलों को ग्रहण करता है, उसे देशबंध कहा जाता है । 
5. इस बंधन नाम कर्म के 5 भेद हैं : 

1) औदारिक बंधन नाम कर्म : जिस कर्म के उदय से पहले ग्रहण 
किए हुए औदारिक पुद्गलों के साथ वर्तमान में ग्रहण किए जा रहे पुद्गलों 
का संबंध होता है, उसे औदारिक बंधन नाम कर्म कहते हैं । 

2) वैक्रिय बंधन नाम कर्म : पहले ग्रहण किए वैक्रिय वर्गणा के पुद्गलों 
के साथ वर्तमान में ग्रहण किये जा रहे वैक्रिय वर्गणाओं के पुद्गलों का जो 
संबंध होता है, उसे वैक्रिय बंधन नाम कर्म कहते हैं । 

3) आहारक बंधन नाम कर्म : पहले ग्रहण किए आहारक वर्गणा के 
पुद्‌गलों के साथ वर्तमान में ग्रहण किए जा रहे आहारक वर्गणाओं के पुद्गलों 
का जो संबंध होता है, उसे आहारक बंधन नाम कर्म कहते हैं । 

4) तैजस बंधन नाम कर्म : पहले ग्रहण किए गए तैजस वर्गणा के 


== 5 3 ॥| न्च्च्च्ज्ज्ज 'कर्मग्रंथ (भाग-1 ) | 


पुद्गलों के साथ वर्तमान में ग्रहण किए जा रहे तैजस वर्गणा के पुद्गलों का 
जो संबंध होता है, उसे तैजस बंधन नाम कर्म कहते हैं । 

5) कार्मण बंधन नाम कर्म : पहले ग्रहण किए कार्मण वर्गणा के 
पुद्गलों के साथ वर्तमान में ग्रहण किए जा रहे कार्मण पुद्गलों का जो संबंध 
होता है, उसे कार्मण बंधन नाम कर्म कहते हैं । 


जं संघायइ उरलाइ, पुग्गले तिण गणं व दंताली । 

तं संघायं बंधणमिव तणु नामेण पंचविहं 11361। 
शब्दार्थ- 

जं-जो, संघायडइ=डकड़ा करते हैं, उरलाइ=औदारिक आदि, 
पुग्गले=पुद्‌गलों को, तिण गणं-तृण का समूह, व-तरह , दंताली=दंताली , 
तं=वह, संघायं=संघातन नामकर्म, बंधणं=बंधन , इय-तरह तणु नामेण=शरोर 
के नाम से, पंचविहं=पाँच प्रकार का | 
गाथार्थ- 

जिस प्रकार दंताली से तृण का समूह एकत्र किया जाता है, उसी 
प्रकार जो कर्म औदारिक शरीर आदि पुद्गलों को इकट्ठा करता है, उसे 
संघातन नाम कर्म कहते हैं | बंधन की तरह इसके भी औदारिक आदि पाँच 
शरीरों के नाम से 5 भेद होते हैं । 
विवेचन- 

6. संघातन नामकर्म : दंताली द्वारा जिस प्रकार तृण समूह को 
इकट्ठा किया जाता है, उसी प्रकार जो कर्म औदारिक आदि शशीर-पुद्गलों को 
एकत्र करता है, उसे संघातन नामकर्म कहते हैं । 

पूर्वगुहीत और ग्रहण किए जा रहे पुदूगलों का परस्पर बंधन तभी 
संभव है, जब गृहीत और गृहामाण पुद्गल समीप में होंगे । अर्थात्‌ वे दोनों 
एक दूसरे के निकट होंगे, तभी बंधन होना संभव है, यह संघातन नामकर्म 
का कार्य है । 

संघातन नामकर्म शरीर योग्य पुद्गलों को निकट में लाता है और 
बंधन नामकर्म के द्वारा वे सम्बद्ध होते हैं । 
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संघातन नामकर्म के 5 भेद हैं : 

1. औदारिक संघातन नामकर्म : जिस कर्म के उदय से औदारिक 
शरीर के रूप में परिणत पुट्गलों का परस्पर सान्निध्य हो, उसे औदारिक 
संघातन नामकर्म कहते हैं । 

2. वैक्रिय संघातन नामकर्म : जिस कर्म के उदय से वैक्रिय शरीर 
रूप में परिणत पुद्गलों का परस्पर सान्निध्य हो, वह वैक्रिय संघातन नामकर्म 
कहलाता है । 

3. आहारक संघातन नामकर्म : जिस कर्म के उदय से आहारक शरीर 
रूप में परिणत पुद्गलों का सान्निध्य हो, वह आहारक संघातन नामकर्म है । 

4. तैजस संघातन नामकर्म : जिस कर्म के उदय से तैजस शरीर के 
रूप में परिणत पुद्गलों का सान्निध्य हो, वह तैजस संघातन नामकर्म है | 

5. कार्मण संघातन नामकर्म : जिस कर्म के उदय से कार्मण शरीर 
रूप में परिणत पुद्गलों का परस्पर सान्निध्य हो वह कार्मण संघातन नामकर्म है । 

ओराल विउव्वाहारयाण , सग तेय कम्म जुत्ताणं । 

नव बंधणाणि इअर दु-सहियाणं तिन्नि तेसि च 11371। 
शब्दार्थः 

ओराल=औदारिक , विउव्वाहारयाण=वैक्रिय-आहारक , सग=सहित , 
तेयकम्म=तैजस-कार्मण , जुत्ताणं=्युक्त, नव=नौ , बंधणाणि=बंधन , इअर=टूसरे , 
दु=दो , सहियाणं=सहित, तिन्निऽतीन, तेसि=उन दो के साथ, च=और । 
गाथार्थ- 

औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीरों का अपने नाम वाले और 
तैजस व कार्मण शरीर के साथ संबंध जोड़ने से बंधन नाम कर्म के नौ भेद, 
तैजस-कार्मण को संयुक्त रूप से उनके साथ जोड़ने से और तीन भेद और 
तैजस व कार्मण को अपने नामवाले व अन्य के साथ संयोग करने पर तीन 
भेद होते हैं, इस प्रकार इन सभी भेदों को मिलाने पर बंधन नाम कर्म के 15 
भेद होते हैं । 
विवेचन- 

* बंधन नामकर्म : जिस प्रकार लाख, गोंद आदि चिकने पदार्थ दो 
वस्तुओं को परस्पर चिपका देते हैं-जोड़ देते हैं, उसी प्रकार बंधन नामकर्म 
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शरीर नामकर्म के बल से पहले ग्रहण किए हुए और वर्तमान में ग्रहण हो रहे 
औदारिक आदि पुद्गलों को बाँध देता है । 

बंधन नामकर्म के कुल 15 भेद हैं- 

1. औदारिक औदारिक बंधन नामकर्म : औदारिक पुद्गलों को नए 
बँधे जा रहे औदारिक पुद्गलों के साथ जोड़ने का काम करता है । 

2. औदारिक तैजस बंधन नामकर्म : औदारिक पुद्गलों को नए बँधे 
जा रहे तैजस पुद्गलों के साथ जोड़ने का काम करता है । 

3. औदारिक कार्मण बंधन नामकर्म : औदारिक पुद्गलों को नए बँधे 
जा रहे कार्मण पुद्गलों के साथ जोड़ने का काम करता है | 

4. औदारिक तैजस कार्मण बंधन नामकर्म : औदारिक पुद्गलों को 
नए बँधे जा रहे तैजस-कार्मण पुद्गलों के साथ जोड़ने का काम करता है | 

5. वैक्रिय-वैक्रिय बंधन नामकर्म : वैक्रिय पुद्गलों को नए बँधे जा रहे 
वैक्रिय पुद्‌गलों के साथ जोड़ने का काम करता है । 

6. वैक्रिय तैजस बंधन नामकर्म : वैक्रिय पुदूगलों को नए बँधे जा रहे 
तैजस पुद्गलों के साथ जोड़ने का काम करता है । 

7. वैक्रिय कार्मण बंधन नामकर्म : वैक्रिय पुदूगलों को नए बँधे जा रहे 
कार्मण पुदूगलों के साथ जोड़ने का काम करता है । 

8. वैक्रिय तैजस कार्मण बंधन नामकर्म : वैक्रिय पुद्‌गलों को नए बँधे 
जा रहे तैजस-कार्मण पुद्गलों के साथ जोड़ने का काम करता है । 

9. आहारक आहारक बंधन नामकर्म : आहारक पुद्गलों को नए बँधे 
जा रहे आहारिक पुद्गलों के साथ जोड़ने का काम करता है । 

10. आहारक तैजस बंधन नामकर्म : आहारक पुद्गलों को नए बँधे 
जा रहे तैजस पुद्गलों के साथ जोड़ने का काम करता है । 

11. आहारक कार्मण बंधन नामकर्म : आहारक पुद्गलों को नए बँधे 
जा रहे कार्मण पुद्गलों के साथ जोड़ने का काम करता है | 

12. आहारक तैजस कार्मण बंधन नामकर्म : आहारक पुद्गलों को 
नए बँधे जा रहे तैजस-कार्मण पुद्गलों के साथ जोड़ने का काम करता है | 

13. तैजस कार्मण बंधन नामकर्म : तैजस पुद्गलों को नए बँधे जा 
रहे कार्मण पुदूगलों के साथ जोड़ने का काम करता है | 


| 


14. तैजस तैजस बंधन नामकर्म : तेजस पुद्गलों को नए बँचे जा 
रहे तैजस पुद्गलों के साथ जोड़ने का काम करता है । 

15. कार्मण कार्मण बंधन नामकर्म : कार्मण पुद्गलों को नए बँधे जा 
रहे कार्मण पुद्गलों के साथ जोडने का काम करता है । 


संघयणमङड्डिनिचओ, तं छद्धा वज्जरिसह नारायं । 

तह रिसहनारायं, नारायं अद्धनारायं 113811 

कीलिअ छेवड्ं इह, रिसहो पट्टो य कीलिआ वज्जं । 

उभओ मक्कडबंधो , नारायं इममुरालंगे 1139 
शब्दार्थ- 

संघयणं=संघयण , अड़ि निचओ=हड़ी की रचना, तं-वह , छद्धा-छह 
प्रकार, वज्जरिसहनारायं=वज्रऋषभनाराच, रिसह नारायं=ऋषभ नाराच, 
नारायं=नाराच, अद्धनारायं=अर्धनाराच, कीलिअ=कीलिका , छेवड्ढं=सेवार्त , 
डह=यहाँ, रिसहो=ऋषभ , पट्टो-पट्टा, कीलिआ-कीली , वज्जं-वज़ , उमओ-टोनों 
ओर, मक्कडबंधो=मर्कटबंध , नारायंडनाराच, इम=यह , उरालंगे=औदारिक 
शरीर में | 
गाथार्थ- 

हड्डियों की रचना विशेष को संघयण कहते हैं | इसके वज्रऋषभ 
नाराच, ऋषभ नाराच, अर्ध नाराच, कीलिका और सेवार्त ये छह भेद हैं । 
इनमें ऋषभ का अर्थ पट्ट वेष्टन, वज्र का अर्थ कील और नाराच का अर्थ दोनों 
ओर मर्कट बंध समड़ाना चाहिए । 
विवेचन- 

8) संघयण नामकर्म : हड्डियों की रचना विशेष को संघयण कहते 
हैं । जिस नामकर्म के उदय से हड्ियाँ आपस में जुड़ती हैं, उसे संघयण 
नामकर्म कहते हैं | औदारिक शरीर के अतिरिक्त अन्य शरीर में हडिडयाँ 
नहीं होती हैं, इस कारणा संघयण नाम कर्म का उदय औदारिक शरीर में ही 
होता है । 
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संघयण नाम कर्म के छह भेद हैं- 

1. वज़ऋषभनाराच संघयण नामकर्म : वज्र अर्थात्‌ कीली, ऋषभ 
अर्थात्‌ वेष्टन-पट्टी और नाराच अर्थात्‌ दोनों ओर मर्कट बंध । जिस संघयण 
में दोनों ओर से मर्कट बंध से बँधी हुई दो हड्डियों को भेदने वाली हड्डी पर 
तीसरी हड्डी की कील लगी हो उसे वज्रत्रषभ नाराच कहते हैं । जिस कर्म के 
उदय से हड्डियों की इस प्रकार की रचना हो उसे वज़ऋषभ नाराच संघयण 
कहते है । 

2. ऋषभनाराच संघयण : जिस रचना विशेष में दोनों ओर हड़ियों 
का मर्कट बंध हो, तीसरी हड्डी का पट्ट भी हो लेकिन तीनों को भेदने वाली हड्डी 
की कीली न हो । जिस कर्म के उदय से हड़ियों की इस प्रकार की रचना हो, 
उसे ऋषभ नाराच संघयण नामकर्म कहते हैं । 

3. नाराच संघयण नामकर्म : जिस कर्म के उदय से हड्ियों की 
रचना में दोनों ओर मर्कट बंध हों लेकिन पट्ट और कील न हों उसे नाराच 
संघयण नामकर्म कहते हैं । 

4. अर्धनाराच संघयण नामकर्म : जिस कर्म के उदय से हड्डियों की 
रचना में एक ओर मर्कटबंध और दूसरी ओर कील हो उसे अर्धनाराच 
संघयण नामकर्म कहते हैं । 

5. कीलिका संघयण : जिस कर्म के उदय से हड्डियों की रचना में 
मर्कट बंध और पट्ट न हों किंतु कील से हड्डियाँ जुड़ी हों उसे कीलिका संघयण 
नामकर्म कहते हैं । 

6. सेवार्त संघयण नामकर्म : जिस कर्म के उदय से हड्डियों की रचना 
में मर्कटबंध , वेष्टन और कील न होकर यों ही हड्डियाँ आपस में जुड़ी हों उसे 
सेवार्त संघयण नामकर्म कहते हैं । 


छह संस्थान तथा पांच वर्ण 
समचउरंसं निग्गोह, साइ खुज्जाइ वामणं हुंडं । 
संठाणा वन्ना किण्हनील लोहिय हलिद्द सिया 11401 


शब्दार्थ- 
समचउरंसं=समचतुररत्र, निग्गोह=न्यग्रोध, साइ=सादि, खुज्जाइ= 
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कुब्ज, वामणं-वामन , हुंडं-हुंडक , वण्णा-वर्ण , किण्ह-काला , नील-हरा , 
लोहिअ-लाल , हलिद्द-पीला , सिआ-श्वेत ! 
गाथार्थ- 

समचतुरस्र, न्यग्रोध, सादि, कुब्ज, वामन और हुंडक ये संस्थान 
नामकर्म के तथा कृष्ण, नील, लाल, पीला और चैत ये वर्ण नामकर्म के भेद है । 
विवेचन- 

9) छह संस्थान : शरीर के आकार को संस्थान कहते हैं | जिस कर्म 
के उदय से संस्थान की प्राप्ति हो उसे संस्थान नाम कर्म कहते हैं । मनुष्य 
आदि में जो शारीरिक विमिन्नताएँ और आकृति में विविधताएँ दिखाई देती 
हैं, उसका कारण संस्थान नाम कर्म है । 
संस्थान नामकर्म के छह भेद हैं- 

1. समचतुररत्र संस्थान नाम कर्म : सम-समान, चतुर-चार तथा 
अस्र-कोण । पर्यंकासन में बैठे हुए पुरुष के दो घुटने का अंतर, बाएँ स्कंध व 
दाएँघुटने का अन्तर, दाएँ स्कंध और बाएँ घुटने का अंतर तथा आसन और ललाट 
का अंतर एक समान हो उसे समचतुररत्र संस्थान कहते हैं | जिस कर्म के उद्देश्य 
से इस प्रकार के संस्थान की प्राप्ति हो उसे समचतुरस्र संस्थान नामकर्म कहते हैं । 

2. न्यग्रोध परिमंडल संस्थान नामकर्म : जिस कर्म के उदय से शरीर 
की आकृति न्यग्रोध के समान हो अर्थात्‌ शरीर में नाभि से ऊपर के अवयव 
पूर्ण व व्यवस्थित हो तथा नाभि से नीचे के अवयव हीन हो, उसे न्यग्रोध 
परिमंडल नामकर्म संस्थान कहते है । 

3. सादि संस्थान नामकर्म : जिस कर्म के उदय से नाभि से ऊपर 
के अवयव हीन हो और नाभि के नीच के अवयव पूर्ण व्यवस्थित हो, उसे 
सादि संस्थान नामकर्म कहते है । 

4. कुब्ज संस्थान नामकर्म : जिस कर्म के उदय से कुब्ज (कुबड़ा) 
शरीर प्राप्त हो, उसे कुब्ज संस्थान नामकर्म कहते हैं । 

5. वामन संस्थान नामकर्म : जिस कर्म के उदय से वामन (बौना) 
शरोर प्राप्त हो उसे वामन संस्थान नामकर्म कहते हैं । 

6. हुण्डक संस्थान नाम कर्म : जिस कर्म के उदय से शरीर के सभी 
अवयव बेडौल हों-उसे हुंडक संस्थान नामकर्म कहते हैं । 
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वर्ण नाम कर्म के उदय से शरीर में कृष्ण, गौर आदि वर्ण होते हैं । 
ड्सके पाँच भेद हैं- 

1. कृष्ण वर्ण नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर कोयले 
जैसा काला होता है, उसे कृष्ण वर्ण नामकर्म कहते हैं । 

2. नील वर्ण नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर तोते 
के पंख की तरह हरा हो, उसे नील वर्ण नामकर्म कहते हैं । 

3. रक्‍त वर्ण नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जीव का वर्ण सिंदूर 
की तरह लाल हो, उसे रक्‍त वर्ण नाम कर्म कहते हैं । 

4. पीत वर्ण नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर हल्दी 
की तरह पीला हो, उसे पीत वर्ण नामकर्म कहते हैं । 

5. श्वेत वर्ण नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर शंख 
की तरह सफेद हो, उसे श्वेत वर्ण नामकर्म कहते हैं । 


सुरहि दुरहि रसा पण, तित्तकडुकसाय अंबिला महुरा । 

फासा गुरुलहुमिउखर, सीउण्ह सिणिद्ध-रुक्खट्डा ॥411। 
शब्दार्थ- 

सुरहि-सुरभिगंध, दुरहिस्दुरमिगंध, रसा-रस , पण-पाँच, 
तित्त-कड़वा , कडु=तीरवा, कसाय-तूरा , अंबिला=अम्ल, महुरा=मीठा, 
फासास्स्पर्श, गुरु-भारी , लहु=हल्का , मिउ-मृदु , खर=कठोर , सीउण्ह-शीत- 
उष्ण, सिणिद्ध-स्निग्ध, रुक्ख-लूखा , अद्डा-आठ । 
गाथार्थ- 

सुगंध और दुर्गंध ये दो, गंधनाम कर्म के भेद हैं, तिक्त, कटु, कषाय, 
अम्ल और मधुर ये रसनाम कर्म के पाँच भेद हैं तथा गुरु, लघु, मृदु, खर, 
शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष से स्पर्श नाम कर्म के आठ भेद हैं । 
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विवेचन- 


इसके दो भेद हैं- 

1. सुरभिगंध नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर में 
कर्पूर, कस्तूरी जैसी सुगंध हो, उसे सुरभिगंध नामकर्म कहते हैं । 

2. दुरभिगंध नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर में सड़े- 
गले पदार्थ जैसी दुर्गंध आती हो उसे दुरभिगंध नामकर्म कहते हैं । 


डुसके 5 भेद हैं- 


1. तिक्त रस नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर सोंठ 
अथवा काली मिर्च की तरह चरपरा हो उसे तिक्त रस नामकर्म कहते हैं । 

2. कटुरस नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर नीम 
जैसा कटु हो, उसे कटुरस नामकर्म कहते हैं । 

3. कषायरस नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जीव का शरोर 
आँवला, बहेडा जैसा कसैला हो, उसे कषाय रस नामकर्म कहते हैं । 

4. अम्ल रस नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर नींबु, 
इमली जैसा खट्टा हो, उसे अम्ल रस नामकर्म कहते हैं । 

5. मधुररस नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर मिश्री 
आदि मीठे पदार्थ जैसा हो उसे मधुररस नामकर्म कहते हैं । 

(12) स्पर्श नामकर्म 

इसके आठ भेद हैं- 

1. गुरुस्पर्श नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर लोहे 
की तरह भारी हो, उसे गुरुस्पर्श नामकर्म कहते हैं । 

2. लघुस्पर्श नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जोव का शरीर रुई 
की तरह हल्का हो, उसे लघुस्पर्श नामकर्म कहते हैं । 

3. मृदुस्पर्श नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर मक्खन 
की तरह कोमल हो, उसे मृदुस्पर्श नामकर्म कहते हैं । 
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4. कर्कश स्पर्श नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर 
कर्कश हो, उसे कर्कश स्पर्श नामकर्म कहते हैं । 

5. शीत स्पर्श नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर बर्फ 
की तरह ठंडा हो, उसे शीतस्पर्श नामकर्म कहते हैं । 

6. उष्ण स्पर्श नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर आग 
की तरह उष्ण हो, उसे उष्ण स्पर्श नामकर्म कहते हैं । 

7. स्निग्ध स्पर्श नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर घी 
की तरह स्निग्ध हो, उसे स्निग्ध स्पर्श नाम कर्म कहते हैं । 

8. रुक्ष स्पर्श नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर बालू 
की तरह रूखा हो, उसे रूक्ष स्पर्श नामकर्म कहते हैं । 

नील कसिणं दुगंधं, तित्तं कडुअं गुरुं खरं रुक्खं । 

सीअं च असुह नवगं, ड्क्कारसगं सुभं सेसं ।॥421। 
शब्दार्थ- 

नील-"हरा , कसिणं-काला , दुगंध-दुर्गंध , तित्त-कड़वा , कडुअं=तोखा , 
गुरु-भारी , खरं-कर्कश , रुक्खं=रूखा , सीअं-शीत , असुह नवगं-ये नौ अशुभ, 
इक्कारसगं=ग्यारह, सुभं-शुभ , सेसं-शेष । 
गाथार्थ- 

वर्ण चतुष्क की बीस प्रकृतियों में से नील, कृष्ण, दुर्गंध, तिक्त, कटु, 
गुरु, कर्कश, रुक्ष और शीत ये नौ अशुभ प्रकृतिया हैं और इन्हें छोड़कर शेष 
ग्यारह प्रकृतियाँ शुभ हैं । 
विवेचन- 

वर्ण, गंध, रस और स्पर्श नाम कर्म की कुल 20 उत्तर प्रकृतियाँ हैं । 
इनमें नौ अशुभ और 11 शुभ हैं । 

अशुभ वर्ण - कृष्ण वर्ण , नील वर्ण 

अशुभ गंध - दुर्गंध 

अशुभ रस - तिक्त और कटुरस 

स्पर्श - गुरु, कर्कश, रुक्ष और शीत स्पर्श । 
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शेष 11 शुभ प्रकृतियाँ हैं 

शुभ वर्ण नामकर्म - श्वेत, पीत और लोहित 

शुभ गंध नामकर्म - सुगंध 

शुभ रस नामकर्म - कषाय, अम्ल, मधुर 

शुभ स्पर्श नामकर्म - लघु, मुदु, स्निग्ध और उष्ण स्पर्श 


चउह गडव्वाणुपूत्वी , गइ पुवी दुगं तिगं नियाउ जुअं । 

पुवी उदओ वक्के, सुह-असुह वसुट्ट विहगगई 11431 
शब्दार्थ- 

चउह=चार , गइव्व=गति की तरह, अणुपुव्वी=आनुपूर्वी, गइ=्पुव्वी , 
गति और आनुपूर्वी, दुगं=दो , तिगं=तीन, नियाउजुअं=अपने आयुष्य सहित, 
तिगं=त्रिक , पुळ्वी उदओ= आनुपूर्वी का उदय, वक्के=वक्रगति में, सुह-शुभ , 
असुह=अशुभ , वसुट्ट-वृषम और ऊंट, विहगगङ्=विहायोगति । 
गाथार्थ- 

गति नामकर्म के अनुसार आनुपूर्वी नाम कर्म के भी चार भेद होते हैं, 
आनुपूर्वी का उदय सिर्फ विग्रहगति में होता है । गति और आनुपूर्वी जोड़ने से 
गति द्विक और उसमें आयुष्य जोड़ने से गतित्रिक संज्ञाएँ बनती हैं | बैल और ऊँट 
की चाल की तरह शुभ अशुभ के भेद से विहायोगति नाम कर्म के दो भेद हैं । 


विवेचन- 
(13) आनुपूर्वी नामकर्म 

जिस कर्म के उदय से जीव विग्रहगति में अपने उत्पत्ति स्थान पर 
पहुँचता है, उसे आनुपूर्वी नामकर्म कहते हैं । 

1. मृत्यु के बाद उत्पत्ति स्थल तक पहुँचने में जोव की गति दो प्रकार 
की होती है-ऋजु और वक्र | ऋजु गति से स्थलांतर में जाने के लिए जीव को 
किसी प्रकार का नवीन प्रयत्न करना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे पूर्व शरीरजन्य 
वेग मिलता है और वह उसी वेग से धनुष में से छूटे बाण की तरह अपने उत्पत्ति 
स्थान पर पहुँच जाता है, परंतु जो वक्रगति होती है, उसमें घुमाव मोड़ होता है, 
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विग्रहगति में रहा जोव जब गति करता है तब आकाश प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार 
गति करता हुआ आगे बढ़ता है, इस गति में आनुपूर्वी नामकर्म कारण है । 

यदि जीव का उत्पत्ति स्थान समश्रेणी में हो तो आनुपूर्वी नामकर्म का 
उदय नहीं होता है अर्थात्‌ वक्रगति में ही आनुपूर्वी नाम कर्म का उदय होता 
है, ऋजुगति में नहीं । 

आनुपूर्वी के चार भेद हैं- 

1. देवानुपूर्वी नाम कर्म : जिस कर्म के उदय से आत्मा विग्रहगति 
द्वारा देव भव में जाती है, उसे देवानुपूर्वी नामकर्म कहते हैं । 

2. मनुष्यानुपूर्वी नामकर्म : जिस कर्म के उदय से आत्मा विग्रहगति 
द्वारा मनुष्य भव प्राप्त करती है, उसे मनुष्यानुपूर्वी नामकर्म कहते हैं । 

3. तिर्यचानुपूर्वी नामकर्म : जिस कर्म के उदय से आत्मा विग्रहगति 
द्वारा तिर्यंचगति में जाती है, उसे तिर्यचानुपूर्वी नामकर्म कहते हैं । 

4. नरकानुपूर्वी नामकर्म : जिस कर्म के उदय से विग्रहगति द्वारा 
आत्मा नरक गति प्राप्त करती है, उसे नरकानुपूर्वी नामकर्म कहते हैं । 

(14.) विहायोगति : जीव की गमनागमन प्रवृत्ति में नियामक कर्म को 
विहायोगति नामकर्म कहते हैं । इसके दो भेद हैं- 

1. शुभ विहायोगति : जिस कर्म के उदय से जीव की चाल हाथी-बैल 
की तरह शुभ हो उसे शुभ विहायोगति कहते हैं । 

2. अशुभ विहायोगति : जिस कर्म के उदय से जीव की चाल ऊँट- 
गधे आदि की तरह अशुभ हो, उसे अशुभ विहायोगति कहते हैं । 

प्रत्येक-प्रकृतियाँ 

परघाउदया पाणी, परेसिं बलिणंपि होइ दुद्धरिसो । 

उससिणलद्धि जुत्तो, हवेड उसास नाम वसा ॥1441। 
शब्दार्थ- 

परघाउदया-पराघात नामकर्म के उदय से, पाणी-प्राणी , परेसिं-दूसरे , 
बलिणंपि-बलवान को भी, होइ-होता है, दुद्धरिसो-कठिनाई से जीतनेवाला , 
उससिण=धासोच्छ्वास , लद्धिजुत्तो-लब्धि से युक्त, हवेड-होता है, उसास 
नाम वसा<धासोच्छवास नामकर्म के अधीन । 


गाथार्थ- 

पराघात नामकर्म के उदय से जीव दूसरे बलवान व्यक्ति को भी अजेय हो 
जाता है और उच्छ्वास नामकर्म के उदय से जोव उच्छ्वास लब्धि युक्त होता है । 

1. पराघात नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जीव अपने अस्तित्व 
मात्र से अथवा वचन मात्र से अन्य व्यक्तियों पर अपना प्रभाव डाल सकता 
हो, उसे पराघात नामकर्म कहते हैं | इस कर्म के उदय से जीव अपने से 
अधिक बलवान-बुद्धिमान और विद्वानों की दृष्टि में भी अजेय दिखाई देता है, 
उसके प्रभाव से ही वे पराभूत हो जाते हैं । 

2. श्वासोच्छ्वास नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जीव श्वासोच्छ्वास 
लब्धि से युक्त होता है, उसे श्वासोच्छ्वास नामकर्म कहते हैं । 

लब्धि पर्याप्ता जीव को उत्पत्ति के पहले समय से प्राप्त नामकर्म का 
उदय चालू होता है, उसी समय से वह स्व प्रायोग्य पर्याप्ति को पूर्ण करना 
आरंभ कर देता है । जब जीव श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति से पर्याप्त होता है, तब 
उसे श्वासोच्छ्वास नामकर्म का उदय चालू हो जाता है । श्वास लेने छोड़ने 
का कारण श्वासोच्छ्वास नामकर्म है । 

रवि बिंबे उ जीअंगं, ताव जुअं आयवाउ न उ जलणे । 

जमुसिण फासस्स तहिँ, लोहिअ वण्णस्स उदउत्ति 11451 
शब्दार्थ- 

रवि बिंबे=सूर्य बिंब के विषय में, जीअंगं=जीव का अंग, तावजुअं=ताप 
युक्त, आयवाउ=आतप नामकर्म के उदय से, न=नही, उ=परंतु, 
जलणे=अन्निकाय का शरीर, जं=क्योंकि, उसिण फासस्स=उष्णा स्पर्श को, 
तहिं-उसमें , लोहिअ वण्णस्स=लालवर्ण का, उदउ=उदय , त्तिउइस कारण । 
गाथार्थ- 

आतप नाम कर्म के उदय से जीव का अंग ताप युक्‍त होता है, इसका 
उदय सूर्य मंडल के पार्थिव शरीर में होता है, परंतु अन्निकाय जीवों को नहीं 
होता है, उन्हें उष्णा स्पर्श और लोहितवर्ण नाम कर्म का उदय होता है । 

3. आतप नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जीव का अपना शरीर 
शीत होने पर भी उष्ण प्रकाश देता हो, उसे आतप नामकर्म कहते हैं, इस 
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) 


आतप नामकर्म का उदय सूर्य बिंब के नीचे रहे बादर पुथ्वीकाय के जीवों को 
होता है, इन जीवों के सिवाय सूर्यमंडल के अन्य जीवों को आतप नामकर्म 
का उदय नहीं होता है । 

आतप नामकर्म का उदय अग्निकाय के जीवों को भी नहीं होता है, 
क्योंकि इस कर्म का उदय उन्हीं जीवों को होता है, जिनका स्वयं का शरीर 
ठण्डा हो और उनका प्रकाश उष्ण हो । 

उद्योत-नामकर्म 

अणुसिण पयासरूवं , जियंगमुज्जोयए इहुज्जोया । 

जड देवुत्तर विक्किय-जोड्स खज्जोय माइव्व 11461| 
शब्दार्थ- 

अणुसिण-शीत , पयासरूवं-प्रकाश रूप, जियंगं-जीवों का अंग, 
उज्जोयए-उद्योत करता है, जड्स्यति, देवृत्तर विक्किय-देव द्वारा किया 
वैक्रिय, जोड्स-ज्योतिष, खज्जोय-खद्योत, आइव्व-आदि की तरह | 
गाथार्थ- 

साधु और देवों के उत्तर वैक्रिय शरीर, चंद्र, तारा आदि ज्योतिष तथा 
जुगनू के प्रकाश की तरह उद्योत नामकर्म के उदय से जीवों का शरीर शीत 
प्रकाश रूप उद्योत करता है । 
विवेचन- 

4. उद्योत नासकर्म : जिस कर्म के उदय से जीव अपने शरीर द्वारा शीत 
प्रकाश फैलाता हो, उसे उद्योत नामकर्म कहते हैं | इस कर्म का उदय ज्योतिषी विमान 
के जीवों को होता है । खद्योत व कुछ वनस्पति का शरीर भी इसी प्रकार का होता है । 

देवता तथा लब्धिधारी मुनि जब उत्तर-वैक्रिय शरोर करते हैं, तब उनके 
शरीर में से ठंडा प्रकाश निकलता है, उसे भी उद्योतनामकर्म का उदय समझना 
चाहिए । 

अगुरुलघु-तीर्थकर नामकर्म 

अंगं न गुरु न लहुअं, जायड जीवस्स अगुरुलहु उदया । 

तित्थेण तिहुअणस्स वि, पुज्जो से उदओ केवलिणो 11471| 
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शब्दार्थ- 

अंगं-अंग , गुरु-भारी , लहुअं=हल्का , जायइ-होता है, जीवस्स-जीव 
को, अगुरु लहु उदया=अगुरुलघु नामकर्म के उदय से, तित्थेण<तीर्थंकर 
नामकर्म के उदय से , तिहुअणस्स=तीन भुवन के, पूज्जो=पूज्य , से=उसका , 
उदओ=उदय, केवलिणो=केवलज्ञानी को | 
गाथार्थ- 

अगुरुलघु नामकर्म के उदय से जीव का शरोर न हल्का होता है और 
न ही भारी होता है । तीर्थकर नामकर्म के उदय से जोव त्रिभुवन को भी पूज्य 
होता है, इसका उदय केवलज्ञान की प्राप्ति के बाद होता है । 
विवेचन- 

5 .अगुरुलघु नामकर्म: जिस कर्म के उदय से जोव को अति भारी भी नहीं 
और अति हल्का भी नहीं, ऐसा शरीर प्राप्त हो उसे अगुरुलघु नामकर्म कहते हैं । 

6. तीर्थकर नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जीवात्मा त्रिभुवन पूज्य 
बनता है । तीर्थकर बनने वाली आत्मा को ही यह कर्म उदय में आता है । इस 
कर्म का रसोदय केवलज्ञान की प्राप्ति के साथ होता है । 

डस कर्म का उदय होने पर आत्मा अष्ट महाप्रातिहार्य आदि से 
विभूषित बनती है । समवसरण में बैठकर तीर्थकर परमात्मा भव्य जीवों को 
धर्म का बोध देते हैं । देव-देवेन्द्र और चक्रवर्ती भी इनकी पूजा करते हैं । 

अंगोवंग निअमणं , निम्माणं कुणइ सुत्तहार समं । 

उवघाया उवहम्मइ, स-तणुवयव-लंबिगाईहिँ 11481 
शब्दार्थ- 

अंगोवंग=अंगोपांग , निअमणं=नियमितपना, निम्माणं=निर्माण नामकर्म, 
कुणइ-करता है, सुत्तहार समं=सुथार के समान , उवघाया=उपघात नामकर्म के 
उदय से, उवहम्मइ=नष्ट होते हैं, सतणु=स्वयं का शरीर, वयवलंबिगाइहिं= 
अवयव, ल॑बिका आदि । 
गाथार्थ- 

निर्माण नामकर्म सुथार की तरह शरीर के अंग-उपांग आदि को 
यथायोग्य स्थान में व्यवस्थित करता है | उपघात नाम कर्म के उदय से जीव 
अपने शरीर की अवयवभूता लंबिका यानी छठी अंगुली आदि से क्लेश पाता है । 
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विवेचन- 

7. निर्माण नामकर्म : शास्त्र में अंगोपांग नामकर्म को नौकर एवं 
निर्माण नामकर्म को सुथार की उपमा दी है । नौकर तुल्य अंगोपांग नामकर्म 
अंग, उपांग और अंगोपांग तैयार कर देता है, परंतु उन अवयवों को व्यवस्थित 
करने का काम निर्माण नामकर्म करता है । 

8. उपघात नामकर्म : स्वयं के ही अवयवों से स्वयं को ही पीडा हो, 
उसे उपघात कहते हैं, उसका कारण उपघातनाम कर्म है । 

प्रतिजिह्वा चौरदांत (ओठ के बाहर निकले हुए दाँत) लंबिका (छठी 
अंगुली) आदि स्वयं के अवयवों से जीव स्वयं दुःखी होता है । 


बितिचउ पर्णिदिय तसा, बायरओ बायरा जिया थूला । 

निय नियपज्जतिजुया , पज्जत्ता लद्धिकरणेहिं ।।491। 
शब्दार्थ- 

बि-बेडन्द्रिय , ति=तेइन्द्रिय , चउ=चउरिन्द्रिय , पर्णिदिय-पंचेन्द्रिय , 
तसा=त्रस , बायरओ=बादर नामकर्म के उदय से, बायरा-बादर , जीआ=जीव, 
थूला=स्थूल , निअ-निअ=अपनी-अपनी , पज्जत्ति=पर्याप्ति, जुआस्युक्त, 
पज्जत्ता=पर्याप्ता , लद्धि करणेहिं<लब्थि और करण से । 
गाथार्थ- 

त्रस नामकर्म के उदय से जीव दो इन्द्रियवाला, तीन इन्द्रियवाला, 
चार इन्द्रियवाला और पाँच इन्द्रियवाला बनता है । बादर नामकर्म के उदय 
से जोव बादर बनता है । पर्याप्त नाम कर्म के उदय से स्वयोग्य पर्याप्ति से 
युक्त होता है । पर्याप्त जीव लब्धि और करण की अपेक्षा दो प्रकार के होते हैं । 
विवेचन- 

जो जीव ठंडी-गर्मी आदि से बचने के लिए छाया आदि में जा सकते 
हैं, उन्हें त्रस कहते हैं । 

1. त्रस नाम कर्म : जिस कर्म के उदय से जीव को त्रसपने की प्राप्ति 
हो उसे त्रस नामकर्म कहते हैं । 

जो जीव ठंडी आदि के त्रास से बचने के लिए छाया आदि में नहीं 
जा सकते हों, उन्हें स्थावर कहते हैं । 
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2. बादर नामकर्म :- जिस कर्म के उदय से जीव का एक शरीर या 
असंख्य शरीर का पिंड, जो आँख से देख सकते हैं, उसे बादर नामकर्म 
कहते हैं | जिस कर्म के उदय से असंख्य शरीर का पिंड होने पर भी जो आँख 
से दिखाई नहीं देता हो, उसे सूक्ष्म नामकर्म कहते हैं । 

सूक्ष्म पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति जीवों को सूक्ष्म 
नामकर्म का उदय होता है । यद्यपि बादर वायुकाय में अप्रकट रूप होने से 
असंख्य शरीर का पिंड भी आँख से दिखाई नहीं देता है, परंतु चमड़ी द्वारा उसका 
अनुभव कर सकते हैं, अत: उन्हें भी बादर नामकर्म का उदय समझना चाहिए । 

3. पर्याप्त नामकर्म : जिस शक्ति विशेष से जीव, पुद्गलों को ग्रहण 
कर उन्हें आहार आदि के रूप में परिणत करता है, उसे पर्याप्ति कहते हैं । 
पर्याप्तियाँ छह हैं-आहार , शरीर , इन्द्रिय , श्वासोच्छ्वास , भाषा और मन :पर्याप्ति । 
एकेन्द्रिय जीव के चार, बेइन्द्रिय , तेडन्द्रिय , चउरिन्द्रिय और असंज्ञी पंचेन्द्रिय 
जीव को पाँच तथा संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव को छह पर्याप्तियाँ होती हैं । 

जिस नामकर्म के उदय से जोव स्व योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण करने 
में सक्षम होता है, उसे पर्याप्त नामकर्म कहते हैं । 

पर्याप्त जोवों के दो भेद हैं 1) लब्धि पर्याप्त और 2) करण पर्याप्त । 

जो जीव अपनी अपनी योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण करके ही मरते हैं, 
पहले नहीं, वे लब्धि पर्याप्त कहलाते हैं । 

पर्याप्त नाम कर्म के उदयवाले जीव, लब्धि पर्याप्ता तथा अपर्याप्त 
नाम कर्म के उदयवाले जीव लब्धि अपर्याप्त कहलाते हैं । 

लब्धि पर्याप्त जीव, जब तक स्व योग्य पर्याप्त को पूर्ण नही करते हैं, 
तब तक वे करण अपर्याप्ता कहलाते हैं और स्वयोग्य पर्याप्ति को जब पूरा कर 
लेते हैं, तब करण पर्याप्ता कहलाते हैं । 

जो जोव लब्धि पर्याप्ता होते हैं, वे अपने योग्य पर्याप्ति पूर्ण न करे 
तब तक करण अपर्याप्ता और उसके बाद करण पर्याप्ता होते हैं । 

2. जो जीव लब्धि अपर्याप्ता होते हैं, वे अवश्य करण अपर्याप्ता होते है । 

3. जो जीव करण पर्याप्ता होते हैं, वे अवश्य लब्धि पर्याप्ता होते हैं । 

4 . जो जीव करण अपर्याप्ता हो वे लब्धि पर्याप्ता और अपर्याप्ता हो 


सकते हैं । 
CT) 


पत्तेय तणु पत्ते, उदयेण दंत अद्विमाइ थिरं । 

नाभुवरि सिराइ सुहं, सुभगाओ सव्वजणडइड्डो 1॥501। 
शब्दार्थ- 

पत्तेयतणु-प्रत्येक शरीर, पत्ते-प्रत्येक नामकर्म के उदएण-उदय से, 
दंत-दाँत, अद्विमाइ<हड्डी आदि, थिरं=स्थिर, नाभुवरि-नामि के ऊपर, 
सिराइ=मस्तक आदि, सुहं=शुभनाम कर्म के उदय से, सुभगाओ=सौभाग्य 
नामकर्म के उदय से, सववजण इड्डो<सभी लोगों को प्रिय । 
गाथार्थ- 

प्रत्येक नामकर्म के उदय से जीवों के अलग-अलग शरीर होते हैं । 
स्थिर नामकर्म के उदय से शरीर में दाँत, हड्डियाँ आदि स्थिर होते हैं । नाभि 
ऊपर के शरोर के अवयव शुभ हों, वह शुभ नामकर्म का उदय है और जिसके 
उदय से जोव सभी को प्रिय लगे, वह सुभग नामकर्म है । 
विवेचन- 

4. प्रत्येक नामकर्म : जिस कर्म के उदय से एक शरीर का स्वामी एक 
ही जीव हो, उसे प्रत्येक नामकर्म कहते हैं । 

5. स्थिर नामकर्म : जिस नामकर्म के उदय से जीव के दाँत, हड्डी , 
ग्रीवा आदि शरीर के अवयव स्थिर हों, उसे स्थिर नामकर्म कहते हैं । 

6. शुभ नामकर्म : जिस नामकर्म के उदय से जीव के शरीर में नाभि 
से ऊपर के अवयव शुभ प्राप्त हों, उसे शुभ नामकर्म कहते हैं । 

7. सुभग नामकर्म : जिस नामकर्म के उदय से जीव किसी पर 
उपकार नहीं करने पर भी और किसी प्रकार का संबंध नहीं होने पर भी सभी 
को प्रिय लगते हों उसे सुभग नामकर्म कहते हैं । 

सुसरामहुर सुह झुणी , आइज्जा सव्वलोअ गिज्झवओ । 

जसओ जसकित्तीओ, थावरदसगं विवज्जत्थं 11511| 
शब्दार्थ- 

सुसरा=सुस्वर नामकर्म के उदय से महुर=मधुर , सुह झुणी=सुखदायी 
ध्वनि, आइज्जा=आदेय नामकर्म के उदय से, सव्वलोअ<सभी लोगों को, 
गिज्झ=्ग्रहण करने योग्य, वओ=वचनवाला, जसओ=यशनामकर्म के उदय 
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से, जस-कित्तीओ-यश और कीर्ति, थावर दसगं-स्थावर दशक, 
विवज्जत्थं<विपरीत अर्थवाला । 
गाथार्थ- 

सुस्वर नामकर्म के उदय से जीव मीठी और सुखदायी आवाज वाला होता 
है, आदेयनामकर्म के उदय से जीव मान्य वचनवाला होता है | यशनामकर्म के उदय 
से यश और कीर्ति प्राप्त होती है । स्थावर दशक इससे विपरीत समझना चाहिए । 
विवेचन- 

8. सुस्वर नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जीव का स्वर श्रोताओं 
को प्रिय लगे वैसा हो, उसे सुस्वर नामकर्म कहते हैं । 

9. आदेय नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जोव का कटु वचन भी 
सर्वत्र आदर पात्र बनता हो उसे आदेय नामकर्म कहते हैं । 

10. यश नामकर्म : जिस कर्म के उदय से संसार में सर्वत्र यश और 
कीर्ति की प्राप्ति हो उसे यश नामकर्म कहते हैं । 


1. स्थावर नामकर्म : पुथ्वीकाय , अपूकाय, तेउकाय, वायुकाय और 
वनस्पतिकाय स्थावर कहलाते हैं । जिस कर्म के उदय से जीव को स्थावरपने 
की प्राप्ति होती है, उसे स्थावर नामकर्म कहते हैं । 

5. अस्थिर नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जीभ आदि अवयव 
अस्थिर होते हैं, उसे अस्थिर नामकर्म कहते हैं । 

6. अशुभ नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जीवात्मा की नाभि के 
नीचे के अवयव अशुभ हों, उसे अशुभ नामकर्म कहते हैं । 

7. दुर्भग नामकर्म : जिस कर्म के उदय से दूसरों पर उपकार करने 
पर भी जीव अप्रिय लगता हो, दूसरे जीव वैर-भाव आदि रखते हों, उसे 
दुर्भग नामकर्म कहते हैं । 

8. दुःस्वर नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जीव का स्वर कर्कश 
और श्रोताओं को अप्रिय लगे, वैसा हो, उसे दु:स्वर नामकर्म कहते हैं । 

9. अनादेय नामकर्म : जिस कर्म के उदय से जीव का युक्ति-युक्त 
वचन भी अप्रिय बनता हो, उसे अनादेय नामकर्म कहते हैं । 

10. अपयश नामकर्म : जिस कर्म के उदय से अच्छा काम करने पर 


` गोत्र व अंतराय कर्म > 


छु) 


गोअं दुहुच्च नीअं, कुलाल इव सुघड भुंभलाइअं । 

विग्घं दाणे लाभे, भोगुवभोगेसु वीरिए अ 11521! 
शब्दार्थ- 

गोअं-गोत्रकर्म , दुह=्दो भेदवाला, उच्चनीअं=उच्च और नीच, 
कुलालइव=कुंभकार की तरह, सुघड=अच्छा घड़ा, भुंभलाइअं=शराब का 
घडा, विग्घं=अंतरायकर्म, दाणे=दान में, लाभे=लाभ में, भोगे=भोग में, 
उवभोगेसु=उपभोग में, वीरिए=वीर्य में, अ=तथा । 
गाथार्थ- 

अच्छा घड़ा और मदिरा का घड़ा बनानेवाले कुंभकार के कार्य के 
समान गोत्र कर्म का स्वभाव है । इसके दो भेद हैं 1) उच्च गोत्र और 2) नीच 
गोत्र । 

दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में अंतराय रूप अंतराय कर्म के 
पाँच भेद हैं । 
विवेचन- 

सातवाँ गोत्र कर्म : 

गोत्र कर्म का स्वभाव कुंभकार की भाँति है । जिस प्रकार कुंभार छोटे- 
बड़े विविध प्रकार के घड़े तैयार करता है, उन घड़ों में से कुछ घड़े कलश 
के रूप में काम में आते हैं, जो अक्षत व चंदन आदि से पूजे जाते हैं, जबकि 
कुछ घड़ों में निंदनीय पदार्थ शराब आदि भरो जाती है । 

इसी प्रकार गोत्र कर्म के उदय से जोव उच्च गोत्र और नीच गोत्र में 
जन्म लेता है । 

धर्म और नीति की रक्षा के संबंध से जिस कुल ने चिरकाल से प्रसिद्धि 
प्राप्त की हो, वे उच्च कुल हैं, जैसे-इक्ष्वाकुवंश, हरिवंश, चन्द्रवंश आदि । 

अधर्म और अनीति करने से जिस कुल ने चिरकाल से अप्रसिद्धि व 
अपकीर्ति प्राप्त की हो, वे नीच कुल हैं-जैसे मद्यविक्रेता का कुल, वधक 
(कसाई) का कुल आदि । 


सद्धर्म की प्राप्ति में कुल का भो बड़ा महत्त्व है | उच्च कुल में सद्धर्म 
की प्राप्ति, सद्धर्म की आराधना, भक्ति आदि सुलभ होती है । 

तीर्थंकर परमात्मा भी उच्च कुल में अर्थात्‌ उग्रकुल, भोग कुल, 
राजन्यकुल, हरिवंश कुल आदि में ही उत्पन्न होते हैं । 

प्रभु महावीर की आत्मा ने मरीचि के तीसरे भव में जाति मद करके 
नीच गोत्र कर्म का बंध किया था, उसी कर्म के उदय के फलस्वरूप अनेक भवों 
तक उन्हें ब्राह्मण आदि याचक कुल में जन्म लेना पड़ा था । अंतिम भव में 
भी वह कर्म संपूर्ण नष्ट नहीं हुआ होने से उनका अवतरण ऋषभदत्त ब्राह्मण 
की पत्नी देवानंदा की कुक्षि में हुआ था और 82 दिन के बाद उनका गर्भ 
परिवर्तन त्रिशला महारानी की कुक्षि में हुआ था | 

चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि का भी गोत्र, उच्च गोत्र कहलाता 
है । 

मोक्ष-मार्ग की आराधना में आगे बढ़ने के लिए बाह्य संयोगों की 
अनुकूलता भी अनिवार्य है । एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक सभी जीव एक 
समान धर्म आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि सभी के संयोग एक समान नहीं 
है । 

पंचेन्द्रिय अवस्था में भी धर्म आराधना के लिए सबसे अधिक अनुकूलता 
मनुष्य भव में है, परन्तु सभी मनुष्य भी धर्म आराधना नहीं कर पाते हैं, जो 
मनुष्य आर्यदेश, उच्च गोत्र व जैन धर्म पालनेवाले उच्च कुल में पैदा हुए हों, 
जिन्हें देव-गुरु-धर्म के अनुकूल संयोग प्राप्त हुए हों, उन्हीं आत्माओं के लिए 
देशविरति-सर्वविरति धर्म की आराधना सुलभ होती है । 

आर्य देश में जन्म लेने पर भी जो नीच कुल में पैदा हुए हों, उन्हें 
सद्धर्म की आराधना दुर्लभ ही होती है । 

उच्च गोत्र में पैदा हुए बालकों में जीवदया, अभक्ष्य-त्याग, साधु 
पुरुषों का संग, दान, परोपकार आदि संस्कार सहज सुलभ होते हैं । 

अज्ञान दशा में भी उच्च कुल में उत्तम आचारों का अस्तित्व देखने 
को मिलता है । उच्च कुल के संस्कार धर्म की आराधना में सहायक होते हैं । 
उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति सहजता से सद्धर्म के अभिमुख बन जाएगा । 


+ एक नटी के पीछे पागल बने इलाचीकुमार भी कुल के संस्कारों के 
कारण ही एक छोटे से निमित्त को पाकर, भाव से साधु बनकर केवली बन गए 
थे | 

जिस प्रकार सुवर्ण द्रव्य में स्वाभाविक गुण रहे होते हैं, उसी प्रकार 
उच्च गोत्र में भी संस्कारों की प्राप्ति सहज होती है । 


सिरिहरिय समं एअं जह पडिकुलेण तेण रायाई । 

न कुणड्‌ दाणाइयं , एवं विग्घेण जीवो वि 11531 
शब्दार्थ- 

सिरिहरिअ समं=भंडारी के समान, एअंस्यह, जह=जिस तरह, 
पडिकूलेण=प्रतिकूल हो तो, तेण=वह, रायाइ=राजा आदि न कुणइ=नहीं 
करता है, दाणाइयं-दान आदि, एवंस्ड्स प्रकार, विग्धेण=अंतरायकर्म से, 
जीवो-जीव ही विजभी | 
गाथार्थ- 

अंतराय कर्म भंडारी के समान है जिस प्रकार भंडारी के प्रतिकूल होने 
पर राजा दान आदि नहीं कर पाता है, इसी प्रकार अंतराय कर्म के कारण 
जीव दान आदि की इच्छा रखते हुए भी दान आदि नहीं कर पाता है । 
विवेचन- 

अंतराय कर्म का स्वभाव भंडारी के समान है । राजा ने खुश होकर 
किसी याचक को दान देने की आज्ञा की हो तो भी भंडारी उसमें बहाना 
निकालकर विघ्न डाल सकता है । 

बस, इसी प्रकार जोव को दान आदि की इच्छा पैदा हुई हो तो भी 
यह अंतराय कर्म उसमें विघ्न डाल देता है । 

अंतराय कर्म के उदय से दान आदि में अंतराय खड़ा हो जाता है । 


| 


छु) जानावरणीय-दर्शानावरणीय बध के हेतु 


पडिणीअत्तण निह्वव, उवघाय पओस अंतराएणं । 
अच्चासायणयाए, आवरण दुगं जिओ जयडइ 11541 


शब्दार्थ- 


पडिणीअत्तण-प्रत्यनीकपना , निल्लव<छिपाना, उवघाय-नष्ट करना, 
पओसस्द्वेष करना, अंतराएणं=अंतराय करने से, अच्चासायणयाए=अति 
आशातना करने से, आवरण दुगं-दोनों आवरण, जिओ-जीव , जयइ-उपार्जित 
करता है । 


विवेचन- 


मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये कर्मबंध के साधारण 
कारण हैं, इस गाथा में ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्मबंध के विशेष 
हेतु बताए हैं । जिन हेतुओं से ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है, उन्हीं हेतुओं 
से दर्शनावरणीय कर्म का भी बंध होता है । 

1) प्रत्यनीक : ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधनों के प्रति विपरीत भाव 
रखना, दुष्ट भाव रखना, उसे प्रत्यनीक कहते हैं । 

ज्ञान का गर्व करना, अकाल समय में स्वाध्याय करना, पढ़ने में 
आलस करना, स्वाध्याय आदि का अनादर करना, झूठा उपदेश देना, 
सिद्धांत विरुद्ध बोलना, ज्ञानी के वचन पर श्रद्धा न करना, ज्ञानी का 
अपमान करना आदि करने से ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म का बंध 


होता है । 


2) निह्वव : अभिमान के कारण ज्ञानदाता गुरु के नाम को छुपाना । 
जैसे 'किसी के पास अध्ययन किया हो फिर भी कहना-'मैंनें तो उनके पास 
अध्ययन नहीं किया है ।' 


कर्मग्रंथ (भाग-1) 


3) उपघात : ज्ञान और ज्ञान के साधनों को नष्ट करना । ज्ञानी को 
मार डालना, पुस्तक आदि जला देना आदि । 

4) प्रद्वेष : ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधनों के प्रति मन में तीव्र द्वेष 
भाव धारण करना | 

5) अंतराय : ज्ञान का अभ्यास करनेवाले को पढ़ने में अंतराय 
पैदा करना । कोई पढ़ रहा हो तब जोर से चिल्लाना , पढ़नेवाले को दूसरे 
काम में जोड़ना इत्यादि | 

6) अत्यंत आशातना : ज्ञानी की निंदा करना, उन्हें अपमानित 
करना, उन्हें प्राणांत कष्ट देना, इत्यादि । 
ज्ञान की अन्य आशातनाएँ- 

1) पुस्तक पर बैठना । 

2) पुस्तक को फेंकना । 

3) अंगुली पर थूक लगाकर पन्ने पलटना । 

4) अखबार से मल मूत्र साफ करना । 

5) कागज को जलाना, इत्यादि । 


माता-पिता के प्रति दिल में आदर-सम्मान व 
बहुमान भाव होगा तो बेटा कहेगा- 
॥ बहुमान सं माता-पिता के साथ में रहता हूँ ।'” 
) और माता-पिता के प्रति आदर-बहुमान का 
भाव अभाव होगा तो बेटा कहेगा- 

'वयोवृद्ध माता-पिता मेरे साथ रहते है ।' 
माता-पिता को भारभूत माननेवाला 
इस पृथ्वी पर भारभूत ही है । 


किर्मग्रंथ (भाग-1) | 


® 


गुरुभत्ति खंति करुणा, वय जोग कसायविजय दाण जुओ । 
दढ धम्माइ अज्जड्‌, सायमसायं विवज्जयओ 115511 


शब्दार्थ- 


गुरुभत्ति=गुरु की भक्ति, खंति=क्षमा, करुणा=दया, वय=व्रत, 
जोगस्योग, कसायविजय=कषाय पर जय, दाणजुओ=दान युक्‍त, दढ 
धम्माइ=दृठ्धर्मी आदि, अज्जइ=उपार्जन करता है, सायंडशाता वेदनीय, 
असायं=अशातावेदनीय , विवज्जयओ=ड़ससे विपरीत । 


गाथार्थ- 


गुरु भक्ति, क्षमा, करुणा, व्रत, योग, कषायविजय, दान देने और 
धर्म में स्थिर रहने से शाता वेदनीय का बंध होता है और इससे विपरीत प्रवृत्ति 
करने से अशाता वेदनीय का बंध होता है । 


विवेचन- 


श्रीपाल राजा ने पूर्व भव में मुनि का अपमान आदि कर अशाता 
वेदनीय कर्म का बंध किया था, जिस कर्म के उदय के फलस्वरूप श्रीपाल 
कवर को बचपन में ही पिता का वियोग सहन करना पड़ा, राज्य से भ्रष्ट होना 
पड़ा और बचपन में ही कोढ़ रोग से ग्रस्त होना पड़ा । 


* मलयासुन्दरी ने पूर्व जन्म में अशाता वेदनीय कर्म का तीव्र बंध 
किया था । जिसके फलस्वरूप उसे अपने जीवन में अनेक बार मरणांत कष्ट 
सहन करने पड़े थे | 

* महासती कलावती ने पूर्व जन्म में पोपट के पंख काट दिये थे, 
जिसके परिणामस्वरूप अगले जन्म में उसे भयंकर जंगल में छोड़ हाथ काट 
दिए और प्रसूति की भयंकर पीड़ा सहन करनी पड़ी । 


कर्मग्रंथ (भाग-1) ) 


शाता वेदनीय कर्मबंध के हेतु- 


1. सद्‌गुरु की भक्ति करने से : शालिभद्र , धन्ना अणगार आदि ने 
पूर्व जन्म में तपस्वी महात्माओं को दान दिया था, परिणामस्वरूप उन्हें 
अपार ऋद्धि-सिद्धि और समृद्धि की प्राप्ति हुई थी । 


2. करुणा : दया का पालन कर मेघकुमार ने पूर्व के हाथी के भव में 
एक खरगोश को बचाया था, इसके फलस्वरूप शाता वेदनीय कर्म का बंध 
किया था, वह हाथी मरकर राजपुत्र-मेघकुमार बना । 

3. क्षमा : किसी अपराधी पर भी गुस्सा नहीं करने से और क्षमा रखने 
से शाता वेदनीय का बंध होता है । गुणसेन राजा की आत्मा ने अंतिम समय 
में मरणांत उपसर्ग में भी क्षमाभाव धारण किया था | परिणामस्वरूप गुणसेन 
राजा मरकर सौधर्म देवलोक में पैदा हुए थे । 

4. दान : सुपात्र ऐसे साधु-साध्वी को दान देने से, साधर्मिक की 
भक्ति करने से, दीन-दु:खी की सहायता करने से शाता वेदनीय कर्म का बंध 
होता है । 

5. धर्म में स्थिर रहने से : जीवन में जो भी व्रत-पच्चक्खाण स्वीकार 
किया हो, उसका दृढतापूर्वक पालन करने से शाता वेदनीय कर्म का बंध होता 
है । 

* वंकचूल ने अपने जीवन में मात्र सामान्य चार नियमों को स्वीकार 
किया था, परंतु उन नियमों का उसने अत्यंत ही दृढता से पालन किया था, 
इसके परिणामस्वरूप वह मरकर अच्युत देवलोक में देव बना था । 
अशाता वेदनीय कर्मबंध के हेतु- 

शाता वेदनीय कर्मबंध के जो हेतु हैं, उनसे विपरीत अशाता वेदनीय 
कर्मबंध के हेतु हैं । 

गुरु की आशातना, निंदा, हीलना, तिरस्कार, अपमान, अनादर 
आदि करने से अशाता वेदनीय कर्म का बंध होता है । 


(कर्मग्रंथ (भाग-1) ) == 


2. जीवो की हिंसा करने से : कालसौरिक कसाई प्रतिदिन 500 भैंसों 
का वध करता था, इसके फलस्वरूप उसने तीव्र अशाता वेदनीय कर्म का बंध 
किया और मरकर 7वीं नरक में चला गया | 

3. क्रोधादि कषाय करने से : अग्निशर्मा , कंडरीक मुनि, स्कंदिलाचार्य 
आदि ने क्रोध कर भयंकर अशाता वेदनीय का बंध किया था, परिणामस्वरूप 
उन्हें अनेक भवों तक दुर्गति के भयंकर दुःख सहन करने पड़े थे । 

4. ग्रहण किए व्रतों का भंग करने से भी अशाता वेदनीय कर्म का बंध 
होता है | 


वेदनीय कर्मबंध की स्थिति- 


प्रज्ञापना सूत्र आदि में शाता वेदनीय की जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त की 
कही गई है, वह सांपरायिक बंध जानना चाहिए । 


शाता वेदनीय का सांपरायिक बंध दसवें गुणस्थानक तक है । 

ग्यारहवें-बारहवें और तेरहवें गुणस्थान में भी योगजन्य शाता वेदनीय 
का बंध होता है, परंतु उसकी स्थिति मात्र तीन समय की होती है । 

वेदनीय कर्म के बंध की जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति 
तीस कोटाकोटि सागरोपम है । 


समय हाथ में होता है तब सत्य समझ में नहीं. 
आता है और जब समय हाथ से निकल जाता है 
`. सत्य तब सत्य समझ में आता है । 
जीवन की स्वस्थ अवस्था में जीवन की क्षणभंगुरता 
का सही भान नहीं होता हैं और जब आयुष्य का 
दीप बुझने की तैयारी में होता हैं, तब सत्य का 
भान होता है कि 'यह जीवन क्षणभंगुर है ।' 


भान 


: दर्शनमोहनीय बध के हेतु ; 


उम्मग्गदेसणा मग्ग-नासणा देवदव्व-हरणेहिं । 

दंसणमोहं जिणमुणि-चेड्य-संघाइ-पडिणीओ 115611 

शब्दार्थ- 

उम्मग्गदेसणा=उन्मार्गदेशना, मग्गनासणा=मार्ग का नाश 
देवदव्वहरणेहिं<देवद्रव्य का हरण , दंसणमोहं-दर्शन मोहनीय, जिण-जिनेश्वर , 
मुणि-मुनि , चेड्अस्चैत्य, संघाइ पडिणीओ=संघ आदि का विरोधी । 
गाथार्थ- 

उन्मार्ग का उपदेश देने तथा सन्मार्ग का नाश करने से, देवद्रव्य का 
हरण (चोरी) करने से, जिन, केवली, मुनि, चैत्य, संघ आदि के विरुद्ध 
आचरण करने से दर्शनमोहनीय कर्म का बंध होता है । 
विवेचन- 
दर्शनमोहनीय कर्मबंध के हेतु 

1. उन्मार्ग देशना : जिनेश्वर भगवंतों ने रत्नत्रयी की आराधना 
स्वरूप जो मोक्षमार्ग बतलाया है, उससे विपरीत मार्ग की देशना-उपदेश- 
मार्गदर्शन करने से दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है । 

2. मार्ग-नाश : संसारनिवृत्ति और मोक्षप्राप्ति के मार्ग का अपलाप 
करना, मार्गनाश है | जैसे-जीव और मोक्ष जैसी कोई चीज नहीं है । खाओ , 
पीओ, मौज करो ।' तप कर शरीर को सुका देना बेकार है । 

3. देव द्रव्य हरण : देव द्रव्य की चोरी करने से, देव-द्रव्य का भक्षण 
करने से, देव द्रव्य की उपेक्षा करने से, देव द्रव्य का दुरुपयोग करने से, देव 
द्रव्य की हानि करने से दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है । 

4. प्रभु की निंदा करने से : जो वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा है, उनकी 
निंदा करने से, उनका अपमान व तिरस्कार करने से दर्शन मोहनीय कर्म का 
बंध होता है । 


कर्मग्रंथ (भाग-1) | 


5. साधु की निंदा : पंच महाव्रतधारी, रत्नत्रयी के साधक साधु 
भगवंतों की निंदा करने से, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाने से दर्शन मोहनीय 
कर्म का बंध होता है । 

6. चतुर्विध संघ की निंदा : साधु, साध्वी, आवक और श्राविका रूप 
चतुर्विध संघ की निंदा करने से भी दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है । 


चारित्र मोहनीय बंध के हेतु 


दुविहे पि चरण मोहं, कसाय हासाइ विसय विवसमणो । 

बंधइ निरयाउ, महारंभ-परिग्गहरओ रुद्दो 11571 
शब्दार्थः 

दुविहे पि=दोनों प्रकार का, चरणमोहं=्चारित्र मोहनीय, कसाय 
हासाइ=कषाय-हास्य आदि, विसय=विषय , विवसमणो=पराधीन चित्तवाला, 
बंधइ=बाँधता है, निरयाउ=नरक आयुष्य, महारंभ=महा आरंभ, 
परिग्गहरओऽ=परिग्रह में रत, रुद्दो=्रौद्र ध्यानी । 
गाथार्थ- 

कषाय और हास्य आदि नोकषाय के विषयों में आसक्त मनवाला दोनों 
प्रकार के चारित्र मोहनीय कर्म का बंध करता है । 

महारंभ और परिग्रह में डूबा हुआ और रौद्रध्यान वाला नरक आयुष्य 
का बंध करता है । 
विवेचन- 

अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ से आकुल मनवाला जीव 
अनंतानुबंधी क्रोध आदि का बंध करता है । 

उसी प्रकार उप्रत्याख्यानीय क्रोध आदि के उदयवाला अनंतानुबंधी 
चार को छोड़ शेष अप्रत्याख्यानीय क्रोध आदि 12 कषायों को बाँधता है । 

प्रत्याख्यानीय क्रोध आदि के उदयवाला, प्रत्याख्यानीय व संज्वलन 
क्रोध आदि आठ कषायों को बाँधता है । 

संज्वलन क्रोध आदि के उदयवाला संज्वलन आदि चार कषायों का 
बंध करता है । 


कर्मग्रंथ (भाग-1) 


हास्य आदि छह के उदयवाला, हास्य आदि छह का तथा शब्द, 
रूप, रस, गंध और स्पर्श में आसक्त मनवाला नोकषाय चारित्र मोहनीय का 
बंध करता है । 

4. नरक आयु बंध के कारण : महा आरंभ व परिग्रह करनेवाला , धन 
के संग्रह में डूबा रहनेवाला, रौद्र ध्यान करनेवाला तथा पंचेन्द्रिय प्राणियों का 
वध करनेवाला, मांस-भक्षण करनेवाला आदि जोव नरकायु का बंध करता है । 

अभिमान करने से, ईर्ष्या करने से, अति लोभ करने से, विषयों में 
आसक्त बनने से, महा-आरंभ, रौद्रध्यान, चोरो करने से, जिन-मुनि की 
हत्या करने से, व्रतभंग करने से, मदिरा-मांस का भक्षण करने से, रात्रि- 
भोजन करने से, गुणी-जनों की निंदा करने से तथा कृष्ण लेश्या से जीव नरक 
आयुष्य का बंध करता है । 

नरक आयुष्य बंध का मुख्य कारण रौद्र ध्यान है-इस रौद्र ध्यान के 
चार प्रकार हैं- 

1. हिंसानुबंधी रोद्रध्यान : जीवों की हिंसा करने के तीव्र परिणाम को 
हिंसानुबंधो रौद्रध्यान कहते हैं | अपने दुश्मन आदि को मार डालने, खत्म 
करने व विनाश करने का विचार करना हिंसानुबंधी रौद्रध्यान है । 

2. मृषानुबंधी : असत्य बोलने के तीव्र अध्यवसाय को मृषानुबंधी 
रौद्रध्यान कहते हैं । 

3. स्तेयानुबंधी : चोरी करने के तीव्र अध्यवसाय को स्तेयानुबंधी 
रौद्रध्यान कहते हैं । 

4. संरक्षणानुबंधी : धन के संरक्षण के तीव्र अध्यवसाय को संरक्षणानुबंधी 
रौद्र ध्यान कहते हैं । 
परिग्रह-मूर्च्छा से तिर्यंच गति 

ज्ञानी गुरु भगवंत के उपदेश का श्रवण कर एक आविका को दीक्षा लेने 
की भावना हुई । उसने अपनी भावना गुरु भगवंत के सामने व्यक्‍त की । उसकी 
वैराग्य भावना को देखकर गुरु भगवंत ने उसे दीक्षा प्रदान की । 

दीक्षा अंगीकार करते समय उसने संसार की अन्य समस्त वस्तुओं 
का परित्याग किया, किंतु मूल्यवान चार रत्नों के प्रति उसके दिल में तीव्र 
ममता होने के कारण वह उन रत्नों का त्याग नहीं कर सकी । उसने वे चार 


(ग्रथ (मग) === 182 == 


रत्न स्थापनाचार्य की लकड़ी की खोखली डंडी में छिपा दिए | संयम जीवन 
की सुंदर आराधना करने पर भी वह उन बाह्य रत्नों की ममता का त्याग नहीं 
कर सकी, इसके परिणामस्वरूप वह मरकर गिलहरी बनी और पुन: पुनः 
उस स्थापनाचार्यजी के पास आने लगी । 

एक बार उस नगर में अवधिज्ञानी महात्मा का आगमन हुआ । अन्य 
साध्वीजी भगवंत ने जब उस गिलहरी के बारे में पुच्छा की, तब ज्ञानी गुरु 
भगवंत ने बतलाया कि पूर्व भव में रही रत्नों की मूर्च्छा के कारण वह साध्वी 
मरकर गिलहरी बनी है । 

अपने पूर्व भव को सुनने से गिलहरी को जातिस्मरण ज्ञान हुआ । उसे 
अपने पाप का पश्चात्ताप हुआ । अंत में उसने भी अनशन स्वीकार किया और 
मरकर देवगति में उत्पन्न हुई | इस प्रकार धन की मूर्च्छा के कारण एक साध्वी 
भी तिर्यंच गति में पहुँच गई । 

धिक्कार हो धन की इस मूर्च्छा को ! 
रौद्र ध्यान से नरक गति 

1 . पूर्व भव में राजगृही के मम्मण सेठ ने त्यागी तपस्वी महामुनि को 
अत्यंत ही भक्तिपूर्वक मोदक बहोराया था, परंतु दान देने के बाद उसके 
परिणाम पतित हो गए थे, उसे अत्यंत ही पश्चाताप हो आया । इस प्रकार 
पश्चाताप भाव के कारण उसने अपने पुण्य कर्म को कमजोर कर दिया । इस 
कर्म के उदय के फलस्वरूप उसे रत्नजडित दो बैलों की प्राप्ति हुई । अपार 
संपत्ति प्राप्त होने पर भी मुनि के पास से पुन: मोदक की याचना करने के 
कारण उसने जिस पाप कर्म का बंध किया, उस कर्म के कारण वह अपार 
संपत्ति का लेश भी उपभोग नहीं कर सका । 

जोवन पर्यंत अपनी संपत्ति को बढ़ाने में ही प्रयत्नशील रहा । इस 
प्रकार धन की तीव्र ममता और संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान के पाप के फलस्वरूप 
उसने नरकायु का बंध किया और वह मरकर 7वीं नरक में चला गया । 


तिर्यंच व मनुष्य आयु 
तिरिआउ गूढहियओ, सढो ससल्लो तहा मणुस्साउ । 
पयईइ तणुकसाओ, दाणरुइ मज्झिमगुणो अ 11581 


कर्मग्रंथ (भाग-1) 


शब्दार्थ- 

तिरिआउसतिर्यच का आयुष्य , गूढहियओ=गूठ हृदयवाला , सढो-मूर्ख , 
ससल्लो=शल्य सहित, तहा-और , मणुस्साउ=मनुष्य आयुष्य , पयईइ-प्रकृति 
से, तणुकसाओ-मंद कषायवाला , दाणरुड-दान की रुचि, मज्झिम गुणो=मध्यम 
गुणवाला । 
गाथार्थ- 

गूढ़ हृदयवाला, शठ, तथा मायावी जीव तिर्यंच आयुष्य का बंध 
करता हैं तथा जो स्वभाव से अल्पकषायी हो, दान-प्रिय व मध्यम गुणों का 
धारक हो, वह मनुष्य आयुष्य बाँधता है । 
विवेचन- 

"मुख में राम बगल में छुरी' रखनेवाला गूढ हृदयी कहलाता है | जो 
बाहर से अच्छा दिखता हो और मन का मैला हो, वह मायावी कहलाता है । 

3. तिर्यंच आयुष्य बंध के कारण : जो शील का पालन नहीं करते हैं, 
दूसरों को ठगते हैं, उपदेश द्वारा रात-दिन मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, झूठे 
माप-तौल द्वारा व्यापार करते हैं, माया-कपट करते हैं, झूठी साक्षो देते हैं, 
चोरी करते हैं, वे जीव तिर्यंच गति के आयुष्य का बंध करते हैं । 

तिर्यंच आयुष्य का बंध दूसरे गुणस्थानक तक होता है और इसका 
उदय पाँचवें गुणस्थानक तक होता है । 

2. मनुष्य आयु बंध के हेतु : प्रकृति से मंद कषायवाला, दान में रुचि 
रखनेवाला तथा मध्यम गुणवाला जोव, मनुष्य आयु का बंध करता है । 

जो व्यक्ति निरंतर परमात्मा की पूजा करता है, निरंतर शास्त्राभ्यास 
करता है, न्यायपूर्वक अर्थार्जन करता है, यतनापूर्वक मुनि को दान देता है 
और भद्रिक परिणामी होता है, दूसरों की निंदा न कर, परोपकार में रत रहता 
है, ऐसा व्यक्ति मनुष्य आयुष्य का बंध करता है । 

मनुष्य आयु का बंध चौथे गुणस्थानक तक तथा उदय व सत्ता चौदहवें 
गुणस्थानक तक होती है । 

संख्याता वर्ष के आयुष्य वाला मनुष्य ही मोक्ष में जा सकता है । 
असंख्य वर्ष के आयुष्य वाला मनुष्य न तो दीक्षा ले सकता है और न ही मोक्ष 
जा सकता है । मनुष्य मरकर चारों गतियों में जा सकता है । 


(कर्मग्रंथ (भाग-1) | 184) 


देव आयुष्य एव नामकर्म के हेतु 


छु 


अविरयमाई सुराउ, बाल तवो5कामनिज्जरो जयड्‌ । 
सरलो अगार विल्लो, सुहनामं अन्नहा असुहं 115911 


शब्दार्थ- 


अविरयमाई-अविरत आदि, सुराउस्देव आयुष्य, बालतवो= 
बालतपवाला , अकाम निज्जरो=अकाम निर्जरावाला , जयइ-उपार्जित करता 
है, सरलो=सरल, अगारविल्लो=गारव रहित, सुहनामं-शुभ नामकर्म 
अन्नहा=विपरोत स्वभाववाला , असुहं=अशुभ नामकर्म को । 


गाथार्थ- 


अविरत सम्यग्दृष्टि आदि, बाल तपस्वी, अकाम निर्जरा करनेवाला 
देव आयुष्य का बंध करता है । 
विवेचन- 


1. देव आयु बंध हेतु : अविरत सम्यग्दृष्टि आदि तथा बालतप, 
अकामनिर्जरा करनेवाला जोव, देवायु का बंध करता है । 

जो मनुष्य परमात्मा की पूजा करता है, समता रस में लीन बनकर 
प्रभु का ध्यान करता है, शोक-संताप दूर कर साधु-साध्वी को शुद्ध आहार का 
दान करता है, गुणीजन पर राग करता है, व्रत ग्रहण कर उनका पालन करता 
है, यतना पूर्वक वर्तन करता है, जीवों पर अनुकंपा करता है और तीन काल 
गुरुवंदन आदि करता है, वह व्यक्ति वैमानिक आदि देवगति के आयुष्य का 
बंध करता है । 

जो पंचाग्नि तप सहन करता है, वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन 
करता है, कष्ट सहन कर देह का दमन करता है-वह भी देवायु का बंध करता है । 


देव आयुष्य का बंध एक से सातवें गुणस्थानक तक होता है और 
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देवायु का उदय एक से चार गुणस्थानक तक होता है । देवायु की सत्ता 
ग्यारहवें गुणस्थानक तक होती है, क्योंकि देवायु बंध हुआ जीव उपशम श्रेणी 
पर चढ़कर ग्यारहवें गुणस्थानक तक चढ़ सकता है | 
शुभ-अशुभ नामकर्म का बंध 

1) जो व्यक्ति हृदय से सरल-निष्कपट होता है । 

2) जो गारव रहित होता है-गारव के 3 भेद हैं । 


ऋद्धिगारव : जो व्यक्ति धन आदि से अपने आपको बड़ा मानता हो, 
गर्व करता हो, वह ऋद्धि गारव है । 


रस गारव : खाने-पीने की स्वादिष्ट चीजों से जो गर्व करता हो, वह 
रस गारव है । 

शाता गारव : अपने आरोग्य सुख आदि का गर्व करता हो, वह शाता 
गारव है । 

इन तीन गारव से रहित, भवभीरू, क्षमा आदि गुणों से युक्त व्यक्ति 
शुभ नामकर्म का बंध करता है । 


जो व्यक्ति माया-कपट करता हो, गारव वाला हो, झूठी साक्षी देता 
हो, अपनी प्रशंसा व दूसरों की निंदा करता हो, माल में मिलावट कर बेचता 
हो, दुराचार आदि करता हो, ऐसा व्यक्ति अशुभ नामकर्म का बंध करता है । 


काया को सदाचार में जोड़ना आसान है 
परंतु 

> कठिन मन को सद्विचार से 

vf जोड़ना कठिन है । 
दान, शील और तप सरल हैं, क्योंकि ये 
काया के विषय हैं, जबकि भावधर्म कठिन है, 
क्योंकि वह मन का विषय है । 


[कर्मग्रंथ (भाग-1) | 


. गोत्र कर्म बध हेतु ; 


® 


गुणपेही मयरहिओ , अज्झयण-ऽझावणारुइ निच्चं । 
पकुणइ जिणाइभत्तो, उच्चं नीअं इअरहा उ 116011 


शब्दार्थ- 

गुणपेही=गुणा देखनेवाला , मयरहिओ=मद रहित, अज्झयण ज्झावणा= 
अध्ययन करने और अध्यापन में, रुइ<रुचि , निच्चं=नित्य , पकुणइ=बाँधता 
है, जिणाइ भत्तो=जिनेश्वर आदि का भक्त, उच्चं=उच्च गोत्र, नीअंडनीच 
गोत्र, इअरहा-ड्ससे विपरीत । 
गाथार्थ- 

हमेशा गुणग्राही , निरहंकार , पढ्ने-पढ़ाने में रुचिवाला , तथा जिनेश्वर 
प्रभु का भक्त, उच्चगोत्र कर्म का बंध करता है तथा इससे विपरीत प्रवृत्तिवाला 
नीच गोत्र का बंध करता है । 
विवेचन- 
उच्च गोत्र बंध के हेतु- 


गुणग्राही-जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के गुण ही देखता हो और दोषों के 
प्रति उपेक्षावाला हो । 

मद रहित-उत्तम जाति, कुल, ऐश्वर्य, लाभ, बल, रूप आदि किसी 
भी प्रकार का अभिमान नहीं करता हो । 

सम्यक्त्व सहित व्रतों का पालन करने से, जिनेश्वर परमात्मा की 
पुष्पों से पूजा करने से श्रावक उच्च गोत्र का बंध करता है । 

जाति, कुल, बल, रूप, तप, विद्या, लाभ और ऐश्वर्य का अभिमान 
नहीं करने से उच्च गोत्र का बंध होता है । 
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उच्च गोत्र का बंध दसवें गुणस्थानक तक होता है । 

उच्च गोत्र का जघन्य बंध आठ मुहूर्त का है और उत्कृष्ट बंध दस 
कोटा कोटि सागरोपम का है और वह एक हजार वर्ष के आबाधाकाल के पूर्ण 
होने के बाद उदय में आता है । 


नीच गोत्र बंध के हेतु - 


1. जाति, कुल, तप, बल, विद्या, रूप, वैभव, लाभ, ऐश्वर्य आदि 
का अभिमान करने से नीच गोत्र का बंध होता है । 


जिनागमों में अरुचि रखने से, बहुश्रुत की सेवा नहीं करने से, 
अध्ययन की रुचिवाले मुनियों की निंदा करने से , दूसरे के गुण छिपाकर दोष 
प्रकट करने से, झूठी साक्षी देने से नीच गोत्र का बंध होता है । 


योग अर्थात्‌ आत्मा को मोक्ष के साथ 

` जोड़नेवाली रत्नत्रयी की आराधना-साधना । 

9 योग योग की प्राप्ति के लिए 'पूर्व सेवा“ अनिवार्य है । 
hh योग की पूर्व सेवा अर्थात्‌ गुरूदेवादि 
19 की का पूजन, सदाचार, तप और मुक्ति 

पूर्व के प्रति अद्वेष । 

¥६ योग की पूर्व सेवा `चरमावर्त काल में ही 
| सेवा प्राप्त होती है" अचरमावर्त काल में चाहे 
जितनी बाह्य आराधना-साधना तपश्चर्या हो, 
उनका कोई मूल्य नहीं है । 


[कर्मग्रंथ (भाग-1) ) 


छु 


जिणपूआ विग्घ-करो , हिंसाइ परायणो जयड विग्घं । 

इअ कम्म-विवागोयं , लिहिओ देविंद-सूरीहिं 116111 
शब्दार्थ- 

जिणपूआ-जिनेश्वर की पूजा, विग्घकरो-अंतराय करनेवाला, 
हिंसाइ=हिंसादि , परायणो=आसक्त, जयड-बाँधता है, विग्घं-अंतराय कर्म, 
डुअ-इस प्रकार, कम्म विवागो=कर्म-विपाक, लिहिओ=लिखा है, देविंद 
सूरीहिं=देवेन्द्रसूरि द्वारा । 
गाथार्थ- 

जिनेश्वर प्रभु की पूजा में अंतराय करनेवाला, हिंसा आदि में तत्पर 
व्यक्ति अंतराय कर्म का बंध करता है । 

इस प्रकार यह `कर्म विपाक” श्री देवेन्द्रसूरि ने रचा है । 
विवेचन- 
आठवा अंतराय कर्म 

जगत्‌ में रहे विविध प्राणियों के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं, तब हमें 
सभी प्रकार के प्राणियों के अपने-अपने कर्मों की विचित्रताओं के अनुसार, 
अनेक प्रकार की विचित्रताएँ देखने को मिलती हैं । जो विचित्रताएँ हमारे दिल 
में आश्चर्य पैदा किए बिना नहीं रहती हैं । 

1 . एक सेठ के पास लाखों की संपत्ति है, उसके द्वार पर भीख माँगने 
के लिए अनेक व्यक्ति आते हैं, परंतु वह सेठ किसी को एक पैसा भी नहीं देना 
चाहता है । लोग उस सेठ को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु सेठ 
मानने के लिए तैयार नहीं है । सेठ के पास धन की कोई कमी नहीं है, परिवार 
के लोग भी उन्हें दान देने से रोकते नहीं हैं, फिर भी आश्चर्य है कि सेठ को 
दान देने की इच्छा ही नहीं होती है । 

दान देना उनके लिए मरने समान है । लोग उन्हें कृपण, मक्खीचूस 
आदि इल्काब देते हैं, फिर भी उनका मन पिघलता नहीं है । 
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सेठ की इस स्थिति को देख सबको दया आती है । सभी को अत्यंत 
आश्चर्य होता है, परंतु कर्मविज्ञान को समझने वाले के लिए कोई आश्चर्य नहीं 
है, क्योंकि यह तो दानांतराय कर्म का ही उदय है । 

इस कर्म का उदय होने से दान देने की शक्ति होने पर और दान लेने 
वाले सुपात्र का संयोग होने पर भी व्यक्ति दान नहीं कर पाता हैं और जिस 
व्यक्ति को दानांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है वह अपनी अल्पशक्ति होने 
पर भी दान किए बिना नहीं रह सकता है । ऐसा व्यक्ति अपनी भावना 
अनुसार दान धर्म की आराधना कर सकता है । 

इससे स्पष्ट है कि दान देने के लिए धन-सामग्री ही पर्याप्त नहीं है, 
दान देने का भाव भी होना चाहिए । दुनिया में अनेक समृद्ध व्यक्ति दिखाई 
देते हैं, जिनके पास अपार संपत्ति होने पर भी वे लेश भी दान नहीं कर पाते 
हैं अथवा दान देने के प्रसंग को टालने की कोशिश करते हैं । यह सब 
दानांतराय कर्म का ही प्रभाव है । 

डस जगत्‌ में हमें एक आश्चर्य यह भी दिखाई देता है कि अमुक व्यक्ति 
धन कमाने के लिए रात-दिन प्रयत्न करता है, उसके पास बुद्धिबल भी होता 
है, फिर भी उसे व्यापार में सफलता नहीं मिल पाती है, वह जो-जो व्यापार 
करता है, उस व्यापार में उसे लाभ के बजाय घाटा ही होता है कई बार तो 
वह लाभ कमाने के बजाय अपने मूल धन को ही खो बैठता है । 

पूरा-पूरा पुरुषार्थ होने पर भी व्यापार में सफलता नहीं मिल पाती है- 
उसका मुख्य कारण है-लामांतराय कर्म का उदय । 

लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम हो तो व्यक्ति को अल्प प्रयास में भी 
बड़ी भारी सफलता मिल जाती है । 

दुनिया में कई लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो मेहनत बहुत करते हैं, 
फिर भी उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है और कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम 
प्रयास करते हैं, फिर भी उन्हें अधिक सफलता मिल जाती है | यह सब 
लाभातंराय कर्म के उदय व क्षयोपशम पर ही निर्भर करता है । 

3. जिस वस्तु का एक ही बार भोग किया जा सकता हो, ऐसी सामग्री 
को भोग्य सामग्री कहते हैं । 


[कर्मग्रं (भाग-1) | 


दुनिया में हम देखते हैं कि कई लोगों के पास घर में खाने-पीने की 
भरपूर सामग्री होने पर भी वे खा नहीं सकते हैं । सामग्री होने पर भी उसका 
उपभोग नहीं कर पाना-यह भोगांतराय कर्म का उदय है । 

घर में खाने के लिए मिठाई तैयार की हो परंतु खाने के पहले ही 
व्यक्ति को अचानक घर से बाहर चला जाना पड़ता हो-यह भोगांतराय कर्म 
के उदय का फल है । 

4. जिस वस्तु का बारबार उपयोग किया जा सकता हो, उसे 
उपभोग्य सामग्री कहते हैं-मकान-स्री आदि उपभोग्य सामग्री कहलाती है । 

कई व्यक्तियों के पास उपभोग की पूरी-पूरी सामग्री होने पर भी 
उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं-इसका कारण उपभोगांतराय कर्म का उदय 
है । इस कर्म का क्षयोपशम हो तभी व्यक्ति उपभोग योग्य सामग्री का उपभोग 
कर सकता है । 

5. दुनिया में कई व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से निर्बल दिखाई देते हैं तो कई 
व्यक्ति अत्यंत बलवान होते हैं | कई व्यक्ति युवावस्था में ही अत्यंत कमजोर 
हो जाते हैं, यह सब वीर्यातराय कर्म के उदय व क्षयोपशम का ही फल है । 

वीर्यांतराय कर्म का उदय हो तो व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से अत्यंत ही 
कमजोर हो जाता है । 
अंतराय कर्म-बंध के हेतु- 

पू. वीर विजयजी महाराज ने अंतराय कर्म निवारण पूजा में कहा है- 
जिनपूजा में अंतराय करने से, आगम का लोप करने से, दूसरों की निंदा 
करने से , विपरीत प्ररूपणा करने से , दीन-दुःखी पर करुणा का त्याग करने 
से, तपस्वी आदि मुनियों को नमस्कार नहीं करने से तथा जीवों की हिंसा 
करने से अंतराय कर्म का बंध होता है । 

गरोब पर गुस्सा करने से, किसी की गुप्त बात प्रकाशित करने से, 
किसी को पढ्ने में अंतराय करने से, किसी को दान देने से रोकने से , गीतार्थों 
की हीलना करने से , झूठ बोलने से , किसी की चोरी करने से , पशु बालक 
दीन आदि को भूखा रखकर भोजन करने से, धर्म में जान बूझकर कमजोर 
बनने से, परस्त्री के साथ आनंद पूर्वक क्रीडा करने से, किसी की जमानत खा 


जाने से, पोपट आदि को पिंजरे में डालने से आत्मा अंतराय कर्म का बंध 
करती है । 

किसी को दान में अंतराय करने से दानांतराय कर्म का बंध होता है । 
डस कर्म के उदयवाला कृपण व्यक्ति शास्त्र का श्रवण भी नहीं करता है, 
क्योंकि उसे हमेशा भय रहता है कि गुरु के पास शास्त्र श्रवण करेंगे तो कुछ 
खर्च करना पड़ेगा । 

जिसने दानांतराय कर्म का बंध किया हो ऐसा व्यक्ति गुरु के उपदेश 
से भी दान गुण को प्राप्त नहीं कर पाता है । 

कृपण व्यक्ति के घर मुनि भगवंतों का भी आगमन नहीं होता है । 
कृपण व्यक्ति से उसके मित्र-स्वजन भी दूर रहते हैं । 

दानान्तराय के क्षयोपशम वाली आत्मा ही अपनी संपत्ति का प्रभु पूजा 
आदि में उपयोग कर पाती है । 

* लाभांतराय कर्म के उदय से आदीश्वर प्रभु को दीक्षा लेने के बाद 
तेरह मास तक कल्प्य आहार की प्राप्ति नहीं हुई थी । 

* भोगांतराय कर्म के उदय से मयणासुन्दरी की बहिन सुरसुंदरी को 
अनेक कष्ट उठाने पड़े | अरिदमन राजकुमार के साथ लग्न हुआ होने पर भी 
उसे नटी की तरह नाचना पड़ा था । 

* मम्मण सेठ के पास अपार संपत्ति थी, परंतु भोग-उपभोगांतराय 
कर्म के उदय के कारण वह अपनी संपत्ति का लेश भी भोग-उपभोग नहीं कर 
सका था । 

* भोग-उपभोगांतराय कर्म के उदय से भीमसेन राजा को भयंकर कष्ट 
उठाने पड़े थे । 

* कर्म के विपाक रूप इस कर्मग्र॑थ की रचना पू. आचार्य श्री देवेन्द्रसूरिजी 
म.ने की है । 


(कर्मग्रंथ (भाग-1) ) === 192 अस्त” 


न 8) 2 0 प आज 


मुंबई-400 002. M. 8484848451 (only whatsapp) 


न पुस्तक का नाम मूल्य ८ पुस्तक का नाम मूल्य 
चिंतन का अमृत-कुंभ | प्रेरक-प्रवचन 80/- 
पंच-प्रतिक्रमण (भाग-1) | दंडक सूत्र विवेचन 90/- 
पंच-प्रतिक्रमण (भाग-2) | जीव विचार विवेचन 100/- 
पंच-प्रतिक्रमण (भाग-3) | गणधर-संवाद 80/- 
पंच-प्रतिक्रमण (भाग-4) | आओ ! उपधान पौषध करें ! 55/- 
आओ ! प्राकृत सीखें भाग-1 | नवपद आराधना 80/- 
आओ ! प्राकृत सीखें भाग-2 | पहला कर्मग्रंथ 100/- 
विविध-तपमाला 3. दूसरा-तीसरा कर्मग्रंथ 55/- 
विवेकी बनो | संस्मरण 50/- 

|. ल 402 1601100 SI १ 
। 46.) आध्यात्मिक पत्र 60/- 
.प्रवचन-वर्षा 60/- आत्म अं 

श र के कदम ‘zor NE का मार्ग-भाग-1 125/- 
| आवक बने । 25/- 48. आत्म-उत्थान का मार्ग-भाग-2 175/- 
| व्यसनमुक्ति 100/-|49.| आत्म-उत्थान का मार्ग-भाग-3 150/- 
श्रावक जीवन दर्शन 250/- 50. तीन भाष्य (हिन्दी विवेचन) 150/- 
महावीर प्रभु की पद्दधर-परंपरा (1 से 9) | 300/-|51-| श्री नमस्कार महामंत्र 180/- 
| महावीर प्रभु की पट्ट॒धर-परंपरा (10 से 40) | 275/-| 52) महामंत्र की अनुप्ेक्षाएँ 150/- 
. महावीर प्रभु की पटुधर-परंपरा (41 से 57) | 275/-| 53. आठ कर्म निवारण पूजाएं 200/- 
महावीर प्रभु की पट्टधर-परंपरा (58 से 80) | 280/-| 54. तत्त्वार्थ-सूत्र-भाग-1 200/- 
सात वासुदेव-प्रतिवासुदेव बलदेव 50/-| 55.| तत्त्वार्थ-सूत्र-भाग-2 200/- 
.प्रतिक्रमण उपयोगी संग्रह 80/-| 56.) आओ ! पर्युषण प्रतिक्रमण करें ! | 150/- 
।समाधि मृत्यु 80/-| 57. सज्झायों का स्वाध्याय 100/- 
|The Way of Metaphysical Life | 60/- 58. वैराग्य-वाणी 140/- 
.JPearls of Preaching 60/-| 59. सम्यग्दर्शन का सूर्योदय 160/- 
.JNew Message for a New Day | 600/-| 60. लघु संग्रहणी 140/- 
Celibacy 70/- 61. नवतत्त्व विवेचन 110/- 
.JPanch Pratikraman Sootra 100/- 62. श्रमण क्रिया के मुख्य सूत्र 200/- 
. श्रीपाल-रास और जीवन-चरित्र 160/-| 63) कल्पसूत्र के हिन्दी प्रवचन 240/: 
| का श 300/ 64. पर्युषण अष्टाहिका प्रवचन 120/- 
ध्यान साधना 40/-| | जीवन झांकी अमूल्य 
|आग और पानी-भाग-1-2 115/- केन चते Bo: 

3. शांत सुधारस-हिन्दी -भाग-1-2 140/-| ९6] 0 क 
.शित्रुंजय यात्रा (तृतीय आवृत्ति) 40/-| 97 ह GU ) 1906 
| आओ संस्कृत सीखें भाग-1 150/- 08. नमस्कार मीमांसा 150/- 


पुस्तक प्राप्ति स्थान : दिव्य सन्देश प्रकाशन 0०. सुरेन्द्र जैन, 0109110. 304, 30 म. 
बे व्यु बिल्डींग, विग-ईस्ट बे, डॉ. एम.बी. वेलकर स्ट्रीट, कालबादेवी, 


डू, कर्म 


वेदनीय कर्म 


ज्ञानावरणीय कर्म 


दूसरा 
कर्मजल्य 


-: विवेंचनकार-संपादक :- 


पूज्य आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजय 
रत्नसेंनसूरीधरजी म.सा. 


अंतराय कर्म 


दूसरा-कर्मग्रन्थ 


परम शासन प्रभावक, महाराष्ट्र देशोद्धारक स्व. पू. आचार्यदेव 
श्रीमद्‌ विजय रामचन्द्रसूरीश्वरजी म.सा. के 
शिष्यरत्न अध्यात्मयोगी, निःस्पृह शिरोमणि भावाचार्य तुल्य 
पूज्यपाद पंन्यासप्रवर श्री भद्रंकरविजयजी गणिवर्य 
के चरम शिष्यरत्न प्रभावक प्रवचनकार एवं 
जैन हिन्दी साहित्य दिवाकर, मरुधररत्न पूज्य आचार्यदेव 


श्रीमदू विनय रत्नसेनसूरीश्वरजी म.सा. 
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छं प्रकाशन छ 
दिव्य सन्देश प्रकाशन 
C/०. सुरेन्द्र जैन, Office No. 304, 3rd Floor, 
बे.व्यु. बिल्डींग, विंग-ईस्ट बे, डॉ. एम.बी. वेलकर स्ट्रीट, 
कालबादेवी , मुंबई-400 002. 
Cell 8484848451 (only whatsapp) 


| दूसरा-कर्मग्रन्थ 


हिन्दी आवृत्ति : तृतीय « मूल्य : 110/- रुपये « प्रतियाँ : 1000 
दि. 5-6-2024 « विमोचन स्थल : आराधना भवन-वीरवाडा (राज.) 
. ० Website : Divyasandesh.online 


-- सदस्यता शुल्क - 3000/- रु. 

० आप जैन धर्म के रहस्य, जैन इतिहास, जैन 
तत्त्वज्ञान, जैन आचार मार्ग, प्रेरणादायी कथाएँ 
आदि का अध्ययन करना चाहते हों तो आज ही 
आप दिव्य संदेश प्रकाशन मुम्बई की आजीवन 
सदस्यता प्राप्त कर लें । सदस्य बनते ही 
अध्यात्मयोगी नि:स्पृह शिरोमणि स्व . पूज्यपाद 
पंन्यासप्रवर श्री भद्रंकरविजयजी गणिवर्यश्री 
एवं उन्हीं के चरम शिष्यरत्न प्रवचन प्रभावक 
परम पूज्य आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजय 
रत्नसेनसूरीश्वरजी म. सा. द्वारा लिखित 
उपलब्ध 7 पुस्तकें दी जाएंगी और अर्हद्‌ दिव्य 
संदेश मासिक तथा भविष्य में हिन्दी भाषा में 
प्रकाशित पुस्तकें (0001 800८81) साधु-साध्वी 
उपयोगी पुस्तकें एवं पुनः मुद्रित पुस्तकों को 
छोड़कर) घर बैठे प्राप्त होगी । आप आजीवन 
सदस्यता शुल्क मुंबई या बैंगलोर के पते पर दिव्य 
संदेश प्रकाशन-मुंबई के नाम से चैक व ड्राफ्ट 
से भेजें । 


| प्राप्ति स्थान | 


1. चेतन हसमुखलालजी मेहता 


भायंदर (\.5.) 
M. 9867058940 


- प्रवीण गुरुजी 


0/०. श्री आत्म कमल लब्धिसूरि 
जैन पुस्तकालय 
श्री आदिनाथ जैन टेंपल, 


चिकपेठ, बेंगलोर-560 053. 
M. 9036810930 


- राहुल वैद 


0/०. अरिहंत मेटल क॑., 
4403, लोटन जाट गली, 
पहाड़ी धीरज, सदर बाजार, 
दिल्ली-110 006. 

M. 9810353108 


- चंदन एजेन्सी 


607, चीरा बाजार, 
मुंबई-400 002.॥॥.9820303451 


आजीवन सदस्यता शुल्क 
15. 3000/- मिजवाने का पता एवं पुस्तक-प्राप्ति-स्थान : 
(1) दिव्य संदेश प्रकाशन 
0/०. सुरेन्द्र जैन, Office ४०. 304 , 300०, बे व्यु बिल्डींग, 
विंग-ईस्ट बे, डॉ. एम.बी. वेलकर स्ट्रीट, कालबादेवी, 
मुंबई-400 002. Mobile : 8484848451 (only whatsapp) 
(2) दिव्य संदेश प्रचारक 
प्रकाश बड़ोल्ला , 52, 30 7०७5, शंकरमट रोड, शंकरपुरा , 
बैंगलोर-560 004. 181. (0.) 4124 7478 M. 8971230600 


नक की 


कलम से... 


Qe 


ET 


विपूल हिन्दी साहित्य सर्जक, मरुधर रत्न पूज्य आचार्यदेव श्रीमद्‌ 
विजय रत्नसेनसूरीश्वरजी म. सा. द्वारा आलेखित-संपादित `दूसरा कर्मग्रन्थ' 
के हिन्दी विवेचन की तीसरी आवृत्ति प्रकाशित करते हुए हमें अत्यंत ही हर्ष हो 
रहा है । 
श्वैतांबर मूर्तिपूजक जैन संघ में वर्तमान काल में साधु-साध्वी एवं 
मुमुक्षुजन के प्राथमिक पाठयक्रम के रुप में पंच प्रतिक्रमण, नव स्मरण, चार 
प्रकरण, तीन भाष्य और छह कर्मग्र॑थों का अभ्यास किया जाता है । 
चार प्रकरण आदि सूत्रों के कंठस्थ करने के बाद उसका अर्थ बोध भी 
जरुरी है । 
गुजराती भाषा में इन सभी पर विस्तृत व संक्षिप्त विवेचन भी उपलब्ध 
है, परंतु हिन्दी भाषा में इस प्रकार के विवेचनात्मक साहित्य की बहुत बडी कमी 
रही है । इस कमी की पूर्ति के लिए मरुभूमि के रत्न पूज्य आचार्यदेव श्रीमद्‌ 
विजय रत्नसेनसूरिजी म.सा. अपने संयम जीवन के प्रारंभिकाल से ही 
प्रयत्नशील है । 
उन्होंने अत्यंत ही सरल-सुबोध और रोचक शैली में पंच प्रतिक्रमण , जोव- 
विचार, नव तत्त्व, दंडक, लघु संग्रहणी , तीन भाष्य तथा छह कर्म-ग्र॑थों पर 
हिन्दी भाषा में विवेचन तैयार किया है । 
जैन धर्म के प्रारंभिक पाठ्यक्रम के रुप में प्रकाशित साहित्य 
दक्षिण भारत में खूब व उपकारक बना है । 
हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास हैं कि यह प्रकाशन 
पाठकों के लिए अति उपयोगी सिद्ध होगा ! 
-: निवेदक :- 
दिव्य संदेश प्रकाशन ट्रस्ट मंडल 
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& विवेचनकार और संपादक की कलम से | >.) 
सर्वज्ञ-सर्वदर्शी , अनंत करुणा के स्वामी, जगत्‌-उद्धारक, तारक 

तीर्थंकर परमात्मा अपने केवलज्ञान अर्थात्‌ आत्म प्रत्यक्ष पूर्ण ज्ञान के बल 
से जगत्‌ के यथार्थ स्वरूप को प्रत्यक्ष जानकर आत्म-हितैषी आत्माओं के 
कल्याण के लिए उसका यथार्थ प्ररुपण भी करते हैं । 

जगत्‌ के जीवों को भ्रमित करानेवाले मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय 
हो जाने के कारण वे तारक परमात्मा वीतराग कहलाते है, अतः उन्हें 
असत्य बोलने का कोई प्रयोजन नहीं रहता हैं । 

सामान्यतया व्यक्ति दो कारणों से झूठ बोलता हैं- 

1) अज्ञानता के कारण 2) मोह के कारण । 

जिस वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीँ हो और उस वस्तु के संदर्भ में कोई 
अपना अभिप्राय देगा तो उसमें असत्य कथन की पूरो पूरी संभावना 
रहती है । 

किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान है, परंतु मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या , 
घृणा, मोह, लोभ या लालच हो तो व्यक्ति झूठ बोल सकता है । 

तारक परमात्मा दीक्षा अंगीकार करने के बाद जब तक वीतराग 
और सर्वज्ञ नहीं बनते है, तब तक धर्म का उपदेश नहीं देते हैं, अत: इन 
दोनों कारणों के अभाव में वीतराग-सर्वज्ञ को कहीं असत्य भाषण का नाम 
मात्र का भी प्रयोजन नहीं होने से उनके द्वारा निरुपित पदार्थों में शंका को 
स्थान नहीं रहता है । 

परमात्मा ने अपने ज्ञान के बल से देखकर आत्मा के संदर्भ में 
सुंदर निरुपण किया है । यद्यपि आत्मा अतीन्द्रिय पदार्थ है, फिर भी 
उसके यथार्थ स्वरुप को जानकर आत्मा के षट्स्थान बताए है- 

1) आत्मा है । 

2) आत्मा परिणामी नित्य है अर्थात्‌ आत्मा अन्य अन्य पर्यायों को 
ग्रहण करते हुए भी मूल द्रव्य से नित्य है । 

3) अरुपी ऐसी आत्मा भी कर्म की कर्ता है । ज्ञानावरणीय आदि 
शुभ अशुभ कर्मो को बांधने का काम भी आत्मा स्वयं ही करती है । 

4) आत्मा कर्म फल की भोक्ता हैं- अर्थात्‌ आत्मा ने अपने शुभ- 
अशुभ अध्यवसायों द्वारा जिन कर्मों का बंध किया है उन कर्मों का फल भी 
वह स्वयं ही भोगती है । 
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5) आत्मा का मोक्ष है- यद्यपि प्रवाह की अपेक्षा आत्मा अनादिकाल 
से कर्म से बद्ध है, फिर भी वह अपने प्रयत्न द्वारा कर्मों के बंधन से सर्वथा 
मुक्‍त हो सकती है । 

6) मोक्ष का उपाय है- कर्म के जटिल बंधनों से मुक्त होने के लिए जगत्‌ 
में सम्यग्‌ दर्शन, ज्ञान और चारित्र रुप मोक्ष मार्ग भी है, जिस मार्ग का अनुसरण 
कर आज तक अनंत आत्माओं ने शाश्वत-अजरामर मोक्ष पद प्राप्त किया है । 

`आत्मा कर्म की कर्ता है और कर्म फल की भोक्ता हैं' आत्मा के इस 
स्वरूप के संदर्भ में ही प्रभु ने संपूर्ण 'कर्म विज्ञान“ का निरुपण किया है । 

`आत्मा स्वयं ही कर्म बांधती है और उसका फल भोगती हैं' इस 
बात को अकाट्य तर्को द्वारा सिद्ध किया गया हैं, इस सत्य को समझ लेने 
के बाद 'जगत्‌ कर्ता“ ईश्वर है और ईश्वर ही जीवात्मा को स्वर्ग, नरक, सुख- 
दुःख आदि देता है-'की मिथ्या मान्यता में से व्यक्ति मुक्त हो जाता है । 

भगवान महावीर के द्वितीय शिष्य अग्निभूति के अन्तर्मन में दीक्षा के 
पूर्व कर्म हैं या नहीं ? के संदर्भ में शंकाएं थी-परंतु महावीर प्रभु ने उसका 
युक्तिपूर्वक समाधान कर जगत्‌ के सामने 'कर्म विज्ञान ' को प्रकाशित किया 
था | उसके बाद वायुभूति आदि के दिल में भी `जगत्‌ की समुचित व्यवस्था 
कैसे चल रही है ?' के संदर्भ में जो भिन्न भिन्न शंकाएं थी-उसका बहुत ही 
सुंदर समाधान प्रभुवीर ने किया था- उनका यह वार्तालाप आज भी 
*गणधरवाद* के रुप में खूब प्रसिद्ध है । 

यह गणधरवाद- 'विशेषावश्यक भाष्य” ग्रंथ में प्राकृत-संस्कृत भाषा 
में आज भी विद्यमान हैं । 

जिनागमों के आधार पर ही भूतकाल में अनेक आचार्य भगवंतों ने 
विपूल प्रमाण में "कर्म साहित्य का सर्जन किया है । 

यद्यपि अग्नि-जल-भूकंप आदि अनेक प्राकृतिक आपदाओं के कारण 
काफी साहित्य नष्ट हो चूका हैं, फिर भी जो बचा है वह भी खूब उपयोगी 
व महत्त्वपूर्ण हैं । 

वर्तमान में उपलब्ध कर्म साहित्य में प्राकृत भाषा में कम्मपयडी और 
पंचसंग्रह मुख्य है । 

कम्मपयडी में 475 गाथाएं हैं, जो दूसरे पूर्व में से संग्रहित हैं तो पंच 
संग्रह में 1000 गाथाएं है, जिसमें योग, उपयोग , कर्मबंध , बंध हेतु, उदय, 
उदिरणा, सत्ता, बंध आदि आठ करण आदि का सुंदर विवेचन है । 
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वर्तमान में प्राचीन और अर्वाचीन छह कर्मग्रंथ मिलते है प्राचीन 
छह कर्मग्रंथो के आधार पर ही पू.आ. श्री देवेन्द्रसूरिजी म. ने पांच 
कर्मग्रंथो की रचना की है, इनके नाम कमश: कर्म विपाक, कर्मस्तव , बंध- 
स्वामित्व, षडशीति और शतक हैं । पहले तीन ग्रंथों का नाम अपने विषय 
के अनुरुप और चौथे-पांचवे कर्मग्रंथ का नाम उनमें निर्दिष्ट गाथा की 
संख्या के अनुसार है । 

दूसरा कर्मग्रंथः- पहले कर्मग्रंथ में कर्मों के मुख्य भेद उत्तर 
प्रकृत्तियों की संख्या, उन कर्मों के बंध के हेतु और उन कर्मों के फल का 
सुंदर निर्देश किया है । प्रस्तुत दूसरे कर्मग्रंथ में गुणस्थानकों के अनुसार 
कर्म प्रकृतियों के बंध, उदय, उदीरणा और सत्ता का निर्देश किया है । 

बंध अधिकार में प्रत्येक गुणस्थानक में रहे जीवों की बंध योग्यता 
बताई हैं, उसी प्रकार उदय , उदीरणा और सत्ता के अधिकार में उन उन 
गुणस्थानकों में होने वाले कर्म के उदय आदि को बतलाया गया है । 

प्राचीन कर्मग्रन्थ में 55 गाथाएं हैं, जबकि इसमें 34 ही है, परंतु 
संक्षेप में उन सब विषयों का इसमें संग्रह कर लिया गया है । 

इन कर्मग्र॑थों पर उपलब्ध संस्कृत टीकाओं के आधार पर आज 
तक गुजराती में महेसाणा पाठशाला की ओर से तथा अन्य भी विद्वान्‌ 
पंडितों के विवेचन प्रकाशित हुए है । हिन्दी भाषा में इस प्रकार के विवेचन 
नहीँवत्‌ उपलब्ध है । 

वर्षों पूर्व हिन्दी भाषा में स्थानकवासी संप्रदाय के मुनिश्री मिश्रीमलजी 
द्वारा विवेचित दूसरे कर्मग्रन्थ को भी ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत विवेचन 
तैयार किया है | छदास्थतावश जाने-अनजाने में कहीं स्खल्लनाएं रह 


गई हो तो त्रिविध-त्रिविध मिच्छा मि दुक्कडम्‌ । 

श्री सीमंधर शांतिसूरि जैन ट्रस्ट, अध्यात्मयोगी पूज्यपाद पंन्यासप्रवर 
वासावी टेंपल रोड, सज्जनराव सर्कल, श्री भद्रंकरविजयजी पादपदारेणु 
वी.वी. पुरम्‌, बेंगलोर-560 004. आचार्य विजय रत्नसेनसूरि 
दि. 1-8-2017 (प्रथम आवृत्ति में से) 
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जैन हिन्दी साहित्य दिवाकर, मरुधररत्न पूज्यपाद आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजय 
रत्नसेनसूरीश्वरजी म.सा. द्वारा आलेखित हिन्दी साहित्य 


नं. पुस्तक व | विषय विमोचन 
नाम स्थल 
1. | वात्सल्य के महासागर 2038 | अध्यात्मयोगी पू. गुरुदेव का जीवन परिचय | बाली 
2. | सामायिक सूत्र विवेचना 2039 | सामायिक सूत्रों का विवेचन 
3. | चैत्यवंदन सूत्र विवेचना 2040 | चेत्यवंदन के सूत्रों का विवेचन 
4. | आलोचना सूत्र विवेचना 2040 | इच्छामिठामि आदि सूत्रों का विवेचन 
5. | श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र विवेचन | 2041| वंदित्तु सूत्र पर विस्तृत विवेचन 
6. | कर्मन्‌ को गत न्यारी 2041 | महाबल-मलयासुंदरी का चरित्र पूना 
7. | आनंदघन चौबीसी विवेचन | 2041| पू.आनंदघनजी के 24 स्तवनों का विवेचन| विजय 
8. | मानवता तब महक उठेगी 2041 | मार्गानुसारिता के 18 गुणों का विवेचन 
9. | मानवता के दीप जलाएं 2043 | मार्गानुसारिता के 17 गुणों का विवेचन 
10. | जिदगी जिदादिली का नाम है | 2044 | पू.पादलिप्तसूरिजी आदि चरित्र कैलाश 
नगर राज. 
11. | चेतन ! मोहनींद अब त्यागो | 2044| चेतन ज्ञान अजुवालिए” पर विवेचन रागीगांव 
12. | युवानो ! जागो 2045 | धुम्रपान आदि पर विवेचन रागीगांव 
13. | शांत सुधारस-विवेचन भाग 1 | 2045| 8 भावनाओं पर विवेचन पाली 
14. | शांत सुधारस- विवेचन भाग 2 | 2045| 8 भावनाओं पर विवेचन पाली 
15. | रिमझिम रिमझिम अमृत बरसे | 2045. लेखों का संग्रह जयपुर 
16. | मृत्यु की मंगल यात्रा 2046| मृत्यु” विषयक पत्रों का संग्रह सेवाडी 
17. | जीवन की मंगल यात्रा 2046 जीवन की सफलता के उपाय पिडवाडा 
18. | महाभारत और हमारी संस्कृति-॥ 2046 महाभारत पर जाहिर-प्रवचन जयपुर 
19. | महाभारत ओर हमारी संस्कृति-3 2046. महाभारत पर जाहिर-प्रबचन पिडवाडा 
20. | तब चमक उठेगी युवा पीढी 2047 नव युवकों को मार्गदर्शन पिडवाडा 
21. | The Light of Humanity 2047 | मार्गानुसारिता के गुणों का वर्णन उदयपुर 
22. | अंखियाँ प्रभु दर्शन की प्यासी | 2047 | पू.यशो.वि. की चौबीसी पर विवेचन [| शंखेश्वर 
23. | युवा चेतना विशेषांक 2047 | व्यसनादि पर लेखों का संग्रह उदयपुर 
24. | तब आंसू भी मोती बन जाते है | 2047| सागरदत्त चरित्र उदयपुर 
25. | शीतल नहीं छाया रे (गुज. | 2047| गुजराती वार्ताओं का संग्रह 
26. | युवा संदेश 2048 | नवयुवकों को शुभ संदेश पाटण 
27. | रामायण में संस्कृति भाग 1 | 2048| रतलाम में दिए जाहिर-प्रवचन राजकोट 
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28. रामायण में संस्कृति-भाग 2 2048 | रतलाम में दिए जाहिर-प्रवचन जामनगर 
29. जीवन निर्माण विशेषांक 2049 | सद्गुणोपासना संबंधी लेख जामनगर 
30. श्रावक जीवन दर्शन 2049 |श्राद्धविधि ग्रंथ का हिन्दी अनुवाद गिरधरनगर 
31. |The Message for the out 2049 | युवा संदेश का अंग्रेजी अनुवाद गिरधरनगर 
32. [यौवन सुरक्षा विशेषांक 2049 | ब्रह्मचर्यं विषयक लेखों का संग्रह गिरधरनार 
33. |आनंद को शोध 2050 |5 जाहिर प्रवचन गिरधरनगर 
34. |आग और पानी भाग-1 2050 |समरादित्य चरित्र कथा माटुंगा 
35. |आग और पानी भाग-2 2050 |समरादित्य चरित्र कथा माटुंगा 
36. |शत्रुंजय यात्रा (तृतीय आवृत्ति) |2068 | शत्रुंजय महिमा एवं यात्रा विधि पालीताणा 
37. सवाल आपके, जवाब हमारे 2050 | जैन धर्म विषयक प्रश्नोत्तरी माटुंगा 
38. जिन विज्ञान 2050 |नव तत्व के पदार्थों पर विवेचन थाणा 
39. |आहार विज्ञान विशेषांक 2050 | जैन आहार पद्धति थाणा 
40. |How to live true life ? 2050 जीवन की मंगल यात्रा का अनुवाद थाणा 
41. भक्ति से मुक्ति 2050 [प्रभु भक्ति के स्तवन आदि थाणा 
42. |आओ ! प्रतिक्रमण करे 2051 |राई ब देवसी आदि प्रतिक्रमण थाणा 
43. |प्रिय कहानियाँ 2051 |कहानियों का संग्रह मुलुंड 
44. अध्यात्म योगी पूज्य गुरुदेव 2051 पं. श्री के जीवन विषयक लेख भायखला 
45. |आओ ! श्रावक बने 2051 |श्रावक के 12 ब्रतों का निर्देश कल्याण 
46. गौतम स्वामी-जंबुस्वामी 2051 | महापुरुषों का विस्तृत जीवन कल्याण 
47. |जैनाचार विशेषांक 2051 |जैन आचार विषयक लेख कल्याण 
48. |हंसश्राद्धब्रत दीपिका (गु.) 2051 |श्रावक के 12 ब्रत कल्याण 
49. |कर्म को नहीं शर्म 2052 | भीमसेन चरित्र कुर्ला 
50. |मनोहर कहानियाँ 2052 | प्रेरणादायी 90 कहानियाँ कुर्ला 
51. |मृत्यु-महोत्सव 2052 | मृत्यु पर विवेचन दादर 
52. नवलाख नवकार 2052 |नवकार 
53. (सफलता की सीढियाँ 2052 |श्रावक के 21 गुणों पर विवेचन दादर 
54. 'श्रमणाचार विशेषांक 2052 |साधु जीवनचर्या विषयक 
55. विविध देववंदन 2052 | दीपावली आदि देवबंदन भायंदर 
56. |निबपद-प्रवचन 2052 | नवपद के प्रवचन चीराबाजार 
57. ऐतिहासिक कहानियाँ 2052 |भरत आदि 19 महापुरुष सायन 
58. |तिजस्वी सितारे 2053 | स्थूलभद्र आदि छ महापुरुष सायन 
59. |सन्नारी विशेषांक 2053 | सन्नारी विषयक लेख संग्रह सायन 
डू २ जा पक दूसरा-कर्मग्रन्थ 
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60. |मिच्छामि दुक्कडम्‌ 2053 | क्षमापना पर उपदेश सायन 

61. |Panch Pratikraman S00ira_ [2053 | पंच प्रतिक्रमण मूल सूत्र सायन 

62. |जीवन ने जीवी तूं जाण (गुज.) (2053 | श्रद्धांजलि लेखों का संग्रह सायन 

63. (आवो ! वार्ता कहुं (गुज.) 2053 | विविध वार्ताओं का संग्रह सायन 

64. अमृत को बुँदे 2054 | प्रेरणादायी उपदेश बांद्रा (ई) 

65. |श्रीपाल-मयणा 2054 | श्रीपाल और मयणा सुंदरी थाणा 

66. शंका और समाधान-भाग-1 (2054 | 1200 प्रश्नों के जवाब थाणा 

67. प्रवचन धारा 2054 | पांच जाहिर प्रवचन धूले 

68. राजस्थान तीर्थ विशेषांक 2054 | राजस्थान के तीर्थ धूले 

69. \क्षमापना 2054 | क्षमापना संबंधी चितन धूले 

70. भगवान महावीर 2054 | महावीर प्रभु के 27 भव धूले 

71. |आओ ।! पौषध करें 2055 | पौषध की विधि चिचबड 

72. प्रवचन मोती 2054 | उपदेशात्मक वचन चिचवड 

73. प्रतिक्रमण उपयोगी संग्रह 2055 | चैत्यवंदन-स्तुति संग्रह चिचवड 

74. |श्रावक कर्तव्य भाग 1 2055 | श्रावक के 18 कर्तव्यों पर विवेचन |कराड 

75. श्रावक कर्तव्य भाग 2 2055 | श्रावक के 18 कर्तव्यों पर विवेचन |कराड 

76. कर्म नचाए नाच 2056 | महासती तरंगवती चरित्र सोलापूर 

77. |माता-पिता 2056 | संतानों के कर्तव्य सोलापूर 

78. |प्रबचन-रत्न 2056 | प्रबचनों का आंशिक अवतरण पूना 

79. आओ ! तत्वज्ञान सीखे ! 2056 | जैन तत्वज्ञान के रहस्य चिचवड स्टे. 

80. | क्रोध आबाद तो जीवन बरबाद (2056 | क्रोध के कटु परिणाम चिचवड स्टे. 

81. जिन शासन के ज्योतिर्धर 2057 | प्रभावक महापुरुष चिचवड गांव 

82. |आहार क्यों और कैसे ? 2057 | आहार संबंधी जानकारी दहीसर 

83. (महावीर प्रभु का सचित्र जीवन (2057 | सचित्र संपूर्ण जीवन थाणा 

84. प्रभु पूजन सुख संपदा 2057 | प्रभु दर्शन पूजन विधि भिवंडी 

85. (भाव श्रावक 2057 | भाव श्रावक के 17 गुणों पर विवेचन |भायंदर 

86. | महान्‌ ज्योतिर्धर 2057 | रामचंद्रसूरीश्वरजी का जीवन भायंदर 

87. |संतोषी नर सदा सुखी 2058 | लोभ के कटु परिणाम गोरेगांव 

88. आओ ! पूजा पढाए ! 2058 | चोसठ प्रकारी पूजाओं के अर्थ गोरेगांव 

89. |शत्रुंजय को गौरव गाथा 2058 | शत्रुंजय के 16 उद्धार भायंदर 

90. (चितन मोती 2058 | विविध चितनों का संग्रह टिंबर मार्केट-पूना 

91. प्रेरक कहानियाँ 2058 | प्रेरणादायी कहानियाँ व नाटक पूना 


दूसरा-कर्मग्रन्थ 


नं. पुस्तक Ms | विषय विमोचन 
नाम ० स्थल 

92. आईवडिलांचे उपकार 2058 ।'माता-पिता' का मराठी अनुवाद पूना 
93. महासतियों का जीवन संदेश 2059 सुलसा आदि के चरित्र देहुरोड 
94. आनंदघनजी पद विवेचन 2059 | आनंदघनजी के 18 पदों पर विवेचन |पूना 
95. (Duties towards Parents [2059 | माता-पिता का अंग्रेजी पूना 
96. 'चौदह गुणस्थानक 2059 ।'गुणस्थानक क्रमारोह विवेचन येरवडा 
97. पर्युषण अष्टाहिक प्रवचन 2059 | पर्युषणपर्व के प्रवचन येरवडा 
98. मधुर कहानियाँ 2059 | कुमारपाल आदि का चरित्र येरवडा 
99. पारस प्यारो लागे 2060 | पार्श्व प्रभु के 10 भव आदि येरवडा 
100. बीसबीं सदी के महानयोगी [2060 |पूं.पं.श्री भद्रंकरविजयजी स्मृति ग्रंथ दीपक ज्योतिटॉवर 
101. अमरवाणी 2060 |पूं.पं. श्री भद्रंकरविजयजी म. 

के प्रेरक प्रबचन दीपक ज्योतिवॉवर 
102. कर्म विज्ञान 2060 | ‘कर्म विपाक' पर विवेचन दीपक ज्योतिटाँवर 
103. प्रवचन के बिखरे फूल 2061 | प्रवचन के सारभूत अवतरण बोरीवली (ई) 
104. कल्पसूत्र के हिन्दी प्रवचन 2061 | कल्पसूत्र पर दिए प्रबचन थाणा 
105. आदिनाथ शांतिनाथ चरित्र 2061 | प्रभु के भवों का वर्णन थाणा 
106. ब्रह्मचर्य 2061 | ब्रह्मचर्यं पर विवेचन ्रीपालनगर, मुंबई 
107. भाव सामायिक 2061 | सामायिक सूत्रों पर विवेचन श्रीपालनगर, मुंबई 
108. राग म्हणजे आग 2061 क्रोध आबाद” का मराठी ्रीपालनगर, मुंबई 
109. आओ ! उपधान-पोषध करे (2062 |उपधान संबंधी विस्तृत जानकारी भिवंडी 
110. प्रभो ! मन मंदिर पधारो 2062 | प्रभु भक्ति विषयक चितन आदीश्वर धाम 
111. सरस कहानियाँ 2062 | नल-दमयंती आदि कहानियाँ परेल मुंबई 
112. महावीर वाणी 2062 | आगमोक्त सूक्तियों पर विवेचन कर्जत 
113. सद्गुरु उपासना 2062 | सद्गुरु का स्वरुप कर्जत 
114. चितनरत्न 2062 विविध चितन कर्जत 
115. जैनपर्व प्रवचन 2063 (कार्तिक पूनम आदि पर्वा के प्रवचन कर्जत 
116. नींव के पत्थर 2063 |अध्यात्म प्राप्ति के 15 गुण आदीश्वर धाम 
117. विखुरलेले प्रवचन मोती 2063 प्रवचन के बिखरे फूल का मराठी वणी 
118. शंका समाधान भाग-2 2063 |1200 प्रश्नों के जवाब आदीश्वर धाम 
119. श्रमण शिल्पी प्रेमसूरीश्वरजी (2063 |पूज्यश्री का संक्षिप्त जीवन भायंदर 
120. भाव चेत्यवं 2063 | जग चिंतामणि से सूत्रों पर विवेचन भिवंडी 
121. Youth will shine then 2063 | तब चमक उठेगी' का अंग्रेजी अनुवाद भिवंडी 
122. नव तत्त्व विवेचन 2063 | नवतत्त्व” पर विवेचन भिवंडी 
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123.|जीव विचार विवेचन 2063 | जीव विचार' पर विवेचन भिवंडी 
124.भव आलोचना 2064 |श्रावक जीवन संबंधी आलोचना स्थल 
125. विविध पूजाएं 2064 | नवपद, आदि पूजाओं का भावानुवाद |आदीधर धाम 
126.|गुणवान बनो 2064 |18 पाप स्थानकों पर विवेचन महावीर धाम 
127.|तीन भाष्य 2064 तीन भाष्यों का विवेचन आदीश्वर धाम 
128.|विविध तपमाला 2064 | प्रचलित तपों की विधियां डोंबिवली 
129. महान्‌ चरित्र 2064 |पेथडशा आदि का जीवन कल्याण 
130.|आओ ! भावयात्रा करे 2064 | शत्रुंजय आदि भाव यात्राएं कल्याण 
131.|मंगल स्मरण 2064 |नवस्मरण आदि संग्रह कल्याण 
132.|भाव प्रतिक्रमण भाग-1 2065 | वंदितु तक हिन्दी विवेचन विक्रो ली 
133.|भाव प्रतिक्रमण भाग-2 2065 |आयरिय उवज्झाए से विवेचन विक्रोली 
134.|श्रीपालरास और जीवन 2065 |श्रीपाल मयणा का रास एवं जीवन |थाणा 
135.|दंडक विवेचन 2065 | दंडक सूत्र पर हिन्दी विवेचन कुर्ला 
136.|आओ ! पर्युषण प्रतिक्रमण करें 2065 | संवत्सरी प्रतिक्रमण विधि भिवंडी 
137.|सुखी जीवन की चाबियाँ 2066 | मार्गानुसारिता के 35 गुण (कमलदर्शन) मुंबई 
138.|पाँच प्रबचन 2066 | पाँच जाहिर प्रबचन मोहना 
139.|सज्झायों का स्वाध्याय 2066 | सज्झायों का संग्रह मोहना 
140. विराग्य शतक 2066 | वैराग्य पोषक विवेचन मलाड 
141. गुणानुवाद 2066 |10 आचार्यों का जीवन परिचय रोहा 
142. |सरल कहानियाँ 2066 | प्रेरणादायी कथाएं रोहा 
143.|सुख की खोज 2066 | सुख संबंधी चितन रोहा 
144.|आओ ! संस्कृत सीखें भाग-1 |2067 |सिद्धहेम प्रवेशिका-भाग-1 थाणा 
145.|आओ ! संस्कृत सीखें भाग-2 |2067 |सिद्धहेम प्रवेशिका-भाग-2 थाणा 
146. आध्यात्मिक पत्र 2067 |पू.पं.श्री भद्रंकरविजयजी म. के पत्र |थाणा 
147.|शंका और समाधान भाग-3 [2007 | छोटे मोटे 750 प्रश्नों के जवाब थाणा 
148.|जीवन शणगार प्रवचन 2067 | संस्कार शिबिर-रोहा के प्रवचन धारावी 
149. |प्रात:स्मरणीय-महापुरुष भाग-1 |2067 | महापुरुषों के चरित्र भायंदर 
150.|प्रातःस्मरणीय-महापुरुष भाग-2 |2067 | महापुरुषों के चरित्र भायंदर 
151.|प्रातःस्मरणीय-महासतियाँ भाग-1 |2067 | महासतियों के चरित्र भायंदर 
152. |प्रात:स्मरणीय-महासतियाँ भाग-2 |2067 |महासतियों के चरित्र भायंदर 
153. ध्यान साधना 2068 ध्यान शतक-आराधना धाम हालार 
154. श्रावक आचार दर्शक 2068 | धर्म संग्रह का हिन्दी अनुवाद राजकोट 
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155. अध्यात्माचा सुगंध (मराठी) ।2068 |नीव के पत्थर का मराठी अनुवाद नासिक 
156. इन्द्रिय पराजय शतक [2068 । वैराग्य वर्धक पालीताणा 
157. जिन शब्द कोष 2068 | शास्त्रिय शब्दों के अर्थ पालीताणा 
158. निया दिन-नया संदेश 2069 तिथि अनुसार दैनिक सुविचार पालीताणा 
159. [तीर्थ यात्रा 2069 | शत्रुंजय गिरनार तीर्थ महिमा हस्तगिरि तीर्थ 
160. महामंत्र की साधना 2069 |चिन्तन पिन्डवाडा 
161. [अजातशत्रु अणगार 2069 |श्रद्धाजंली लेख भद्रकर नगर-लुणवा 
162. प्रेरक प्रसंग 2069 | कहानियां बाली 
163. [The way of Metaphysical Life 2069 |नीव के पत्थर का English अनुवाद बाली 
164. |आओ ! प्राकृत सीखे भाग-1 12070 प्राकृत प्रबेशिका सेसली तीर्थ 
165. |आओ ! प्राकृत सीखे भाग-2 |2070 | Guide Book सेसली तीर्थ 
166. आओ ! भाव यात्रा करे! भाग-2 2070 |68 तीर्थ भावयात्रा बेडा तीर्थ 
167. JPearls of Preaching 2070 | प्रबचन मोती का अनुवाद नाकोड़ा तीर्थ 
168. |नवकार चिंतन 2070 | चिंतन उदयपूर 
169. आओ दुर्ध्यान छोडे ! भाग-1 2070 (63 दुर्ध्यान विषय पर विवेचन घाणेराव 
170. आओ दुर्ध्यान छोडे ! भाग-2 2070 |63 प्रकार के दुर्ध्यान विषय पर विवेचन |घाणेराव 
171.|परम तत्त्व की साधना भाग-1 |2071 चिन्तन कीतिं स्थंभ घाणेराव 
172. रत्न संदेश भाग-1 2071 [दैनिक सुविचार बाली 
173. गागर मे सागर 2071 | बाली तथा घाणेराव के प्रवचन अंश |पालीताणा 
174.|रल संदेश भाग-2 2071 | तारीख अनुसार दैनिक सुविचार |पालीताणा 
175.|My Parents 2071 |माता-पिता का English अनुवाद पालीताणा 
176. श्रावकाचार प्रवचन-1 2071 |श्रावक कर्तव्य पालीताणा 
177. श्रावकाचार प्रबचन-2 2071 |श्रावक कर्तव्य पालीताणा 
178.|परम तत्त्व की साधना भाग-2 [2071 |पं.श्री भद्रंकरवि. का चिंतन पालीताणा 
179. परम तत्त्व की साधना भाग-3 2071 |पं.श्री भद्रंकरवि. का चिंतन पालीताणा 
180.|बाली चातुर्मास विशेषांक 2069 |बाली चातुर्मास बाली 
181. |उपधान स्मृति विशेषांक 2072 पालीताणा में उपधान पालीताणा 
182. नवपद आराधना 2072 [नवपद के 11 प्रवचन लोढा धाम 
183.|आत्म उत्थान का मार्ग भाग-1 2072 |पं.श्री भद्रंकरवि. का चिंतन गुंदेचा गार्डन 
184. हिमचंद्राचार्य और कुमारपाल 2072 | जीवन चरित्र डोबिवली 
185.|आईचे वात्सल्य 2072 | माता-पिता का मराठी अनुवाद नासिक 
186.|आत्म उत्थान का मार्ग भाग-2 2072 |पं.श्री भद्रंकरवि. का चिंतन नासिक 


दूसरा -कर्मग्रन्थ 


नं. पुस्तक os | विषय | विमोचन 
नाम स. स्थल 

187. जिन-संघ व्यवस्था 2072 दिव द्रव्य आदि की व्यवस्था नासिक 

188. चौबीस तीर्थकर चरित्र भाग-1 (2074 |1 से 16 तीर्थकरों के चरित्र नासिक 

189. चौबीस तीर्थकर चरित्र भाग-2 2074 |17 से 24 तीर्थकरों के चरित्र नासिक 

190. संस्मरण 2073 |संयम जीवन के अनुभव गोकाक 

191. संबोह सित्तरि 2073 |वैराग्य का अमृतकुंभ गोकाक 

192. विवेकी बनों ! 2073 विवेक गुण पर विवेचन राणे बेन्नुर 

193. आत्म उत्थान का मार्ग भाग-3 [2073 (तत्त्व चिंतन बेंगलोर 

194.|लघु संग्रहणी 2073 |जैन भूगोल बेंगलोर 

195. समाधि मृत्यु 2073 |मृत्यु समय समाधि के उपाय बेंगलोर 

196.|दूसरा कर्मग्रंथ 2073 दूसरा कर्मग्रंथ का विवेचन बेंगलोर 

197. चौथा कर्मग्रंथ 2073 |चौथा कर्मग्रंथ का विवेचन बेंगलोर 

198.|आदर्श कहानियाँ 2074 प्रेरणादायी कहानियाँ बेंगलोर 

199. प्रवचन वर्षा 2074 [प्रवचन के बिदु सुशीलधाम 

200. अमृत रस का प्याला 2074 [199 पुस्तको का सार बेंगलोर 

201. महान्‌ योगी पुरुष 2074 |पं. भद्रेकरविजयजी के जीवन प्रसंग बेंगलोर 

202. बारह चक्रवर्ती 2074 बारह चक्रवर्तियों का जीवन सूर 

203. प्रेरक प्रवचन 2074 प्रेरणादायी प्रवचन सूर 

204. पाँचवा-कर्म ग्रंथ 2075 |कर्मग्रंथ का विवेचन सूर 

205. छठा-कर्म ग्रंथ 2074 |हिन्दी में विवेचन बेंगलोर 

206. 00॥080५ 2074 |ब्रह्मचर्यं का अनुवाद सेलम (1.\.) 

207. मंत्राधिराज प्रवचन सार 2074 |पू.भद्रंकर वि. के प्रबचनांश ईरोड (1.\.) 

208. श्रमण क्रिया के मुख्य सूत्र 2075 |साधु जीवन के सूत्रों पर विवेचन |कोयम्बतूर 

209. मोक्ष मार्ग के कदम 2075 |मोक्ष मार्ग के 21 गुण कोयम्बतूर 

210.|शंका समाधान भाग-4 2075 |मननीय प्रश्नों के जवाब कोयम्बतूर 

211. |व्यसन-मुक्ति 2076 |सात व्यसन के अनर्थ नइ 

212. |गणधर-संवाद 2076 | गौतम स्वामि आदि 11 गणधर प्रतिबोध कथा |चेनइ 

213. |New Message for a New Day | 2077 | सुवाक्य संकलन (अंग्रेजी) नइ 

214. चिंतन का अमृत-कुंभ 2077 |पूज्यश्री का मार्मिक चिंतन बेंगलोर 

215. सात वासुदेव-प्रतिवासुदेव-बलदेव | 2077 | चरित्र ग्रंथ बेंगलोर 

216. अचिंत्य चिंतामणि (भाग-1) 2077 |नमस्कार महामंत्र की महिमा बल्लारी (£1.) 

217. अचिंत्य चिंतामणि (भाग-2) 2077 |नमस्कार महामंत्र की महिमा बल्लारी (£1.) 


दूसरा-कर्मग्रन्थ 


नं. पुस्तक es | विषय | विमोचन 
नाम स, स्थल 
218. हार्दिक श्रद्धांजलि 2077 |पंन्यासजी म.सा. के शिष्य बल्लारी 
प्रशिष्य आदि के जीवन चरित्र (कर्णाटक) 
219. सुखी जीवन के ॥॥।७-9०१७ 2077 प्रवचन बिन्दू बीजापूर(९॥.) 
220. महावीर प्रभु की पट्टथर-परंपरा-1 2077 | महापुरुषों के चरित्र बीजापूर(<51.) 
221. महावीर प्रभु की पट्टथर-परंपरा-2 2077 | महापुरुषों के चरित्र बीजापूर(<1.) 
222. महावीर प्रभु की पट्टधर-परंपरा-3 2077 | महापुरुषों के चरित्र बीजापूर॥८४।.) 
223. महावीर प्रभु की पद्धर-परंपरा-4 2078 | महापुरुषों के चरित्र बीजापूर॥८४।.) 
224. ।अहद्‌ दिव्य-संदेश 2078 |संयम जीवन की महत्ता एवं मु. इचलकरंजी 
(दीक्षा-विशेषांक) विमलपुण्यविजयजी की दीक्षा प्रसंग ।(॥॥..) 
225. |बेंगलोर” प्रवचन-मोती 2078 | बेंगलोर में हुए प्रवचन कराड (॥॥.७.) 
226. श्री नमस्कार महामंत्र 2078 |पू.पं.श्री भद्रंकरवि. का चिंतन बोरीवली (ई) 
227. महामंत्र को अनुप्रेक्षाएँ 2078 |पू.पं .श्री भद्रंकरवि. का चिंतन भायंदर (४) 
228. आठ कर्म निवारण पूजाएं 2078 | 64 प्रकारी पूजा का विवेचन भायंदर 
229. |तत्त्वार्थ-सूत्र (भाग-1) 2078 | तत्त्वार्थं सूत्र का हिन्दी विवेचन भायंदर 
230. |तत्त्वार्थ-सूत्र (भाग-2) 2078 | तत्त्वार्थ सूत्र का हिन्दी विवेचन भायंदर 
231. वर्धमान सामायिक साधना श्रेणी [2078 | सामायिक विधि एवं श्रेणी भायंदर 
232. विराग्य-वाणी 2079 |पू.आ.श्री रामचन्द्रसूरिजी के प्रवचन |भायंदर 
233. |सम्यग्दर्शन का सूर्योदय 2079 |समकित 67 बोल विवेचन महावीर धाम 
234. जीवन झांकी 2079 | मु. पुण्योदयविजयजी का परिचय कामसेट 
235. मन के जीते जीत है 2079 |मन पर चिंतन थाणा 
236. नमस्कार मीमांसा 2079 | नवकार चिंतन भायंदर 
237. |परमेष्ठि-नमस्कार 2079 | नवकार चिंतन निगडी 
238. धर्म बीज 2079 | चार भावना चिंतन निगडी 
239. (45 आगम परिचय 2079 |आगम बोध निगडी 
240. नित्य देव वंदन 2080 | देव वंदन लोढा धाम 
241. श्री भद्रंकर प्रश्नोत्तरी 2080 | शंका समाधान वडगांव 
242. |अध्यात्मयोगी से प्रश्नोत्तरी 2080 | शंका समाधान वडगांव 
243. तीसरा कर्मग्रन्थ 2080 तीसरा कर्मग्रंथ का विवेचन वडगांव 
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गृहस्थ नाम 

माता का नाम 

पिता का नाम 

जन्मभूमि 

जन्म तिथि 

बचपन में धार्मिक अभ्यास 
ब्रह्मचर्यव्रत स्वीकार 
व्यावहारिक अभ्यास 


दीक्षा दाता 
गुरुदेव 


दीक्षा दिन 
समुदाय 


दीक्षा दिन विशेषता 
108 मुमुक्षु वरघोड़ा 
दीक्षा स्थल 

दीक्षा समय उम्र 
बड़ी दीक्षा 

बड़ी दीक्षा स्थल 
प्रथम चातुर्मास 


: राजु (राजमल चोपड़ा) 

: चंपाबाई 

: छगनराजजी गेनमलजी चोपड़ा 

: बाली (राज .) 

: भादो सुद-3, संवत्‌ 2014 दि. 16-9-1958 
: पंच प्रतिक्रमणा-नवस्मरणा आदि 


: 18 जून 1974 
: 1st year B.Com. 


(पार्धनाथ उम्मेद कॉलेज फालना-राज.) 


: पू .पं . श्री हर्षविजयजो गणिवर्य 
: अध्यात्मयोगी पू. पंन्यास 


श्री भद्रंकरविजयजी गणिवर्य 


: माघ शुक्ला 13, संवत्‌ 2033 दि. 2-2-1977 
: शासन प्रभावक पू .आ. 


श्री रामचन्द्रसूरीश्वरजी म.सा. 


: भारत भर में लगभग 50 ऊपर दीक्षाएँ 

: 9 जनवरी 1977, मुंबई 

: न्याति नोहरा-बाली राज. 

: 18 वर्ष 

: फाल्गुन शुक्ला 12, संवत्‌ 2033 

: घाणेराव (राज.) 

: संवत्‌ 2033 पाटण पू .पं . श्री हर्षविजयजो 


के सान्निध्य में 


* अभ्यास : प्रकरणा, भाष्य, 6 कर्मग्रंथ, कम्मपयडी , पंचसंग्रह, न्याय, काव्य, 
कोशा, संस्कुत-प्राकुत व्याकरण, संस्कुत-प्राकुत साहित्य वाचन, ज्योतिष, आगम 


वाचन आदि. 


* भाषा बोध : हिन्दी, अंग्रेजी, गुजराती, राजस्थानी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी आदि 
+ प्रथम प्रवचन प्रारंभ : फागुन सुदी 14, संवत्‌ 2034 पाटण (गुजरात) 
* चावुर्मासिक प्रवचन प्रारंभ : बाली संवत्‌ 2038 
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+ चातुर्मासिक प्रवचन : बाली (दो बार), पाली (दो बार), रतलाम, अहमदाबाद 
(ज्ञानमंदिर), पाटण, सुरेन्द्रनगर, रानीगाँव, पिंडवाड़ा , उदयपुर, जामनगर, 
अहमदाबाद (गिरधरनगर), थाणा, कल्याण, दादर (मुंबई), सायन (मुंबई), 
धूलिया, कराड़ , चिंचवड़ , भायंदर, पूना, येरवड़ा , दीपक ज्योति टॉवर, श्रीपाल 
नगर, कर्जत, भिवंडी (दो बार), कल्याण (दो बार) , रोहा , भायंदर , पालीताणा (दो 
बार) नासिक, बेंगलोर, मैसूर, कोयम्बत्तूर, चैन्नइ, बीजापूर , भायंदर, निगडी । 
* विहार क्षेत्र : राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्णाटक 
तामिलनाडू आदि । 
* पादविहार : लगभग 47,000 कि .मी . । 
* (छरी पालित संघ में मार्गदर्शन-प्रवचन) : बरलूट से शत्रुंजय, गोदन से 
जैसलमेर, वल्लभीपुर से पालीताणा, लुणावा से राणकपुर पंचतीर्थी 
* छ'री पालक निश्रादाता : उदयपुर से केशरियाजी , गिरधरनगर से शांखेश्वर , 
धूलिया से नेर, कराड़ से कुंभोज, सोलापुर से बार्शी, भिवंडी से महावीर धाम, 
कर्जत से मानस मंदिर, हस्तगिरि से शत्रुंजय होकर गिरनार, शत्रुंजय बारह 
गाऊ, सेवाड़ी से राणकपूर पंचतीर्थी, कोयम्क्तूर से अव्वलपुंदशी । 
* प्रथम पुस्तक आलेखन : ``वात्सल्य के महासागर '“ वि .सं .संवत्‌ 2038 
* अद्यावधि प्रकाशित पुस्तकें : 243 
* शिष्य-प्रशिष्य : स्व. मु. श्री उदयरत्नविजयजी म., 

स्व. मुनि श्री केवलरत्नविजयजी म., स्व. मुनि श्री कीर्तिरत्नविजयजी म., 

मुनि श्री प्रशांतरत्नविजयजी म. , मुनि श्री शालिभद्रविजयजी म. , 

मुनि श्री स्थूलभद्रविजयजी म., स्व. मुनि श्री यशोभद्रविजयजी म. , 

मुनि श्री विमलपुण्यविजयजी म. , मुनि श्री निर्वाणभद्रविजयजी म. 

मुनि श्री महापुण्यविजयजी म. 
* उपधान निश्रा दाता : कुर्ला, धुले, येरवडा, आदीश्वर धाम (दो), कर्जत, 
विक्रोली , मोहना, पालीताणा (दो बार), सेसली , कीर्तिस्तंभ (घाणेराव), नासिक, 
सुशीलधाम (बेंगलोर), मैसूर, महावीर धाम (मुंबई), लोढा धाम । 
* गणि पदवी : वैशाख वदी-6, संवत्‌ 2055, दि .7-5-1999 चिंचवड गाँव , पूना . 
* पंन्यास पदवी : कार्तिक वदी-5, संवत्‌ 2061 , दि .2-12-2004 श्रीपालनगर , मुंबई. 
* आचार्य पदवी : पोष वदी-1, संवत्‌ 2067 , दि .20-1-2011 थाणा । 
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'अनुक्रमणिका 


विषय 
आठ कर्म चार्ट 
कुछ संज्ञाए 
दूसरा-कर्मग्रन्थ-मूलसूत्र 
(मंगलाचरणादि) 
चौदह-गुणस्थानक 


सम्यक्त्व और ग्रन्थिभेद की प्रक्रिया 
उपशम सम्यक्त्व का स्वरूप 

उपशम श्रेणी का स्वरूप 

क्षपक श्रेणी का स्वरूप 

केवली समुद्घात 

योग निरोध 

गुणस्थानकों का संक्षिप्त 

बंध-विधान 

बंध यंत्र 

गुणस्थानकों के बंध विच्छेदादि प्रकृतियाँ 
उदय विधान 

उदय यंत्र 

गुणस्थानक का उदय विच्छेदादि प्रकृतियाँ 
उदीरणा 

उदीरणा यंत्र 

गुणस्थानक उदीरणा विच्छेदादि प्रकृतियाँ 
सत्ता-विधान 

सत्ता-यंत्र 

गुणस्थानक में सत्ताविच्छेदादि प्रकृतियाँ 
गुणस्थानक-बंधादि विषयक यंत्र 


€ आठ कर्म चार्ट 


कर्म (8) 
र 
1) ज्ञानावरणीय कर्म (5) 2) दर्शनावरणीय कर्म (9) 3) वेदनीय कर्म (2) 4) मोहनीय कर्म (28) 
1) मतिज्ञानावरणीय 1) चक्षुदर्शनावरणीय 1) शातावेदनीय 
2) श्रुतज्ञानावरणीय 2) अचक्षुदर्शनावरणीय 2) अशातावेदनीय 
3) अवधिज्ञानावरणीय 3) अवधिदर्शनावरणीय 
4) मन:पर्यवज्ञानावरणीय 4) केवलदर्शनावरणीय दशन मोहनीय (3) चारित्र मोहनीय (25) 
5) केवलज्ञानावरणीय 5 असल निद्रा 
ही निद्रा-निद्रा 1) समकित मोहनीय 
7 ) दाया 2) मिश्र मोहनीय 
) 3) मिथ्यात्व मोहनीय 
8) प्रचला-प्रचला 
9) थिणद्धि (स्त्यानर्द्धि) 
प्‌ क 
कषाय (16) नो कषाय (9) 
तर ३ १ 
1) क्रोध 1) अनंतानुबंधी 1) हास्य 6) जुगुप्सा 
2) मान १ 2) अप्रत्याख्यानीय (4५4=16) 2) रति 7) स्त्रीवेद 
3) माया 3) प्रत्याख्यानीय 3) अरति 8) पुरुषवेद 
4) लोभ 4) संज्वलन 4) भय 9) नपुंसकवेद 
5) शोक 
5) आयुष्य कर्म (4) 6) नाम कर्म (93) 7) गोत्र कर्म (2) 8) अंतरायकर्म (5) 
Y Y Y 
1) देव 1) 14 पिंड प्रकृति (65) 1) उच्च गोत्र 1) दानांतराय 
2) मनुष्य 2) प्रत्येक प्रकृति (8) 2) नीच गोत्र 2) लाभांतराय 
3) तिर्यंच 3) त्रस दशक (10) 3) भोगांतराय 
4) नरक 4) स्थावर दशक (10) 4) उपभोगांतराय 
(इनका विस्तार आगे) 5) वीर्यातराय 
आठ कर्म चार्ट LED | दूसरा-कर्मग्रन्थ 


र क 
(4) पिंड प्रकृति (65) 


ती 2) जाति (5) 3) शरीर (5) 4) उपांग (3) 5) बंधन (5) 6) संघातन (5) 


1) नरक 1) एकेन्द्रिय 1) औदारिक 1) औदारिक 1) औदारिक 1) औदारिक 
2) तिर्यच 2) द्वीन्द्रिय 2) वैक्रिय 2) वैक्रिय 2) वैक्रिय 2) वैक्रिय 


3) मनुष्य उत्रीन्द्रिय 3) आहारक 3) आहारक 2) आहारक 3) आहारक 
4) ४) चतुरिन्द्रिय 4) तैजस 4) तैजस 4) तैजस 
5) पंचेन्द्रिय 5) कार्मण 5) कार्मण 5) कार्मण 
v 
7) संघयण (6) 8) संस्थान (6) 9) वर्ण (5) 10) गंध (2) 11) रस (5) 12) स्पर्श (8) 
1) वञ्रऋषभ नाराच 1) समचतुरस्र 1) कृष्ण 1) सुरभि 1) तिक्त 1) गुरु 
2) ऋषभ नाराच 2) न्यग्रोध परिमंडल 2) नील 2) दुरभि 2) कटु 2) लघु 
3) नाराच 3) सादि 3) रक्त 3) कसाय 3) मूदु 
4) अर्धनाराच 4) कुब्ज पीत 4) कर्कश 
5) कीलिका 5) वामन 4) पोत 4) अम्ल 5) शीत 
6) सेवार्त 6) हुण्डक 5) श्वेत 5) मधुर 6) उष्ण 
7) स्निग्ध 
8) रुक्ष 
13) आनुपूर्वी (4) 14) विहायोगति (2) ॥ १ | 
Y Y (2) प्रत्येक प्रकृति (8) (3) त्रस दशक (10) (4) स्थावर दशक (10) 
1) नरक 1) शुभ 
2) तिय॑च 2) अशुभ 1) पराघात 1) त्रस 1) स्थावर 
3) मनुष्य 2) श्वासोच्छवास 2) बादर 2) सुक्ष्म 
3) आतप 3) पर्याप्त 3) अपर्याप्त 
4) देव 4) उद्योत 4) प्रत्येक 4) साधारण 
5) अगुरुलघु 5) स्थिर 5) अस्थिर 
6) तीर्थंकर 6) शुभ 6) अशुभ 
7) निर्माण 7) सोभाग्य 7) दुर्भाग्य 
8) उपघात 8) सुस्वर 8) दुस्वर 
9) आदेय 9) अनादेय 
10) यश 10) अपयश 


* बंधन नाम कर्म के 15 भेद गिनने से नामकर्म के कुल 103 भेद होते है । 

* बंधन नाम कर्म के 15 भेद- 1) औदारिक-औदारिक, 2) औदारिक-तैजस , 
3) औदारिक-कार्मण , 4) औदारिक-तैजस-कार्मण , 5) वैक्रिय-वैक्रिय , 6) वैक्रिय-तैजस , 
7) वैक्रिय-कार्मण, 8) वैक्रिय-तैजस कार्मण, 9) आहारक-आहारक, 

10) आहारक-तैजस, 11) आहारक-कार्मण, 12) आहारक-तैजस कार्मण, 

13) तैजस-कार्मण, 14) तैदस-तैजस , 15) कार्मण-कार्मण । 


(7 £ र र डा त 
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1) बंध=बंध होने वाली कर्म प्रकृतियाँ । 
2) बंधविच्छेद=बंध रुक जाता है । 
3) अबंध=यहाँ बंध नहीं होता परंतु आगे होता है । वैसे ही उदय, उदीरणा और सत्ता मे भी समझना । 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) थीणद्धि (स्त्यानर्द्धि) त्रिक =थीणद्धि, (स्त्यानर्द्धि) निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला । 
(5) निद्रा द्विक=निद्रा, प्रचला । 
(6) दर्शनावरण चतुष्क=चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण, केवलदर्शनावरण । 
(7) अनंतानुबंधि चतुष्क=अनन्तानुबंधि क्रोध-मान-माया-लोभ । 

और ऐसेही अप्रत्याख्यानीय चतुष्क, प्रत्याख्यानीय चतुष्क, संज्चलन चतुष्क समझना है । 
8) मध्यमकषाय अष्टक=प्रत्याख्यानीय चतुष्क कषाय, अप्रत्याख्यानीय चतुष्क कषाय । 


( 
(9) हास्य षट्क=हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा । 
(10) हास्य चतुष्क=हास्य, रति, भय, जुगुप्सा । 

( 


11) नरक त्रिक=नरकायुष्य, नरकगति, नरकानुपूर्वी, इसी तरह तिर्यच त्रिक, मनुष्य त्रिक, देव त्रिक 
भी समझना है । 


(12) नरक द्विक =नरकगति, नरकानुपूर्वी, इसी तरह तिर्यच द्विक, मनुष्य द्विक, देव द्विक भी समझना 
है । 


(13) जाति चतुष्क-एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति । 
(14) विकल त्रिकस्द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति । 


(15) औदारिक द्विक-औदारिक शरीर, ओदारिक अंगोपांग । इसी तरह वैक्रिय द्विक, आहारक द्विक 
भी समझना है । 
(16) वैक्रिय अष्टक-नरक त्रिक, देव त्रिक, वैक्रिय द्विक । 
(17) मनुष्य पंचक-मनुष्य द्विक, औदारिक द्विक, वज्रक्रषभनाराच संघयण । 
(18) तैजस द्विक-तैजसशरीर, कार्मणशरीर । 
(19) औदारीक सप्तक-औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, औदारिक बंधन चतुष्क, औदारिक 
संघातन । 
इसी तरह वैक्रिय सप्तक, आहारक चतुष्क भी समझना है । 


कुछ संज्ञाए | । दूसरा-कर्मग्रन्थ | 


(20) औदारीक बंधन चतुष्क-औदारिक औदारिक, औदारिक तैजस, औदारिक कार्मण, औदारिक 
तैजसकार्मण । 
इसी तरह वैक्रियबंधन चतुष्क, आहारकबंधन चतुष्क समझना है । 


(21) तैजस सप्तक -तैजसशरीर, कार्मणशरीर, तैजस तैजस बंधन, तैजसकार्मण बंधन, कार्मण कार्मण 
बंधन, तैजस संघातन, कार्मण संघातन । 


(22) औदारीक चतुष्क-औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, औदारिक बंधन, औदारिक संघातन । 
इसी तरह वैक्रिय चतुष्क, आहारक चतुष्क जानना । 


23) तैजस त्रिक-तैजस शरीर, तैजस बंधन, तैजस संघातन । 
24) कार्मण त्रिक-कार्मण शरीर, कार्मण बंधन, कार्मण संघातन । 
25) वर्णादि चतुष्क-वर्ण, गंध रस, स्पर्श । 

26) अगुरुलघु चतुष्क-अगुरुलघु, उपघात, पराघात, उच्छवास । 
27) आतप द्विक-आतप, उद्योत । 

28) त्रस षट्क-त्रस, बादर, पर्याप्ता, प्रत्येक, स्थिर, शुभ । 

29) त्रस चतुष्क-त्रस, बादर, पर्याप्ता, प्रत्येक । 

30) त्रस त्रिक-त्रस, बादर, पर्याप्ता । 


(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) बादर त्रिक-बादर, पर्याप्ता, प्रत्येक । 

(32) प्रत्येक त्रिक-प्रत्येक, स्थिर, शुभ । 
(33) स्थिर त्रिक-स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश । 
(34) सुभग त्रिक=सुभग, सुस्वर, आदेय । 
(35) स्थावर चतुष्क=स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्ता, साधारण । 
(36) स्थावर द्विक=स्थावर, सूक्ष्म । 

(37) सूक्ष्म त्रिक=सूक्ष्म, अपर्याप्ता, साधारण । 

(38) अस्थिर षट्क=अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयश । 
(39) 


39) दुर्भग त्रिक=दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय । 
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इक | दूसरा-कर्मग्रन्थ-मूलसुूत्र | 


तह थुणिमो वीरजिणं, जह गुणठाणेसु सयल कम्माइं | 
बन्धुदओदीरणया सत्ता पत्ताणि खविआणि 11|| 
मिच्छे सासण मीसे अविरयदेसे पमत्त अपमत्ते । 
निअट्टि अनिअट्टि सुहुमुवसम खीण सजोगि अजोगि गुणा ।।21 
अभिनव कम्मग्गहणं , बंधो ओहेण तत्थ वीस सयं । 
तित्थयराहारगदुग, वज्जं मिच्छम्मि सतरसयं 1131| 
नरयतिग जाइ थावर-चउ हुंडा-यव-छिवड्ट-नपु-मिच्छं । 
सोलंतो इगहिअसय, सासणि तिरि-थीण-दुहगतिगं ।14।। 
अण-मज्झागिइ-संघयण , चउनिउज्जोअ कुखगइत्थित्ति । 
पणवीसंतो मीसे, चउसयरि दुआउ अ अबंधा ।15|। 
सम्मे सगसयरि जिणाउ, बंधि वड्र-नर-तिय-बिय-कसाया । 
उरल-दुगंतो देसे, सत्तटूठी तिअ कसायंतो 161 
तेवद्धि पमत्ते सोग, अरइ अथिरदुग अजस अस्सायं । 
वुच्छिज्ज छच्च सत्त व, नेइ सुराउं जया निड्टं ।।7।। 
गुणसड्ि अपमत्ते, सुराउ बंधंतु जड़ इहागच्छे । 
अन्नह अड्डावन्ना, जं आहारगदुगं बंधे 1181| 
अडवन्न अपुव्वाईम्मि, निद्ददुगंतो छप्पन्न पण भागे । 
सुरदुग-पणिंदि-सुख गइ, तस-नव उरलविणु-तणुवंगा 1191। 
समचडर-निमिण-जिण-वन्न, अगुरुलहु-चउ-छलंसि तीसंतो । 
चरमे छवीस बंधो, हास-रई-कुच्छ-भयभेओ 111011 
अनियट्टि भाग पणगे, इगेग हीणो दुवीसविह बंधो । 
पुम संजलण चउण्हं, कमेण छेओ सतर सुहुमे 1111 
चउ-दंसणुच्च-जस-नाण-विग्घ-दसगं ति सोलसुच्छेओ । 
तिसु सायबंध छेओ, सजोगि बंधं तुऽणंतो अ ।|12| 
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भूल सूत्र 


उदओ विवाग वेअणमुदीरणमपत्ति इह दुवीससयं । 
सतरसयं मिच्छे मीस सम्म आहार जिणणुदया 11131 
सुहुमतिगायव मिच्छं मिच्छत्तं सासणे इगारसयं । 
निरयाणु पुव्विणुदया, अण थावर इग विगलअंतो ॥141। 
मीसे सयमणु पुवीऽणुदया, मीसोदएण मीसंतो । 
चउ सयमजए सम्माऽणु पुव्वि खेवा बिअकसाया 1151! 
मणु तिरिणु पुव्वि विउवट्ट, दुहग अणाइज्जदुग सतर छेओ । 
सगसीड़ देसि तिरिगइ-आउ निउज्जोअ तिकसाया 111611 
अङ्टच्छेओ इगसी पमत्ति आहार जुअ(ग)ल पक्खेवा । 
थीणतिगाहारगदुअ छेओ छस्सयरि अपमत्ते ।|17।। 
सम्मत्तं तिमसंघयण-तियगच्छेओ बिसत्तरि अपुव्वे | 
हासाइ छक्क-अंतो, छसड़ि अनियद्ट वेअतिगं 111811 
संजलणतिगं छ छेओ, सड्डि सुहुमंमि तुरिअलोभंतो । 
उवसंतगुणे गुणसड्डि, रिसह नाराय दुग अंतो ।|191। 
सगवन्न खीण दुचरिमि, निद्द दुगंतो अ चरिमि पणवन्ना | 
नाणंतराय दंसण चउ छेओ सजोगि बायाला 11201 
तित्थुदया उरला थिर, खगड दुग परित्त तिग छ संठाणा । 
अगुरुलहु वन्नचउ निमिण, तेअ कम्माइसंघयणं 11211 
दूसर सुसर साया, साएगयरं च तीसवुच्छेओ । 
बारस अजोगि सुभगाइज्ज, जसन्नयर वेअणिअं 11221 
तस तिग पणिदि मणुआउ गड जिणुच्चंति चरिम समयंतो । 
उदउबुदीरणा परम पमत्ताइ सगगुणेसु 11231। 
एसा पयडितिगुणा वेयणियाहार जुअल थीण तीगं । 
मणुआउ पमत्तंता, अजोगि अणुदीरगो भयवं ।1241। 
सत्ता कम्माण ठिइ़ बंधाइ लद्ध अत्तलाभाणं । 
संते अडयालसयं जा उवसमु विजिणु बिय तइए 11251 


दूसरा-कर्मग्रन्थ 


मूल सूत्र 


अपुव्वाइ चउक्के, अण-तिरि-निरयाउ विणु बियालसयं । 
सम्माइ-चउसु सत्तग-खयंमि-इगचत्त-सयमहवा 11261| 
खवगं तु पप्प चउसुवि पणयालं निरय तिरि सुराउ विणा । 
सत्तग विणु अडतीसं, जा अनियट्टि पढम भागो ।1271। 
थावरतिरि निरयायव-दुग थीण तिगेग विगल साहारं । 
सोलखओ दुवीस सयं, बियंसि बिय तिय कसायंतो ।॥12811 
तड्याइसु चउदस तेर, बार छ पण चड तिहिय सय कमसो । 
नपु इत्थि हासछग पुंस, तुरिअ कोह मय मायखओ 11291 
सुहुमि दुसय लोहंतो, खीण दुचरिमेग सय दुनिद्दखओ । 
नवनवड़ चरिम समए, चढ दंसण नाण विग्घंतो 11301 
पणसीइ सजोगि अजोगि, दुचरिमे देव खगड गंधदुगं । 
फासट्ड वन्न रस तणु, बंधण संघाय पण निमिणं 11311 
संघयण अथिर संठाण, छक्क अगुरुलहु चउ अपज्जत्तं । 
सायं व असायं वा, परित्तुवंगतिग सुसर-निअं 1321 
बिसयरि खओ अ चरिमे, तेरस मणुअ तसतिग जसाइज्जं । 
सुभग-जिणुच्च-पणिदिय-साया-सायेगयर-छेओ 113311 
नर अणुपुव्चि विणा वा, बारस चरिम समयंमि जो खविडं । 
पत्तो सिद्धिं देविंद-वंदियं नमह तं वीरं ॥1341। 


दूसरा-कर्मग्रन्थ 


मूल सूत्र | 


आ. श्री देवेन्द्रसूरीश्वरजी म.सा. विरचित कर्मस्तव नामक 
दूसरा कर्मग्रय 
खु, मंगलाचरणादि 


तह थुणिमो वीरजिणं , जह गुणठाणेसु सयल कम्माइं । 
बन्धुदओदीरणया सत्ता पत्ताणि खविआणि ।॥॥। 


शब्दार्थ :- 
हि कळ. प्रकार बन्धुदओ-बंध-उदय 
थुणिमो=स्तुति करते हैं उदीरणया-उदीरणा 
वीरजिणं-वीर प्रभु की सत्ता=सत्ता 
जह=जिस प्रकार पत्ताणि=प्राप्त हुए 
गुणठाणेसु=गुणस्थानकों में खविआणिनक्षय किए हैं 


सयल कम्माइं-सभी कर्म 


भावार्थ :- जिस प्रकार वीर प्रभु ने गुणस्थानकों में बंध उदय उदीरणा 
और सत्ता को प्राप्त सभी कर्मो को नष्ट किया है, उस प्रकार से हम वीर प्रभु 
की स्तुति करते हैं । 

विवेचन :- यह संसार अनादिकाल से है । इस संसार में आत्मा का 
अस्तित्व भी अनादिकाल से है । इस अनादि संसार में आत्मा और कर्म का 
संयोग भी अनादिकाल से है । 

आत्मा और कर्म के इस संयोग को चर्म चक्षु द्वारा प्रत्यक्ष देख नहीं 
सकते हैं । 

शंका- जब आत्मा और कर्म के संयोग को हम देख ही नहीं सकते 
हैं तो उस कर्म के संयोग को दूर हटाने का पुरुषार्थ तो कैसे कर सकते हैं ? 

समाधान- केवलज्ञान के बिना आत्मा और कर्म के इस संयोग को 
प्रत्यक्ष देखना संभव नहीँ है । तारक तीर्थंकर श्री महावीर प्रभु ने अपने 
केवलज्ञान के बल से आत्मा और कर्म के संयोग को प्रत्यक्ष देखा और उस 
संयोग को दूर करने का उपाय भी देखा । 

प्रभु ने आत्मा और कर्म के संयोग को मात्र देखा ही नही, परंतु 
करुणानिधान उन प्रभु ने कर्म का वह स्वरूप जगत्‌ के जीवों को भी बतलाया । 

कर्म के स्वरूप को जानने के बाद उस कर्म से किस प्रकार मुक्ति हो, 
वह उपाय भी प्रभु ने बतलाया । 


| बूसरा-कर्मग्रन्थ `= 


परमोपकारी पू. आ. श्री देवेन्द्रसूरिजी म. ने प्रभु के बताए हुए कर्म 
के स्वरूप को प्रथम कर्मग्रंथ 'कर्मविपाक ' के रूप में गूँथा तो उसके बाद उन 
कर्मों का किस प्रकार क्षय किया जा सके, वैसा उपाय भी उन्होंने इस 'कर्म 
स्तव” नाम के दूसरे कर्मग्रंथ के माध्यम से बतला दिया है । 

प्रभु में रहे असाधारण गुणों के कथन को स्तुति कहते हैं । 

प्रभु की स्तुति चार प्रकार से हो सकती है- 

(1) प्रभु में रहे अजोड़ क्षमा आदि गुणों का कथन करना । 

(2) प्रभु के अलौकिक चरित्र का वर्णन करना । 

(3) प्रभु के द्वारा बताए हुए अलौकिक तत्त्वों का प्रकाशन करना । 

(4) प्रभु के बताए हुए सिद्धान्त और साधना मार्ग को, स्तुति के रूप 
में गूँथना | 

प्रस्तुत `कर्म स्तव" नाम के ग्रंथ में ग्रंथकार श्री ने प्रभु के उस साधना 
मार्ग का वर्णन किया है, जिस साधना मार्ग से आत्मा पर लगे हुए समस्त कर्मो 
का उन्होंने क्षय किया था । 

1) मंगल :- ग्रंथ के प्रारंभ में मंगल किया जाता है । प्रस्तुत ग्रंथ में 
थुणिमो वीर जिणं अर्थात्‌ वीर भगवान की हम स्तुति करते हैं कहकर मंगल 
किया गया है । मंगल से विघ्नों का उपशमन होता है । 

2) अभिधेय :- प्रस्तुत ग्रंथ में गुणस्थानकों में कर्म के बंध, उदय, 
उदीरणा और सत्ता का स्वरूप समझाया गया है । 

3) प्रयोजन :- प्रस्तुत ग्रंथ का प्रयोजन पदार्थ का बोध है | गुणस्थानकों 
में कर्म के बंध आदि पदार्थो का बोध यह प्रस्तुत ग्रंथ का अनंतर प्रयोजन है, 
और परंपरा से ग्रंथ का प्रयोजन सकल कर्म से मुक्ति अर्थात्‌ मोक्ष पद की 
प्राप्ति करना है । 

4) सम्बन्ध :- जिस प्रकार घट शब्द और घट वस्तु के बीच वाच्य- 
वाचक संबंध है, उसी प्रकार प्रस्तुत ग्रंथ से गुणस्थानकों में कर्मबंध आदि 
पदार्थों का बोध होता है | अतः प्रस्तुत ग्रंथ और उससे वाच्य पदार्थो के बीच 
वाच्य-वाचक भाव संबंध है । 

5) अधिकारी :- मुमुक्षु आत्मा ही इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी है । 

जब तक आत्मा संसार में परिभ्रमण करती रहती है, तब तक आत्मा 
नवीन कर्मो का बंध करती है | आत्मा का संसार-परिम्रमण कर्म को ही आभारी 


Ef पलट भै 


लाह = मन्थ 


है । जिस कर्म का बंध होता है, उस कर्म का तो समय बीतने पर उदय भी 
अवश्य होता है । अत: बंध के बाद उदय को जानना भी जरूरी है । 
प्रस्तुत ग्रंथ में कर्म के बंधादि का वर्णन है- 

1) बंध :- मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग रूप हेतुओं 
को प्राप्तकर आत्मा कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करती है । वे कर्म 
पुद्गल आत्मा के साथ दुध में पानी की भाँति एकमेक हो जाते हैं । आत्मा के 
साथ कर्मो के इस प्रकार जुड़ने की प्रक्रिया को बंध कहते हैं । 

2) उदय :- आत्मा के साथ बँधा हुआ कर्म, आबाधा काल व्यतीत 
होने पर अपना शुभ-अशुभ फल अवश्य प्रदान करता है । उदयावस्था में 
प्राप्तकर्म ही अपना फल प्रदान करता है । 

बॅधा हुआ कर्म जब तक आत्मा को अपना शुभ-अशुभ फल प्रदान नहीं 
करता है, उस काल को आबाधा काल कहते हैं । 

आबाधा काल व्यतीत होने पर ही कोई भी कर्म अपना फल देने में 
समर्थ बनता है । जिस काल में आत्मा कर्म के फल का अनुभव करती है, उसे 
कर्म का उदय काल कहते हैं । 

3) उदीरणा :- उदय काल प्राप्त न होने पर भी प्रयत्न विशेष से कर्मों 
को उदय में लाना, उसे उदीरणा कहते हैं | आबाधा काल व्यतीत होने पर 
जो कर्म बाद में उदय में आनेवाले हों, उन्हें प्रयत्न विशेष से उदयावलि में 
लाकर उदय प्राप्त दलिकों के साथ भोग लेना, उसे उदीरणा कहते हैं । 

4) सत्ता :- बँधे हुए कर्म जब तक आत्मा के साथ लगे रहते हैं, उसे 
सत्ता कहते हैं । 

सामान्यतया जिस कर्म का बंध हो, उसी की सत्ता मानी जाती है, 
परंतु मोहनीय कर्म की उत्तर प्रकृति रूप मिश्र मोहनीय और समकित मोहनोय- 
ऐसी दो प्रकृतियाँ हैं, जिनका स्वतंत्र रूप से बंध नहीं होने पर भी उनकी सत्ता 
को स्वीकार किया गया है । 

बँधे हुए मिथ्यात्व मोहनीय कर्म में ही जब फल देने की शक्ति कम हो 
जाती है और उनके कर्माणु अर्द्ध रस वाले और नीरस प्रायः हो जाते हैं तभी 
वे कर्माणु मिश्र मोहनीय और समकित मोहनीय कहलाते है । मिश्र मोहनीय 
और समकित मोहनीय का बंध नहीं होने पर भी उनकी सत्ता होती है । 

बंध ,उदय ,उदीरणा और सत्ता में रहे कर्मों का प्रभु ने क्षण मात्र में ही 


| दूसरा-कर्मग्रन्थ | 


~ 


| मंगलाचरणादि | 


क्षय नहीं कर दिया था, परंतु आत्मा के विकास की उन-उन भूमिकाओं को 
गुणस्थानकों को प्राप्तकर कर्मों का क्षय किया था । 

अतः ग्रंथकारश्री ने गुणस्थानक के अनुसार हुए प्रभु के क्रमिक विकास 
को सिद्धांत और साधना मार्ग के माध्यम से बताते हुए स्तुति स्वरुप इस 
कर्मस्तव की रचना की है । 

आओ ! प्रभु के आत्मिक विकास को चौदह गुणस्थानक के माध्यम से 
जानकर हम भी इस मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रयत्नशील बने ! 
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मिच्छे सासण मीसे अविरयदेसे पमत्त अपमत्ते । 
निअट्टि अनिअट्टि सुहुमवसम खीण सजोगि अजोगि गुणा ।॥121। 


शब्दार्थ :- 
ट स्ट अनिअङट्टि=अनिवृत्तिकरण 
सासण=सास्वादन सुहुम=सूक्ष्म संपराय 
मीसे=मिश्र उवसम=उपशांतमोह 
अविरय=अविरत सम्यग्दृष्टि खीण=क्षीणमोह 
देसे=देशविरत सजोगि=सयोगी केवली 
पमत्त=प्रमत्त संयत अजोगि=अयोगी केवली 
अपमत्ते=अप्रमत्त संयत गुणा=गुणस्थानक 


निअङ्टि=नि वृत्ति (अपूर्वकरण) 


भावार्थ :- 1. मिथ्यात्व 2. सास्वादन 3. मिश्र 4. अविरत सम्यग्दृष्टि 
5. देशविरत 6. प्रमत्तसंयत 7. अप्रमत्तसंयत 8. अपूर्वकरण 9. अनिवृत्तिकरण 
10. सूक्ष्म संपराय 11. उपशांतमोह 12. क्षीणमोह 13. सयोगी केवली 14. अयोगी 
केवली ये चौदह गुणस्थानक है । 

विवेचन :- आत्मा के ज्ञानादि गुणों का न्युनाधिक अंश में प्रकट होना, 
उसे गुणस्थानक कहते हैं । 

सूक्ष्म दृष्टि से आत्मा के ज्ञानादि गुणों के विकास की असंख्य स्थितियाँ 
होने से गुणस्थानकों के प्रकार भी असंख्य हो जाते है, परंतु महापुरुषों ने 


| चौदह-गुणस्थानक | सन्‌ दूसरा-कर्मग्रन्थ | 


मिथ्यात्व आदि कार्यों की अपेक्षा से उन सभी का 14 भागों में विभाग किये होने 
से आत्मा के विकास के 14 गुणस्थानक हैं । 

यद्यपि गुणस्थानको के विकास में मुख्य आधार मोहनीय कर्म के क्षय, 
उपशम और क्षयोपशम का है, इसीलिए अभव्य आत्मा को साढे नौ पूर्व के ज्ञान 
का क्षयोपशम हो जाने पर भी उस आत्मा का गुणस्थानक पहला ही होता है, 
जब कि माषतुष जैसे मुनि को ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम अल्प होने पर 
भी मोहनीय कर्म के क्षयोपशम , क्षय आदि के कारण वे चौथे आदि गुणस्थानको 
को पारकर मोक्ष में चले गए थे । 


1) मिथ्यात्व गुणस्थानक 

आत्मा के विकास की जो 14 सीढ़ियाँ हैं, उनमें पहली सीढ़ी का नाम 
मिथ्यात्व गुणस्थानक है । मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय के कारण जिस 
जीव की दृष्टि मिथ्या अर्थात्‌ विपरीत होती है, उसे मिथ्यादृष्टि कहते हैं । 

धतूरे के बीज खाने पर सफेद वस्तु भी पीली दिखाई देती है, उसी 
प्रकार मिथ्यात्व के उदय से आत्मा कुदेव को देव, कुगुरु को गुरु और कुधर्म 
को धर्म समझती है । पित्तज्वर के रोगी को मीठी वस्तु भी कडवी लगती है, 
उसी प्रकार मिथ्यात्व से ग्रस्त व्यक्ति को सच्चा धर्म भी अच्छा नहीं लगता है । 

इस गुणास्थानक के भी दो भेद हैं । 

(क.) गाढ़ मिथ्यादृष्टि गुणस्थानक :- जिस आत्मा का संसार परिभ्रमण 
एक पुद्गल परावर्त काल (अनंत कालचक्र) से अधिक हो वह आत्मा अचरमावर्तो 
कहलाती है । उस अचरमावर्ती आत्मा का मिथ्यात्व अत्यंत ही गाढ़ होता है । उस 
आत्मा में मोक्ष और मोक्ष के साधनों के प्रति तीव्र द्वेष-भाव रहा हुआ होता है । 

अभव्य आत्मा का मिथ्यात्व हमेशा गाढ़ होता है, क्योंकि वह आत्मा 
कभी भी चरमावर्त में प्रवेश ही नहीं करती है । 

आत्मा का विकास : व्यवहार राशि में आई आत्मा का ही विकास हो सकता 
है, अत: जो आत्मा भव्य होने पर भी सदा काल अव्यवहार राशि में ही 
रहनेवाली है अर्थात्‌ जो जातिभव्य कहलाती हैं, वे भी अचरमावर्ती ही होती हैं । 

अव्यवहार राशि में भव्य, अभव्य और जातिभव्य तीनों प्रकार के जीव 
होते हैं, परंतु जाति भव्य जीव अव्यवहार राशि में से कभी बाहर नहीं निकलते 
हैं, अत: उनका मोक्ष कदापि संभव नहीं है । 


| बूसरा-कर्मग्रन्थ 5 


अचरमावर्त में रही हुई आत्मा भवाभिनंदी होती है अर्थात्‌ उसे संसार 
और संसार के सुख ही पसंद होते हैं । 

अचरमावर्त में रही आत्मा का कोई विकास नहीं होता है, उसके 
विकास के द्वार बंद ही होते हैं । वह आत्मा व्यवहार से चारित्र धर्म को स्वीकार 
भी करेगी तो भी उस आत्मा में मोक्ष के प्रति कोई अनुराग नहीं होगा । 

(ख.) मंद मिथ्यादृष्टि :- अचरमावर्त में रही आत्मा गाढ़ मिथ्यादृष्टि 
होती है, परंतु समय बीतने पर जब आत्मा चरमावर्त में प्रवेश करती है, तब 
उसका मिथ्यात्व मंद होने लगता है । 

चरमावर्त में प्रवेश के बाद ही आत्मा की विकास यात्रा का प्रारम्भ होता 
है । आत्मा में मोक्ष के प्रति अद्वेष आदि गुणों का प्रादुर्भाव होने लगता है । 

नदी-घोल-पाषाण न्याय से गाढ़ मिथ्यादृष्टि और मंद मिथ्यादृष्टि 
आत्माएँ अनंती बार ग्रंथिदेश को प्राप्त करती हैं, परंतु गाढ़ मिथ्यादृष्टि आत्मा 
पुनः संक्लेशग्रस्त बनकर मोहनीय कर्म की स्थिति को बढ़ा लेती है, परंतु मंद 
मिथ्यादृष्टि जीव अपने अध्यवसायों की विशुद्धि द्वारा ग्रंथिदेश के निकट आने 
के बाद ग्रंथिभेद करने के लिए तैयार हो जाती है । 

जो आत्मा ग्रंथिदेश के निकट आने के बाद अवश्य ग्रंथिभेद करती है, 
उस आत्मा का वह यथाप्रवृत्तिकरण , चरम यथाप्रवृत्तिकरण कहलाता है और 
जो आत्माएँ ग्रंथिभेद नहीं कर पाती हैं, वे आत्माएँ चरम यथाप्रवृत्तिकरण नहीं 
कर पाती हैं । 

काल की अपेक्षा मिथ्यात्व के तीन भेद :- 

1. अनादि-अनंतः- अभव्य जीव अनादि काल से मिथ्यादृष्टि है और 
अनंत काल तक मिथ्यादृष्टि रहेगा, अत: उसका मिथ्यात्व अनादि-अनंत है । 

2. अनादि-सांत :- भव्य जीव का मिथ्यात्व अनादिकाल से होने पर 
भी सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद उस मिथ्यात्व का अंत आ जाता है, अतः भव्य 
जीव का मिथ्यात्व अनादि-सांत है । 

3. सादि-सांत :- सम्यक्त्व से पतित होकर जिस आत्मा ने मिथ्यात्व 
प्राप्त किया है, वह आत्मा जघन्य से अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से अर्ध-पुद्गल- 
परावर्त-काल के बाद अवश्य ही सम्यक्त्व प्राप्त करती है, अत: उसका 
मिथ्यात्व सादि-सांत है | 
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मिथ्यात्व के अन्य 5 प्रकार :- 

1. आभिग्रहिक मिथ्यात्व :- धर्मशास्त्र की परीक्षा किए बिना *'मैं जो 
धर्म करता हूँ वही सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं''- इस प्रकार धर्म के झूठे आग्रह 
को आभिग्रहिक मिथ्यात्व कहते हैं । 

2. अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व :- धर्मशास्त्र की परीक्षा करने में असमर्थ 
मंद बुद्धिवाले जीवों की `सभी धर्म समान हैं “- ऐसी मान्यता को अनाभिग्रहिक 
मिथ्यात्व कहते हैं । 

3. आभिनिवेशिक मिथ्यात्व :- स्वयं को मान्य सिद्धांत असत्य जानने 
पर भी जमालि आदि की तरह अहंकार आदि के कारण अपने मत की गहरी 
पकड़ को आभिनिवेशिक मिथ्यात्व कहते हैं । 

4. सांशयिक मिथ्यात्व :- सर्वज्ञ के वचन सत्य हैं या झूठे ?- इस 
प्रकार शंका करना, उसे सांशयिक मिथ्यात्व कहते हैं । 

5. अनाभोगिक मिथ्यात्व :- अज्ञानता आदि के कारण वीतराग देव 
आदि पर श्रद्धा के अभाव को अनाभोगिक मिथ्यात्व कहते हैं । 

एकेन्द्रियादि जीवों का मिथ्यात्व अनाभोगिक होता है । 


किसी भी क्षेत्र में पहले बाद दूसरा-तीसरा स्थान प्रगति का ही होता 
है, परंतु गुणस्थानक के विषय में ऐसा नहीं है | दूसरा गुणस्थानक प्रगति का 
नहीं बल्कि पतन का है । 

पहले गुणस्थानक में रही आत्मा दूसरे गुणस्थानक में नहीं जाती है, बल्कि 
चौथे गुणस्थानक से गिरने वाली आत्मा ही दूसरे गुणस्थानक का स्पर्श करती है । 

उपशम सम्यग्दृष्टि जीव को अनंतानुबंधी कषाय का उदय होने पर 
जब वह आत्मा सम्यग्दर्शन से च्युत होती है तब, जब तक वह मिथ्यात्व को 
प्राप्त नहीं करती है, तब तक बीच में वह सास्वादन गुणस्थानक में होती है । 

इस गुणस्थानक का काल एक समय से लेकर छह आवलिका तक है । 

यह गुणस्थानक उपशमश्रेणी अथवा उपशम सम्यक्त्व से गिरे हुए 
जीव को ही होता है । 

कोई भो जोव इस भवचक्र में अधिक से अधिक चार बार उपशम श्रेणी 
पर चढ़ सकता है, अत: उपशम श्रेणी से गिरते समय मिथ्यात्व को पाने के 
पहले चार बार और उपशम सम्यक्त्व से गिरते समय एक बार, इस प्रकार 
कुल पाँच बार सास्वादन गुणस्थानक प्राप्त कर सकता है । 
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| 6 क्ष सम्यक्त्व और ग्रन्थिभेद की प्रक्रिया 


० अंतरकरण के अंतर्मुहर्त की |, क 
6 आवलिका या जघन्य से एक 
समय बाकी रहने से किसी मंद द 
परिणामी जीव को अनंतानुबंधी 
का उदय होने से दूसरा सास्वादन ४ 
गुणस्थानक प्राप्त करवे 
अन्तरकरण के बाद मिथ्यात्व को 
प्राप्त करता है । 


० अंतरकरण काल 
स्थिति गत दलिकों 
और नीचे की स्थिति में 
डालकर संपूर्ण खाली करे । 


1 अंतर क्रिया के बाद 


1) अंतर करण के बाद जीव के निर्मल 
परिणाम से शुद्ध पुंज के उदय से 
क्षयोपशमिक समकित गुणस्थानक-4 
की प्राप्ति । 

2) किसी जीव का मध्यस्थ परिणाम 
होने पर मिश्रमोहनीय के अर्ध शुद्ध 
il के उदय से मिश्र गुणास्थानक-3 
की प्राप्ति । 

3) किसी जोव के कलुषित परिणाम 
से अशुद्ध पुंज के उदय से मिथ्यात्व 
गुणस्थानक-1 की प्राप्ति । 

* त्रिपुंजीकरण प्रक्रिया का प्रारंभ काल 
० अपूर्व आत्मानंद की अनुभूति 


उपशम सम्यकृत्व । 


की प्राप्ति 
के साथ कोई जीवको 


* अनिवृत्तिकरण का 2 भाग मिथ्यात्व की * देशविरति - 5 वां गुण 
प्रथम स्थिति * सर्वविरति - 6 ठां गुण 
० अंतरकरण क्रिया काल संख्यात * अप्रमत्त- 7 वा गुण 
की स्पर्शना होती है 
f प्रति समय अध्यवसाय की 
र अनंत गुणविशुद्धि स्स 
। अनिवृत्तिकरण में प्रवेश एक साथ प्रवेशक जीवों का समान अध्यवसाय- 
अनिवृत्ति ४ /- १ अपूर्व स्थिति-बंध 
अ ) २ अपूर्व रसबंध 
ह अपूर्वकरण में प्रवेश छ ३ अपूर्व स्थितिघात 
ग्रन्थि देश ४ अपूर्व गुणश्रेणि 
विशुद्ध यथा प्रवृत्तिकरण 2777 शे TSS * अर्ध पुद्गल परावर्त काल से 


« तीव्र संवेग-निर्वेद से ग्रंथिभेद ८ ० 'लिबीड राग द्वेष की गूढ-घन-ग्रंथि 
« भव्य जीवका चरमावर्त में 
प्रवेश 


संसार के सुख 
प्रति तीव्र राग 
06 नदी-घोल पाषाण 
श यारा से अनंत यथा प्रवृत्तिकरण 
के द्वारा आयुष्य कर्म के सिवाय 
सात कर्मों की स्थिति एक कोडा 
कोडी सागरोपम में पल्योपम का 
असंख्यातवाँ भाग न्युन करे 
अर्थात्‌ अंतःकोडा कोडी 
सागरोपम बनाए | 


° गाढ मिथ्यात्व के 
योग से जीव का संसार 
में परिभ्रमण 

° 84 लाख योनि में 
० 14 राजलोक में 

०4 गतियों में अनंत 
जन्म मरण की परंपरा 


('जैन तत्त्वज्ञान चित्रावली प्रकाश” पुस्तक से साभार ॥) 


दाऊ: 


रय 


जट 


ei 


2 
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० गाढ मिथ्यात्वी 70 कोडा 
कोडी मिथ्यात्व की स्थिति 
का बार बार बांधे । 

० भविष्य में मात्र दो बार बांधे वह 
द्विर्बधक, एक बार बांधे वह, 
सुकृत्‌बंधक और न बांधे वह 
अपुनर्बधक ! 


~» अधिक संसार भ्रमण नहीं । 


यथा प्रवृत्तिकरण से भव्य, 
अभव्य, दुर्भव्य जीव, कर्म 
की लघुता से अनंती बार 
ग्रंथी देश पर आकर 
अपूर्वकरण 

की विशुद्धि के 
अभाव से वापस 
लौटते है । 


= दूसरा-कर्मग्रन्थ | 


७ 


अनादि मिथ्यादृष्टि जीव जब प्रथम बार सम्यक्त्व प्राप्त करता है, 
तब सर्वप्रथम अपने कर्मो की स्थिति को कम करता है । सम्यक्त्व-प्राप्ति के पूर्व 
आत्मा तीन करण करती है । 

(1) यथाप्रवृत्ति-करण :- सभी कर्मो की स्थिति को घटा कर उसे अंतः 
कोटा-कोटि सागरोपम जितनी बना देती है, उसे यथा प्रवृत्तिकरण कहते है । 

पल्योपम का असंख्यातवाँ भाग न्यून ऐसी एक कोटाकोटि सागरोपम 
की स्थिति को अंतः कोटा-कोटि सागरोपम कहते हैं । 

कर्मो की उत्कृष्ट स्थिति इस प्रकार है- 

1) मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोडाकोड़ी सागरोपम है । 

2) नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोडाकोड़ी सागरोपम है । 

3) ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अंतराय कर्म की 
उत्कृष्ट स्थिति 30 कोटाकोटि सागरोपम है । 

4) आयुष्य कर्म की उत्कुष्ट स्थिति 33 सागरोपम है । 

अनादि काल से आत्मा में रागद्वेष के गाढ अध्यवसाय रूप ग्रंथि 
(गाँठ) रही हुई है । यह ग्रंथि अत्यंत ही दुर्भेद्य है । 

तथाभव्यत्व के योग से आत्मा जब कर्मो की स्थिति को अंत: कोटाकोटि 
सागरोपम जितनी बना देती है, उस स्थिति को ग्रंथिदेश कहते है । 

अचरमावर्त में रही भव्य और अभव्य आत्मा तथा चरमावर्त में रही 
भव्य आत्मा भी अनंती बार ग्रंथिदेश पर आती हैं, परंतु पुन :संक्लेशजन्य 
परिणाम आने से कर्मो की स्थिति को बढ़ा देती है | इस प्रकार आत्मा का 
पुरुषार्थ निष्फल जाता है । 

(2) अपूर्वकरण :- अनादि इस संसार में पहले कभी भी प्राप्त नहीं हुए 
विशुद्ध अध्यवसायों को आत्मा प्राप्त करती है, उसे अपूर्वकरण कहते हैं । 

डुस अपूर्वकरण के प्रथम समय से ही आत्मा स्थितिघात , रसघात, 
गुणश्रेणी और अपूर्व स्थिति बंध को प्रारंभ करती है । 

1. स्थितिघात :- ज्ञानावरणीय आदि कर्मो की जो स्थिति है, उसमें 
जघन्य से पल्योपम का असंख्यातवाँ भाग और उत्कृष्ट से सैकड़ों सागरोपम 
की स्थिति को खत्म करना, उसे स्थितिघात कहते हैं । 


| दूसरा-कर्मग्रन्थ |= न | चौदह-गुणस्थानक | 


2. रसघात :- कषाय और लेश्या के द्वारा कर्म-परमाणुओं में शुभ- 
अशुभ फल देने की जो शक्ति पैदा की जाती है, उसे रस कहते हैं । 
अपवर्तनाकरण द्वारा उस अशुभ प्रकृति के रस को नष्ट करना , उसे रसघात 
कहते हैं । 

3. गुणश्रेणी :- गुणश्रेणी द्वारा जीव असंख्यात गुणाकार कर्म दलिकों 
को भोग कर नष्ट कर देता हैं, जिसके फलस्वरूप जीव लघुकर्मी बनता है । 

4. अपूर्व स्थिति बंध :- शुभ अध्यवसायों के द्वारा आत्मा के पहले के 
स्थितिबंध की अपेक्षा नया-नया स्थितिबंध पल्योपम के असंख्यातवें भाग 
जितने कम-कम होते जाते हैं । 

पहले कभी नहीं हुए ऐसे अल्प स्थितिबंध को अपूर्व स्थितिबंध कहते हैं । 

अपूर्वकरण के प्रथम समय से स्थितिघात और अपूर्व स्थितिबंध दोनों 
का प्रारंभ एक साथ होता है और एक साथ पूर्ण होता है, अत: दोनों का 
अन्तर्मुहूर्त एक समान है । 

इस प्रकार अपूर्वकरण के प्रथम समय से स्थितिघात आदि चारों 
वस्तुओ का एक साथ प्रारंभ होता है, उसके साथ ही ग्रंथिभेद की प्रक्रिया चालू 
हो जाती है । 

उसके बाद अनादिकालीन राग-द्वेष के तीव्र परिणाम रूप दुर्भेद्य ऐसी 
गाँठ को भेदकर आत्मा अनिवृत्तिकरण में प्रवेश करती है । 

(3) अनिवृत्तिकरण :- एक साथ ग्रंथिभेद करनेवाले सभी जीवों के 
अध्यवसाय एक समान हो जाते हैं | अनिवृत्तिकरण के अन्तर्मुहूर्त में से बहुत 
से संख्याता भाग जाने पर जब एक संख्याता भाग बाकी रहता है, तब जीव 
अंतरकरण करता है । 

अंतरकरण अर्थात्‌ खाली करने की प्रक्रिया । उस समय मिथ्यात्व 
मोहनीय कर्म की स्थिति दो भागों में विभक्त हो जाती है | नीचे के भाग को 
प्रथम स्थिति और ऊपर के भाग को द्वितीय स्थिति कहते हैं । उन दोनों के 
बीच में मिथ्यात्व के दलिक रहित की शुद्ध स्थिति बनती है, उसे उपशम 
अद्धा कहते हैं । 

प्रथम स्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण और द्वितीय स्थिति अंतः कोडाकोडी 
सागरोपम प्रमाण होती है । 


| चौदह-गुणस्थानक न्न्न्चचछ | दूसरा-कर्मग्रन्थ | 


अंतरकरण के बाद जीव प्रथम स्थिति में रहे मिथ्यात्व के कर्म-दलिकों 
को विपाकोदय द्वारा भोगकर नष्ट करता है और द्वितीय स्थिति में रहे कर्मदलिकों 
को उपशांत करता रहता है । 

जब प्रथम स्थिति के कर्म दलिक नष्ट हो जाते हैं, तब मिथ्यात्व 
मोहनीय का बंध और उदय रुक जाता है और दूसरी स्थिति में रहे कर्म दलिक 
उपशांत हो जाते हैं । उसी समय जीव उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता हे । 

उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति के समय जीव, जन्मांध व्यक्ति को आँखों 
की प्राप्ति से भी अधिक आनंद का अनुभव करता है । 

सास्वादन सम्यक्त्व: उपशम सम्यक्त्व का काल जघन्य से एक 
समय और उत्कृष्ट से छह आवलिका जितना बाकी हो तब अनंतानुबंधी कषाय 
का उदय हो जाय, तो उपशम सम्यक्त्व से गिरता हुआ सास्वादन सम्यक्त्व 
प्राप्त करता है, वहाँ से आत्मा अवश्य ही मिथ्यात्व को प्राप्त करती है । 


यह गुणस्थानक भी चढ्ने का गुणस्थानक नहीं है, बल्कि चौथे गुणस्थानक 
से च्युत हुई आत्मा को ही यह मिश्र गुणस्थानक होता है । 

मिश्र अर्थात्‌ न सम्यग्दृष्टि है और न मिथ्यादृष्टि है । 

जिस प्रकार दही और शक्कर के मिश्रण से बने श्रीखंड में न तो सिर्फ 
दही का स्वाद होता है और न ही सिर्फ शक्कर का । उसी प्रकार मिश्र मोहनीय 
कर्म के उदय से न तो सम्यक्त्व की शुद्धि का अनुभव होता है और न ही 
मिथ्यात्व की मलिनता का । 

जिस प्रकार नालियर द्वीप में रहा मनुष्य जिसने आजतक सिर्फ 
नालियर के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं खाया है, उसको न चावल पर राग 
होता है और न ही चावल पर द्वेष ! बस, इसी प्रकार इस गुणस्थानक में रही 
आत्मा को सर्वज्ञ भगवंत के वचन पर न तो राग होता है और न ही द्वेष । 

मिश्रगुणस्थानक का काल एक अन्तर्मुहूर्त प्रमाण ही है, अन्तर्मुहूर्त के बाद 
या तो आत्मा अशुद्ध अध्यवसायों को प्राप्तकर मिथ्यादृष्टि नाम के पहले गुणस्थानक 
में जाती है अथवा विशुद्ध अध्यवसायों द्वारा चौथे गुणस्थानक को प्राप्त करती है । 

इस गुणस्थानक में रही आत्मा परलोक संबंधी आयुष्य का बंध नहीं 
करती है । 


चौदह-गुणस्थानक 


दूसरा-कर्मग्रन्थ - 


इस गुणस्थानक में रही आत्मा की मृत्यु भी नहीं होती है । एवं 
मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है । 
डस गुणस्थानक में रही आत्मा संयम या देशसंयम को ग्रहण नहीं 


करती है । 
4) अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानक 

हिंसा आदि पापत्याग के परिणाम (अध्यवसाय) को विरति कहते हें 
और उन पापों के त्याग के अभाव को अविरति कहते हैं । 

चौथे गुणस्थानक में रही आत्मा में विरति के परिणाम का अभाव होने के 
कारण इस गुणस्थानक को अविरत सम्यगृदृष्टि गुणस्थानक कहते हैं । 

इस गुणस्थानक में अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होता है । इस 
गुणस्थानक में रही आत्मा को जिनेश्वर भगवंत के वचन पर पूर्ण और दृढ़ श्रद्धा 
होती है । 

"तमेव सच्चं निसंकं जं जिणेहिं पवेड्यं-* जो जिनेश्वर ने कहा है, वह 
सत्य और नि:शंक है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा सम्यग्दृष्टि को होती है । 

विरति का यथार्थ बोध होने पर भी इस गुणस्थानक में पाप के त्याग का 
अभाव होता है | इस गुणस्थानक में रही आत्मा को संसार भयंकर कैद | 
समान लगता है । 

सम्यगृदृष्टि का शरीर सांसारिक प्रवृत्तियों में जुड़ा होने पर भी उसका 
मन तो मोक्ष में और मोक्षसाधक देव-गुरु-धर्म की प्रवृत्ति में ही रमण करता है | 

जीवन-निर्वाह के लिए हिंसा आदि पापप्रवृत्ति करने पर भी *तप्तलोह- 
पद न्यासं ' अर्थात्‌ तपे हुए लोहे के तवे पर पैर रखने की भाँति दु:खी हृदय 
से करता है | 

हाथ-पैर में बेड़ी वाले भूखे व्यक्ति को थाल में पिरसे स्वादिष्ट भोजन 
को खाने की तीव्र इच्छा होती है, परंतु खा नहीं सकता है, उसी प्रकार 
सम्यग्दृष्टि को विरति पाने की तीव्र अभिलाषा होने पर भी अप्रत्याख्यानावरण 
कषायों के उदय के कारण लेश भी पापत्याग नहीं कर पाता है, इसका उसके 
हृदय में अत्यंत दुःख होता है । 

पहले के तीन गुणस्थानकों की अपेक्षा इस गुणस्थान में अध्यवसायो की 
विशुद्धि अनंतगुणी होती है । 


चौदह-गुणस्थानक 1 दूसरा-कर्मग्रन्थ 


सर्व प्रथम बार कौनसा सम्यक्त्व ? 

कर्म ग्रंथ के मत से अनादि मिथ्यादृष्टि सर्वप्रथम बार उपशम सम्यक्त्व 
ही प्राप्त करता है, जबकि सिद्धांत के मत से अनादि मिथ्यादृष्टि जीव सर्वप्रथम 
बार उपशम अथवा क्षयोपशम सम्यक्त्व में से कोई भी प्राप्त कर सकता है । 

(1) सिद्धांत के मत से जब अनादि मिथ्यादृष्टि जीव उपशम सम्यक्त्व 
प्राप्त करता है, तब यथाप्रवृत्त करण आदि तीन करण कर उपशम सम्यक्त्व 
प्राप्त करता है । इस स्थिति में रहे मिथ्यात्व के कर्मदलिकों के तीन पुंज नहीं 
करता है, अत: उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा होने पर वह आत्मा अवश्य 
मिथ्यात्व गुणस्थानक को प्राप्त करती है । 

(2) अनादि मिथ्यादृष्टि जीव क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है, तब 
अपूर्वकरण के द्वारा ग्रंथिभेद करके, ऊपर मिथ्यात्व की अंतःकोडाकोडी सागरोपम 
प्रमाण स्थिति में रहे मिथ्यात्व के कर्मदलिकों के तीन पुंज करता है | अपूर्वकरण के बाद 
जब शुभ पुंज का उदय होता है, तब जीव क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है । 
सम्यक्त्व के 5 लक्षण :- 

मिथ्यात्व के क्षय, उपशम या क्षयोपशम को चर्म-चक्षु द्वारा देख नहीं 
सकते हैं, परंतु निम्न लिखित लक्षणों से अनुमान कर सकते हैं । 

(1) शम :- अनंतानुबंधी कषाय का अभाव । 

(2) संवेग :- मोक्षसुख की तीव्र अभिलाषा । 

(3) निर्वेद :- संसार के सुखों के प्रति वैराग्य भाव । 

(4) अनुकंपा :- दुःखी प्राणियों को देख हृदय द्रवित हो जाना । 

(5) आस्तिक्य :- वीतराग के वचनों पर अविचल श्रद्धा । 
सम्यक्त्व के भेद :- 

(1) निसर्ग और अधिगम सम्यक्त्व :- गुरु के उपदेश, जिनबिंब आदि 
बाह्य आलंबन के बिना ही तथाभव्यत्व के परिपाक से जो सम्यक्त्व प्राप्त होता 
है, वह निसर्ग सम्यक्त्व कहलाता है- और गुरु के उपदेश आदि बाह्य निमित्तों 
को पाकर जो सम्यक्त्व होता है, वह अधिगम सम्यक्त्व कहलाता है । 

(2) निश्चय और व्यवहार सम्यक्त्व :- सम्यगज्ञान, दर्शन और चारित्र 
की रमणता पूर्वक आत्म परिणाम को निश्चय सम्यक्त्व कहते हैं और सुदेव आदि 
को मानना एवं कुदेव आदि को नहीं मानना, यह व्यवहार सम्यक्त्व है । 


दूसरा-कर्मग्रन्थ - (20) र्व चौदह-गुणस्थानक 


(3) क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक सम्यक्त्व :- अनंतानुबंधी 
क्रोध, मान, माया और लोभ (अनंतानुबंधी चतुष्क) तथा समकित मोहनीय, 
मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय आदि सात प्रकृतियों (दर्शन सप्तक) के 
क्षय से प्राप्त सम्यक्त्व क्षायिक सम्यक्त्व कहलाता हैं । 

उदयावलिका में प्राप्त मिथ्यात्व मोहनीय आदि प्रकृतियों के क्षय और 
अनुदय में रही प्रकृतियों के उपशम से प्राप्त सम्यक्त्व को क्षायोपशमिक सम्यक्त्व 
कहते हैं । 

दर्शन सप्तक के उपशमन से प्राप्त सम्यक्त्व को औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं । 

अनादि मिथ्यादृष्टि जोव ग्रंथिभेद-जन्य सम्यक्त्व प्राप्त करता है, तब 
अध्यवसायों की विशुद्धि हो तो देशविरति और सर्वविरति भी प्राप्त कर सकता 
है, अतः यह सम्यक्त्व 4 से 7 गुणस्थानक तक होता है । 

उपशमश्रेणी में 8 से 11 गुणास्थानक तक उपशम सम्यक्त्व होता है । 

चारों गति के संज्ञी जीव उपशम और क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर 
सकते हैं, परंतु क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति का प्रारंभ साधिक आठ वर्ष की उम्र 
वाला पहले संघयणवाला क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि मनुष्य ही कर सकता है । 

अबद्ध आयुष्यवाले क्षायिक सम्यगृदृष्टि जीव ने तीर्थकर नाम कर्म 
निकाचित नहीं किया हो तो वह उसी भव में मोक्ष में जाता है । 

बद्ध आयुष्यवाला क्षायिक सम्यग्दृष्टि जोव अधिकतम तीन या चार 
भव करता है । क्षायिक सम्यक्त्व का काल सादि-अनंत है । क्षायिक सम्यग्दृष्टि 
साधिक 33 सागरोपम तक संसार में रहकर अवश्य मोक्ष में जाता है । 

क्षयोपशम सम्यक्त्व साधिक 66 सागरोपम तक रह सकता है । 

उपशम सम्यक्त्व का काल अन्तर्मुहूर्त ही है । 

एक जीव को भवचक्र मे क्षायिक सम्यक्त्व एक बार, औपशमिक और 
सास्वादन सम्यक्त्व 5 बार और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व असंख्य बार प्राप्त हो 
सकता है । 

प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होने से जो जोव पाप प्रवृत्तियों का 
सर्वथा त्याग तो नहीं कर सकते, परंतु जो पापों के आंशिक त्याग की प्रतिज्ञा 
लेते हैं, वे देशविरत श्रावक कहलाते है । 


चौदह-गुणस्थानक दूसरा-कर्मग्रन्थ 


इस गुणस्थानक में रही आत्मा सम्यक्त्व से युक्‍त होती है अर्थात्‌ 
जिनेश्वर के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रखती है । त्रसादि जीवों की हिंसा का त्याग 
करती है । 

आवक जीवन के अलंकार स्वरूप बारह व्रत हैं । इस गुणस्थानक में रही 
आत्मा एक दो से लेकर यावत्‌ बारह व्रतों का स्वीकार करती है । 

कई श्रावक, आवक की ग्यारह प्रतिमाओ का भी स्वीकार करते हैं । 

देशविरतिधर श्रावक को सर्वविरति चारित्र स्वीकार की तीव्र अभिलाषा 
होती है । प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होने से वह आत्मा सर्वविरति को 
स्वीकार नहीं कर पाती है, फिर भी आंशिक त्याग से आगे बढ़कर संवास 
अनुमति सिवाय के सभी पापों का त्याग कर सकती है । 

अनुमति के तीन प्रकार हैं- 

(1) प्रतिसेवन अनुमति :- अपने या दूसरे के किये भोजन का उपयोग 
करता है, जो स्वयं या स्वजन के पाप-कार्यों की अनुमोदना करता है, वह 
प्रतिसेवन अनुमति है । 

(2) प्रतिश्रवण अनुमति :- जो पुत्र आदि के पापकार्यों को सुनता हैं और 
अनुमोदन करता है परंतु निषेध नहीं करता है, वह प्रतिश्रवण अनुमति है । 

(3) संवास अनुमति :- जो पुत्रादि के पापकार्यों को सुनता भी नहीं है 
और अनुमोदना भी नहीं करता है, फिर भी पुत्रादि के साथ में रहने के कारण 
संवास अनुमति का दोष लगता है । 

इन तीन में से संवास अनुमति को छोड़ जो दो का त्याग करता है, 
वह उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है । 

अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानक की अपेक्षा इस गुणस्थानक में अनंतगुणी 
विशुद्धि होती है । 

अप्रत्याख्याणीय चार कषायों का क्षयोपशम होने पर जीवात्मा को 
देशविरति- धर्म की प्राप्ति होती है । 

देशविरति गुणस्थानक संख्याता वर्ष के आयुष्य वाले युगलिक सिवाय 
के तिर्यंच और मनुष्य को होता है । 

युगलिक मनुष्य और तिर्यंच को 1 से 4 गुणस्थानक होते हैं । 


| ढूसरा-कर्मग्रन्थ + चौदह-गुणस्थानक | 


जिस मनुष्य ने युगलिक तिर्यंच का आयुष्य बांधने के बाद क्षायिक 
सम्यक्त्व प्राप्त किया हो तो वह मनुष्य मरकर युगलिक तिर्यंच बनेगा, परंतु 
वहाँ चौथा ही गुणस्थानक होगा, वह 5 वें गुणस्थानक को प्राप्त नहीं करेगा | 

कोई भी देशविरति तिर्यच क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं करते हैं । 
पाँचवें गुणस्थानक में तिर्यचगति में क्षायिक सम्यक्त्व को छोड उपशम और 
क्षयोपशम दो ही सम्यक्त्व होते हैं । 

देशविरति गुणस्थानक में पापों की आंशिक विरति होती है अर्थात्‌ उन 
पापों के त्याग की प्रतिज्ञा होती है, जैन दर्शन की मान्यता है कि पापत्याग की 
प्रतिज्ञा न हो तो पाप न करने पर भी पाप का बंध होता है । 

इस गुणस्थानक का काल जघन्य से अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से कुछ 
न्यून एक करोड़ पूर्व वर्ष है । 


इस गुणस्थानक में हिंसा, झूठ, चोरो, मैथुन और परिग्रह रूप पापों 
का सर्वथा त्याग होता है | इस गुणस्थानकवर्ती संयमी महात्मा को भी संज्वलन 
कषाय का उदय होने से निद्रा आदि प्रमाद होता है, अतः इसे प्रमत्त संयत 
गुणस्थानक कहते हैं | 

मन, वचन और काया से, करण-करावण और अनुमोदन से सभी पाप 
प्रवृत्तियों का त्याग जिस गुणस्थानक में होता है, उसे सर्वविरति गुणस्थानक भी 
कहते हैं । 

यह गुणस्थानक सिर्फ मनुष्य को ही प्राप्त होता है । 

इस गुणस्थानक में देशविरति की अपेक्षा विशुद्धि का प्रकर्ष होता है और 
अप्रमत्त गुणस्थानक की अपेक्षा विशुद्धि का अपकर्ष होता है । 

इस गुणस्थानक की स्थिति जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से कुछ 
न्यून एक करोड पूर्व वर्ष है । 

इससे आगे के गुणस्थानक भी सिर्फ मनुष्य को ही होते हैं । 

इसी गुणस्थानक में चौदह पूर्वी अपनी आहारक लब्धि का प्रयोग करते 
हैं । 


इस गुणास्थानक में प्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव होता है । 


दूसरा-कर्मग्रन्थ 


चौदह-गुणस्थानक 


देशविरति-सर्वविरति में अंतर :- 

1 आंशिक पापों से विरति को देशविरति कहते हैं । 

संपूर्ण पापों से विरति को सर्वविरति कहते हैं । 

2 अप्रत्याख्यानीय कषाय के क्षयोपशम से देशविरति और प्रत्याख्यानीय 
कषाय के क्षयोपशम से सर्वविरति की प्राप्ति होती है । 

3 जघन्य से एक और उत्कृष्ट से बारह व्रतधारी देशविरतिधर श्रावक 
कहलाता है ! जीवन पर्यंत सामायिक और पाँच महाव्रतों को स्वीकार करने 
वाला सर्वविरतिधर संयमी कहलाता है । 

4 संख्याता वर्ष के आयुष्यवाले मनुष्य व तिर्यंच ही देशविरति धर्म को 
स्वीकार कर सकते हैं । 

संख्याता वर्ष के आयुष्यवाला मनुष्य ही सर्वविरति धर्म को स्वीकार कर 
सकता है । 

5 देशविरतिधर असंख्यात होते हैं । 

सर्वविरतिधर दो हजार करोड़ से नौ हजार करोड़ तक होते हैं । 

6 देशविरिति का जघन्य काल एक अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से कुछ न्यून 
पूर्व करोड़ वर्ष है । 

सर्वविरति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट से अन्तर्मुहूर्त है । 

7 एक जीव को एक भव में दो हजार से नौ हजार बार और संपूर्ण 
भवचक्र में असंख्य बार देशविरति के परिणाम आ और जा सकते हैं । 

एक जोव को एक भव में 200 से 900 बार और एक भवचक्र में 2000 
से 9000 बार सर्व विरति के परिणाम आते और जाते हैं । 

दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी आदि 12 कषायों के क्षयोपशम बिना 
चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है, अत: भाव चारित्र के लिए दर्शन मोहनीय और 
चारित्र मोहनीय का क्षयोपशम जरूरी है । इसके साथ ज्ञानावरणीय आदि तीन 
घातिकर्मो का क्षयोपशम भी जरूरी है । अष्ट प्रवचनमाता के बोध के लिए 
ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम चाहिए । 

ईर्यासमिति आदि के पालन के लिए चक्षुदर्शन , अचक्षुदर्शन का क्षयोपशम 
चाहिए । 


इस प्रकार चारित्र-पालन हेतु सभी घातिकर्मो के क्षयोपशम की अपेक्षा 
रहती है । 

अभव्य आत्मा भी चारित्र स्वीकार करती है, परंतु उसका चारित्र द्रव्य 
चारित्र ही होता है, क्योंकि अभव्य आत्मा को दर्शन मोहनीय और चारित्र 
मोहनीय का कभी क्षयोपशम नही होता है । 

अभव्य आत्मा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म के 
क्षयोपशम के कारण द्रव्य चारित्र का पालन कर सकती है । 

दर्शनमोहनीय और अंनतानुबंधी आदि बारह कषायों के क्षयोपशम से 
होने वाला चारित्र, भाव चारित्र कहलाता है और उसके नीचे के गुणस्थानकों 
में होने वाला चारित्र, द्रव्य चारित्र कहलाता है । 

मिथ्यात्व आदि गुणस्थानको में चारित्र का पालन होता है, परंतु चारित्र 
का परिणाम (भाव) नही होता है । 

अप्रत्याख्यानीय कषाय के क्षयोपशम से देशविरति धर्म की प्राप्ति होती 
है और प्रत्याख्यानीय कषाय के क्षयोपशम से सर्व विरति धर्म की प्राप्ति होती 
है । 


अभव्य जीव द्रव्य चारित्र के प्रभाव से नौवें ग्रैवैयक तक उत्पन्न हो 


सकता है । 

जिस संयमी आत्मा के व्यक्त या अव्यक्त प्रमाद नष्ट हो गया हो, वह 
आत्मा 7वें अप्रमत्त गुणस्थानक को प्राप्त करती है । इस गुणस्थानक में निद्रा 
आदि प्रमाद का सर्वथा अभाव होने से इसे अप्रमत्त संयत गुणस्थानक कहते हैं । 

छठे गुणस्थानक में प्रमाद होने से व्रतों में अतिचार आदि दोष लगते 
है, जब कि इस गुणस्थानक में प्रमाद का सर्वथा अभाव होने से व्रत में अतिचार 
दोष नहीं लगते है । 

इस गुणस्थानक का काल जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से 
अन्तर्मुहूर्त है । उसके बाद अप्रमत्त महात्मा या तो आठवें गुणस्थानक को 
प्राप्तकर उपशम या क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होते हैं अथवा छठे गुणस्थानक में 
आ जाते हैं । 


चौदह-गुणस्थानक दूसरा-कर्मग्रन्थ 


डस गुणस्थानक से आगे के समी गुणस्थानकों में आत्मा अप्रमत्त ही होतो है । 

इस गुणस्थानक में संज्वलन और नो-कषाय का मंद उदय होता है । 

प्रमाद और अप्रमादभाव का एक-एक अन्तर्मुहूर्त में परिवर्तन होता 
रहता है, अत: देशोन पूर्व कोटि वर्ष तक झूले की भाँति जीव छट्ठे से सातवें और 
सातवें से छट्ठे गुणस्थानक में गमनागमन करता रहता है । 

इसी गुणस्थानक में जंघाचारण, विद्याचारण आदि लब्धियाँ प्राप्त 
होती हैं । 

जो अप्रमत्त आत्मा मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय या उपशम कर श्रेणी 
पर चढ़ने का प्रारंभ करतो है, वह आत्मा इस गुणस्थानक में श्रेणी संबंधो 
अपूर्वकरण करती है । 

अनादि इस संसार में ऐसे अध्यवसाय पहले कभी भी नहीं आए होने 
से इस गुणस्थानक को `अपूर्वकरण गुणस्थानक' कहते हैं । 

पहले कभी नहीं हुई ऐसी स्थितिघात आदि क्रियाएँ इस गुणस्थानक 
में होती हैं । 

उपशम या क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाली आत्मा ही इस गुणस्थानक को 
प्राप्त करती है । 

यद्यपि उपशम व क्षपक श्रेणी का प्रारंभ नौवें गुणस्थानक में होता है, 
परंतु उसकी आधारशिला इसी गुणस्थानक में रखी जाती है । 

आठवें गुणस्थानक में आत्मा स्थितिघात आदि 5 वस्तुएँ करती है । 

1. स्थितिघात :- अपवर्तनाकरण द्वारा कर्मो की दीर्घ स्थिति को कम 
करना अर्थात्‌ जो कर्मदलिक आगे उदय में आनेवाले हैं उन्हें अपवर्तनाकरण 
के द्वारा अपने उदय के नियत समय से हटा देना, उसे स्थितिघात कहते हैं । 

2. रसघात :- अपवर्तनाकरण द्वारा बँँधे हुए ज्ञानावरणीय आदि कर्मों 
के फल देने की तीव्र शक्ति को मंद कर देना, उसे रसघात कहते हैं । 

3. गुण श्रेणी :- जिन कर्मदलिकों का स्थितिघात किया जाता है अर्थात्‌ 
जो कर्मदलिक अपने उदय के नियत स्थान से हटाये गए हों उन्हें समय के क्रम 
से अन्तर्मुहूर्त में स्थापित कर देना, उसे गुणश्रेणी कहते हैं । 
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4. गुण संक्रमण :- पहले बँधी हुई अशुभ प्रकृतियों को वर्तमान में 
बँधनेवाली शुभ प्रकृतियों में बदल देना उसे गुण संक्रमण कहते हैं । 

5. अपूर्व स्थितिबंध :- पहले की अपेक्षा अत्यंत अल्प स्थितिवाले कर्मों 
को बाँधना, उसे अपूर्व स्थितिबंध कहते हैं । 

यद्यपि ये पाँचौं प्रक्रियाएँ सम्यक्त्व प्राप्ति के साथ पहले गुणस्थानक में 
भी बनती हैं, परंतु आठवें गुणस्थानक में कुछ अपूर्व ही होती हैं | क्योंकि पहले 
गुणस्थानक की अपेक्षा आठवें गुणस्थानक में विशुद्धि ज्यादा ही होती है । 

चारित्र मोहनीय कर्म के संपूर्ण क्षय या उपशमन के लिए तीन करण- 
यथाप्रवृत्तिकरण , अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण करने होते हैं, उनमें 7वें 
यथाप्रवृत्तिकरण गुणस्थानक में, 8वें अपूर्वकरण गुणस्थानक में और वें 
अनिवृत्तिकरण गुणस्थानक में होता है । 

जो अपूर्वकरण गुणस्थानक को प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त कर रहे हैं और 
आगे प्राप्त करेंगे- उन सब जीवों के अध्यवसाय स्थानों की संख्या , असंख्यात 
लोकाकाश के प्रदेश बराबर है । 

अपूर्वकरण गुणस्थानक के प्रथम समयवर्ती त्रैकालिक (मूत, भविष्य 
और वर्तमान) सभी जीव समान कषाय उदयवाले होने पर भी उन सबकी 
लेश्या एक समान नहीं होती है, अत: उनके अध्यवसायों में तरतमता होती है, 
उन्हें छह भागों में बॉटा गया है । 

० कुछ जीवों के सबसे कम विशुद्धि होती है, उसे प्रथम अध्यवसाय 
स्थान कहते हैं | उसकी अपेक्षा कुछ जीवों के अध्यवसाय अधिक विशुद्धिवाले 
होते हैं । 

० कुछ जीवों के अध्यवसाय प्रथम विशुद्धि स्थान की अपेक्षा असंख्यात 
भाग अधिक विशुद्धि वाले होते हैं । 

० कुछ जीवों के अध्यवसाय संख्यात भाग अधिक विशुद्धिवाले होते हैं । 

« कुछ जीवों के अध्यवसाय संख्यात गुण अधिक विशुद्धि वाले होते हैं । 

० कुछ जीवों के अध्यवसाय असंख्यात गुण अधिक विशुद्धि वाले होते हैं । 

० कुछ जीवों के अध्यवसाय अनंत गुण अधिक विशुद्धि वाले होते हैं । 

इस प्रकार जघन्य विशुद्धि स्थान की अपेक्षा उपर्युक्त षट्स्थान वृद्धि 
स्थान हुए । 
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उसी प्रकार उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान की अपेक्षा षट्स्थान हानि वाले 
स्थान भी होते है । 

उदा- अपूर्वकरण के प्रथम समय जो सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि स्थान थे, 
उसकी अपेक्षा कुछ जीवों के अध्यवसाय अनंत भाग हीन. 

कुछ जोवों के अध्यवसाय असंख्यात भाग हीन और 

कुछ जीवों के अध्यवसाय संख्यात भाग हीन होते हैं । 

कुछ जोवों के अध्यवसाय संख्यात गुण हीन, 

कुछ जीवों के अध्यवसाय असंख्यात गुण हीन और 

कुछ जीवों के अध्यवसाय अनंत गुण हीन होते हैं । 

ऊर्ध्वमुखी शुद्धि :- प्रथम समय के अध्यवसायों की अपेक्षा दूसरे समय 
के अध्यवसाय भिन्न ही होते हैं । 

प्रत्येक समय के जघन्य अध्यवसाय की अपेक्षा उसी समय के उत्कृष्ट 
अध्यवसाय अनंतगुण विशुद्ध समझने चाहिए तथा पूर्व-पूर्व समय के उत्कृष्ट 
अध्यवसायों की अपेक्षा आगे-आगे के समय के अध्यवसाय भी अनंतगुण विशुद्ध 
समझने चाहिए । 

इस गुणस्थानक का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 
अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है । 


इस गुणस्थानक का पूरा नाम अनिवृत्ति बादर संपराय गुणस्थानक है । 
इस में बादर अर्थात्‌ स्थूल कषायों का उदय होता है । इस की जघन्य और 
उत्कृष्ट स्थिति एक अन्तर्मुहर्त प्रमाण है । 

एक अन्तर्मुहूर्त के जितने समय होते हैं, उतने ही इस गुणस्थानक के 
अध्यवसाय स्थान होते हैं । 

इस गुणस्थानक में प्रवेश करनेवाले सभी जीवों के (भूत, भविष्य और 
वर्तमान) अध्यवसाय एक समान ही होते हैं । 

इसके बाद दूसरे-तीसरे आदि समय में भी सभी जीवों के अध्यवसाय 
समान ही होते हैं । 

इस गुणस्थानक के जितने समय होते है उतने ही अध्यवसाय स्थान 
होने से प्रत्येक समय में एक ही परिणाम होता है । 
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भिन्न-भिन्न समय में भिन्न-भिन्न परिणाम हो सकते हैं परंतु एक समयवर्ती 
जीवों के एक ही समान परिणाम होते हैं । 

इस गुणस्थानक को दो प्रकार के जीव प्राप्त करते हैं- (1) उपशमक 
और (2) क्षपक । 

जो जीव चारित्र मोहनीय का उपशमन करते हैं, वे उपशमक कहलाते हैं । 

जो जीव चारित्र मोहनीय का क्षय करते हैं, वे जोव क्षपक कहलाते हैं । 

आठवे-नोवें गुणस्थानक में अंतर :- 

(1) आठवें गुणस्थानक में प्रवेश करने वाले सभी जीवों की विशुद्धि एक 
समान नहीं होती है, अर्थात्‌ उसमें तरतमता होती है । 

जब कि नौवें गुणस्थानक में प्रवेश करने वाले सभी जीवों की विशुद्धि 
एक समान होती है । 

(2) आठवें गुणस्थानक के अध्यवसाय स्थान असंख्य-लोकाकाश प्रदेश 
प्रमाण हैं । 

नौवें गुणस्थानक के अध्यवसाय स्थान अन्तर्मुहूर्त के जितने 
समय, उतने हैं । 

(3) आठवें गुणस्थानक में स्थितिघात आदि क्रियाएँ होती हैं । 

नौवें गुणस्थानक में उपशमक आत्मा मोहनीय कर्म का उपशमन करती 
है और क्षपक आत्मा मोहनीय कर्म का क्षय करती है । 

(4) आठवें गुणस्थानक में, नौवें गुणस्थानक की अपेक्षा अनंतगुणहीन 
विशुद्धि होती है । 


नौवें गुणस्थानक में आठवें गुणस्थानक की अपेक्षा अनंतगुण अधिक 


विशुद्धि होती है । 


डस गुणस्थानक में लोभ के सूक्ष्म खंडों का उदय होने से इस 
गुणस्थानक का नाम सूक्ष्म संपराय गुणस्थानक है । इस गुणस्थानक में जीव 
संज्वलन लोभ के सूक्ष्म खंडों का वेदन करता है । 

यह गुणस्थानक उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले उपशमक और क्षपक 
श्रेणी पर चढ़ने वाले क्षपक, इन दोनों को ही होता है । 

जो उपशमक होते हैं, वे लोभ कषाय के सूक्ष्म अंश का उपशमन करते 
हैं और जो क्षपक होते हैं, वे लोभ कषाय के सूक्ष्म अंश का क्षय करते हैं । 
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डस गुणस्थानक की जघन्य स्थिति एक समय और उत्कृष्ट स्थिति 
अन्तर्मुहर्त प्रमाण है । 


डस गुणस्थानक में कषायों का सर्वथा उपशमन होने के कारण इस 
गुणस्थानक को उपशांतमोह गुणस्थानक भी कहते हैं । 

इस गुणस्थानक में मोहनीय कर्मो की सत्ता तो होती है, परंतु उदय 
नहीं होता है । 

इस गुणस्थानक में रहा जीव आगे के गुणस्थानकों को प्राप्त नहीं करता है, 
क्योंकि क्षपकश्रेणी में रही आत्मा ही आगे के गुणस्थानकों को प्राप्त कर सकती है । 

उपशमश्रेणी पर चढ्नेवाली आत्मा ही इस गुणस्थानक को प्राप्त 
करती है । इस गुणस्थानक से जीव अवश्य गिरता है । 

गुणस्थानक का समय पूरा न होने पर भी यदि आयुष्य का क्षय हो जाता 
है तो वह आत्मा अवश्य ही अनुत्तर विमान में पैदा होती है, वहाँ पाँचवें आदि 
गुणस्थानकों की संभावना नही होने से वहाँ चौथे गुणस्थानक को प्राप्त करती है । 
वह जीव उस गुणस्थानक के योग्य प्रकृतियों के बंध, उदय, उदीरणा आदि का 
प्रांरभ कर देता है । 

जो आत्मा ग्यारहवें गुणस्थानक को पूर्ण कर नीचे गिरती है, वह 
आत्मा पतन के समय, आरोहण क्रम के अनुसार गुणस्थानक को प्राप्त करती है , 
और उस गुणस्थानक के योग्य कर्म प्रकृतियों के बंध आदि का प्रांरभ कर देती है । 

कालसमाप्ति के बाद इस गुणस्थानक से गिरने वाली कोई आत्मा छठे 
गुणस्थानक को, कोई पाँचवें गुणस्थानक को, कोई चौथे गुणस्थानक को और 
कोई दूसरे गुणास्थानक से होकर पहले गुणस्थानक में आ जाती है । 


७ 


श्रेणिगत उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति :- क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि जीव 
चौथे से सातवें गुणस्थानक में जोव सर्व प्रथम अनंतानुबंधी कषायों की विसंयोजना 
करता है, मतांतर से उपशमन करता है | उसके बाद प्रमत्त-अप्रमत्त गुणस्थानक 
में रही आत्मा दर्शन का उपशमन कर श्रेणिगत उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त 
करती है । 
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इसके बाद जीव छठे-सातवें गुणस्थानक में आता-जाता है । 

फिर आठवें से नौंवें गुणस्थानक को प्राप्त करता है, जहाँ चारित्र 
मोहनीय की शेष प्रकृतियों का उपशमन प्रारंभ करता है । 

उसके बाद नपुंसक वेद, स्त्री वेद, हास्यादि षट्क, पुरुष वेद का 
उपशमन करता है । 

फिर एक साथ में अप्रत्याख्यानीय-प्रत्याख्यानीय क्रोध , फिर संज्वलन 
क्रोध, उसके बाद अप्रत्याख्यानीय-प्रत्याख्यानीय मान, फिर संज्वलन मान, 
उसके बाद अप्रत्याख्यानीय-प्रत्याख्यानीय माया, फिर संज्वलन माया का 
उपशमन करता है, फिर अप्रत्याख्यानीय-प्रत्याख्यानीय लोभ का उपशमन कर 
जीव दसवें गुणस्थानक में प्रवेश करता हैं । 

10वें गुणस्थानक में जोव संज्वलन लोभ का उपशमन करता है । 

उपशमक जीव जब सूक्ष्म संपराय गुणस्थानक के चरम समय में प्रवेश 
करता है, तब संज्वलन लोभ संपूर्ण शांत हो जाता है, उस समय मोहनीय की 
28 प्रकृतियाँ संपूर्ण शांत हो जाती हैं । 

उसके बाद के समय में अंतरकरण में प्रवेश करने के साथ ही उपशांत 
मोह गुणस्थानक में औपशमिक वीतरागता प्राप्त होती है । 

राख से ढकी हुई अग्नि (अंगारे) की तरह जब तक मोहनीय कर्म 
उपशांत रहता है, तब तक जीव वीतरागता का अनुभव करता है, उसके बाद 
कषाय का उदय हो जाने से उपशांत अवस्था नष्ट हो जाती है । उस समय जीव 
का अवश्य पतन होता है । उपशम श्रेणी में ही जीव का आयुष्य पूरा हो जाय 
तो जीव वैमानिक देव बनता है और वहाँ सीधे चौथे गुणस्थानक को प्राप्त 
करता है । 

11वें गुणस्थानक का काल पूर्ण होने पर जीव वहाँ से आगे नहीँ जा 
सकता है, अतः वहाँ से क्रमशः 10-9-8-7वें गुणस्थानक से गिरकर छठे 
गुणस्थानक में आता है, कोई जीव वहाँ पाँचवें में तो कोई चौथे में आता है तो 
कोई वहाँ से पहले मिथ्यात्व में आता है । 

भिन्न-भिन्न मत 

संपूर्ण भवचक्र में एक जीव चार बार उपशम श्रेणी प्राप्त कर सकता 

है । कर्म ग्रंथ के मत से एक जीव एक भव में एक बार उपशमश्रेणी पर चढ़ा 
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हो तो उसी भव में क्षपक श्रेणी पर भी चढ़ सकता है, परंतु एक भव में दो बार 
उपशम श्रेणी पर चढने वाला उसी भव में क्षपक श्रेणी पर नहीं चढ सकता है। 
सिद्धान्त के मत से एक भव में एक ही बार उपशम श्रेणी पर चढ़ सकते है और 
एक बार उपशम श्रेणी पर चढ़ा जीव उसी भव में क्षपक श्रेणी पर नहीं चढ़ 
सकता है । 
गुणस्थानको में ऊर्ध्व आरोहण 

(1) पहले गुणस्थानक में रहा जीव चौथे, पाँचवें, छठे व सातवें 
गुणस्थानक को प्राप्त कर सकता है । 

(2) चौथे गुणस्थानक से जीव तीसरे गुणस्थानक में जा सकता है । 

(3) चौथे गुणस्थानक से जीव पाँचवें, छठे, सातवें गुणस्थानक में जा 
सकता है । 

(4) पाँचवें गुणस्थानक से जीव छठे व सातवें गुणस्थानक में जा सकता 
है । 

(5) छठे गुणस्थानक से जीव सातवें में जा सकता है । 

(6) सातवें से जीव आठवें, आठवें से नोवे, नौवें से दसवें एवं दसवें से 
ग्यारहवें गुणस्थानक में जा सकता है । 


मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय होने पर इस गुणस्थानक की प्राप्ति होती 
है । यह गुणस्थानक क्षपक श्रेणी करनेवाली आत्मा को ही प्राप्त होता है । 

मोहनीय का नाश होने पर भी इस गुणस्थानक में ज्ञानावरणीय, 
दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म की भी सत्ता रहती है, अतः इस गुणस्थानक 
में भो आत्मा छदास्थ कहलाती है । 

क्षपक श्रेणी में रही आत्मा दसवें गुणस्थानक को पार कर सीधे ही इस 
गुणस्थानक को प्राप्त करती है । 

इस गुणस्थानक का काल जघन्य और उत्कृष्ट से एक अन्तर्मुहूर्त 
प्रमाण है । 

इस गुणस्थानक के चरम समय में आत्मा ज्ञानावरणीय , दर्शनावरणीय 
और अंतराय कर्म का भी सर्वथा क्षय कर देती है और वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और 
अनंतवीर्य गुण संपन्न बनती है । वीतरागता, सर्वज्ञता आदि क्षायिक गुण होने 
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से अब एक बार आने के बाद कभी जाते नहीं है । 
सर्वज्ञ बनी आत्मा अब भविष्य में कभी भी असर्वज्ञ नहीं बनती है । 
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क्षपक श्रेणी का प्रारंभ मनुष्य ही कर सकता है जिसकी उम्र आठ वर्ष 
से कुछ अधिक होनी जरूरी है | क्षपक श्रेणी के लिए प्रथम संघयण भी जरूरी है । 

सर्व प्रथम क्षपकश्रेणी पर चढ़नेवाली आत्मा चौथे से सातवें गुणस्थानक 
में अनंतानुबंधी कषायों का क्षय करती है, उसके बाद दर्शन मोहनीय की तीन 
प्रकृतियाँ , सम्यक्त्व मोहनीय , मिश्र मोहनीय , और मिथ्यात्व मोहनीय का भी 
क्षय करती है । 

उसके बाद आठवें गुणस्थानक में आत्मा अप्रत्याख्यानीय चार कषाय 
और प्रत्याख्यानीय चार कषाय के क्षय का प्रारंभ करती है, परंतु बीच में ही नौवें 
गुणस्थानक को प्राप्तकर थीणद्धित्रिक, नरकद्विक , तिर्यंचद्विक , एकेन्द्रिय आदि 
जाति चतुष्क, स्थावर, आतप, उद्योत, सूक्ष्म और साधारण नाम कर्म-इन 16 
प्रकृतियों का नाश कर देतो है, फिर अन्तर्मुहूर्त बाद कषाय अष्टक का क्षय करती है | 

उसके बाद नपुंसक वेद, स्त्रीवेद, हास्यषट्क, पुरुषवेद, संज्वलन 
क्रोध, मान, माया और बादर लोभ इन 10 प्रकृतियों का क्षय करती है, तब 
नौवाँ गुणस्थानक का काल पूरा हो जाता है । 

फिर 10वें गुणस्थानक में संज्वलन सूक्ष्म लोभ का क्षयकर आत्मा 
यथाख्यात चारित्र प्राप्त करती है । 

उसके बाद आत्मा 12वें गुणस्थानक को प्राप्त करती है, जिसके 
द्विचरम समय में निद्रा्विक और अंतिम समय में ज्ञानावरणीय की 5, दर्शनावरणीय 
की 4 और अंतराय की 5 इन 14 प्रकृतियों का संपूर्ण क्षय कर सर्वज्ञ बनती है । 

विसंयोजना और क्षय में अंतर 

जिस कर्मप्रकृति की विसंयोजना हुई हो उसका पुन: बंध संभव है, 
परंतु जिस कर्मप्रकृति का क्षय हुआ हो उसका पुनः बंध नहीं होता है । 

विसंयोजना सिर्फ अनंतानुबंधी चतुष्क की ही होती है । 
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उपशम श्रेणी व क्षपक श्रेणी में अंतर 

(1) परिणामों की विशुद्धि द्वारा जोव उपशम श्रेणी में चारित्र मोहनीय 
कर्म का उपशमन करता है । परिणामों की विशुद्धि द्वारा जीव क्षपक श्रेणी में 
चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय करता है । 

(2) उपशमश्रेणी वाली आत्मा 8 से 11वें गुणस्थानक का स्पर्श करती 
हे । क्षपकश्रेणी में जीव 8 से 12वें (11वें को छोड़कर) गुणस्थानक का स्पर्श 
करता है । 

(3) उपशम श्रेणी के प्रत्येक गुणस्थानक में आत्मा जघन्य से 1 समय 
और उत्कृष्ट से अन्तर्मुहूर्त रहती है | क्षपक श्रेणी में प्रत्येक गुणस्थानक में जीव 
जघन्य और उत्कृष्ट से अन्तर्मुहूर्त रहता है । 

(4) उपशम श्रेणी में आत्मा का अवश्य पतन होता है । क्षपक श्रेणी में 
आत्मा का ऊर्ध्व आरोहण होता है । 

(5) उपशम श्रेणी में आत्मा औपशमिक अथवा क्षायिक समकिती होती है । 
क्षपक श्रेणी में आत्मा क्षायिक समकिती होती है । 

(6) उपशमश्रेणी में क्षपक की अपेक्षा अनंतगुण हीन विशुद्धि होती है । 
उपशम श्रेणी की अपेक्षा क्षपक श्रेणी में अनंतगुण अधिक विशुद्धि होती है । 

(7) एक भवचक्र में एक जीव को चार बार उपशम श्रेणी प्राप्त हो 
सकती है | एक भवचक्र में क्षपक श्रेणी एक ही बार प्राप्त होती है । 

13) सयोगी गुणस्थानक 

घातिकर्मों का क्षय होने पर आत्मा 13वें गुणस्थानक में रहती है । 
केवली भगवंत को पदार्थ को जानने में इन्द्रिय या पदार्थ की अपेक्षा नहीं रहती 
है, फिर भी वे योग (आत्म-वीर्य) से सहित होते हैं । 

केवली को भी मन-वचन और काया के योग की प्रवृत्ति होती है । 

इस गुणस्थानक का जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ 
न्युन एक करोड पूर्व वर्ष है । 

जो मनुष्य घाति कर्मों का क्षयकर सिर्फ अन्तर्मुहूर्त रहकर ही मोक्ष में 
चले जाते हैं, वे अन्तकृत्‌ केवली कहलाते हैं | वे सयोगी अवस्था में अन्तर्मुहूर्त 
रहकर अयोगी अवस्था प्राप्तकर मोक्ष में चले जाते हैं । 
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केवली भगवंत को मनोयोग का उपयोग किसी को मन से उत्तर देने में 
करना पड़ता है । 

कोई मन :पर्यवज्ञानी या अनुत्तर देव विमानवासी भगवान को शब्द द्वारा 
न पूछकर मन द्वारा ही प्रश्न पूछते हैं, तब भगवान भी उनके प्रश्न का उत्तर मन 
से ही देते हैं । 

मन:पर्यवज्ञानी या अनुत्तरदेव के प्रश्‍न का जवाब देने के लिए केवली 
भगवंत मनोद्रव्य को ग्रहणकर उसे प्रश्न के अनुरूप परिणत करते हैं, उस 
परिणत मनोद्रव्य को देखकर मनःपर्यवज्ञानी या अनुत्तरदेव अपने प्रश्‍न के 
उत्तर को अनुमान से जानते हैं, अत: केवली भगवंत को प्रश्न का जवाब देने 
में मन की जरूरत रहती है । 

देशना देते समय केवली भगवंत वचन योग की और विहार आदि करते 
समय काययोग की प्रवृत्ति करते हैं अत: वे सयोगी कहलाते हैं । 

सयोगी केवली में कोई तीर्थकर हो तो धर्मदेशना द्वारा तीर्थ की 
स्थापना भी करते हैं । 
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जिन केवली भगवंतों के आयुष्य कर्म की अपेक्षा वेदनीय आदि तीन 
कर्मों की स्थिति ज्यादा हो, तो आयुष्य जितनी ही, वेदनीय आदि की स्थिति 
को रखकर शेष स्थिति का नाश करने के लिए केवली समुद्घात करते हैं । 

परंतु जिन केवली भगवंतो के चारों अघाति कर्मों की स्थिति एक समान 
हो उन्हे केवली समुद्घात करने की जरूरत नहीं रहती है । 

केवली समुद्घात में कुल आठ समय लगते हैं । 

पहले समय में केवली भगवंत अपने शरीर में से आत्म प्रदेशों को बाहर 
निकालकर स्वदेह प्रमाण चौडी और 14 राजलोक प्रमाण लंबी दंडाकृति 
बनाते हैं । 

दूसरे समय में वह दंड पूर्व-पश्चिम या उत्तर-दक्षिण लोक पर्यंत फैलकर 
कपाट का रूप लेता है । 

तीसरे समय में वह कपाट उत्तर-दक्षिण या पूर्व-पश्चिम फैलाकर मथानी 
(+) की आकृति बनाते हैं । 
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ऐसा होने से लोक का अधिकांश भाग केवली के आत्मप्रदेशों से व्याप्त 
हो जाता है, फिर भी मथानी की आकृति होने से आकाश के कुछ भाग खाली 
रह जाते हैं । 

चौथे समय में शेष रहे स्थानों में भी केवली के आत्मप्रदेश फैल जाते 
हैं, जिससे आत्मा संपूर्ण लोकव्यापी बन जाती है । 

उस समय लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर केवली के आत्मप्रदेश हो 
जाते हैं । एक जीव के आत्मप्रदेश असंख्य हैं, जो लोकाकाश के आकाश प्रदेशों 
के तुल्य हैं । 

इस प्रक्रिया के बाद पुनः आत्मप्रदेशों का संकोच होने लगता है । 

पाँचवें समय में अंतराल प्रदेश खाली होकर पुनः मथानी बन जाती 
है । छठे समय में कपाट और सातवें समय में पुन: दंड बन जाता है | आठवें 
समय में केवली अपने मूल रूप में आ जाती है । 

यह क्रिया स्वाभाविक होती है, इसमें कुल आठ ही समय लगते हैं । 

इस समुद्घात की क्रिया में सिर्फ काययोग की प्रवृत्ति होती है, मन और 
वचन योग की प्रवृत्ति नहीं होती है । उसमें भी पहले और आठवें समय में 
औदारिक काययोग होता है । दूसरे, छठे और सातवें समय में औदारिकमिश्र- 
काय-योग होता है । एवं तीसरे, चौथे पाँचवें समय में कार्मण काय योग होता है । 

यह समुद्घात सामान्य केवली को ही होता है, परंतु तीर्थकरों को नहीं 


होता है | 
116 


सभी केवली सयोगी अवस्था के अंत में परम निर्जरा में कारणभूत 
योगनिरोध करते है । 

सर्व प्रथम बादर काययोग से बादर मनोयोग और बादर वचनयोग को 
रोकते हैं | उसके बाद सूक्ष्म काययोग से बादर काययोग को रोकते है । 

फिर सूक्ष्म काययोग से सूक्ष्म मनोयोग और सूक्ष्म वचन योग को रोकते 
है । 

अंत में सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति शुक्ल ध्यान द्वारा सूक्ष्म काययोग को रोक 
देते है । 


दूसरा-कर्मग्रन्थ + चौदह-गुणस्थानक 


योगनिरोध से शाता वेदनीय का बंध रुक जाता है । 

शुक्ल लेश्या का अभाव होने से जीव अलेशी बन जाता है । 
आत्मप्रदेश मेरु की तरह स्थिर हो जाते हैं । 

भवोपग्राही कर्मो का नाश हो जाता है । 


14) अयोगी गुणस्थानक 

सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपातो नाम के शुक्ल ध्यान के बल से केवली भगवंत 
अपने शरोर के एक तृतीयांश भाग में आत्मप्रदेशों को खींचकर शरीर के दो 
तृतीयांश भाग में स्थिर हो जाते हैं | इस कारण मोक्ष में सिद्धों की अवगाहना 
दो तृतीयांश भाग जितनी होती है । 

सयोगी गुणस्थानक के अंतिम समय में योग का अभाव हो जाता है । 

मन, वचन, काया के योगों का अभाव होने से चौदहवें गुणस्थानक को 
अयोगी गुणस्थानक कहते हैं । 

अयोगी गुणस्थानक में आत्मा `समुच्छिन्न क्रिया अनिवृत्ति' नाम के 
शुक्ल ध्यान से युक्त होकर सभी कर्मो के नाश के लिए शैलेशीकरण करती है । 

शैलेश-मेरु पर्वत 

करण-क्रिया 

यहाँ योग का अभाव होने से आत्मप्रदेश मेरु की तरह स्थिर हो जाते 
हैं । उसमें वेदनीय आदि कर्मो की असंख्यात गुणाकार से निर्जरा होती है, उसे 
शैलेशीकरणा कहते हैं । 

इसका काल पाँच हस्वाक्षर `अ इ उ ऋ लू' के उच्चारण जितना है । 

अघाती कर्मो का संपूर्ण क्षय हो जाने से आत्मा में अक्षयसुख अक्षय 
स्थिति, अरूपीपना तथा अगुरुलघु गुण पैदा होते है । उसके बाद आत्मा 
अशरीरी-अमूर्त होकर एक ही समय में सिद्धशिला में पहुँच जाती है । 

लोक के अंत भाग में जाकर सिद्ध भगवंत स्थिर हो जाते हैं, वहाँ 
उनकी अवगाहना भाग जितनी होती है । 

वे अनंत काल तक निजगुण-रमणता के परम आनंद का अनुभव करते हैं । 

लोकांत के आगे धर्मास्तिकाय का अभाव होने से सिद्ध भगवंत आगे गति 
नहीं करते हैं । 


चौदह-गुणस्थानक दूसरा-कर्मग्रन्थ 


गुणस्थानक 
मिथ्यात्व 


तत्त्व पर विपरीत द्रष्टि 


विशिष्ट कर्मोदय 


य्‌ 


अनंतानु बंधी कषाय 


सास्वादन- 


सम्यकृत्व के स्वाद का 
कुछ अनुभव 


अनंतानुबंधी कषाय 


मिश्र 


तत्त्व पर रुचि/ अरुचि नहीं 


मिश्र्मोहीय | 


अविरत सम्यग्दृष्टि 


तत्त्व पर यथार्थ रुचि परंतु 
विरति अग्रहण 


अप्रत्याख्यानीय कषाय 


आशिकविरति ग्रहण 


प्रत्याख्यानीय कषाय 


प्रमत्तसंयत 


पर्वविरतिग्रहण परंतु प्रमाद 


संज्वलन कषाय 


अप्रमत्तसंयत 


(निवृत्तिकरण) 


स्थितिघात आदि 5 
वस्तु करे 


पूर्व से मंद संज्वलन कषाय 
पूर्व से मंद संज्वलन कषाय 


अनिवृत्ति बादर 
संपराय 


मोहनीय की प्रकृतिओं 
की क्षपणा और उपशमना 


पूर्व से मंद संज्वलन कषाय 


. | सूक्ष्मसंपराय 


वीतराग छद्मस्थ 


मोहनीय की प्रकृतिओं 
की क्षपणा और उपशमना 
य का उदयाभाव 


मात्र सूक्ष्म संज्वलन लोभ 


क्षीणमोह वीतराग 


छ्दास्थ 


वीतराग भाव लेवि 
छद्मस्थ 


मोहनीय सिवाय 7 कर्म 


केवलज्ञान-दर्शन परंतु 


मन वचन-काया के योग 


12 का उदय और 85 की सत्ता है 


4 अघाति (42) प्रकृति 


4 अघाति की 12 का विपाक, 
और 73 का स्तिबुक संक्रम 


सिद्धावस्था 


| दूसरा-कर्मग्रन्थ - 


स्वभावावस्था 


सभी कर्मो से मुक्त 


| चौदह-गुणस्थानक | 


उ. देशोनार्धपुद्गल परावर्त 

वमन के स्वाद जैसा । उपशम स. या श्रेणी | ज. 1 समय 

से गिरते हुए यहाँ से मिथ्यात्व में जाते है । | उ. 6 आवलिका 

नारियल द्वीप के मनुष्य जैस अंतर्मुहूत | 

1. स. मोह के उदय से क्षायोपशमिक स. | ज.अंतर्मुहूर्त उ.साधिक 66 सागरोपम 
2. दर्शनमोह उदय के अभाव से उपशम स. अंतमुंह्त. | 


सादि अनंत - इस गुणस्थानक में 
ज.अंतर्मुहूर्त, उ.साधिक 33 सागरो 


क्षपक/उपशम श्रेणी का प्रारंभ । साथ में चढे 
सभी जीवों की विशुद्धि एक समान नहीं । | उप.:ज. 1 समय उ. अंतर्मुहूर्त 
क्षपक-मोहनीय प्रकृतियों का क्षय क्षपक:-अंतर्मुहूत 

उपशामक-मोहनीय प्रकृतियों का उपशम | उप.:ज. 1 समय उ. अंतर्मुहूर्त 
. |क्षपक/उपशामक:सं.लोभ का क्षय/उपशम 


उप.:ज. 1 समय उ. अंतर्मुहूर्त 
. |उपशामक को ही हो । सर्वमोहनीय प्रकृति का ज.1 समय उ. अंतर्मुहूतं 

उपशम होता है । यहाँ से अवश्य गिरते है । 
. क्षपक को ही हो । सर्वमोहनीय प्रकृति क्षीण | ज. उ. अंतर्मुहूत 
होती है, यहाँ से नहीं गिरते है । 
. किवलज्ञानी बनकर अंत में योग निरोध करे | उ. देशोन पूर्व कोटी ज. अंतर्मूहूत 


. |शैलेशी करण पांच हृस्वाक्षर 


निजगुण रमणता के परम आनंद का अनुभव | सादि-अनंतकाल 


>-मतांतर से 6-7 गुणस्थानक अन्तर्मुहूर्त में परावर्तमान है । 


) =] दूसरा-कर्मग्रन्थ | 


गुणस्थानको का जघन्य-उत्कृष्ट काल 

1) मिथ्यात्व गुणस्थानक :- अभव्य की अपेक्षा अनादि अनंत, भव्य की 
अपेक्षा अनादि-सांत है । 

सम्यक्त्व से पतित की अपेक्षा सादिसांत है, अर्थात्‌ गुणस्थानक का 
जघन्य काल अन्तर्मुहर्त और उत्कृष्ट से देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तकाल है । 

2) सास्वादन गुणस्थानक :- जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से छह 
आवलिका । 

3) मिश्र गुणस्थानक :- जघन्य और उत्कृष्ट से अन्तर्मुहूर्त । 

4) अविरत सम्यग्दृष्टि :- जघन्य से अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से 
साधिक 33 सागरोपम है । 

5) देशविरत :- जघन्य से अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से देशोन पूर्व 
करोड़ वर्ष है । 

6) प्रमत्त संयत :- जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से अन्तर्मुहूर्त । 

7) अप्रमत्त संयत :- जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से अन्तर्मुहूर्त 
| छठे-सातवें गुणस्थानक को जोड़ने पर जघन्य से अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से 
देशोन पूर्व करोड़ वर्ष है । 

8-9-10-11) :- उपशम श्रेणी में अपूर्व करण आदि का जघन्य काल 
एक समय व उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । 

8-9-10-12) :- क्षपक श्रेणी में जघन्य व उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । 

13) सयोगी:- जघन्य से अन्तर्मुहूर्त व उत्कृष्ट से देशोन पूर्व करोड़ वर्ष है । 

14) अयोगी :- पाँच हस्वाक्षर उच्चारण मात्र । 

भवचक्र में गुणस्थानकों की प्राप्ति 

एक जोव को भवचक्र में- 

मिथ्यात्व गुणस्थानक-असंख्य बार, 

सास्वादन गुणस्थानक-पांच बार, 

3-4-5वाँ गुणस्थानक-असंख्य बार, 

छठा-सातवाँ गुणस्थानक-दो हजार से नौ हजार बार, 

8-9-10वाँ गुणस्थानक-उपशम में चढ़ते चार बार, उतरते चार बार 
और क्षपक श्रेणी में 1 बार, इस प्रकार कुल नौ बार प्राप्त होता है । 

उपशांत मोह-चार बार 

12-13-14वाँ गुणस्थानक-एक बार प्राप्त होता है । 


| ढूसरा-कर्मग्रन्थ + चौदह-गुणस्थानक | 


© CFD 


(1) मिथ्यात्व गुणस्थानक 


अभिनव कम्मग्गहणं , बंधो ओहेण तत्थ वीस सयं । 
तित्थयराहारगदुग , वज्जं मिच्छम्मि सतरसयं ।|3।। 


शब्दार्थ :- 
र य. तित्थयर=तीर्थकर 
'कम्मग्गहणं=कर्मग्रहण आहारग=आहारक 
बंधो=बंध दुग-दो 
ओहेण-ओघ से वज्जं-छोड़कर 
तत्थ-वहाँ मिच्छम्मि-मिथ्यात्व में 
वीससयं-एक सो बीस (120) सतरसयं=एक सो सत्रह (117) 


भावार्थ :- नए कर्मो को ग्रहण करना, उसे बंध कहते हैं । सामान्य से 
अर्थात्‌ किसी जोवस्थान गुणस्थानक की विवक्षा किए बिना बंध योग्य 120 कर्म 
प्रकृतियाँ हैं । 
मिथ्यात्व गुणस्थानक में नामकर्म और आहारक-द्विक को छोड़कर 117 
कर्म प्रकुतियों का बंध होता है । 
विवेचन :- इस संसार में जहाँ आत्मा रही हुई है, उसके चारों ओर 
अनंत-अनंत कार्मण वर्गणाएँ भी रही हुई है । मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, 
कषाय और योग रूप हेतुओं से आत्मा कर्मबंध करतो रहती है । 
मिथ्यात्व आदि हेतुओं से आत्मा जिन नवीन कर्मों को ग्रहण करती है, 
उसे 'बंध* कहते हैं । 
सामान्य से कर्मबंध की 120 प्रकृतियाँ हैं- जो इस प्रकार हैं- 
ज्ञानावरणीय की 5 प्रकृति 
दर्शनावरणीय की 9 प्रकृति 
वेदनीय की 2 प्रकृति 
मोहनीय की 26 प्रकृति 


बंध-विधान 


न दुसरा-कर्मग्रन्थ 


आयुष्य की 4 प्रकृति 
नाम की 67 प्रकृति 
गोत्र की 2 प्रकृति 
अंतराय की 5 प्रकृति 
इस प्रकार कुल 120 प्रकृतियाँ होती हैं । 

यद्यपि नाम कर्म के 67 की तरह 93 भेद भी होते हैं । सत्ता में नाम कर्म 
के 93 भेद बताकर 148 प्रकृतियाँ मानी गई हैं । परंतु बंध में नाम कर्म के 67 
मेद की ही विवक्षा होने से बंध योग्य कुल प्रकृतियाँ 120 मानी गई है । 

बंध-विधि 

शुभ-अशुभ अध्यवसायों के द्वारा आत्मा कर्म का बंध करती है । कर्म के 
बंध द्वारा आत्मा अनंतानंत कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करती है, उसी 
समय चार वस्तुओं का निर्णय होता है- (1) प्रकृति (स्वभाव) (2) स्थिति (काल) 
(3) रस (शुम-अशुभ फल देने की तीव्रता या मंदता) (4) प्रदेश (कर्म दलिकों 
का प्रमाण) 

आत्मा जो स्थितिबंध करती है, उसके दो विभाग होते हैं- 

(1) अयोग्य स्थिति (आबाधा काल) :- आत्मा जिस स्थिति वाले कर्मों 
का बंध करती है, तथा स्वभाव से ही कुछ समय तक कर्मदलिकों की रचना नहीं 
होती है, उसे अयोग्य स्थिति अर्थात्‌ आबाधा काल कहते हैं । 

(2) योग्य स्थिति (निषेक काल) :- जिस समय कर्म की स्थिति का बंध 
होता है, उसमें आबाधा काल की स्थिति को छोड़ योग्य काल में कर्म दलिकों 
की रचना हो जाती है । उसे योग्य स्थिति या निषेक स्थिति कहते हैं । 

उदा. मोहनीय कर्म की 70 कोडाकोडी सागरोपम की स्थिति का बंध 
किया तो वह स्थिति दो भाग में बँट जाएगी- 

(1) 7000 वर्ष की स्थिति - अयोग्य स्थिति (आबाधा काल) 

(2) 7000 वर्ष न्यून 70 कोडाकोडी सागरोपम की स्थिति (योग्य 
स्थिति) । 


| दूसरा-कर्मग्रन्थ - 


| बंध-विधान | 


अब गुणस्थानक की अपेक्षा बंध योग्य प्रकृति बताते हे । 

मिथ्यात्व नाम के पहले गुणस्थानक में 117 कर्म प्रकृतियों का बंध 
होता है । 

मिथ्यात्व गुणस्थानक में रहा एक ही जीव 117 प्रकृतियाँ बाँध देता हो, 
ऐसा नहीं है बल्कि अनेक जीवों की अपेक्षा इस गुणस्थानक में अधिकतम 117 
प्रकृतियों का बंध हो सकता है । 

मिथ्यात्व गुणस्थानक में तीर्थंकर नाम कर्म और आहारक द्विक (आहारक 
शरीर और आहारक अंगोपांग नाम कर्म) इन तीन प्रकृतियों का बंध नहीं होता है । 

तीर्थंकर नाम कर्म का बंध सम्यक्त्व की उपस्थिति में ही होता है तथा 
आहारक द्विक का बंघ अप्रमत्तादि गुणस्थानक में ही होता है । 

अबंध और बंध विच्छेद में अंतर 

जिस गुणस्थानक में जिस कर्म प्रकृत्ति का अबंध कहा हो, उस प्रकृति 
का उस गुणस्थानक में बंध नहीं होता है, परंतु उसके आगे के गुणस्थानकों में 
बंध हो सकता है । 

जिस प्रकृति का `बंध विच्छेद“ कहा हो, उस प्रकृति का उस गुणस्थानक 
या उसके आगे के गुणस्थानक में भो बंध नहीं होता है । 

(2) सास्वादन गुणस्थानक 
नरयतिग जाइ थावर-चउ हुंडा-यव-छिवट्ट-नपु-मिच्छं । 
सोलंतो इगहिअसय , सासणि तिरि-थीण-दुहगतिगं ।॥41। 


शब्दार्थ :- 
न ख्य त्रिक सोलंतो=सोलह का अंत 
जाइ=जाति इगहिअसय=एक सो एक (101) 
थावरचउ=स्थावर चतुष्क सासणि=सास्वादन में 
हुंडायव=हुंडक संस्थान-आतप तिरि=तिर्यंच 
छिवट्ड-सेवार्त थीण-थिणद्धि 
नपु=नपुंसक वेद दुहगतिगं=्दौर्भाम्य त्रिक 


मिच्छं=मिथ्यात्व 


बंध-विधान ~ दूसरा-कर्मग्रन्थ 


भावार्थ :- नरकत्रिक, जाति चतुष्क, स्थावर चतुष्क, हुंडक संस्थान, 
आतप, सेवार्त संघयण, नपुंसकवेद, मिथ्यात्व मोहनीय इन 16 प्रकृतियों के 
बंध का विच्छेद होने से सास्वादन गुणस्थानक में 101 प्रकृतियों का बंध होता है । 

तथा सास्वादन गुणस्थानक के अंत में तिर्यंच त्रिक, थीणद्धि त्रिक 
दौर्भाग्य त्रिक का बंध विच्छेद होता है, शेष नाम गाथा 5 में है । 

विवेचन :- मिथ्यात्व के अंत में बंध विच्छेद होने वाली 16 प्रकृतियों का 
नाम निर्देश किया है । 

मिथ्यात्व गुणस्थानक के अंत में- 


(1) नरकगति (2) नरकानुपूर्वी (3) नरक आयुष्य 
(4) एकेन्द्रियजाति (5) द्वीन्द्रियजाति (6) त्रीन्द्रियजाति 
(7) चतुरिन्द्रिय जाति (8) स्थावर (9) सूक्ष्म 

(10) अपर्याप्त (11) साधारण (12) हुंडक संस्थान 
(13) आतप (14) सेवार्त संघयण (15) नपुंसकवेद 


(16) मिथ्यात्व इन 16 प्रकृतियों के बंध का अंत आ जाता है । 
अर्थात्‌ मिथ्यात्व के कारण ही इन प्रकृतियों का बंध होता है । दूसरे 
गुणस्थानक में मिथ्यात्व का अभाव होने से इन 16 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है । 
117 में से 16 प्रकृतियाँ कम हो जाने से सास्वादन गुणस्थानक में 101 
कर्म प्रकुतियों का ही बंध होता है । 
(3) मिश्र गुणस्थानक 
अण-मज्झागिइ-संघयण , चउनिउज्जोअ कुखगइत्थित्ति । 
पणवीसंतो मीसे , चउसयरि दुआउ अ अबंधा 1151| 


शब्दार्थ :- 
स्य सक पणवीसंतो-पच्चीस का अंत 
मज्झागिङ्=मध्य के संस्थान मीसे-मिश्र गुणस्थानक में 
संघयण-मध्य के संघयण चउसयरि-चोहत्तर (74) 
चउ=चतुष्क दुआउ-दो आयुष्य 
निउज्जोअङनीच गोत्र, उद्योत अन्तथा 
कुखगड्-अशुभ विहायोगति अबंधा-अबंध है 


त्यित्ति-सीवेद 


बंध-विधान 


दूसरा-कर्मग्रन्थ - 


भावार्थ :- तिर्यच त्रिक, थीणद्धि (स्त्यानद्धि) त्रिक, दौर्भाग्य त्रिक, 
अनंतानुबंधी चतुष्क, मध्य संघयण और मध्य संस्थान, नीच गोत्र, उद्योत, 
अशुभविहायोगति और स्त्रीवेद इन 25 प्रकृतियों के बंध का विच्छेद होने से मिश्र 
गुणस्थानक में 74 कर्म- प्रकृतियों का बंध होता है, वहाँ दो आयुष्य का अबंध है । 

विवेचन :- सास्वादन गुणस्थानक के अंत में 25 कर्म प्रकृतियों के बंध 
का विच्छेद होता है- 
(1) तिर्यच गति (2) तिर्यचानुपूर्वी (3) तिर्यच आयुष्य (4) थीणद्धि निद्रा 
(5) निद्रा निद्रा (6) प्रचला-प्रचला (7) दौर्भाग्य (8) दुस्वर 
(9) अनादेय (10) अनंतानुबंधी क्रोध (11) अनंतानुबंधी मान 
(12) अनंतानुबंधी माया (13) अनंतानुबंधी लोभ (14) न्यग्रोध परिमंडल 
(15) सादि (16) वामन (17) कुब्ज (18) ऋषभ नाराच (19) नाराच 
(20) अर्ध नाराच (21) कीलिका संघयण (22) नीचगोत्र 
(23) उद्योत (24) अशुभ विहायोगति और (25) स्त्रीवेद । 

तिर्यचत्रिक आदि 25 कर्म प्रकृतियों का बंध अनंतानुबंधी कषाय का 
उदय होने पर ही होता है । अनंतानुबंधी का उदय पहले व दूसरे गुणस्थानक 
तक ही है | तीसरे आदि गुणस्थानकों में अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, अतः 
इन प्रकृतियों का आगे के गुणस्थानकों में बंध नहीं होता है । 

अतः 101 में से 25 घटाने पर 76 प्रकृतियाँ रहती हैं, परंतु मिश्र 
गुणस्थानक में न तो किसी जीव का मरण होता है और न ही परभव संबंधो 
आयुष्य का बंध होता है । 

चार प्रकार के आयुष्य में से नरक और तिर्यंच के आयुष्य का बंध पहले 
दो गुणस्थानक तक ही होता है । देव व मनुष्य के आयुष्य का भी इस गुणस्थानक 
में अबंध होने से 76 में 2 कम करने पर 74 प्रकृतियों का बंध इस मिश्र 
गुणस्थानक में होता है । 

उतार-चढ़ाव के परिणाम को `घोलना' के परिणाम कहते हैं, उसी में 
आयुष्य का बंध होता है । 

मिश्र गुणस्थानक में घोलना' के परिणाम का अभाव होने से मिश्र 
गुणस्थानक में आयुष्य का बंध नही होता है । 


बंध-विधान 


दूसरा-कर्मग्रन्थ 


(4) अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानक 
(5) देशविरत गुणस्थानक , (6) प्रमत्त संयत गुणस्थानक 
सम्मे सगसयरि जिणाउ, बंधि वड्र-नर-तिय-बिय-कसाया । 
उरल-दुगंतो देसे, सत्तट्ठी तिअ कसायंतो 1161 


शब्दार्थ :- 
पा स्य बिय-कसाया=अप्रत्याख्यानीय कषाय 
सगसयरि=सितत्तर (77) चतुष्क 
जिणाउ=तीर्थकरनाम , आयुद्वय उरल-दुग=औदारिक द्विक 
बंधि=बंध अंतोदेसे=देशविरति के अंत में 
वड्र-वज़ऋषभनाराच संघयण सत्तट्ठी<सड़सठ (67) 
नर-तिय=मनुष्यत्रिक तिअ कसायंतो-प्रत्याख्यानीय कषाय 

का अंत 


भावार्थ :- अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानक में तीर्थंकर नाम कर्म और 
दो आयुष्य का बंध होने से 77 प्रकृतियों का बंध हो सकता है । 

वज्ऋषभ नाराच, मनुष्यत्रिक , उप्रत्याख्यानावरण कषाय तथा औदारिक 
द्विक का अंत होने से देशविरति गुणस्थानक में 67 कर्म प्रकृति का बंध होता है । 

पाँचवें गुणस्थानक के अंत में प्रत्याख्यानावरण चतुष्क का बंध विच्छेद 
होने से छठे प्रमत्त संयत गुणस्थानक में 63 प्रकृति का बंध होता है । 

विवेचन :- अविरत सम्यग्‌ दृष्टि गुणस्थानक में 77 प्रकृति का बंध । 

चौथे गुणस्थानक में सम्यक्त्व की उपस्थिति होने से तीर्थंकर नाम कर्म 
का बंध हो सकता है | घोलना परिणाम का सद्भाव होने से सम्यग्दृष्टि मनुष्य 
और सम्यग्दृष्टि तिर्यंच-देव आयुष्य का बंध करते हैं । 

सम्यग्दृष्टि देव और सम्यग्दृष्टि नारक-मनुष्य आयुष्य का बंध करते 
है । 

अतः मिश्र गुणस्थानक की 74 प्रकृतियों में अबंध में रही 3 प्रकृति 
(तीर्थकर नाम कर्म, मनुष्यायुष्य और देवायुष्य) जोडने पर 4 थें अविरत 
सम्यगूदृष्टि गुणस्थानक में 77 प्रकृतियों का बंध होता है । 


दूसरा-कर्मग्रन्थ - 'बंध-विधान 


पाँचवे देशविरति गुणस्थानक में 67 कर्मप्रकृति का बंध । 
10 प्रकृति का बंध विच्छेद होता है । 

अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानक के अंत में 
(1) वज्र ऋषभ नाराच संघयण, (2) मनुष्य गति, (3) मनुष्यानुपूर्वी , 
(4) मनुष्य आयुष्य , (5) अप्रत्याख्यानीय क्रोध (6) अ. मान, (7) अ. माया, 
(8) अ. लोभ (9) औदारिक शरीर (10) औदारिक अंगोपांग । 

डन 10 प्रकृतियों के बंध का विच्छेद होता है । 

पाँचवें आदि गुणस्थानकों में मनुष्य भव योग्य कर्म प्रकृतियों का बंध न 
होकर देव भव योग्य प्रकृतियों का ही बंध होता है । 

मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी और मनुष्य आयुष्य सिर्फ मनुष्यभव में ही 
उदय में आता है । इसी तरह वज्ऋषभनाराच संघयण , औदारिक शरीर और 
औदारिक अंगोपांग- ये तीन प्रकृतियाँ भी मनुष्य-तिर्यंच भव में ही भोगने योग्य 
होने से पाँचवें आदि गुणस्थानकों में उनका बंध नहीं होता है । 

जिस गुणस्थानक में जिस कषाय का उदय हो, उसी गुणस्थानक तक 
उस कषाय का बंध हो सकता है । 

अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चौथे गुणस्थानक के अंतिम समय 
तक हो सकता है, पाँचवें गुणस्थानक में इस कषाय का उदय नहीं होता है । 

देशविरति गुणस्थानक में मनुष्य भव के योग्य कर्म प्रकृतियों का बंध 
नहीं होता है, अत: औदारिक शरोर आदि तीन प्रकृतियों का भी बंध नहीं होता है । 

अतः अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानक की 77 प्रकृति में से 10 प्रकृति 
कम करने पर देशविरति गुणस्थानक में 67 प्रकृति का बंध होता है । 

छठे प्रमत्त संयत गुणस्थानक में 63 प्रकृति का बंध 

देशविरति के अंत में 4 का बंध विच्छेद होता है- (1) प्रत्याख्यानीय 
क्रोध, (2) प्र. मान, (3) प्र.माया, (4) प्र. लोभ । 

पाँचवें गुणस्थानक तक प्रत्याख्यानीय कषाय का उदय होता है, उसके 
आगे नहीं । अत: उसका बंध भी पाँचवें गुणस्थानक तक ही होता है । 

छठे गुणस्थानक में 4 प्रत्याख्यानीय क्रोध, मान, माया और लोभ का 
बंधविच्छेद हो जाने से वहाँ 63 प्रकृतियों का ही बंध होता है । 


बंध-विधान 


दूसरा-कर्मग्रन्थ 


(7) अप्रमत्त संयत गुणस्थानक 
तेव्ि पमत्ते सोग, अरइ अथिरदुग अजस अस्सायं । 
वुच्छिज्ज छच्च सत्त व नेइ सुराउं जया निड्टं ॥71। 
गुणसद्धि अपमत्ते, सुराउ बंधंतु जड़ इहागच्छे । 
अन्नह अद्धावन्ना, जं आहारगदुगं बंधे 1181। 


ह (63) 
पमत्ते-प्रमत्त गुणस्थानक में 
सोग=शोक 
अरङ्=अरति 
अथिरदुग=अस्थिर द्विक 
अजस=अपयश 
अस्सायं=अशाता वेदनीय 
वुच्छिज्ज=विच्छेद 
छच्च=छह 
सत्त-सात 
व=अथवा 
नेइ=ले जाता है 
सुराउं=देव आयुष्य 
जया=जब 


भावार्थ :- छठे गुणस्थानक के अंत में शोक, अरति, अस्थिर द्विक, 
अपयश और अशाता वेदनीय इन छह प्रकृतियों का बंधविच्छेद होता है अथवा 
देव आयुष्य के बंध का विच्छेद करे तो सात कर्म प्रकृति का बंधविच्छेद होता है । 
यदि देव आयुष्य का बंध करते हुए कोई जोव अप्रमत्त गुणस्थानक को 
प्राप्त करता है तो 59 प्रकृतियों का बंध होता है, अन्यथा 58 प्रकृतियों का बंध 


शब्दार्थ :- 


निड्डं<समाप्त 
गुणसङ्डिङउनसाठ 
अपमत्ते=अप्रमत्त गुणस्थानक में 
सुराउ=देव आयुष्य 
बंधंतु=बाँघता हुआ 
जडइ-यदि 

इह=यहाँ 

आगच्छे=आए 
अन्नह-अन्यथा 
अह्डावन्ना-अट्ठावन 58 
जंस्यदि 
आहारगदुगं-आहारक द्विक 
बंधे-बाँधता है 


होता है, क्योकि यहाँ आहारक दिक का बंध होता है । 


| दूसरा-कर्मग्रन्थ |= 


। बंध-विधान | 


विवेचन :- अप्रमत्त गुणस्थानक में 58/59 का बंध । 

छठे प्रमत्त गुणस्थानक के अंत में 6 या 7 का बंधविच्छेद :- 

(1) शोक, (2) अरति, (3) अस्थिर, (4) अशुभ, (5) अपयश और 
(6) अशातावेदनीय-इन छह प्रकृतियों का बंध प्रमाद दशा में ही होता है | छठे 
गुणस्थानक के अंत में प्रमाद दशा का नाश हो जाने से शोक आदि के बंध का 
विच्छेद हो जाता है । 

6 या 7 का विकल्प 

कोई जीव छठे गुणस्थानक में देव आयुष्य के बंध का प्रारंभ कर जीव 
विशुद्धि द्वारा 7वें गुणस्थानक में चला जाता है और वहाँ जाकर देवायु का बंध 
पूरा करता है | उस जीव की अपेक्षा से देवायु के बंध का विच्छेद सातवें 
गुणस्थानक में होता है । 

जो जीव छठे गुणस्थानक में ही देवायु के बंध का प्रारंभ कर उसी 


गुणस्थानक में देवायु का बंध पूरा कर देता है, उस जीव की अपेक्षा देवायु का 
विच्छेद छठे गुणस्थानक में हो जाता है । 


इस प्रकार छठे के अंत में 6 या 7 प्रकृतियों के बंध का विच्छेद होता है । 
आहारकद्विक का बंध 

इस गुणस्थानक पर अध्यवसायों की विशुद्धि के कारण (1) आहारक 
शरीर (2) आहारक अंगोपांग का बंध हो सकता है । 

अतः जो जीव प्रमत्त गुणस्थानक में देवायु का बंध प्रारंभ कर वहीं पर 
देवायु का बंध पूरा कर देता है, उस जीव की अपेक्षा प्रमत्त संयतगुणस्थानक 
की 63 प्रकृति में से 7 प्रकृति कम करने पर (63-7=)56 प्रकृति तथा उसमें 
आहारक द्विक को जोड़ने से 58 प्रकृति का बंध होता हैं । 

59 का बंध 

जो जीव छठे गुणस्थानक में देवायु के बंघ का प्रारंभ कर सातवें में 
देवायु का बंध पूरा करता है, वह अरति आदि छह का बंध नहीं करने से 
63-6=57 प्रकृतियाँ रहती हैं, उसके आहारक द्विक को जोड़ने से 57+2=59 
प्रकृतियों का बंध होता है । 


बंध-विधान = दूसरा-कर्मग्रन्थ | 


(8) अपूर्वकरण गुणस्थानक 
अडवन्न अपुव्वाईम्मि, निद्ददुगंतो छप्पन्न पण भागे । 
सुरदुग-पर्णिंदि-सुख-गड़, तस-नव उरलविणु-तणुवंगा ।।9॥। 
समचडउर-निमिण-जिण-वन्न-अगुरुलहु-चउ-छलंसि तीसंतो । 
चरमे छवीस बंधो, हास-रई-कुच्छ-भयभेओ 1110 


शब्दार्थ :- 

हू. (58) निमिण-निर्माण 
अपुव्वाईम्मि-अपूर्वकरण के प्रथम भाग | जिण-तीर्थंकर नाम कर्म 
में वन्न-वर्ण 
निद्ददुग=निद्रा द्विक अगुरुलहु=अगुरुलघु 
अंतो=अंत चउ=चार 
छप्पन्न=छप्पन (56) छलंसि=छठे भाग में 
पण भागे=पाँच भाग में तीसंतो=तीस का अंत 
सुर दुग=्देव द्विक चरमे=अंत में 
पणिंदिऽपंचेन्द्रिय छवीस-छब्बीस (26) 
सुखगडङ्=शुभविहायोगति बंधो=बंध 
तस नवऽत्रस आदि नौ हास=ङहास्य 
उरल=औदारिक रई =रति 
विणु=बिना कुच्छ=जुगुप्सा 
तणुवंगा=शरोर-उपांग भय=भय 

भेओ=अंत 


समचउर=समचतुरस्र 


भावार्थ :- अपूर्वकरण गुणस्थानक के पहले भाग में 58 प्रकृतियों का बंध 
होता है । वहाँ निद्राद्विक का अंत होता है । अर्थात्‌ दूसरे से छठे भाग तक के 
5 भाग में 56 प्रकृतियों का बंध होता है । 

छठे भाग के अंत में सुरद्विक, पंचेन्द्रिय जाति, शुभ विहायोगति, त्रस 
आदि 9, औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग सिवाय के शरोर और 
अंगोपांग, समचतुररत्र संस्थान , निर्माण, जिननाम , वर्ण आदि चतुष्क , अगुरुलघु 
चतुष्क इन 30 प्रकृतियों का बंध विच्छेद होता है अर्थात्‌ अंतिम भाग में 26 कर्म- 


| ढूसरा-कर्मग्रन्थ |= 


। बंध-विधान | 


प्रकृतियों का बंध होता है, वहाँ हास्य, रति, जुगुप्सा और भय के बंध का विच्छेद 
होता है । 

विवेचन :- आठवें अपूर्वकरण-गुणस्थानक के 7 भाग हैं । 

उसमें पहले भाग में प्रमत्त गुणस्थानक की तरह 58 कर्मप्रकृतियों का 
बंध होता है- 

अपूर्वकरण के पहले भाग के अंत में 2 प्रकृति का बंध विच्छेद होता है- 
वे हैं- निद्राद्विक- अर्थात्‌ (1) निद्रा और (2) प्रचला । 

अतः अपूर्वकरण के 2 से 6 भाग में 56 का बंध होता है | छठे भाग के 
अंत में 30 का बंध विच्छेद होता है- 
1. देवगति, 2. देवानुपूर्वी, 3. पंचेन्द्रिय जाति, 4. शुभ विहायोगति , 


5. त्रस, 6. बादर, 7. पर्याप्ता , 8. प्रत्येक , 

9. स्थिर, 10. शुभ, 11. सुभग, 12. सुस्वर , 

13. आदेय 14. वैक्रियशरीर , 15. वैक्रिय अंगोपांग 16. आहारक शरीर, 
17. आहारक अंगोपांग, 18. तैजस शरीर, 19. कार्मण शरीर, 
20. समचतुरस्त्र संस्थान, 21. निर्माण, 22. जिन नाम, 

23. वर्ण, 24. गंध, 25. रस, 26. स्पर्श , 

27. अगुरूलघु, 28. उपघात, 29. पराघात, 30. उच्छ्वास । 


इन 30 प्रकृतियों का बंध देवगति के साथ होता है, अतः देवगति 
प्रायोग्य कहलाती है । 

आठवें गुणस्थानक के छठे भाग में 30 कर्मप्रकृति के बंध का विच्छेद 
होने से सातवें भाग में सिर्फ 26 प्रकृतियों का ही बंध होता है- 


बंध विच्छेद 
आठवें गुणस्थानक के अंत में हास्य ,रति,भय और जुगुप्सा- इन चार 
प्रकृतियों का भी बंध विच्छेद हो जाता है । 


बंध-विधान दूसरा-कर्मग्रन्थ 


(9) अनिवृत्ति बादर संपराय गुणस्थानक एवं 
(10) सूक्ष्म संपराय गुणस्थानक 
अनियट्टि भाग पणगे, ड्गेग-हीणो दुवीसविह बंधो । 
पुम संजलण-चउण्हं, कमेण छेओ सतर सुहुमे 11111 


शब्दार्थ :- 
ख जा गुणस्थानक | संजलण=संज्वलन 
में चउण्हं=चतुष्क 
भागपणगे=पाँच भाग में कमेण=क्रमशः 
इगेगहीणो=एक-एक हीन छेओ=छेद 
दुवीसविह=बाईस प्रकार सतर=सत्रह 
बंधो=बंध सुहुमे=सूक्ष्मसंपराय में 


पुम=पुरुषवेद 


भावार्थ :- अनिवृत्तिकरण गुणस्थानक के 5 भाग करें (1) उसके पहले 
भाग में 22 प्रकृति का बंध होता है, फिर पुरुषवेद और संज्वलन चतुष्क इन 
पाँच में से एक-एक का क्रमश: बंध-विच्छेद होता है अर्थात्‌ सूक्ष्मसंपराय 
गुणस्थानक में 17 प्रकृति का बंध होता है । 

विवेचन :- अनिवृत्तिकरण गुणस्थानक के 5 भाग करने चाहिए । 

पहले भाग में 22 का बंध 

आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानक के 7 वें भाग की 26 प्रकृतिओं में से 
आठवें गुणस्थानक के अंत में (1) हास्य, (2) रति, (3) जुगुप्सा, (4) भय-इन 
चार प्रकृतियों का बंध विच्छेद होने से (26-4=) 22 का बंध होता है । 

दूसरे भाग में 21 का बंध 

अनिवृत्तिकरणा गुणस्थानक के पहले भाग के अंत में पुरुषवेद का बंध 
विच्छेद हो जाने से (22-1=)21 का ही बंध होता है । 

तीसरे भाग में 20 का बंध 

दूसरे भाग के अंत में संज्वलन क्रोध का बंध विच्छेद होने से 
(21-1=)20 का ही बंध होता है । 


| दूसरा-कर्मग्रन्थ : | बंध-विधान | 


चौथे भाग में 19 का बंध 

तीसरे भाग के अंत में संज्वलन मान का बंध विच्छेद होने से (20-1-)19 
का ही बंध होता है । 

पाँचवें भाग में 18 का बंध 

चौथे भाग के अंत में संज्वलन माया का बंध विच्छेद होने से पाँचवें भाग 
में (19-1-)18 प्रकृतियों का ही बंध होता है । 

10वें सूक्ष्म संपराय गुणस्थानक में 17 का बंध 

नौवें गुणस्थानक के अंत में संज्वलन लोभ का विच्छेद होने से 10वें 
सूक्ष्म संपराय गुणस्थानक में (18-1=) 17 प्रकृतियों का ही बंध होता है । 

(11) उपशांत मोह गुणस्थानक , (12) क्षीण मोह गुणस्थानक 

(13) सयोगी केवली गुणस्थानक एवं (14) अयोगी केवली गुणस्थानक 

चउ-दंसणुच्च-जस-नाण- विग्घ-दसगं ति सोलसुच्छेओ । 
तिसु सायबंध छेओ, सजोगि बंधं तुऽणंतो अ ।।12॥ 


शब्दार्थ :- 
उन स. उच्छेओ-उच्छेद 
दंसण-दर्शनावरणीय तिसुस्तीन में 
उच्च=ऊच्चगोत्र सायबंध=शाता का बंध 
जस=यश छेओ=विच्छेद 
नाण=ज्ञानावरणीय सजोगि=सयोगी गुणस्थानक में 
विग्घ=अंतराय बंधं=बंध 
दसगं=दश तु-पादपूर्ती के लिए 
सोलस-सोलह अणंतो=अंत नहीं 


भावार्थ :- दर्शनावरणीय की 4, उच्च गोत्र, यश, ज्ञानावरणीय की 5 
और अंतराय की 5, इन सोलह प्रकृतियों का 10वें गुणस्थानक के अंत में 
बंधविच्छेद होता है अर्थात्‌ 11-12 व 13वें गुणस्थानक में सिर्फ शातावेदनीय 
का ही बंध होता है । 

सयोगी गुणस्थानक के अंत में शातावेदनीय का भी बंध उच्छेद हो 


जाता है । 


। बंध-विधान = दूसरा-कर्मग्रन्थ | 


इस प्रकार बंध के हेतुओं का अभाव होने से बंध का अंत आ जाता है । 
विवेचन :- 

11, 12 व 13वें गुणस्थानक में एक का बंध 

10वें गुणस्थानक के अंत में 16 का बंध विच्छेद होता है- 


1. चक्षु दर्शनावरणीय 2. अचक्षु दर्शनावरणीय 
3. अवधि दर्शनावरणीय 4. केवल दर्शनावरणीय 
5. उच्च गोत्र 6. यशःकीर्ति 

7. मतिज्ञानावरणीय 8. श्रुतज्ञानावरणीय 

9. अवधिज्ञानावरणीय 10. मनःपर्यवज्ञानावरणीय 
11. केवलज्ञानावरणीय 12. दानान्तराय 

13. लाभांतराय 14. भोगांतराय 

15. उपभोगांतराय 16. वीर्यातराय 


डन 16 प्रकृतियों के बंध का कारण कषाय का उदय है । 10वें गुणस्थानक 
के अंत में कषाय का अभाव हो जाने से इन प्रकृतियों के बंध का भी अभाव हो 
जाता है । 

उपशांत मोह, क्षीण मोह और सयोगी गुणस्थानक में एक मात्र योग 
जन्य शातावेदनीय कर्म का बंध होता है । 

कषाय के अभाव में मात्र योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है । 
प्रथम समय में शातावेदनीय का बंध होता है, दूसरे समय में वह कर्म उदय 
में आता है और तीसरे समय में वह कर्म क्षीण हो जाता है । 

14वें अयोगी गुणस्थानक में अबंधक 

13वें के अंत में 1 का भी बंध विच्छेद होता है । 

13वें गुणस्थानक में जब अन्तर्मुहूर्त जितना आयुष्य बाकी हो तब 
योगनिरोध करते हैं । योग का निरोध हो जाने से योगजन्य शातावेदनीय के बंध 
का भी विच्छेद हो जाता है । 

अतः अयोगी गुणस्थानक में किसी भी प्रकार के कर्म का बंध नहीं होता 
है, अत: उन्हें अबंधक कहा है । 


| दूसरा-कर्मग्रन्थ - । बंध-विधान | 
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बंध विच्छेद प्रकृतियां 


आहा.2 जिननाम 


नरक 3, जाति 4, स्थावर 4, नपुंसक 4*, आतप 


अनंतानुबंधि 4, मध्यम संघयण 4, मध्यम संस्थान 4, 
तिर्यच 3, दुर्भग 3, थीणद्धि 3, स्त्रीवेद, अशुभ 
विहायोगति, नीचगोत्र, उद्योत 


मनुष्यायुष्य 
और देवायुष्य 


जिननाम, देव और मनुष्यायुष्य का बंध होता है 


वञ्रऋषभनाराच, क 2, मनुष्य 3, 
अप्रत्याख्यानीय 4 


प्रत्याख्यानीय 4 


अशाता, शोक, अरति, अस्थिर, अशुभ, अपयश । 
आहारक 2, का बंध होता है । यहाँ देवायुष्य बांधता 
हुआ आये तो 59 और देवायुष्य बांध कर आये तो 58 


निद्रा 2, 


व 2, जाति 1, शरीर 4, अंगोपांग 2, वर्ण 4, 
शुभ विहायोगति, समचतुरख सं., प्रत्येक 6, त्रस 9, 


हास्य, रति, भय, जुगुप्सा 
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संज्चलन लोभ 


ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 4, अंतराय 5, यश, उच्चगीत्र 
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1. मिथ्यात्व गुणस्थानक 
उदओ विवाग वेअण-मुदीरणमपत्ति इह दुवीससयं । 
सतरसयं मिच्छे मीस , सम्म-आहार-जिणणुदया 11131| 


शब्दार्थ :- 
ला जु. सतरसयं-एक सो सत्रह (117) 
विवागवेअण-विपाक का वेदन मिच्छे-मिथ्यात्व में 
उदीरणं-उदीरणा मीस-मिश्र मोहनीय 
अपत्ति-अप्राप्त सम्म=सम्यक्त्व मोहनीय 
इह-यहाँ आहार=आहारक 


दुवीससयं=एक सो बाईस (122) |जिण=जिननामकर्म 
अणुदया=उदय नहीं होने से 


भावार्थ :- कर्म के फल का अनुभव करना, उसे उदय कहते हैं | उदय 
काल को प्राप्त नहीं हुए कर्मदलिकों को प्रयत्नपूर्वक उदय में लाना, उसे 
उदीरणा कहते हैं । 


उदय और उदीरणा में कुल 122 प्रकृतियाँ हैं । मिथ्यात्व गुणस्थानक 
में मिश्रमोहनीय, समकित मोहनीय, आहारक द्विक और जिननामकर्म- इन 5 
प्रकृतियों का उदय नहीं होने से 117 प्रकृतियों का ही उदय होता है । 

विवेचन :- कर्म के बंध और उदय में अंतर है । पाप प्रकृतियों का बंध 
तो व्यक्ति मजे से करता है । पाप करते-करते भी आनंद आता है, परंतु पाप 
का उदय बहुत ही भयंकर होता है । 

पुण्य बाँधते समय थोड़ा कष्ट पडता है, परंतु पुण्य का उदय सुखदायी 
होता है । कर्मबंध के बाद जब तक आबाधाकाल पूर्ण नहीं होता है, तब तक कर्म 
उदय में नहीं आता है । 

बंध योग्य 120 प्रकृतियाँ हैं, जबकि उदय योग्य 122 प्रकृतियाँ हैं, 
ड्सका कारण यह है, कि मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय का स्वतंत्र रूप 
से बंध नहीं होता है । परंतु मिथ्यात्व मोहनीय के ही कर्मदलिक शुद्ध और अर्ध 


उदय-विधान 


~ दूसरा-कर्मग्रन्थ 


शुद्ध होने पर समकित मोहनीय और मिश्र मोहनीय में बदल जाते हैं | इन दो 
प्रकृतियों की वृद्धि हो जाने से उदय में 122 प्रकृतियाँ हो जाती हैं । 
पहले मिथ्यात्व गुणस्थानक में 117 का उदय 

मिथ्यात्व गुणस्थानक में (1) मिश्र मोहनीय (2) समकित मोहनीय, 
(3) आहारक शरीर (4) आहारक अंगोपांग (5) तीर्थकर नाम कर्म का उदय नहीं 
होता है, क्योंकि मिश्र मोहनीय का उदय सिर्फ मिश्र गुणस्थानक में हो होता है । 
सम्यक्त्व मोहनीय का उदय क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि को ही होता है, अतः 
उसका उदय चौथे से सातवें गुणस्थानक तक होता है । 

आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग का उदय प्रमत्त गुणस्थानक में 
ही होता है, उसके सिवाय के गुणस्थानक में आहारक द्विक का उदय नहीं होता है । 

तीर्थंकर नाम कर्म का उदय 13 और 14वें गुणस्थानक में होता है, 
अतः इन पाँच प्रकुतियों के उदय का अभाव होने से मिथ्यात्व गुणस्थानक में 
117 प्रकृतियों का ही उदय होता है । 

अनुदय और उदयविच्छेद में अंतर 

जिस गुणस्थानक में जिस प्रकृति का अनुदय कहा हो उस गुणस्थानक 
में उस प्रकृति का उदय नहीं होता है परंतु आगे के गुणस्थानकों में उस प्रकृति 
का उदय हो सकता है । परंतु जिस प्रकृति का जिस गुणस्थानक में उदय 
विच्छेद कहा हो , उस प्रकृति का उसके आगे के गुणस्थानक में उदय नहीं होता है । 

2. सास्वादन गुणस्थानक 
सुहुमतिगायव मिच्छं मिच्छत्तं सासणे इगारसयं । 
निरयाणु पुत्विणुदया, अण थावर इग विगलअंतो 11141 


शब्दार्थ :- 
सुहुमतिग=सूक्ष्मत्रिक निरयाणु पुव्विस्नरकानुपूर्वी 
आयव=आतप अणुदया=अनुदय 
मिच्छं=मिथ्यात्व अण=अनंतानुबंधी 
मिच्छत्त॑=मिथ्यात्व . |थावर=स्थावर 
सासणे=सास्वादन में ड्ग-एकेन्द्रिय 
ड्गार सयं-एक सौ ग्यारह विगलअंतो-विकलेन्द्रिय का अंत 


| दूसरा-कर्मग्रन्थ छ | उदय-विधान | 


भावार्थ :- मिथ्यात्व गुणस्थानक के अंत में सूक्ष्मत्रिक, आतप और 
मिथ्यात्व मोहनीय का उच्छेद होता है । 

सास्वादन गुणस्थानक में नरकानुपूर्वी का अनुदय होने से 111 प्रकृति 
का उदय होता है । 

सास्वादन गुणस्थानक के अंत में अनंतानुबंधी चतुष्क, स्थावर, एकेन्द्रिय 
जाति और विकलेन्द्रिय जाति का उदय विच्छेद होता है । 

विवेचन :- दूसरे सास्वादन गुणस्थानक में 111 का उदय । 

मिथ्यात्व के अंत में 5 का उच्छेद-मिथ्यात्व गुणस्थानक के अंत में 
(1) सूक्ष्म, (2) अपर्याप्त, (3) साधारण , (4) आतप और (5) मिथ्यात्व मोहनीय-इन 
पाँच प्रकृतियों का उदय विच्छेद होता है । आगे के गुणस्थानकों में इनका उदय 
नहीं होता है । 

सूक्ष्म नामकर्म का उदय सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवों को होता है । अपर्याप्ता 
नाम कर्म का उदय लब्धि अपर्याप्ता एकेन्द्रिय जीवों को होता है और साधारण 
नाम कर्म का उदय साधारण वनस्पतिकाय के जीवों को होता है- वे जीव 
सास्वादन गुणस्थानक प्राप्त नहीं करते हैं । 

उपशम सम्यक्त्व से च्युत होने वाले संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्ता जोव ही 
सास्वादन गुणस्थानक को प्राप्त करते हैं | वे जीव सास्वादन गुणस्थानक में 
मरण पाएँ तो लब्धि पर्याप्ता नाम कर्म के उदयवाले पृथ्वी, अप्‌, प्रत्येक 
वनस्पति और विकलेन्द्रिय में ही उत्पन्न होते हैं परंतु सूक्ष्म एकेन्ट्रिय, लब्धि 
अपर्याप्ता एकेन्द्रिय आदि या साधारण वनस्पति में उत्पन्न नहीं होते हैं । 

मिथ्यात्व गुणस्थानक के अंत में आतप नाम कर्म का भी उच्छेद हो 
जाता है, क्योंकि इस नाम कर्म का उदय सूर्यविमान के नीचे रहे मणिरत्नों में 
बादर पृथ्वीकाय के जीवों को शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर आतप नाम कर्म का 
उदय होता है- उस समय सास्वादन गुणस्थानक नहीं होता है । 

सास्वादन गुणस्थानक में रहा जीव मरकर नरक गति में भी नहीं जाता 
है, अतः सास्वादन गुणस्थानक में नरकानुपूर्वी का भी उदय नहीं होता है । 

इस प्रकार पहले गुणास्थानक में उदययोग छह प्रकुतियों को कम करने 
पर दूसरे गुणस्थानक में 111 प्रकुतियों का उदय माना गया है । 


। उदय-विधान | =) दूसरा-कर्मग्रन्थ | 


सास्वादन के अंत में 9 का उदय विच्छेद 

सास्वादन गुणस्थानक के अंत में अनंतानुबंधी क्रोध , मान, माया और 
लोभ, स्थावर, एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय 
जाति- इन 9 प्रकृतियों के उदय का विच्छेद हो जाता है । 

अनंतानुबंधी का उदय सम्यक्त्व का घात करता है, अत: मिश्र आदि 
गुणस्थानको में अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता है । 

एकेन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय तक के जीवों को उपशम सम्यक्त्व प्राप्त नहीं 
होता है, अत: उपशम सम्यक्त्व से गिरकर सास्वादन में भी नहीं जाते हैं, 
अत: सास्वादन गुणस्थानक के अंत में अनंतानुबंधी चार और स्थावर आदि पाँच 
का उदय विच्छेद होता है । 

3. मिश्र गुणस्थानक, 4. अविरत सम्यगृदृष्टि गुणस्थानक 
5. देश विरत गुणस्थानक 

सीसे सयमणु पुव्वी5णुदया , मीसोदएण मीसंतो । 

चउ सयमजए सम्माऽणु पुव्वि खेवा बिअकसाया 11151| 

मणु तिरिणु पुव्वि विउव्ड दुहग अणाइज्जदुग सतर छेओ । 

सगसीइ़ देसि तिरिगइ-आउ निउज्जोअ तिकसाया 11161 


शब्दार्थ :- 
मीसे=मिश्र गुणस्थानक में बिअकसाया=दूसरे अप्रत्याख्यानीय 
सयं=सो (100) कषाय 
अणुपुळीणुदया=आनुपूर्वी के अनुदय | मणु=्मनुष्य 
से तिरिणु पुव्वि=तिर्यंचानुपूर्वी 
मीसोदयेण=मिश्र के उदय से विउवड्ट=वैक्रिय अष्टक 
मीसंतो=मिश्र के अंत में दुहग=दौर्भाग्य 
चउ सयं=एक सो चार (104) अणाइज्जदुग=अनादेय द्विक 
अजए=अविरति गुणस्थानक में सतर=सत्रह 
सम्म=सम्यक्त्व मोहनीय छेओ-छेद 
आपुपुव्वि-आनुपूर्वी सगसीइ-सत्याशी 
खेवा-डालने से देसि-देशविरति गुणस्थानक में 


| दूसरा-कर्मग्रन्थ |= । उदय-विधान | 


०५ El गति निउज्जोय-नीच गोत्र, उद्योत 
आउ-आयुष्य तिकसाया-प्रत्याख्यानीय कषाय 


भावार्थ :- आनुपूर्वी का अनुदय तथा मिश्र मोहनीय का उदय होने से 
मिश्र गुणस्थानक में उदय में 100 कर्मप्रकृति होती हैं | वहाँ मिश्र मोहनीय का 
उदय विच्छेद होता है । 

अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानक में सम्यक्त्व मोहनीय और आनुपूर्वी 
चतुष्क को जोड़ने से 104 प्रकृति का उदय होता है । 

चौथे गुणस्थानक के अंत में उप्रत्याख्यानीय कषाय, मनुष्यानुपूर्वी , 
तिर्यंचानुपूर्वी , वैक्रिय अष्टक, दौर्भाग्य अनादेय द्विक- इन 17 कर्म प्रकृति का 
उदय विच्छेद होता है । 

देशविरत गुणस्थानक में 87 कर्मप्रकृति उदय में होती है । देशविरति 
के अंत में तिर्यंच गति, तिर्यंच आयुष्य, नीच गोत्र, उद्योत नाम कर्म तथा तीसरे 
प्रत्याख्यानीय कषाय के उदय का विच्छेद होता है । 

विवेचन :- तीसरे मिश्र गुणस्थानक में 100 का उदय 

सास्वादन गुणस्थानक में 111 प्रकृति का उदय होता है | उस गुणस्थानक 
के अंत में 9 प्रकृतियों का उदय विच्छेद होता है | 111 में से 9 कम करने पर 
102 रहती है । फिर मनुष्यानुपूर्वी, तिर्यंचानुपूर्वी और देवानुपूर्वी कम करने पर 
99 रहेगी, उसमें मिश्र मोहनीय का उदय जोड़ने पर 99+1=100 प्रकृति का 
उदय होगा । 

भवांतर में जाने वाले जोव को ही आनुपूर्वी का उदय होता है । मिश्र 
गुणस्थानक में किसी जोव की मृत्यु नहीं होतो है । अतः चारों आनुपूर्वी का 
उदय भी नहीं होता है । 

सास्वादन गुणस्थानक में नरकानुपूर्वी का अनुदय कहा, अब शेष 
मनुष्यानुपूर्वी, तिर्यंचानुपूर्वी और देवानुपूर्वी का भी अनुदय तीसरे गुणस्थानक 
में रहता है । 

मिश्र मोहनीय का उदय मिश्र गुणस्थानक में ही होता है- आगे के 
गुणस्थानकों में उसका उदय विच्छेद होता है । 

चौथे अविरत सम्यगृदृष्टि गुणस्थानक में 104 का उदय 
मिश्र गुणस्थानक में 100 कर्मप्रकृति का उदय होता है | मिश्र गुणस्थानक 


| उदय-विधान | = दूसरा-कर्मग्रन्थ | 


के अंत में मिश्र मोहनीय का उदय विच्छेद होता है, परंतु चौथे गुणस्थानक में 
सम्यक्त्व मोहनीय का उदय होता है । 

अतः एक प्रकृति घटती है और एक प्रकृति के बढ़ने से वो ही संख्या 
रहती है । 

इसके साथ ही चौथे गुणस्थानक से मरकर जीव चारों गति में उत्पन्न 
हो सकता है, अत: इस गुणस्थानक में चारों आनुपूर्वी का उदय होने से 
100+4-104 कर्म प्रकृति का उदय होता है । 

पांचवे देशविरति गुणस्थानक में 87 प्रकृति का उदय 

चौथे गुणस्थानक के अंत में 
(1) अप्रत्याख्यानीय क्रोध, (2) मान, (3) माया, (4) लोभ, 


(5) मनुष्यानुपूर्वी , (6) तिर्यंचानुपूर्वी , (7) वैक्रिय शरीर , 
(8) वैक्रिय अंगोपांग , (9) देव गति , (10) देवानुपूर्वी , 
(11) देव आयुष्य, (12) नरक गति, (13) नरकानुपूर्वी , 
(14) नरक आयुष्य , (15) दोर्भाग्य , (16) अनादेय और 


(17) अपयश-इन सत्रह प्रकृतियो का उदय विच्छेद होने से देशविरति गुणस्थानक 
में 104-17=87 कर्म प्रकृति का उदय होता है । 
अप्रत्याख्यानीय कषाय के उदय में देशविरति गुणस्थानक की प्राप्ति 
नहीं होती है, क्योंकि अप्रत्याख्यानीय कषाय का उदय देशविरति में बाधक है । 
आनुपूर्वी का उदय पर-भव में जाते समय ही होता है । देशविरति 
और उसके ऊपर के गुणस्थानकों में आनुपूर्वी का उदय नहीं होता है, अत: 
चौथे गुणस्थानक के अंत में ही आनुपूर्वी का उदय विच्छेद हो जाता है । 
वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अंगोपांग, देवगति, देव आयुष्य, नरक गति, 
नरक आयुष्य- इन छ प्रकृतियों का उदय देव व नारकी को ही होता है । देव 
व नारक अधिकतम चार गुणस्थानक को ही प्राप्त कर सकते हैं, अतः 
देशविरति गुणस्थानक में इन छह प्रकृतियों का उदय नहीं होता है । 
देशविरत गुणस्थानक के अंत में 8 का उदय विच्छेद 
देशविरत गुणस्थानक के अंत में (1) तिर्यंच गति, (2) तिर्यंच आयुष्य , 


| दूसरा-कर्मग्रन्थ |= । उदय-विधान | 


(3) नीच गोत्र, (4) उद्योत तथा (5) प्रत्याख्यानीय क्रोध, (6) मान, (7) माया 
और (8) लोभ इन आठ प्रकृतियों का उदय विच्छेद हो जाता है, अर्थात्‌ आगे 
के गुणस्थानक में इन आठ प्रकृतियों का उदय नहीं होता है । 
(6) प्रमत्त संयत गुणस्थानक एवं (7) अप्रमत्त संयत गुणस्थानक 
अड्डच्छेओ इगसी , पमत्ति आहार जुअ(ग)ल पक्खेवा । 
थीणतिगाहारगदुअ छेओ छस्सयरि अपमत्ते 111711 


शब्दार्थ :- 
म पग. का छेद शीण तिग=थीणद्धि त्रिक 
ड्गसी-ड्क्यासी आहारगदुअ=आहारक द्विक 
पमत्ति=प्रमत्त संयत में छेओ=छेद 
आहार जुअ(ग)ल=आहारक द्विक |छसयरि=76 
पक्खेवा-प्रक्षेप से अपमत्ते=अप्रमत्त संयत में 


भावार्थ :- आठ कर्मप्रकृति का उदय विच्छेद होने से और आहारक 
द्विक को जोड़ने से प्रमत्त गुणस्थानक में 81 प्रकृति का उदय होता है । वहाँ 
शीणद्धि त्रिक और आहारक द्विक का उदय विच्छेद होने से अप्रमत्त संयत 
गुणस्थानक में 76 कर्म प्रकृति का उदय होता है । 

विवेचन :- छठे प्रमत्त संयत गुणस्थानक में 81 प्रकृति का उदय 

देशविरत गुणस्थानक के अंत में 8 प्रकृति का उदय विच्छेद होने से 
87-8=79 रहती हैं । उसमें आहारक द्विक को जोड़ने से 79+2=81 कर्म प्रकृति 
का उदय होता है । 

आहारक द्विक का बंध अप्रमत्त संयत गुणस्थानक में होता है, परंतु 
आहारक शरीर की रचना करना प्रमाद होने से उसका उदय प्रमत्त गुणस्थानक 
में ही होती है । अतः यहाँ आहारक द्विक को जोड़ा गया । 

सातवें अप्रमत्त संयत गुणस्थानक में 76 का उदय 

प्रमत्त गुणस्थानक के अंत में (1) निद्रा निद्रा, (2) प्रचला प्रचला, 
(3) थीणद्धि , (4) आहारक शरीर और (5) आहारक अंगोपांग- इन 5 प्रकृतियों 
के उदय का विच्छेद होने से अप्रमत्त संयत गुणस्थानक में 76 प्रकृतियों का ही 
उदय होता है । 


। उदय-विधान सन्‌ दूसरा-कर्मग्रन्थ | 


जब तक प्रमाद दशा है, तभी तक निद्रा आदि की संभावना रहती है, 
अतः अप्रमत्त गुणस्थानक में प्रमाद के अभाव से निद्रा निद्रा , प्रचला-प्रचला और 
थीणद्धि निद्रा का उदय विच्छेद हो जाता है । 

आहारक लब्धि धारी मुनि अपनी आहारक लब्धि का प्रयोग प्रमाद दशा 
में ही करते हैं, अत: अप्रमत्त गुणस्थानक में आहारक द्विक का भी उदय विच्छेद 
हो जाता है । इस प्रकार 5 प्रकृतियों का उदय विच्छेद होने से अप्रमत्त 
गुणस्थानक में 76 प्रकृतियों का उदय होता है । 

(8) अपूर्वकरण गुणस्थानक (9) अनिवृत्तिकरण गुणस्थानक 
(10) सूक्ष्म संपराय गुणस्थानक एवं (11) उपशांत सोह गुणस्थानक 

सम्मत्तं तिमसंघयण-तियगच्छेओ बिसत्तरि अपुले । 

हासाइ छक्क-अंतो, छसड्डि अनियट्टि वेअतिगं 111811 

संजलणतिगं छ छेओ, सङि सुहुमंमि तुरिअलोमंतो । 

उवसंतगुणे गुणसड्ि, रिसह नाराय दुग अंतो 111911 


शब्दार्थ :- 
र बल. मोहनीय संजलण तिगं=संज्वलन त्रिक 
तिम संघयण=अंतिम संघयण छ छेओ=छह का छेद 
तियग=तीन सङ्डिऽसाठ (60) 
च्छेओ=छेद सुहुमंमि=सूक्ष्म संपराय में 
बिसत्तरि=बहत्तर (72) तुरिअ=चौथे 
अपुव्वे=अपूर्व गुणस्थानक में लोभंतो=लोभ का अंत 
हासाइ=हास्यादि उवसंतगुणे=उपशांत गुणस्थानक में 
छक्कअंतो=छह का अंत गुणसङ्िञउनसाठ (59) 
छसङ्डिःछासठ (66) रिसह नाराय=ऋषभ नाराच 


अनियदिटि=अनिवृत्ति गुणस्थानक में |दुग अंतो=दो का अंत 
वेअतिगं=वेद त्रिक 


भावार्थ :- अप्रमत्त गुणस्थानक में सम्यक्त्व मोहनीय और अंतिम तीन 
संघयण का उदय विच्छेद होता है | अतः अपूर्वकरण गुणस्थानक में 72 


कर्मप्रकृति का उदय होता है । 


| दूसरा-कर्मग्रन्थ |= । उदय-विधान | 


वहाँ हास्यादि छह का विच्छेद होने से अनिवृत्तिकरण गुणस्थानक में 
66 कर्म प्रकृति का उदय होता है । वहाँ वेदत्रिक और संज्वलन त्रिक के उदय 
का विच्छेद होता है, अतः सूक्ष्म संपराय गुणस्थानक में 60 प्रकृति का उदय 
होता है, वहाँ चौथे संज्वलन लोभ के उदय का विच्छेद होता है, अत: उपशांत 
मोह गुणस्थानक में 59 प्रकृति का उदय रहता है । वहाँ ऋषभ नाराच और 
नाराच इन दो संघयण के उदय का विच्छेद होता है । 

विवेचन :- आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानक में 72 का उदय 

अप्रमत्त गुणस्थानक के अंत में (1) सम्यक्त्व मोहनीय , (2) अर्धनाराच , 
(3) कीलिका और (4) सेवार्त-इन चार प्रकृतिओं का उदय विच्छेद होता है । 

अतः अपूर्वकरण गुणस्थानक में (76-4-)72 प्रकृत्ति का बंध होता है । 

आठवें गुणस्थानक से उपशम श्रेणी और क्षपकश्रेणी का प्रारंभ होता है । 

समकित मोहनीय के उदयवाली आत्मा किसी भी श्रेणी पर आरूढ़ नहीं 
होती है, अत: 8वें गुणस्थानक में सम्यक्त्व मोहनीय का उदय नहीं होता है । 

अंतिम तीन संघयण अर्थात्‌ अर्धनाराच , कीलिका और सेवार्त संघयणवाली 
आत्मा भी उपशम या क्षपक श्रेणी पर नहीं चढती है, अत: उन तीन संघयणों 
का भी उदय होता नहीं है । 

नौवें अनिवृत्तिकरण गुणस्थानक में 66 का उदय 

अपूर्वकरण गुणस्थानक के अंत में (1) हास्य, (2) रति, (3) शोक, 
(4) अरति, (5) भय, (6) जुगुप्सा-इन छह प्रकृतियों के उदय का भी अंत आ 
जाता है, अतः नौवें गुणस्थानक में (72-6=)66 प्रकृतियों का उदय होता है । 

हास्य आदि षट्क के परिणाम संक्लेशयुक्त कहलाते हैं, जबकि 
अनिवृत्तिकरण गुणस्थानक में परिणाम विशुद्ध होते हैं, अत: वहाँ हास्यषट्क 
का उदय नहीं होता है । 

दसवे सूक्ष्म संपराय गुणस्थानक में 60 का उदय 

नौवें अनिवृत्तिकरण गुणस्थानक के अंत में (1) पुरुषवेद , (2) स्त्री वेद , 
(3) नपुंसक वेद, (4) संज्वलन क्रोध, (5) संज्वलन मान और (6) संज्वलन 
माया का उदय विच्छेद हो जाने से उपशांतमोह नाम के 10वें गुणस्थानक में 
(66-6)=60 प्रकृतियों का ही उदय होता है । 

क्षपक श्रेणी पर चढ़ी आत्मा नौवें गुणस्थानक में सूक्ष्म संज्वलन लोभ 
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को छोड़कर मोहनीय कर्म की सभी प्रकृतियों का क्षय कर देती है और उपशम 
श्रेणी पर चढी आत्मा सूक्ष्म संज्वलन लोभ को छोड़कर मोहनीय कर्म की सभी 
प्रकृतियों का उपशमन कर देती है, अत: 10वें गुणस्थानक में वेदत्रिक और 
संज्वलनत्रिक का उदय भी नहीं होता है । 
11वें उपशांत मोह गुणस्थानक में 59 का उदय 
सूक्ष्म संपराय गुणस्थानक के अंत में सूक्ष्म संज्वलन लोभ का उदय 
विच्छेद हो जाने से 11वें गुणस्थानक में (60-1-)59 प्रकृतियों का उदय होता 
है । 
उपशांत मोह के अंत में 2 प्रकृति का उदय विच्छेद 
उपशांतमोह के अंत में क्रषभ नाराच और नाराच इन दो संघयणों का 
उदय विच्छेद हो जाता है, क्योंकि क्षपक श्रेणी पर सिर्फ वज़क्रषभ नाराच 
संघयणवाली आत्मा ही चढ़ सकती है, अत: इन दो संघयणों के उदय का भी 
उच्छेद हो जाता है । 
(12) क्षीण मोह गुणस्थानक एवं (13) सयोगी केवली गुणस्थानक 
सगवन्न खीण दुचरिमि, निद्द दुगंतो अ चरिमि पणवन्ना । 
नाणंतराय दंसण चउ छेओ सजोगि बायाला 11201| 


शब्दार्थ :- 
उ जाओ (57) पणवज्ना-पचपन (55) 
खीण- क्षीणमोह गुणस्थानक नाणंतराय-ज्ञान-अंतराय 
दुचरिमि=द्विचरम समय में दंसण=दशक 
निद्द दुग= निद्रा द्विक चउ=चार 
अंतो=नाश छेओ=छेद 
अस्तथा सजोगि=सयोगी 
चरिमि=चरम समय में बायाला=बयालिस (42) 


भावार्थ :- क्षीणमोह गुणस्थानक के द्विचरम समय में 57 प्रकृतियों का 
उदय होता है । निद्रा द्विक का अंत होने पर क्षीणमोह के अंतिम समय में 55 
प्रकुतियों का उदय होता है । वहाँ ज्ञानावरणीय व अंतराय की 10 और 
दर्शनावरणीय की 5 प्रकृतियों के उदय का विच्छेद होता है, तथा तीर्थकर नाम 
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कर्म का उदय होता है, अतः सयोगी गुणस्थानक में 42 प्रकृतियों का उदय 
होता है । 

विवेचन :- बारहवाँ क्षीणमोह गुणस्थानक में 57 का उदय 

ग्यारहवे उपशांत मोह गुणास्थानक के अंत में (1) ऋषभ नाराच एवं (2) 
नाराच-इन दो प्रकृत्तिओं का उदय विच्छेद होने से बारहवे क्षीण मोह गुणास्थानक 
में (59-2=)55 प्रकृति का उदय होता है । 

क्षीणमोह गुणस्थानक द्विचरम समय में 55 का उदय 

क्षीणमोह गुणस्थानक में 57 प्रकृतियाँ उदय में होतो है, परंतु उस 
गुणस्थानक के अंतिम दो समय (द्विचरम समय) बाकी तब निद्रा द्विक (निद्रा, 
प्रचला) का उच्छेद हो जाता है, अतः क्षोणमोह के अंतिमसमय में (57-2=)55 
प्रकृतियों का उदय होता है । 

तेरहवें सयोगी केवली गुणस्थानक में 42 का उदय 

क्षीणमोह के अंत में 14 का उदय विच्छेद होता है 

क्षीणमोह गुणस्थानक के चरम समय तक 55 प्रकृतियों का उदय होता 
है, परंतु अंतिम समय के साथ ही ज्ञानावरणीय की 5 प्रकृतियाँ- 
(1) मति ज्ञानावरण (2) श्रुत ज्ञानावरण (3) अवधिज्जानावरण 
(4) मनः पर्यवज्ञानावरण (5) केवलज्जानावरण । 
दर्शनावरणीय की 4 प्रकृतियाँ- 
(6) चक्षु दर्शनावरण (7) अचक्षु दर्शनावरण 
(8) अवधि दर्शनावरण (9) केवल दर्शनावरण । 
अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियाँ 
(10) दानांतराय (11) लाभांतराय (12) भोगांतराय 
(13) उपभोगांतराय और (14) वीर्यांतराय । 

इस प्रकार (5+4+5=)14 प्रकृतियों का नाश हो जाता है, अतः 
(55-14=)41 प्रकृतियाँ हुई । 

इसके साथ ही इसी गुणस्थानक में किसी जीव को तीर्थकर नाम कर्म 
का उदय होने से (41+1=)42 प्रकुतियों का उदय होता है । 
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(14) अयोगी गुणस्थानक 
तित्थुदया उरला थिर, खगड दुग परित्त तिग छ संठाणा । 
अगुरुलहु वन्नचउ निमिण , तेअ कम्माइसंघयणं ।॥।211। 
दूसर सुसर साया, साएगयरं च तीसवुच्छेओ । 
बारस अजोगि सुभगाइज्ज, जसन्नयर वेअणिअं 11221 


शब्दार्थ :- 
ह हल नाम के उदय से | दूसर-दु :स्वर 
उरला=औदारिक सुसर=सुस्वर 
थिर=स्थिर साया=शाता 
खगडइ दुग=दो विहायोगति साएगयरं=अशाता में से एक 
परित्त तिग-प्रत्येक त्रिक तीसवुच्छेओ=30का उदय विच्छेद 
छ संठाणा-छह संस्थान बारस-बारह 
अगुरुलहु-अगुरुलघु अजोगि-अयोगी 
वन्नचउ=वर्ण चतुष्क सुभगाइज्ज=सौमाग्य-आदेय 
निमिणङनिर्माण जस-यश 
तेअ-तैजस शरीर अन्नयर-दो में से एक 
कम्माइ-कार्मण शरीर वेअणिअं-वेदनीय 


आइसंघयणं-पहला संघयण 


भावार्थ :- सयोगी गुणस्थानक में तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होने से 42 
प्रकृति उदय में होती है । सयोगी के अंत में औदारिक द्विक, अस्थिर द्विक , विहायोगति 
द्विक, प्रत्येक त्रिक, 6 संस्थान, अगुरुलघु चतुष्क, वर्ण चतुष्क, निर्माण, 
तैजस शरीर, कार्मण शरीर, प्रथम संघयण , दुःस्वर, सुस्वर शाता-अशाता 
में से कोई एक वेदनीय । इस प्रकार 30 प्रकृतियों का उदय विच्छेद होता है । 

अयोगी गुणस्थानक में 12 प्रकृति का उदय होता है । 


वहाँ सौभाग्य, आदेय, यश, शाता-अशाता में से एक वेदनीय, त्रस 
त्रिक, पंचेन्द्रिय जाति, मनुष्य आयुष्य, मनुष्य गति, जिन नाम तथा उच्चगोत्र इन 
12 प्रकृतियों का अयोगी गुणस्थानक के अंतिम समय में उदय विच्छेद होता है । 
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विवेचन: बारहवें अयोगी गुणस्थानक में 12 का उदय । 
तेरहवें सयोगी गुणस्थानक में 42 कर्म प्रकतियों का उदय होता है । 
उस गुणस्थानक के अंत में 30 कर्म प्रकृतियों के उदय का विच्छेद होता है । 
30 का उदय विच्छेद 
1. औदारिक शरीर 2. औदारिक अंगोपांग 3. अस्थिर 4. अशुभ 
5. शुभ विहायोगति 6. अशुभ विहायोगति 7. प्रत्येक 8. स्थिर 


9. शुभ 10. समचतुरर 11. न्यग्रोध परिमंडल 

12. सादि 13. वामन 14. कुब्ज 15. हुंडक 

16. अगुरुलघु 17. पराघात 18. उपघात 19. श्वासोच्छ्वास 
20. वर्ण 21. गंध 22. रस 23. स्पर्श 

24. निर्माण 25. तैजस शरीर 26. कार्मण शरीर 

27. प्रथम संघयण 28. दुःस्वर 29. सुस्वर और 


30. शाता या अशाता में से कोई एक-इस प्रकार सयोगी के अंत में 30 प्रकृतियों 
के उदय का विच्छेद हो जाने से अयोगी गुणस्थानक में सिर्फ 12 प्रकृतियों का 
ही उदय होता है । 


अयोगी गुणस्थानक के अंतिम समय में 12 का उदय विच्छेद 


(1) शाता या अशाता (2) मनुष्य आयुष्य (3) मनुष्य गति 
(4) पंचेन्द्रिय जाति (5) तीर्थकर नाम कर्म (6) 

(7) बादर (8) पर्याप्त (9) सुभग 

(10) आदेय (11) यश (12) उच्च गोत्र । 


14वें गुणस्थानक के अंत में इन बारह प्रकृतियों का भी उदय विच्छेद 
हो जाने से आत्मा सभी कर्मो से मुक्त बनकर शाश्वत अजरामर मोक्षपद प्राप्त 
कर लेती है । 


उदय-विधान 
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मिथ्यात्व 


सास्वादन 
मिश्र 

अविरत सं.दू 
देशविरत 


प्रमत्तसंयत 


अप्रमत्तसंयत 


अपूर्वकरण 


अनिवृत्तिकरण 


सूक्ष्मसंपराय 


उपशांतमोह 
क्षीणमोह 

3 |सयोगीकेवली 
अयोगीकेवली 
सिद्धावस्था 


दूसरा-कर्मग्रन्थ 5 (70% उदय-विधान 


उदय विच्छेद प्रकृतियाँ 


आहारक 2, 
मिश्रमोहनीय 
सम्यकृत्व मो. 
जिननाम 
सूक्ष्म 3, आतप, मिथ्यात्व मोहनीय नरकानुपूर्वी 
अनंतानुबंधि 4, जाति 4, स्थावर, मिश्रमोहनीय का उदय |आनुपूर्वी 3 
मिश्रमोहनीय, 

आनुपूर्वी 4 और सम्यक्त्व मोहनीय का उदय. 
अप्रत्याख्यानीय 4, आनुपूर्वी 2, (तिर्यच, मनु.) 

वैक्रिय 8, (देव 3, नारक 3, वैक्रिय 2) दुर्भग, 
अनादेय, अपयश 

आहारक 2 का उदय. 

प्रत्याख्यानीय 4, तिर्यचगति, तिर्यचायुष्य, नीचगोत्र, उद्योत. 
आहारक 2, थीणद्धि 3, 

सम्यक्त्व मोहनीय, संघयण अंतिम 3, 

हास्य 6, 

वेद 3, संज्वलन 3, 

संज्वलन लोभ 

संघयण 2, 

द्विचरम समय में निद्रा 2 

ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 4, अंतराय 5, जिननाम का उदय 

क 2, शरीर 2, संघयण 1, संस्थान 6, वर्ण 4, 
विहायोगति 2, अगुरुलघु 4, निर्माण, प्रत्येक 3, सुस्वर, 
अस्थिर, अशुभ, दुःस्वर और शाता/अशाता चरम समय में 
त्रस 3, मनुष्यगति, मनुष्यायु, पंचेन्द्रिय जाति, सुभग, 
आदेय, यश, जिननाम, उच्चगोत्र और शाता/अशाता 


उदय-विधान 
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तस तिग पणिदि मणुआउ गइ जिणुच्चंति चरिम समयंतो । 
उदउबुदीरणा परम पमत्ताइ सगगुणेसु 11231 

एसा पयडितिगुणा वेयणियाहार जुअल थीण तीगं । 
मणुआउ पमत्तंता, अजोगि अणुदीरगो भयवं ।।241। 


बु खक 
पर्णिदि-पंचेन्द्रिय 
मणुआउ-मनुष्य आयुष्य 
गडरगति 

जिण=जिन नाम 
उच्चं=उच्च गोत्र 
चरिम-अंतिम 
समयंतो-समय में नाश 


उदउनुदीरणा-उदय की तरह उदीरणा 


परं-परंतु 
अपमत्ताइ=अप्रमत्त आदि 
सगगुणेसु=सात गुणस्थानकों में 


शब्दार्थ :- 


एसा=यह 
पयडि-प्रकृति 
तिगुणा=त्रिक न्यून 
वेयणिय=वेदनीय 
आहार जुअल=आहारक द्विक 
थीणतिगं-थीणद्धि त्रिक 
मणुआउःमनुष्य आयुष्य 
पमत्तंता=प्रमत्त के अंत में 
अजोगि=अयोगी 
अणुदीरगो=अनुदीरक 
भयवं=भगवान 


भावार्थ :- उदय की तरह उदीरणा समझनी चाहिए, परंतु अप्रमत्त 
आदि सात गुणस्थानकों में उदीरणा, तोन, तीन प्रकृति से न्यून समझनी 
चाहिए । 


प्रमत्त गुणस्थानक के अंत में दो वेदनीय , आहारक द्विक, थीणद्धि त्रिक 
और मनुष्य आयुष्य इन आठ प्रकृतियों की उदीरणा का विच्छेद होता है । 


अयोगी भगवंत उदीरणा रहित होते हैं । 


विवेचन :- विपाकोदयवाली कर्मप्रकृतियों को प्रयत्न विशेष द्वारा उदय 
में लाकर भोगना , उसे उदीरणा कहते हैं । 
जिस कर्म प्रकृति का विपाकोदय हो, उसी की उदीरणा होती है, परंतु 
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1 उदीरणा | 


जिसका प्रदेशोदय हो, उसकी उदीरणा नहीं होती है । 
पहले से छठे गुणस्थानक में उदय और उदीरणा एक समान है, 
अर्थात्‌ जितने कर्मों का उदय होता है, उतने ही कर्मों की उदीरणा होती है । 


उदा. उदय उदीरणा 
पहला मिथ्यात्व गुणस्थानक 117 117 
दूसरा सास्वादन गुणस्थानक 111 111 
तीसरा मिश्र गुणस्थानक 100 100 
चौथा अविरत गुणस्थानक 104 104 
पाँचवाँ देशविरति गुणस्थानक 87 87 
छठा सर्वविरति गुणस्थानक 81 81 


अप्रमत्त आदि गुणस्थानकों में उदय-उदीरणा एक समान नहीं होते हैं । 
वहाँ उदय की अपेक्षा उदीरणा में तीन प्रकृतियाँ कम होती हैं । 

अप्रमत्त गुणस्थानक में 76 का उदय है, परंतु उदीरणा 73 की ही होती 
है, क्योंकि इस गुणस्थानक में शातावेदनीय, अशातावेदनीय और मनुष्य 
आयुष्य इन तीन प्रकृतिओं की उदीरणा नहीं होती है । 

आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानक में 72 प्रकृतियों का उदय है, परंतु 
उदीरणा 69 की होती है । 

नौवें गुणस्थानक में 66 का उदय, 63 की उदीरणा । 

दसवें गुणस्थानक में 60 का उदय, 57 की उदीरणा । 

ग्यारहवें गुणस्थानक में 59 का उदय, 56 की उदीरणा । 

बारहवें गुणस्थानक में 57 का उदय, 54 की उदीरणा । 

तेरहवें गुणस्थानक में 42 का उदय, 39 की उदीरणा होती है । 

चौदहवें गुणस्थानक में योग का निरोध हो जाने से वहाँ कर्मो की 
उदीरणा नहीं होती है । 


। उदीरणा ~ दूसरा-कर्मग्रन्थ | 


दूसरा-कर्मग्रन्थ - १ उदीरणा 


गुण- उदीरणा प्रकृतियाँ अनुदीरण 
दानको जक उदीरणा विच्छेद प्रकृतियाँ परकतिवां 


आहारक 2, 
मिश्रमोहनीय 
सम्यकृत्व मोः 
जिननाम 
सूक्ष्म 3, आतप, मिथ्यात्व मोहनीय नरकानुपूर्वी 
अनंतानुबंधि 4, जाति 4, स्थावर, मिश्रमोहनीय से उदय |आनुपूर्वी 3 
मिश्रमोहनीय 

आनुपूर्वी 4 और सम्यकूत्व मोहनीय की उदीरणा 
अप्रत्याख्यानीय 4, आनुपूर्वी 2, (तिर्यंच, मनु.) 
वैक्रिय 8, दौर्भाग्य, अनादेय, अपयश. 

प्रत्याख्यानीय 4, तिर्यचगति, तिर्यचायुः, नीचगोत्र उद्योत 
आहारक 2 की उदीरणा 

आहारक 2, थीणद्धि 3, वेदनीय 2, मनुष्यायुष्य 
सम्यकृत्व मोहनीय, संघयण अंतिम 3, 

हास्य 6, 

वेद 3, संज्वलन 3 

संज्वलन लोभ 

संघयण 2, 

निद्रा 2, द्विचरम समय में 

ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 4, अंतराय 5, 

जिननाम की उदीरणा 

उच्चगोत्र, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, शरीर 2, 
औदारिक अंगोपांग, संघयण 1 संस्थान 6, 

वर्णादि 4, विहायोगति 2, अगुरुलघु 4, निर्माण, 
जिननाम, त्रस 10, अस्थिर, अशुभ, दु:स्वर . 


उदीरणा छु 75 $= दूसरा-कर्मग्रन्थ 


® 
1 से 11 गुणस्थानक की संभव सत्ता 
1 से 7 गुणस्थानक की सद्भाव सत्ता 
सत्ता कम्माण ठिइ, बंधाइ लद्ध अत्तलाभाणं । 
संते अडयालसयं, जा उवसमु विजिणु बिय तड्ए 1251 


शब्दार्थ :- 
जनता तुम. अडयाल सयं=एक सो अडतालीस (148) 
कम्माण ठिइ-कर्म की स्थिति जाऱयावत्‌ 
बंधाइ-बंध आदि उवसमु-उपशांतमोह 
लद्धस्प्राप्त विजिणु-जिन नाम बिना 
अत्तलाभाणं=आत्मा को प्राप्त बिय-दूसरे 
संते-होने पर तड़ए=तीसरे में 


भावार्थ :- बंध आदि के द्वारा स्व स्वरूप को जिन्होंने प्राप्त किया है ऐसे 
कर्मो का आत्मा के साथ रहना, उसे सत्ता कहते हैं | उपशांत मोह गुणस्थानक 
तक सत्ता में 148 कर्म प्रकृति होतो है । दूसरे-तोसरे गुणस्थानक में जिननाम 
की सत्ता नहीं होती है । 


विवेचन :- मिथ्यात्व, अविरति आदि हेतुओं से आत्मा कार्मण वर्गणा 
के पुद्गलों को ग्रहण करती है । आत्मा के साथ जुडने पर वे कर्मरूप बन जाते 
है, उन कर्मों का आत्मा के साथ लगे रहना, उसी को सत्ता कहते हैं । 

कर्ड बार कर्मबंध हो जाने के बाद भी वे कर्म अन्यरूप में संक्रमित हो 
जाते हैं, जैसे-शाता रूप में बँधे हुए कर्म अशाता में बदल जाते हैं । कभी 
अशाता के रूप में बँधे हुए कर्म शाता में बदल जाते हैं । 

तिर्यंच गति के रूप में बँधे कर्म दलिक नरकगति में बदल जाते हैं | इन 
सब परिवर्तन को संक्रमणकरणा कहते हैं | इस प्रकार संक्रमणकरण द्वारा प्राप्त 
कर्म स्वरूप का भी आत्मा के साथ लगे रहना, उसे भी सत्ता कहते है | 


दूसरा-कर्मग्रन्थ - | सत्ता-विधान 


सामान्य सत्ता में 148 कर्म प्रकृति 


यद्यपि बंध में 120 प्रकृतियाँ गिनी गई है, फिर भी सत्ता में 148 गिनी 
हैं । उसका कारण है- (1) बंध में वर्णादि के मात्र 4 भेद गिने गए है, जबकि सत्ता 
में वर्ण-गंध-रस और स्पर्श के 20 भेद माने गए हैं | वर्ण के 5, रस के 5 गंध 
के 2 व स्पर्श के 8 - इस प्रकार बंध की अपेक्षा सत्ता में 16 प्रकृति ज्यादा हैं । 

(2) बंध में 5 शरीर नाम कर्म गिने गए हैं, उनमें 5 शरीर बंधन व 5 
संघातन का भी समावेश कर दिया गया है, जबकि सत्ता में 5 शरीर, 5 बंधन 
व 5 संघातन की अलग-अलग विवक्षा करने से 10 प्रकृतियाँ बढ़ जाती हैं । 

(3) बंध में मिथ्यात्व मोहनीय की 1 प्रकृति है, परंतु सत्ता में मिथ्यात्व 
मोहनीय की 3 प्रकृतियाँ हैं- समकित मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व 
मोहनीय । 

डस प्रकार बंध की अपेक्षा सत्ता में 28 प्रकृतियाँ अधिक हैं | (120+28-)148 
उनमें मोहनीय की 2 और नाम कर्म की 26 प्रकृतियाँ है । 

सत्ता के दो भेद :- 

1. संभव सत्ता :- वर्तमान में जिस प्रकृति की सत्ता न होने पर भी भविष्य 
में उसकी सत्ता की संभावना मानकर जो सत्ता मानी जाती है, उसे संभव सत्ता 
कहते हैं । 

(1) 1 लें मिथ्यात्व गुणस्थानक में 148 की सत्ता :- किसी जीव ने 
मिथ्यात्व गुणस्थानक में नरक आयु का बंध किया हो, फिर क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व प्राप्तकर तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करे-फिर आयुष्य पूर्ण करके 
सम्यक्त्व का वमनकर नरक में जाए, वहाँ पुन: सम्यक्त्व प्राप्त करे- उस जीव 
की अपेक्षा से मिथ्यात्व गुणस्थानक में 148 की सत्ता मानी गई है । 

(2) 2-3- सास्वादन और मिश्र गुणस्थानक :- इन दो गुणस्थानकों में 


सत्ता-विधान | डु 77 $ = दरूसरा-कर्मग्रन्थ 


147 की संभव सत्ता मानी गई है । क्योंकि जिन नाम कर्म की सत्ता वाला जीव 
तथास्वभाव से ही दूसरे और तीसरे गुणस्थानक को प्राप्त नहीं करता है । 

(3) से 7 अविरत सम्यग्दृष्टि से अप्रमत्त तक 148 की सत्ता :- चौथे 
से सातवें गुणस्थानक तक 148 की सत्ता होती है, क्योंकि नरकादि चारों आयुष्य 
की सत्तावाले क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि जीव अप्रमत्त गुणस्थानक तक जा सकते 
है, परंतु उसके आगे नहीं, अतः उनको 148 की सत्ता होती है । 

(4) 8 से 11 गुणस्थानक :- जिस आत्मा ने नरक या तिर्यंच गति के 
आयुष्य का बंध कर दिया हो, वह आत्मा उपशम श्रेणी पर आरुढ़ नहीं होती 
है, फिर भी 11वें गुणस्थानक में 148 प्रकृतियों की सत्ता मानी गई है, क्योंकि 
भले ही 11वें गुणस्थानक पर चढ़ी आत्मा में नरक आयुष्य व तिर्यंच आयुष्य की 
सद्भाव सत्ता नहीं है, फिर भी वह आत्मा 11वें गुणस्थानक से गिरकर नीचे 
आने पर तिर्यंच व नरक के आयुष्य का भी बंध कर सकती है, अत: उसकी भी 
संभव सत्ता वहाँ मानी गई है । 

2. सद्भाव सत्ता :- जिस समय जिस कर्म की सत्ता विद्यमान हो, उस 
कर्म की सत्ता को सद्भाव सत्ता कहते हैं । 

(1) मिथ्यात्व गुणस्थानक :- जो जीव अनादि मिथ्यादृष्टि है अर्थात्‌ 
अभी तक सम्यक्त्व पाया न हो, उनके (1) समकितमोहनीय , (2) मिश्रमोहनीय 
(3) जिन नाम कर्म और आहारक चतुष्क (4) आहारक शरीर, (5) आहारक 
अंगोपांग, (6) आहारक बंधन और (7) आहारक संघातन-इन सात प्रकृतियों 
को छोड़ 141 प्रकृतियाँ सत्ता में होती हैं । 

जिन जीवों ने सम्यक्त्व प्राप्त किया हो और वहाँ गिरकर मिथ्यात्व 
गुणस्थानक में आए हों, उन जीवों को 148 की सत्ता हो सकती है । 

2 चौथे से सातवें गुणस्थानक :- उपशम सम्यग्दृष्टि जीव को चौथे से 
छठे गुणस्थानक में आहारक चतुष्क को छोड़कर 144 प्रकृति सत्ता में होती है 
तथा सातवें गुणस्थानक में आहारक द्विक (आहारक शरोर और आहारक 
अंगोपांग) का बंध होने से सत्ता में 148 कर्म प्रकृति होती है । 

क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि को 148 एवं क्षायिक समकिती को दर्शन 
सप्तक (दर्शनमोहनीय की 3 एवं अनंतानुबंधी 4 कषाय) छोडकर 141 प्रकृति 
सत्ता में होती हैं । 


| दूसरा-कर्मग्रन्थ - | सत्ता-विधान | 


8वाँ अपूर्वकरण गुणस्थानक 
अपुव्वाइ चउक्के, अण-तिरि-निरयाउ विणु बियालसयं । 
सम्माइ-चउसु सत्तग-खयंमि-इगचत्त-सयमहवा 11261| 


शब्दार्थ :- 
क स्वि... आदि सम्माइ=सम्यक्त्व आदि 
चउक्के=चतुष्क में चउसु-चार में 
अण=अनंतानुबंधी सत्तग=सप्तक 
तिरि=तिर्यंच खयंमि=क्षय होने पर 
निरयाउ=नरक आयुष्य इगचत्त-सय=एक सो इगतालीस (141) 
विणु=बिना है महवा- अथवा 


बियालसयं-एक सो बयालिस (142) 


भावार्थ :- अपूर्वकरण आदि चार गुणस्थानकों में अनंतानुबंधी चतुष्क, 
तिर्यंच आयु व नरक आयु को छोड़कर 142 प्रकृति सत्ता में होती है, और 
अविरत सम्यग्दृष्टि आदि चार गुणस्थानक में दर्शन सप्तक का क्षय होने से 
141 प्रकृति सत्ता में होती है । 

विवेचन :- (1) 8वें अपूर्वकरण आदि चार गुणस्थानक में-जो जीव 
अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क की विसंयोजना कर देवायु का बंधकर उपशम श्रेणी 
पर चढता है, उस जीव को आठवें आदि गुणस्थानकों में 142 प्रकृतियों की 
सत्ता होती है । 

(2) दर्शन सप्तक का क्षयकर जिन्होंने क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त किया 
हो, उन्हें चौथे से सातवें गुणस्थानक में 141 प्रकृतियाँ सत्ता में होती हैं । 

9वे अनिवृत्ति बादर गुणस्थानक का पहला भाग 
खवगं तु पप्प चउसुवि, पणयालं निरय तिरि सुराउ विणा । 
सत्तग विणु अडतीसं, जा अनियट्टि पढम भागो ।1271। 


शब्दार्थ :- 
खवगं=क्षपक चउसुवि=चारों में 
पप्पस्प्राप्तकर पणयालं=एक सो पैतालीस (145) 


| सत्ता-विधान | = दूसरा-कर्मग्रन्थ | 


प निच विणु-बिना 


तिरि-तिर्यच अडतीसं-एक सो अडतीस (138) 
सुराउ-देव आयुष्य जा=जो 

विणा=बिना अनियट्टि=अनिवृत्ति 
सत्तग=सप्तक पढम भागो=प्रथम भाग 


भावार्थ :- क्षपक की अपेक्षा अविरत सम्यग्दृष्टि आदि चार गुणस्थानकों 
में नरक आयु, तिर्यंच आयु और देवायु को छोड़ 145 प्रकृति सत्ता में होती है । 
अनिवृत्ति गुणस्थानक के पहले भाग में सप्तक के बिना 138 प्रकृतियाँ होती हैं । 

विवेचन :- क्षपक को चौथे से सातवें गुणस्थानक में 145 की सत्ता । 
क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर कर्मो का क्षय करने वाले जीव क्षपक कहलाते हैं 
। जिन जीवों ने क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया है, तथा उसी भव में क्षपक 
श्रेणी पर चढ्ने वाले हैं, उन जीवों को नरक, तिर्यंच व देव भव के आयुष्य की 
सत्ता नहीं होती है, अत: उन क्षपक जीवों को चौथे से सातवें गुणस्थानक में 
148 में से तीन आयुष्य घटाने पर 145 प्रकृतियाँ सत्ता में होती है । 

क्षपक को चौथे सी लेकर नौवे के पहले भाग तक 138 की सत्ता 

अनंतानुबंधी चतुष्क और दर्शन मोह त्रिक का क्षय कर जिन्होने क्षायिक 
सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है, और उसी भव में क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाले हैं, 
उन जीवों को दर्शन सप्तक और तीन आयुष्य की सत्ता का अभाव होने से 138 
प्रकृतियाँ ही सत्ता में होती हैं । 

138 प्रकृतियों की सत्ता चौथे गुणस्थानक से लेकर नौवें गुणस्थानक के 
पहले भाग तक होती है । 

9 वें अनिवृत्ति बादर गुणस्थानक के शेष आठ भाग 
थावरतिरि निरयायव-दुग थीण तिगेग विगल साहारं । 
सोलखओ दुवीस सयं, बियंसि बिय तिय कसायंतो 1281 
तइयाइसु चउदस तेर, बार छ पण चउ तिहिय सय कमसो | 
नपु इत्थि हासछग पुंस, तुरिअ कोह मय मायखओ 112911 


| दूसरा-कर्मग्रन्थ £ । सत्ता-विधान | 


शब्दार्थ :- 


क तेर-तेरह 

तिरि=तिर्यंच बार=बारह 
निरयायव=नरक और आतप छ<छ 

दुग-द्विक पण-पाँच 

थीण-थीणद्धि चउ-चार 

तिगेग-त्रिक एक तिहिय सय-एक सो तीन (103) 
विगल-विकलेन्द्रिय 'कमसो-क्रमश: 
साहारं=साधारण नपु=नपुंसकवेद 
सोलखओ=16 का क्षय इत्थि=स्त्रीवेद 

दुवीस सयं-एक सो बाईस (122) |हास छग=हास्य षट्क 
बियंसि=दूसरे भाग में पुंस=पुरुषवेद 

बिय-दूसरे अप्रत्याख्यानीय बुरिय=चौथा संज्वलन 
तिय=तीसरे प्रत्यारव्यानीय कोह=क्रोध 
'कसायंतो=कषाय का अंत मय=मद/मान 
तड्याइसु=तीसरे आदि में माय खओ=माया का नाश 
चउदस=चौदह 


भावार्थ :- स्थावर द्विक, तिर्यंच द्विक, नरक द्विक, आतप द्विक, 
थीणद्धि त्रिक, एकेन्द्रिय जाति, विकलेन्द्रिय जाति और साधारणा- इन 16 
प्रकृतियों का क्षय होने से दूसरे भाग में 122 प्रकृति की सत्ता रहती है । 

दूसरे और तीसरे कषाय का अंत होने से तीसरे भाग में 114 प्रकृति की 
सत्ता रहती हैं । 


नपुंसक वेद का क्षय होने से चौथे भाग में 113 कर्म प्रकृति की सत्ता 
रहती है । 

स्त्रीवेद का अंत होने से पाँचवें भाग में 112 प्रकृति की सत्ता रहती है । 

हास्य षट्क का अंत होने से छठे भाग में 106 प्रकृति की सत्ता 
रहती है । 

पुरुष वेद का क्षय होने से सातवें भाग में 105 प्रकृति की सत्ता रहती है । 


सत्ता-विधान 


न दुसरा-कर्मग्रन्थ 


संज्वलन क्रोध का क्षय होने से आठवें भाग में 104 प्रकृति की सत्ता रहती है । 

संज्वलन मान का क्षय होने से नौवे भाग में 103 प्रकृति की सत्ता 
रहती है । 

फिर संज्वलन माया का क्षय होता है । 

विवेचन :- नौवें गुणस्थानक के नौ भाग होते हैं | उन नौ भागों में कुछ- 
कुछ प्रकृतियों का नाश होता जाता है । 

अनिवृत्ति गुणस्थानक के पहले भाग में 138 

दर्शन सप्तक और तीन आयुष्य के बिना 138 प्रकृतियों की सत्ता 
होती है । 

दूसरे भाग मे 122 - पहले भाग के अंत में 
(1) स्थावर, (2) सूक्ष्म, (3) तिर्यंचगति , (4) तिर्यंचानुपूर्वी, (5) नरकगति , 
(6) नरकानुपूर्वी , (7) आतप, (8) उद्योत थीणद्धि, (10) निद्रानिद्रा , 
(11) प्रचला प्रचला , (12) एकेन्द्रिय जाति, (13) द्वीन्द्रिय जाति, 
(14) त्रीन्द्रिय जाति, (15) चतुरिन्द्रिय जाति और 
(16) साधारण इन 16 प्रकृतियों का नाश हो जाने से दूसरे भाग में (138-16-)122 
कर्म प्रकृतियों की सत्ता रहती है । 

तीसरे भाग में 114- दूसरे भाग के अंत में- 
(1) अप्रत्याख्यानीय क्रोध, (2) मान, (3) माया, (4) लोभ और 
(5) प्रत्याख्यानीय क्रोध, (6) मान, (7) माया और 
(8) लोभ-इन आठ प्रकृतियों का क्षय होने से (122-8-)114 प्रकृतियों की सत्ता 
रहती है । 

चौथे भाग में 113 - अनिवृत्ति गुणस्थानक के तीसरे भाग के अंत में 
नपुंसक वेद का क्षय होने से (114-1=)113 प्रकृतियों की सत्ता रहती है 

पाँचवाँ भाग-112 

चौथे भाग के अंत में स्त्री वेद का क्षय होने से (113-1)=112 प्रकृतियों 
की सत्ता रहती है । 

छठा भाग-106 

नौवें गुणस्थानक के पाँचवें भाग के अंत में (1) हास्य, (2) रति, 

अरति, (4) भय, (5) शोक, (6) जुगुप्सा-इन छह का क्षय होने से 

(112-6=)106 प्रकृतियों की सत्ता रहती है । 


दूसरा-कर्मग्रन्थ - । सत्ता-विधान | 


सातवाँ भाग-105 

छठे भाग के अंत में पुरुषवेद का अंत होने से सातवें भाग में (106-1-)105 
प्रकृतियों की सत्ता रहती है । 

आठवाँ भाग-104 

सातवें भाग के अंत में संज्वलन क्रोध की सत्ता का क्षय होने से 
(105-1=)104 की सत्ता रहती है । 

नौवाँ भाग- 103 

आठवें भाग के अंत में संज्वलन मान की सत्ता का क्षय होने से 
(104-1=)103 की सत्ता रहती है । 

नौवें गुणस्थानक के नौवें भाग के अंत में संज्वलन माया की सत्ता का 
क्षय होने से दसवे गुणस्थानक में 102 प्रकृतियों की सत्ता होती है । 

10 वाँ सूक्ष्म संपराय गुणस्थानक एवं 12 वाँ क्षीण मोह गुणस्थानक 
सुहुमि दुसय लोहंतो, खीण दुचरिमेग सओ दुनिद्दखओ । 
नवनवड्‌ चरिम समए, चउ दंसण नाण विग्घंतो 11301 


शब्दार्थ :- 
न सि संपराय गुण. में नव नवड्रनिन्न्यान्वे (99) 
दुसय-एक सो दो (102) चरिम समए=अंतिम समय में 
लोहंतो=लोभ का अंत चउ-चार 
खीण=क्षीण मोह गुण. दंसण-दर्शनावरणीय 
दुचरिमेग-द्विवरम समय में नाण-ज्ञानावरणीय 
एगसओ=एक सो एक (101) विग्घंतो=अंतराय का अंत 


दुनिद्दखओ=दो निद्रा का क्षय 


भावार्थ :- सूक्ष्म संपराय गुणस्थानक में सत्ता में 102 प्रकृति होती है । 
वहाँ संज्वलन लोभ का अंत होने से क्षीणमोह गुणस्थानक के द्विचरम समय में 
101 प्रकृति सत्ता में रहती है । 

वहाँ निद्रा द्विक का क्षय होने से क्षोणमोह के अंतिम समय में 99 प्रकृति 


सत्ता में रहती है । 


सत्ता-विधान 


~ दूसरा-कर्मग्रन्थ 


क्षोणमोह के अंत में चार दर्शनावरणीय , पाँच ज्ञानावरणीय और पाँच 
अंतराय का क्षय होता है । 

विवेचन :- 10वें सूक्ष्म संपराय गुणस्थानक में 102 प्रकृति की सत्ता 
10वें गुणस्थानक के अंत में संज्वलन लोभ का क्षय होने से 12वें गुणस्थानक 
के द्विवरम समय में 101 प्रकृति सत्ता में रहती है । 

द्विचरम समय के अंत में निद्रा और प्रचला का क्षय होने से 12वें 
गुणस्थानक के चरम समय में 99 की सत्ता रहती है । 

क्षीण मोह के अंतिम समय में पाँच ज्ञानावरणीय , चार दर्शनावरणीय 
और पाँच अंतराय- इन 14 प्रकृतियों का क्षय होने से (99-14=)85 प्रकृतियो की 
सत्ता रहती है । 

13वाँ सयोगी एवं 14वाँ अयोगी गुणस्थानक 

पणसीइ सजोगि अजोगि, दुचरिमे देव खगड्‌ गंधदुगं । 

फासड् वन्न रस तणु, बंधण संघाय पण निमिणं 113111 

संघयण अथिर संठाण, छक्क अगुरुलहु चउ अपज्जत्तं । 

सायं व असायं वा, परित्तुवंगतिग सुसर-निअं 11321 


शब्दार्थ :- 
पणसीइ-पच्चासी (85) संघाय=संघातन 
सजोगि=सयोगी पणङपाँच 
अजोगि=अयोगी निमिणं=निर्माणा 
दुचरिमे=द्विचरिम संघयणः=संघयण 
देव=देव अथिर=अस्थिर 
खगड=विहायोगति संठाण=संस्थान 
गंधदुगं=गंध द्विक छक्कं=छह 
फासद्ड-आठ स्पर्श अगुरुलहुचउ=अगुरुलघु चतुष्क 
वन्न-वर्ण अपज्जत्तं-अपर्याप्त 
रस=रस सायं=शाता 
तणु=शरीर व=अथवा 
बंधण=बंधन असायं=अशाता 


| दूसरा-कर्मग्रन्थ - | सत्ता-विधान | 


क्क ळा सुसर-सुस्वर 
परित्त-प्रत्येक निअं-नीच 
उवंगतिग=उपांग त्रिक 


भावार्थ :- सयोगी केवली गुणस्थानक में सत्ता में 85 प्रकृति रहती हैं । 
अयोगी गुणस्थानक के द्विचरम समय में देव द्विक, विहायोगति द्विक, गंध 
द्विक, आठ स्पर्श, पाँच वर्ण, पाँच रस, पाँच शरीर, पाँच बंधन, पाँच 
संघातन, निर्माण, छह संघयण, अस्थिर षट्क, छह संस्थान, अगुरुलघु 
चतुष्क, अपर्याप्त, शाता अथवा अशाता, प्रत्येक त्रिक, उपांग त्रिक, सुस्वर 
और नीच गोत्र इन 72 प्रकृतियों का क्षय होता है । 

विवेचन :- सयोगी केवली गुणास्थानक एवं अयोगी केवली गुणस्थानक 
के द्विवरम समय तक 85 प्रकृतियाँ सत्ता में रहती हैं | अयोगी गुणस्थानक के 
ह्विचरम समय के अंत में निम्न प्रकुतियों का क्षय होता है- 


1. देवगति 2. देवानुपूर्वी 3. शुभ विहायोगति 
4. अशुभ विहायोगति 5. सुगंध 6. दुर्गंध 

7. गुरु 8. लघु 9. मृदु 

10. कर्कश 11. शीत 12. उष्ण 

13. स्निग्ध 14. रुक्ष 15. कुष्ण 

16. नील 17. रक्‍त 18. पीत 

19. श्वेत 20. तिक्त 21. कटु 

22. कषाय 23. अम्ल 24. मधुर 

25. औदारिक शरीर 26. वैक्रिय शरीर 27. आहारक शरीर 
28. तैजस शरीर 29 कार्मण शरीर 30. औदारिक बंघन 
31. वैक्रिय बंधन 32. आहारक बंधन 33. तैजस बंधन 
34. कार्मण बंधन 35. औदारिक संघातन 36. वैक्रिय संघातन 
37. आहारक संघातन 38, तैजस संघातन 339. कार्मण संघातन 
40. निर्माण 41. वज्रऋषभ नाराच 42. ऋषभ नाराच 
43. नाराच 44. अर्ध नाराच 45. कीलिका 

46. सेवार्त 47. अस्थिर 48. अशुभ 

| सत्ता-विधान | =| ढूसरा-कर्मग्रन्थ 


49. दुर्भग 50. दुःस्वर 51. अनादेय 

52. अपयश 53. समचतुररु 54. न्यग्रोध परिमंडल 
55. सादि 56. वामन 57. कुब्ज 

58. हुंडक 59. अगुरुलघु 60. पराघात 

61. उपघात 62. श्वासोच्छ्वास 63. अपर्याप्त 

64. शाता या अशाता 65. प्रत्येक 66. स्थिर 

67. शुभ 68. औदारिक अंगोपांग 69. वैक्रिय अंगोपांग 
70. आहारक अंगोपांग 71. सुस्वर 72 नीच गोत्र । 


14 वें अयोगी केवली गुणस्थानक का द्विचरम समय 
बिसयरि खओ अ चरिमे, तेरस मणुअ तसतिग जसाइज्जं । 
सुभग-जिणुच्च-पणिदिय-साया-सायेगयर-छेओ 11331 
नर अणुपुव्वि विणा वा, बारस चरिम समयंमि जो खविउं । 
पत्तो सिद्धिं देविंद-वंदियं नमह तं वीरं 11341 


शब्दार्थ :- 
ह (72) अणुपुव्वि=आनुपूर्वी 
खओ=क्षय विणा=बिना 
चरिमे=अंतिम समय में वा=अथवा 
तेरस=तेरह बारस<बारह 
मणुअ=मनुष्य चरिम समयंमि=चरम समय में 
तसतिग=त्रस त्रिक जो=वह 
जसाइज्जं=यश आदेय खविउं=खपाकर 
सुभग=सौभाग्य पत्तो=प्राप्त 
जिणुच्च=जिन , उच्चगोत्र सिद्धिं=मोक्ष 
पणिंदिय=पंचेन्द्रिय देविंद=देवेन्द्र 
साया=शाता वंदियं=वंदित 
सायेगयर=अशाता में से एक तं=उन 
छेओ-छेद वीरं-वीर को 
नर=मनुष्य 


| दूसरा-कर्मग्रन्थ 


| सत्ता-विधान | 


भावार्थ :- अयोगी केवली गुणस्थानक के द्विचरम समय में बहत्तर (72) 
प्रकृतियों का क्षय होता है और अंतिम समय में मनुष्यत्रिक, त्रस त्रिक, यश, 
आदेय, सुभग, जिन-नाम, उच्च गोत्र, पंचेन्द्रिय, शाता-अशाता में से एक 
वेदनीय इन तेरह (13) प्रकृतियों का क्षय होता है । 

अथवा मनुष्यानुपूर्वी बिना 12 कर्मप्रकति का अयोगी गुणस्थानक के 
अंतिम समय में क्षयकर मोक्षप्राप्त एवं देवेन्द्रों से वंदित महावीर प्रभु को 
नमस्कार है । 

विवेचन :- अयोगी केवली गुणास्थानक के द्विचरम समय में 72 कर्म 
प्रकृतियों का नाश होता है और अंतिम समय में 


(1) मनुष्य गति (2) मनुष्यानुपूर्वी (3) मनुष्य आयुष्य 
(4) त्रस (5) बादर (6) पर्याप्त 

(7) पंचेन्ट्रिय जाति (8) यश कीर्ति (9) आदेय 

(10) सुभग (11) जिन नामकर्म (12) उच्च गोत्र और 


(13) शाता-अशाता में से एक वेदनीय- ये तेरह प्रकृतियाँ उदय में रहती हैं । 
फिर `समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाति' नाम के शुक्ल ध्यान द्वारा सभी कर्मो का 
क्षयकर आत्मा शाश्वत अजरामर मोक्षपद प्राप्त कर लेती है । 


कुछ आचार्यो का मत है कि मनुष्यानुपूर्वी नाम की कर्म प्रकृति क्षेत्र 
विपाकी होने से इसका उदय विग्रहगति में होता है । भवस्थजीवों को इसका 
उदय नही होता है, अतः अयोगी केवली गुणस्थानक में यह प्रकृति अनुदयवाली 
है । 

मनुष्यानुपूर्वी नाम कर्म की सत्ता चौदहवें गुणस्थानक के द्विचरम समय 
में ही मनुष्यत्रिक में गर्भित मनुष्यगति नाम कर्म प्रकृति में स्तिबुक संक्रम द्वारा 
संक्रांत होकर नष्ट हो जातो है, अत: चौदहवें गुणस्थानक के अंतिम समय में 
उसके दलिक नहीं रहते हैं । इस अपेक्षा से चौदहवें गुणस्थानक के अंतिम 
समय में 12 प्रकृतियाँ ही रहती है । अंतिम समय में उन सबका क्षयकर आत्मा 
शाश्वत अजरामर मोक्षपद प्राप्त करती है । 

अंत में, ग्रंथ का उपसंहार करते हुए ग्रंथकार महर्षि कहते हैं कि देवेन्द्रो 
द्वारा अथवा आ. श्री देवेन्द्रसूरि द्वारा वंदित महावीर प्रभु को सभी वंदन करें । 


सत्ता-विधान | = दूसरा-कर्मग्रन्थ 


14 


8 |148,142 


अनिवृत्तिकरण| 1| 8 |148,142 


8 
9 


| सत्ता-विधान 


f 
| 
न 
9 


6-24-21अंक सहित समझना चाहिये । 


~ 


It 


वाले उपशमश्रेणि वाले क्षायिक सम्यग्दृष्टि की मानी जाती है । 


व मोक्ष नहीं 


तदभव मोक्षगामी अनन्तानुबंधो विसंयोजक 
जाने 


जाकी है । 


14 | अयोगीकेवली | 4| 851 
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सत्ता-विधान 1 दूसरा -कर्मग्रन्थ 


सत्ताविच्छेद प्रकृति 


जिननाम बिना 

जिननाम बिना 

नरकादि चारों आयुष्य की सत्तावाले क्षायोपशमिक सम्यक्त को अपेक्षा 
से, अथवा उपशम श्रेणी पर चढते जीव को 2 आयुष्य की संभव 

सत्ता की अपेक्षा से । 

तद्भव मुक्तिगामी क्षायोपशमिक सम्यगदृष्टि क्षपकश्रेणी चढने की तैय 
करनेवाले को 3 आयुष्य बिना । 

अनंतानुबंधी विसंयोजक उपशमश्रेणी चढनेवाला क्षायोपशमिव 
सम्यगदृष्टि ने आयुष्य बांधा हो तो, 4 अनंतानुबंधी और 2 आयु. के बिना 
तद्भव मोक्षगामी अनंतानुबंधी विसंयोजक उपशमश्रेणी चढनेव 
क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि को 4 अनंतानुबंधी और 3 आयु. के बिना 
क्षायिक सम्यगदृष्टि से क्षपकश्रेणी पर चढनेव 

7 दर्शन सप्तक और 3 आयुष्य के बिना । 


उपर के अनुसार 


उपर के अनुसार 


7 दर्शन सप्तक और 2 आयुष्य के बिना 
7 दर्शन सप्तक और 2 आयुष्य के बिना 


उपर के अनुसार 


स्थावर 2, तिर्यच 2, नरक 2, आतप 2, थीणद्धि 3, जाति 4, साधारण बिना 
अप्रत्याख्यानीय 4, प्रत्याख्यानीय 4, बिना 


| दूसरा-कर्मग्रन्थ - डू (90) हौ = | सत्ता-विधान | 


सत्ताविच्छेद प्रकृति 


नपुंसक वेद बिना 


स्त्री वेद बिना 


हास्य-6 वेद बिना 
पुरुषवेद बिना 


संज्वलन क्रोध बिना 


संज्वलन मान बिना 


संज्वलन माया बिना 


उपर के अनुसार 


उपर के अनुसार 


संज्वलन लोभ बिना 


निद्रा 2 बिना 


ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 4, अंतराय 5 बिना 


उपर के अनुसार 


देव 2, विहायोगति 2, वर्णादि 20, शरीर 5, अंगोपांग 3, बंधन 5, बिना 


सत्ता-विधान 


संघातन 5, मनुष्यानुपूर्वी, संघयण 6, संस्थान 6, प्रत्येकनी 5, अस्थिर 6, 
अपर्याप्ता, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुस्वर नीचगोत्र, शाता/अशाता 
(द्विचरम समय) 

मनुष्यगति, मनुष्यायुष्य, पंचेन्द्रिय जाति, त्रस 3, सुभग, आदेय, यश, जिननाम, 
उच्चगोत्र, शाता/अशाता (अंतिम समय) (मतांतरे-मनुष्यापूर्वी) 


=] दूसरा-कर्मग्रन्थ 


आठ कर्मो की 148 प्रकृतियों का बन्ध, उदय, उदीरणा और सत्ता किस- 
किस गुणस्थानक तक होती है । 


मति ज्ञानावरण 


श्रुत ज्ञानावरण 


अवधि ज्ञानावरण 
मन: पर्याय ज्ञानावरण 
केवल ज्ञानावरण 


अचक्षुदर्शनावरण 

अवघि दर्शनावरण 
केवल दर्शनावरण 
निद्रा 


सत्ता-विधान 


दूसरा-कर्मग्रन्थ 


अनन्तानुबंधी क्रोध 
अनन्तानुबंधी मान 
अनन्तानुबंधी माया 
अनन्तानुबंधी लोभ 


अप्रत्या० 


अप्रत्या० 


अप्रत्या० माया 


अप्रत्या० लोभ 


प्रत्या० क्रोध 


टिपण्णी :- 1.14 वें के द्विचरम समय या 14 तक । 2. उपशामक को 1 से 11 तक । 


| सत्ता-विधान | = दूसरा-कर्मग्रन्थ | 


| 3 । 
प्रत्या0 मान 


प्रत्या0 माया 


प्रत्या0 लोभ 


संज्वलन क्रोध 


संज्वलन मान 
संज्वलन माया 


संज्वलन लोभ 


हास्य नोकषाय 


रति नोकषाय 
अरति नोकषाय 


शोक नोकषाय 


भय नोकषाय 


जुगुप्सा नोकषाय 
पुरुषवेद नोकषाय 
स्रीवेद नोकषाय 
नपुंसकवेद 


* तीसरे गुणस्थानक में किसी आयु का बन्ध होता नहीं है, इसलिए तीसरे गुणस्थान 
के सिवाय । 


| ढूसरा-कर्मग्रन्थ - 


नरकगति 
एकेन्द्रियजाति५ 
द्वीन्द्रियजाति 
त्रीन्द्रियजाति 
चतुरन्द्रियजाति 
पंचेन्द्रियजाति 
औदारिक शरीर 3 3 |14द्विचरम समय 
वैक्रिय शरीर हे 14 द्विचरम समय 


2 
3 
4 
5 
| 6 | 
7 
| 8 | 
| 9 | 


आहारक शरीर छठवां छठवां |14 द्विचरम समय 


तैजस शरीर 3 3 14 द्विचरम समय 


कार्मण शरोर 3 3 14 द्विचरम समय 


औदारिक अंगोपांग 3 3 14 द्विचरम समय 


वैक्रिय अंगोपांग ठ 14 द्विचरम समय 


आहारक अंगोपांग 14 द्विचरम समय 
औदारिक बंधन 14 द्विचरम समय 


वैक्रिय बंधन 14 द्विचरम समय 


+ एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय को मात्र पहला और दूसरा गुणस्थान-ये 
दो ही गुणस्थान होते हैं । 


सत्ता-विधान 1 दूसरा -कर्मग्रन्थ 


बंध | उदय | उदीरणा 


सत्ता 
68 आहारक बंधन 14 द्विचरम समय 
69 तैजस बंधन 14 द्विचरम समय 
70 कार्मण बंधन 14 द्विचरम समय 
71 औदारिक संघातन नाम 14 द्विचरम समय 
72 वैक्रिय संघातन 14 द्विचरम समय 
73 आहारक संघातन 14 द्विचरम समय 
74 तैजस संघातन 14 द्विचरम समय 
75 कार्मण संघातन 14 द्विचरम समय 
76 वज़ऋषभ नाराच सं. 14 द्विचरम समय 
77 ऋषभ नाराच सं0 14 द्विचरम समय 
78 नाराच संघयन 14 द्विचरम समय 
79 अर्धनाराच संघयन 14 द्विचरम समय 
80 कीलिका 14 द्विचरम समय 
81 सेवार्त 14 द्विचरम समय 
82 सम चतुरस्त्र संस्थान 14 द्विचरम समय 
83 न्यग्रोध संस्थान 14 द्विचरम समय 
84 सादि संस्थान 14 द्विचरम समय 
85 वामन संस्थान 14 द्विचरम समय 
86 कुब्ज संस्थान 14 द्विचरम समय 
87 हुण्डक संस्थान 14 दिचरम समय 
88 कृष्ण वर्ण नाम 14 द्विचरम समय 
89 14 द्विचरम समय 
दूसरा-कर्मग्रन्थ - | सत्ता-विधान 


लोहित वर्ण 


14 द्विचरम समय 


हारिद्र वर्ण 


14 द्विचरम समय 


श्वेत वर्ण 


14 द्विचरम समय 


सुरभि गंध 


14 द्विचरम समय 


दुरभि गंध 


14 द्विचरम समय 


तिक्करस रस 


14 द्विचरम समय 


कटुक रस 


14 द्विचरम समय 


कषाय रस 


14 द्विचरम समय 


आम्ल रस 
मधुर रस 


14 द्विचरम समय 
14 द्विचरम समय 


कर्कश स्पर्श 


14 द्विचरम समय 


मृदु स्पर्श 


14 द्विचरम समय 


गुरु स्पर्श 


14 द्विचरम समय 


लघु स्पर्श 


14 द्विचरम समय 


शीत स्पर्श 


14 द्विचरम समय 


उष्ण स्पर्श 


14 द्विचरम समय 


स्निग्ध स्पर्श 


14 द्विचरम समय 


रुक्ष स्पर्श 


14 द्विचरम समय 


112 शुभविहायोगति 13 3 


सत्ता-विधान 


[6 | 7 
13 114 
पराघातनामकर्म 3 13 


उच्छवास 


आतप 


उद्योतनामकर्म 
अगुरुलघु " 
तीर्थकर " 
निर्माण " 
उपघात " 


त्रस नाम " 


बादर " 


आदेय नाम कर्म 
यश कीर्ति , , 
स्थावर नामकर्म 
सूक्ष्म नामकर्म 
अपर्याप्त नामकर्म 


साधारण नामकर्म 


दूसरा-कर्मग्रन्थ - 


BE | 


अस्थिर नाम कर्म 


अशुभ नाम कर्म 


दौर्भाग्य नाम कर्म 


दुःस्वर नाम कर्म 


अनाटेय नाम कर्म 


अयश कीर्ति नाम कर्म 


1) (७७७) | 


उच्च गोत्र 


नीचगोत्र 


दानान्तराय 


लाभान्तराय 


भोगान्तराय 


उपभोगान्तराय 


वीर्यान्तराय 


नोट : 

(1) इस यंत्र में उपशम और क्षमक इस प्रकार दो श्रेणियों की विवक्षा ली 
गर्ड है । 

(2) नाम कर्म की जिन प्रकृतियों की सत्ता चौदह गुणस्थान तक कही है, 
उनमें से मनुष्य गति, पंचेन्द्रिय जाति, त्रस, बादर पर्याप्त, सौभाग्य, 
आदेय, यश: कीर्ति, तीर्थकर नाम कर्म के सिवाय 71 प्रकृतियों की 
सत्ता चौदहवें गुणस्थान के द्विचरम समय तक होती है । 


सत्ता-विधान 


न दुसरा-कर्मग्रन्थ 


मरूधररत्न, पू.आ. श्रीमद्‌ विजय 
रत्नसेनसूरीश्वरजी म.सा. द्वारा 
मुख्यतया हिन्दी भाषा में आलेरिब्रत 

243 पुस्तकों में से उपलब्ध एवं अवश्य 
पठनीय साहित्य-सूची 


पुस्तक का नाम मूल्य No. पुस्तक का नाम 

. चिंतन का अमृत-कुंभ 80/-| 40. संस्मरण 
2. |पंच-प्रतिक्रमण (भाग-1) 100/-| 41 .| भव आलोचना 
3. |पंच-प्रतिक्रमण (भाग-2) 100/-| 42. | बीसवी सदी के महान योगी 
4. |पंच-प्रतिक्रमण (भाग-3) 125/-| 43. | परम-तत्व की साधना भाग-3 
5. |पंच-प्रतिक्रमण (भाग-4) 135/-| 44. | आध्यात्मिक पत्र 
6. |आओ संस्कृत सीखें भाग-1 150/-| 45. | आत्म-उत्थान का मार्ग-भाग-1 
7. |आओ संस्कृत सीखें भाग-2 400/-| 46. आत्म-उत्थान का मार्ग-भाग-2 
8. |आओ ! प्राकृत सीखें भाग-1 125/-| 47. | आत्म-उत्थान का मार्ग-भाग-3 
9. |आओ ! प्राकृत सीखें भाग-2 85/- 48. | श्री नमस्कार महामंत्र 


49. | महामंत्र की अनुप्रेक्षाएँ 
50. | नमस्कार मीमांसा 

51. | परमेष्ठि-नमस्कार 

52. | आठ कर्म निवारण पूजाएं 
53. | तत्त्वार्थ-सूत्र-भाग-1 

54. | तत्त्वार्थ-सूत्र-भाग-2 
55. | सज्झायों का स्वाध्याय 
56. | वैराग्य-वाणी 


10. विविध-तपमाला 100/- 
11./विवेकी बनो 90/- 
12. प्रवचन-वर्षा 60/- 
13. आओ श्रावक बनें ! 25/- 
14. व्यसन-मुक्ति 100/- 
15. श्रावक जीवन दर्शन 250/- 
16. महावीर प्रभु की पट्टधर-परंपरा (41 से 57) | 275/- 


17. महावीर 30 48 २2०० (58 से 80) | 280/- न RR 
18. सात -प्रतिवासुदेव बलदेव 50/-157. ळे दश का सूर्योदय 


59. | कल्पसूत्र के हि प्रवचन 

60.| पर्युषण अष्टाहिका प्रवचन 

61. आओ ! पर्युषण प्रतिक्रमण करें ! 
62. | प्रतिक्रमण उपयोगी संग्रह 

63. | मन के जीते जीत है 

64. | प्रात: स्मरणीय महापुरुष भाग-1 
65. प्रात: स्मरणीय महापुरुष भाग-2 
66. | प्रात: स्मरणीय महासतियाँ भाग-1 
67. प्रातः स्मरणीय महासतियाँ भाग-2 
68. | इन्द्रिय पराजय शतक 

69. | संबोह-सित्तरि (वैराग्य का अमृत कुंभ) 
70. | वैराग्य-शतक 

71. | आनन्दघन चौबीसी विवेचन 

72.| धर्म-बीज 

73. 45 आगम परिचय 

74. | चौथा कर्मग्रन्थ 


20.|Pearls of Preaching 60/- 
21.JNew Message for a New Day | 600/- 
22.|Panch Pratikraman Sootra 100/- 
23.|अमृत रस का प्याला 300/- 
24 | ध्यान साधना 40/- 
25. आग और पानी-भाग-1-2 115/- 
26. शांत सुधारस-हिन्दी -भाग-1-2 140/- 
27. शत्रुंजय यात्रा (तृतीय आवृत्ति) 40/- 
28. प्रेरक-प्रवचन 80/- 
29. जीव विचार विवेचन 100/- 
30. नवतत्त्व विवेचन 110/- 
31. दंडक सूत्र विवेचन 90/- 
32. लघु संग्रहणी 140/- 
33.|तीन भाष्य (हिन्दी विवेचन) 150/- 
34. कर्मग्रन्थ (भाग-1) 160/- 
35. दूसरा कर्मग्रन्थ 110/- 


क, य 75. | पाँचवाँ कर्मग्रन्थ 
36.|गणधर-संवाद Fe 80/- 76. | नित्य देववंदन 
ष्र) 37. आओ ! उपधान पौषध करें ! 55/-| 77. श्री भद्रंकर प्रश्नोत्तरी 


38. मोक्ष मार्ग के कदम 


-| 78. | अध्यात्मयोगी से प्रश्नोत्तर 
39. विविध देववंदन 78. अध्यात्मयोगी से प्रश्नोत्तर 


-| 79. | तीसरा कर्मग्रन्थ 


पुस्तक प्राप्ति स्थान : दिव्य सन्देश प्रकाशन 0/0. सुरेन्द्र जैन, 01८0 180. 304, 
310 709, बे व्यु बिल्डींग, विग-इस्ट बे, डॉ. एम.बी. वेलकर स्ट्रीट, 
कालबादेवी, मुंबई-400 002. ॥॥. 8484848451 (only whatsapp) 
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कर्मग्रल्थ 


पूज्य आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजय 
रत्नसेंनसूरीधरजी म.सा. 


आचार्य श्री देवेन्द्रसूरिजी विरचित 


तीसग-कर्मग्रन्थ 


परम शासन प्रभावक, महाराष्ट्र देशोद्धारक 
स्व. पू. आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजय रामचन्द्रसूरीश्वरजी म.सा. के 
शिष्यरत्न अध्यात्मयोगी , निःस्पृह शिरोमणि भावाचार्य तुल्य 
पूज्यपाद पंन्यासप्रवर श्री भद्रंकरविजयजी गणिवर्य 
के चरम शिष्यरत्न प्रभावक प्रवचनकार एवं 
जैन हिन्दी साहित्य दिवाकर, मरुधररत्न पूज्य आचार्य देव 
श्रीमद्‌ विजय रत्नसेनसूरीश्वरजी म.सा. 
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छं प्रकाशन छ 
दिव्य सन्देश प्रकाशन 
C/०. सुरेन्द्र जैन, Office No. 304, 3rd Floor, 
बे.व्यु. बिल्डींग, विंग-ईस्ट बे, डॉ. एम.बी. वेलकर स्ट्रीट, 
कालबादेवी , मुंबई-400 002. 
Cell 8484848451 (only whatsapp) 


हिन्दी आवृत्ति : तृतीय « मूल्य : 110/- रुपये « प्रतियाँ : 1000 
दि. 5-6-2024 « विमोचन स्थल : आराधना भवन-वीरवाडा (राज.) 
. ० Website : Divyasandesh.online 


-- सदस्यता शुल्क - 3000/- रु. 

० आप जैन धर्म के रहस्य, जैन इतिहास, जैन 
तत्त्वज्ञान, जैन आचार मार्ग, प्रेरणादायी कथाएँ 
आदि का अध्ययन करना चाहते हों तो आज ही 
आप दिव्य संदेश प्रकाशन मुम्बई की आजीवन 
सदस्यता प्राप्त कर लें । सदस्य बनते ही 
अध्यात्मयोगी नि:स्पृह शिरोमणि स्व . पूज्यपाद 
पंन्यासप्रवर श्री भद्रंकरविजयजी गणिवर्यश्री 
एवं उन्हीं के चरम शिष्यरत्न प्रवचन प्रभावक 
परम पूज्य आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजय 
रत्नसेनसूरीश्वरजी म. सा. द्वारा लिखित 
उपलब्ध 7 पुस्तकें दी जाएंगी और अर्हद्‌ दिव्य 
संदेश मासिक तथा भविष्य में हिन्दी भाषा में 
प्रकाशित पुस्तकें (0001 800८81) साधु-साध्वी 
उपयोगी पुस्तकें एवं पुनः मुद्रित पुस्तकों को 
छोड़कर) घर बैठे प्राप्त होगी । आप आजीवन 
सदस्यता शुल्क मुंबई या बैंगलोर के पते पर दिव्य 
संदेश प्रकाशन-मुंबई के नाम से चैक व ड्राफ्ट 
से भेजें । 


| प्राप्ति स्थान | 


1. चेतन हसमुखलालजी मेहता 


भायंदर (\.5.) 
M. 9867058940 


- प्रवीण गुरुजी 


0/०. श्री आत्म कमल लब्धिसूरि 
जैन पुस्तकालय 
श्री आदिनाथ जैन टेंपल, 


चिकपेठ, बेंगलोर-560 053. 
M. 9036810930 


- राहुल वैद 


0/०. अरिहंत मेटल क॑., 
4403, लोटन जाट गली, 
पहाड़ी धीरज, सदर बाजार, 
दिल्ली-110 006. 

M. 9810353108 


- चंदन एजेन्सी 


607, चीरा बाजार, 
मुंबई-400 002.॥॥.9820303451 


आजीवन सदस्यता शुल्क 
15. 3000/- मिजवाने का पता एवं पुस्तक-प्राप्ति-स्थान : 
(1) दिव्य संदेश प्रकाशन 
0/०. सुरेन्द्र जैन, Office ४०. 304 , 300०, बे व्यु बिल्डींग, 
विंग-ईस्ट बे, डॉ. एम.बी. वेलकर स्ट्रीट, कालबादेवी, 
मुंबई-400 002. Mobile : 8484848451 (only whatsapp) 
(2) दिव्य संदेश प्रचारक 
प्रकाश बड़ोल्ला , 52, 30 07०७5, शंकरमट रोड, शंकरपुरा, 
बैंगलोर-560 004. 181. (0.) 4124 7478 M. 8971230600 


तीसरा -कर्मग्रन्थ 


° की 


कलम से... 
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विपूल हिन्दी साहित्य सर्जक, मरुधर रत्न पूज्य आचार्यदेव श्रीमद्‌ 
विजय रत्नसेनसूरीश्वरजी म. सा. द्वारा आलेखित-संपादित "तीसरा 
कर्मग्रन्थ ' के हिन्दी विवेचन की तीसरी आवृत्ति प्रकाशित करते हुए हमें अत्यंत 
ही हर्ष हो रहा है | 
श्वैतांबर मूर्तिपूजक जैन संघ में वर्तमान काल में साधु-साध्वी एवं 
मुमुक्षुजन के प्राथमिक पाठयक्रम के रुप में पंच प्रतिक्रमण, नव स्मरण, चार 
प्रकरण, तीन भाष्य और छह कर्मग्र॑थों का अभ्यास किया जाता है । 
चार प्रकरण आदि सूत्रों के कंठस्थ करने के बाद उसका अर्थ बोध भी 
जरुरी है । 
गुजराती भाषा में इन सभी पर विस्तृत व संक्षिप्त विवेचन भी उपलब्ध 
है, परंतु हिन्दी भाषा में इस प्रकार के विवेचनात्मक साहित्य की बहुत बडी कमी 
रही है । इस कमी की पूर्ति के लिए मरुभूमि के रत्न पूज्य आचार्यदेव श्रीमद्‌ 
विजय रत्नसेनसूरिजी म.सा. अपने संयम जीवन के प्रारंभिकाल से ही 
प्रयत्नशील है । 
उन्होंने अत्यंत ही सरल-सुबोध और रोचक शैली में पंच प्रतिक्रमण , जोव- 
विचार, नव तत्त्व, दंडक, लघु संग्रहणी , तीन भाष्य तथा छह कर्म-ग्र॑थों पर 
हिन्दी भाषा में विवेचन तैयार किया है । 
जैन धर्म के प्रारंभिक पाठ्यक्रम के रुप में प्रकाशित साहित्य 
दक्षिण भारत में खूब व उपकारक बना है । 
हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास हैं कि यह प्रकाशन 
पाठकों के लिए अति उपयोगी सिद्ध होगा ! 
-: निवेदक :- 
दिव्य संदेश प्रकाशन ट्रस्ट मंडल 


तीसरा -कर्मग्रन्थ 


सर्वज्ञ-सर्वदर्शी , अनंत करुणा के स्वामी, जगत्‌-उद्धारक, तारक 
तीर्थंकर परमात्मा अपने केवलज्ञान अर्थात्‌ आत्म प्रत्यक्ष पूर्ण ज्ञान के बल 
से जगत्‌ के यथार्थ स्वरूप को प्रत्यक्ष जानकर आत्म-हितैषी आत्माओं के 
कल्याण के लिए उसका यथार्थ प्ररुपण भी करते हैं । 

जगत्‌ के जीवों को भ्रमित करानेवाले मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय 
हो जाने के कारण वे तारक परमात्मा वीतराग कहलाते है, अतः उन्हें 
असत्य बोलने का कोई प्रयोजन नहीं रहता हैं । 


सामान्यतया व्यक्ति दो कारणों से झूठ बोलता है- 

1) अज्ञानता के कारण 2) मोह के कारण । 

जिस वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीँ हो और उस वस्तु के संदर्भ में कोई 
अपना अभिप्राय देगा तो उसमें असत्य कथन की पूरो पूरी संभावना 
रहती है । 

किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान है, परंतु मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या , 
घृणा, मोह, लोभ या लालच हो तो व्यक्ति झूठ बोल सकता है । 

तारक परमात्मा दीक्षा अंगीकार करने के बाद जब तक वीतराग 
और सर्वज्ञ नहीं बनते है, तब तक धर्म का उपदेश नहीं देते हैं, अत: इन 
दोनों कारणों के अभाव में वीतराग-सर्वज्ञ को कहीं असत्य भाषण का नाम 
मात्र का भी प्रयोजन नहीं होने से उनके द्वारा निरुपित पदार्थों में शंका को 
स्थान नहीं रहता है । 

परमात्मा ने अपने ज्ञान के बल से देखकर आत्मा के संदर्भ में 
सुंदर निरुपण किया है । यद्यपि आत्मा अतीन्द्रिय पदार्थ है, फिर भी 
उसके यथार्थ स्वरुप को जानकर आत्मा के षट्स्थान बताए है- 

1) आत्मा है । 


तीसरा-कर्मग्रन्थ की > 


2) आत्मा परिणामी नित्य है अर्थात्‌ आत्मा अन्य अन्य पर्यायो को 
ग्रहण करते हुए भी मूल द्रव्य से नित्य है । 

3) अरुपी ऐसी आत्मा भी कर्म की कर्ता है । ज्ञानावरणीय आदि 
शुभ अशुभ कर्मों को बांधने का काम भी आत्मा स्वयं ही करती है । 

4) आत्मा कर्म फल की भोक्ता हैं- अर्थात्‌ आत्मा ने अपने शुभ- 
अशुभ अध्यवसायों द्वारा जिन कर्मा का बंध किया है उन कर्मों का फल भी 
वह स्वयं ही भोगती है । 

5) आत्मा का मोक्ष है- यद्यपि प्रवाह की अपेक्षा आत्मा अनादिकाल 
से कर्म से बद्ध है, फिर भो वह अपने प्रयत्न द्वारा कर्मो के बंधन से सर्वथा 
मुक्त हो सकती है । 

6) मोक्ष का उपाय है- कर्म के जटिल बंधनों से मुक्त होने के लिए जगत्‌ 
में सम्यग्‌ दर्शन, ज्ञान और चारित्र रुप मोक्ष मार्ग मी है, जिस मार्ग का अनुसरण 
कर आज तक अनंत आत्माओं ने शाश्वत-अजरामर मोक्ष पद प्राप्त किया है । 

`आत्मा कर्म की कर्ता है और कर्म फल की भोक्ता हे" आत्मा के इस 
स्वरूप के संदर्भ में ही प्रभु ने संपूर्ण `कर्म विज्ञान ' का निरुपण किया है । 

`आत्मा स्वयं ही कर्म बांधती है और उसका फल भोगती हैं' इस 
बात को अकाट्य तर्को द्वारा सिद्ध किया गया हैं, इस सत्य को समझ लेने 
के बाद `जगत्‌ कर्ता“ ईश्वर है और ईश्वर ही जीवात्मा को स्वर्ग, नरक, सुख- 
दु:ख आदि देता है-'की मिथ्या मान्यता में से व्यक्ति मुक्‍त हो जाता है । 

भगवान महावीर के द्वितीय शिष्य अन्निभूति के अन्तर्मन में दीक्षा के 
पूर्व कर्म हैं या नहीं ? के संदर्भ में शंकाएं थी-परंतु महावीर प्रभु ने उसका 
युक्तिपूर्वक समाधान कर जगत्‌ के सामने `कर्म विज्ञान“ को प्रकाशित किया 
था | उसके बाद वायुभूति आदि के दिल में भी `जगत्‌ की समुचित व्यवस्था 
कैसे चल रही है ? के संदर्भ में जो भिन्न भिन्न शंकाएं थी-उसका बहुत ही 
सुंदर समाधान प्रभुवीर ने किया था- उनका यह वार्तालाप आज भी 
*गणधरवाद के रुप में खूब प्रसिद्ध है । 
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यह गणधरवाद- 'विशेषावश्यक भाष्य ' ग्रंथ में प्राकृत-संस्कृत 
भाषा में आज भी विद्यमान हैं । 

जिनागमों के आधार पर ही भूतकाल में अनेक आचार्य भगवंतों 
ने विपूल प्रमाण में "कर्म साहित्य” का सर्जन किया है । 

यद्यपि अग्नि-जल-भूकंप आदि अनेक प्राकृतिक आपदाओं के 
कारण काफी साहित्य नष्ट हो चूका हैं, फिर भी जो बचा है वह भी खूब 
उपयोगी व महत्वपूर्ण हैं । 

वर्तमान में उपलब्ध कर्म साहित्य में प्राकृत भाषा में कम्मपयडी 
और पंचसंग्रह मुख्य है । 

कम्मपयड़ी में 475 गाथाएं हैं, जो दूसरे पूर्व में से संग्रहित हैं तो पंच 
संग्रह में 1000 गाथाएं है, जिसमें योग, उपयोग, कर्मबंध , बंध हेतु, उदय, 
उदिरणा, सत्ता, बंध आदि आठ करण आदि का सुंदर विवेचन है । 

वर्तमान में प्राचीन और अर्वाचीन छह कर्मग्र॑थ मिलते है प्राचीन 
छह कर्मग्र॑थों के आधार पर ही पू.आ. श्री देवेन्द्रसूरिजी म. ने पांच 
कर्मग्रंथों की रचना की है, इनके नाम कमश: कर्म विपाक, कर्मस्तव, बंध- 
स्वामित्व, षडशीति और शतक हैं | पहले तीन ग्रंथों का नाम अपने विषय 
के अनुरुप और चौथे-पांचवे कर्मग्रंथ का नाम उनमें निर्दिष्ट गाथा की 
संख्या के अनुसार है । 

तीसरा कर्मग्रंथः- तीसरे कर्मग्र॑थ में 14 मार्गणाओं के गति आदि 
उत्तर भेद के आधार पर गुणस्थानकों को लेकर बंध-स्वामित्व का कथन 
किया गया हैं | किस-किस मार्गणा में कितने गुणस्थानक संभव है, उन 
मार्गणावर्ती जीवों में सामान्य से तथा गुणस्थानकों के विभागानुसार कर्म 
बंध की योग्यताओं का वर्णन किया हैं । 

डन कर्मग्र॑थों पर उपलब्ध संस्कृत टीकाओं के आधार पर आज 
तक गुजराती में महेसाणा पाठशाला की ओर से तथा अन्य भी विद्वान्‌ 
पंडितों के विवेचन प्रकाशित हुए है । हिन्दी भाषा में इस प्रकार के विवेचन 
नहींवत्‌ उपलब्ध है । 
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तीसरे कर्मग्रंथ का विवेचन पहली दो आवृत्तियों में दूसरे कर्मग्र॑थ 
के साथ में था, इस आवृत्ति में स्वतंत्र पुस्तक के रुप में प्रकाशित किया 
है । 

दूसरे व तीसरे कर्मग्रंथ की नई आवृत्ति में सभी कोष्ठक पू.आ. 
वीरशेखरसूरिजी म.सा. की गुजराती पुस्तक में से लिये है, हम उनके 
खूब आभारी है । 

वर्षों पूर्व हिन्दी भाषा में स्थानकवासी संप्रदाय के मुनिश्री मिश्रीमलजी 
द्वारा विवेचित तीसरे कर्मग्रन्थ को भी ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत विवेचन 
तैयार किया है । छदास्थतावश जाने-अनजाने में कहीं स्खल्लनाएं रह 


गई हो तो त्रिविध-त्रिविध मिच्छा मि दुक्कडम्‌ । 

आराधना भवन अध्यात्मयोगी पूज्यपाद पंन्यासप्रवर 
कैलाशनगर, श्री भद्रेकरविजयजी पादपद्मरेणु 
जिला-सिरोही (राज.) रत्नसेनसूरि 


जैन हिन्दी साहित्य दिवाकर, मरुधररत्न पूज्यपाद आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजय 
रत्नसेनसूरीश्वरजी म.सा. द्वारा आलेखित हिन्दी साहित्य 


नं. पुस्तक व | विषय विमोचन 
नाम स्थल 

1. | वात्सल्य के महासागर 2038 | अध्यात्मयोगी पू. गुरुदेव का जीवन परिचय | बाली 

2. | सामायिक सूत्र विवेचना 2039 | सामायिक सूत्रों का विवेचन 

3. | चैत्यवंदन सूत्र विवेचना 2040 | चेत्यवंदन के सूत्रों का विवेचन 

4. | आलोचना सूत्र विवेचना 2040 | इच्छामिठामि आदि सूत्रों का विवेचन 

5. | श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र विवेचन | 2041| वंदित्तु सूत्र पर विस्तृत विवेचन 

6. | कर्मन्‌ को गत न्यारी 2041 | महाबल-मलयासुंदरी का चरित्र पूना 

7. | आनंदघन चौबीसी विवेचन | 2041| पू.आनंदघनजी के 24 स्तवनों का विवेचन| विजय 

8. | मानवता तब महक उठेगी 2041 | मार्गानुसारिता के 18 गुणों का विवेचन 

9. | मानवता के दीप जलाएं 2043 | मार्गानुसारिता के 17 गुणों का विवेचन 

10. | जिदगी जिदादिली का नाम है | 2044 | पू.पादलिप्तसूरिजी आदि चरित्र कैलाश 

नगर राज. 

11. | चेतन ! मोहनींद अब त्यागो | 2044| चेतन ज्ञान अजुवालिए” पर विवेचन रागीगांव 

12. | युवानो ! जागो 2045 | धुम्रपान आदि पर विवेचन रागीगांव 

13. | शांत सुधारस-विवेचन भाग 1 | 2045| 8 भावनाओं पर विवेचन पाली 

14. | शांत सुधारस- विवेचन भाग 2 | 2045| 8 भावनाओं पर विवेचन पाली 

15. | रिमझिम रिमझिम अमृत बरसे | 2045. लेखों का संग्रह जयपुर 

16. | मृत्यु की मंगल यात्रा 2046| मृत्यु” विषयक पत्रों का संग्रह सेवाडी 

17. | जीवन की मंगल यात्रा 2046 जीवन की सफलता के उपाय पिडवाडा 

18. | महाभारत और हमारी संस्कृति-॥ 2046 महाभारत पर जाहिर-प्रवचन जयपुर 

19. | महाभारत ओर हमारी संस्कृति-3 2046. महाभारत पर जाहिर-प्रबचन पिडवाडा 

20. | तब चमक उठेगी युवा पीढी 2047 नव युवकों को मार्गदर्शन पिडवाडा 

21. | The Light of Humanity 2047 | मार्गानुसारिता के गुणों का वर्णन उदयपुर 

22. | अंखियाँ प्रभु दर्शन की प्यासी | 2047 | पू.यशो.वि. की चौबीसी पर विवेचन [| शंखेश्वर 

23. | युवा चेतना विशेषांक 2047 | व्यसनादि पर लेखों का संग्रह उदयपुर 

24. | तब आंसू भी मोती बन जाते है | 2047| सागरदत्त चरित्र उदयपुर 

25. | शीतल नहीं छाया रे (गुज. | 2047| गुजराती वार्ताओं का संग्रह 

26. | युवा संदेश 2048 | नवयुवकों को शुभ संदेश पाटण 

27. | रामायण में संस्कृति भाग 1 | 2048| रतलाम में दिए जाहिर-प्रवचन राजकोट 
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28. रामायण में संस्कृति-भाग 2 2048 | रतलाम में दिए जाहिर-प्रवचन जामनगर 
29. जीवन निर्माण विशेषांक 2049 | सद्गुणोपासना संबंधी लेख जामनगर 
30. श्रावक जीवन दर्शन 2049 |श्राद्धविधि ग्रंथ का हिन्दी अनुवाद गिरधरनगर 
31. |The Message for the out 2049 | युवा संदेश का अंग्रेजी अनुवाद गिरधरनगर 
32. [यौवन सुरक्षा विशेषांक 2049 | ब्रह्मचर्यं विषयक लेखों का संग्रह गिरधरनार 
33. |आनंद को शोध 2050 |5 जाहिर प्रवचन गिरधरनगर 
34. |आग और पानी भाग-1 2050 |समरादित्य चरित्र कथा माटुंगा 
35. |आग और पानी भाग-2 2050 |समरादित्य चरित्र कथा माटुंगा 
36. |शत्रुंजय यात्रा (तृतीय आवृत्ति) |2068 | शत्रुंजय महिमा एवं यात्रा विधि पालीताणा 
37. सवाल आपके, जवाब हमारे 2050 | जैन धर्म विषयक प्रश्नोत्तरी माटुंगा 
38. जिन विज्ञान 2050 |नव तत्व के पदार्थों पर विवेचन थाणा 
39. |आहार विज्ञान विशेषांक 2050 | जैन आहार पद्धति थाणा 
40. |How to live true life ? 2050 जीवन की मंगल यात्रा का अनुवाद थाणा 
41. भक्ति से मुक्ति 2050 [प्रभु भक्ति के स्तवन आदि थाणा 
42. |आओ ! प्रतिक्रमण करे 2051 |राई ब देवसी आदि प्रतिक्रमण थाणा 
43. |प्रिय कहानियाँ 2051 |कहानियों का संग्रह मुलुंड 
44. अध्यात्म योगी पूज्य गुरुदेव 2051 पं. श्री के जीवन विषयक लेख भायखला 
45. |आओ ! श्रावक बने 2051 |श्रावक के 12 ब्रतों का निर्देश कल्याण 
46. गौतम स्वामी-जंबुस्वामी 2051 | महापुरुषों का विस्तृत जीवन कल्याण 
47. |जैनाचार विशेषांक 2051 |जैन आचार विषयक लेख कल्याण 
48. |हंसश्राद्धब्रत दीपिका (गु.) 2051 |श्रावक के 12 ब्रत कल्याण 
49. |कर्म को नहीं शर्म 2052 | भीमसेन चरित्र कुर्ला 
50. |मनोहर कहानियाँ 2052 | प्रेरणादायी 90 कहानियाँ कुर्ला 
51. |मृत्यु-महोत्सव 2052 | मृत्यु पर विवेचन दादर 
52. नवलाख नवकार 2052 |नवकार 

53. (सफलता की सीढियाँ 2052 |श्रावक के 21 गुणों पर विवेचन दादर 
54. 'श्रमणाचार विशेषांक 2052 |साधु जीवनचर्या विषयक 

55. विविध देववंदन 2052 | दीपावली आदि देवबंदन भायंदर 
56. 'नबपद-प्रबचन 2052 | नवपद के प्रवचन चीराबाजार 
57. ऐतिहासिक कहानियाँ 2052 |भरत आदि 19 महापुरुष सायन 
58. |तिजस्वी सितारे 2053 | स्थूलभद्र आदि छ महापुरुष सायन 
59. |सन्नारी विशेषांक 2053 | सन्नारी विषयक लेख संग्रह सायन 
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60. |मिच्छामि दुक्कडम्‌ 2053 | क्षमापना पर उपदेश सायन 

61. |Panch Pratikraman S00ira_ [2053 | पंच प्रतिक्रमण मूल सूत्र सायन 

62. |जीवन ने जीवी तूं जाण (गुज.) (2053 | श्रद्धांजलि लेखों का संग्रह सायन 

63. (आवो ! वार्ता कहुं (गुज.) 2053 | विविध वार्ताओं का संग्रह सायन 

64. अमृत को बुँदे 2054 | प्रेरणादायी उपदेश बांद्रा (ई) 

65. |श्रीपाल-मयणा 2054 | श्रीपाल और मयणा सुंदरी थाणा 

66. शंका और समाधान-भाग-1 (2054 | 1200 प्रश्नों के जवाब थाणा 

67. प्रवचन धारा 2054 | पांच जाहिर प्रवचन धूले 

68. राजस्थान तीर्थ विशेषांक 2054 | राजस्थान के तीर्थ धूले 

69. \क्षमापना 2054 | क्षमापना संबंधी चितन धूले 

70. भगवान महावीर 2054 | महावीर प्रभु के 27 भव धूले 

71. |आओ ।! पौषध करें 2055 | पौषध की विधि चिचबड 

72. प्रवचन मोती 2054 | उपदेशात्मक वचन चिचवड 

73. प्रतिक्रमण उपयोगी संग्रह 2055 | चैत्यवंदन-स्तुति संग्रह चिचवड 

74. |श्रावक कर्तव्य भाग 1 2055 | श्रावक के 18 कर्तव्यों पर विवेचन |कराड 

75. श्रावक कर्तव्य भाग 2 2055 | श्रावक के 18 कर्तव्यों पर विवेचन |कराड 

76. कर्म नचाए नाच 2056 | महासती तरंगवती चरित्र सोलापूर 

77. |माता-पिता 2056 | संतानों के कर्तव्य सोलापूर 

78. |प्रबचन-रत्न 2056 | प्रबचनों का आंशिक अवतरण पूना 

79. आओ ! तत्वज्ञान सीखे ! 2056 | जैन तत्वज्ञान के रहस्य चिचवड स्टे. 

80. | क्रोध आबाद तो जीवन बरबाद (2056 | क्रोध के कटु परिणाम चिचवड स्टे. 

81. जिन शासन के ज्योतिर्धर 2057 | प्रभावक महापुरुष चिचवड गांव 

82. |आहार क्यों और कैसे ? 2057 | आहार संबंधी जानकारी दहीसर 

83. (महावीर प्रभु का सचित्र जीवन (2057 | सचित्र संपूर्ण जीवन थाणा 

84. प्रभु पूजन सुख संपदा 2057 | प्रभु दर्शन पूजन विधि भिवंडी 

85. (भाव श्रावक 2057 | भाव श्रावक के 17 गुणों पर विवेचन |भायंदर 

86. | महान्‌ ज्योतिर्धर 2057 | रामचंद्रसूरीश्वरजी का जीवन भायंदर 

87. |संतोषी नर सदा सुखी 2058 | लोभ के कटु परिणाम गोरेगांव 

88. आओ ! पूजा पढाए ! 2058 | चोसठ प्रकारी पूजाओं के अर्थ गोरेगांव 

89. |शत्रुंजय को गौरव गाथा 2058 | शत्रुंजय के 16 उद्धार भायंदर 

90. (चितन मोती 2058 | विविध चितनों का संग्रह टिंबर मार्केट-पूना 

91. प्रेरक कहानियाँ 2058 | प्रेरणादायी कहानियाँ व नाटक पूना 


तीसरा-कर्मग्रन्थ 


नं. पुस्तक Ms | विषय विमोचन 
नाम ० स्थल 

92. आईवडिलांचे उपकार 2058 ।'माता-पिता' का मराठी अनुवाद पूना 
93. महासतियों का जीवन संदेश 2059 सुलसा आदि के चरित्र देहुरोड 
94. आनंदघनजी पद विवेचन 2059 | आनंदघनजी के 18 पदों पर विवेचन |पूना 
95. (Duties towards Parents [2059 | माता-पिता का अंग्रेजी पूना 
96. 'चौदह गुणस्थानक 2059 ।'गुणस्थानक क्रमारोह विवेचन येरवडा 
97. पर्युषण अष्टाहिक प्रवचन 2059 | पर्युषणपर्व के प्रवचन येरवडा 
98. मधुर कहानियाँ 2059 | कुमारपाल आदि का चरित्र येरवडा 
99. पारस प्यारो लागे 2060 | पार्श्व प्रभु के 10 भव आदि येरवडा 
100. बीसबीं सदी के महानयोगी [2060 |पूं.पं.श्री भद्रंकरविजयजी स्मृति ग्रंथ दीपक ज्योतिटॉवर 
101. अमरवाणी 2060 |पूं.पं. श्री भद्रंकरविजयजी म. 

के प्रेरक प्रबचन दीपक ज्योतिवॉवर 
102. कर्म विज्ञान 2060 | ‘कर्म विपाक' पर विवेचन दीपक ज्योतिटाँवर 
103. प्रवचन के बिखरे फूल 2061 | प्रवचन के सारभूत अवतरण बोरीवली (ई) 
104. कल्पसूत्र के हिन्दी प्रवचन 2061 | कल्पसूत्र पर दिए प्रबचन थाणा 
105. आदिनाथ शांतिनाथ चरित्र 2061 | प्रभु के भवों का वर्णन थाणा 
106. ब्रह्मचर्य 2061 | ब्रह्मचर्यं पर विवेचन ्रीपालनगर, मुंबई 
107. भाव सामायिक 2061 | सामायिक सूत्रों पर विवेचन श्रीपालनगर, मुंबई 
108. राग म्हणजे आग 2061 क्रोध आबाद” का मराठी ्रीपालनगर, मुंबई 
109. आओ ! उपधान-पोषध करे (2062 |उपधान संबंधी विस्तृत जानकारी भिवंडी 
110. प्रभो ! मन मंदिर पधारो 2062 | प्रभु भक्ति विषयक चितन आदीश्वर धाम 
111. सरस कहानियाँ 2062 | नल-दमयंती आदि कहानियाँ परेल मुंबई 
112. महावीर वाणी 2062 | आगमोक्त सूक्तियों पर विवेचन कर्जत 
113. सद्गुरु उपासना 2062 | सद्गुरु का स्वरुप कर्जत 
114. चितनरत्न 2062 विविध चितन कर्जत 
115. जैनपर्व प्रवचन 2063 (कार्तिक पूनम आदि पर्वा के प्रवचन कर्जत 
116. नींव के पत्थर 2063 |अध्यात्म प्राप्ति के 15 गुण आदीश्वर धाम 
117. विखुरलेले प्रवचन मोती 2063 प्रवचन के बिखरे फूल का मराठी वणी 
118. शंका समाधान भाग-2 2063 |1200 प्रश्नों के जवाब आदीश्वर धाम 
119. श्रमण शिल्पी प्रेमसूरीश्वरजी (2063 |पूज्यश्री का संक्षिप्त जीवन भायंदर 
120. भाव चेत्यवं 2063 | जग चिंतामणि से सूत्रों पर विवेचन भिवंडी 
121. Youth will shine then 2063 | तब चमक उठेगी' का अंग्रेजी अनुवाद भिवंडी 
122. नव तत्त्व विवेचन 2063 | नवतत्त्व” पर विवेचन भिवंडी 


तीसरा -कर्मग्रन्थ 


नं. पुस्तक न विषय | विमोचन 
नाम स, स्थल 
123.|जीव विचार विवेचन 2063 | जीव विचार' पर विवेचन भिवंडी 
124.भव आलोचना 2064 |श्रावक जीवन संबंधी आलोचना स्थल 
125. विविध पूजाएं 2064 | नवपद, आदि पूजाओं का भावानुवाद |आदीधर धाम 
126.|गुणवान बनो 2064 |18 पाप स्थानकों पर विवेचन महावीर धाम 
127.|तीन भाष्य 2064 तीन भाष्यों का विवेचन आदीश्वर धाम 
128.|विविध तपमाला 2064 | प्रचलित तपों की विधियां डोंबिवली 
129. महान्‌ चरित्र 2064 |पेथडशा आदि का जीवन कल्याण 
130.|आओ ! भावयात्रा करे 2064 | शत्रुंजय आदि भाव यात्राएं कल्याण 
131.|मंगल स्मरण 2064 |नवस्मरण आदि संग्रह कल्याण 
132.|भाव प्रतिक्रमण भाग-1 2065 | वंदितु तक हिन्दी विवेचन विक्रो ली 
133.|भाव प्रतिक्रमण भाग-2 2065 |आयरिय उवज्झाए से विवेचन विक्रोली 
134.|श्रीपालरास और जीवन 2065 |श्रीपाल मयणा का रास एवं जीवन |थाणा 
135.|दंडक विवेचन 2065 | दंडक सूत्र पर हिन्दी विवेचन कुर्ला 
136.|आओ ! पर्युषण प्रतिक्रमण करें 2065 | संवत्सरी प्रतिक्रमण विधि भिवंडी 
137.|सुखी जीवन की चाबियाँ 2066 | मार्गानुसारिता के 35 गुण (कमलदर्शन) मुंबई 
138.|पाँच प्रबचन 2066 | पाँच जाहिर प्रबचन मोहना 
139.|सज्झायों का स्वाध्याय 2066 | सज्झायों का संग्रह मोहना 
140. विराग्य शतक 2066 | वैराग्य पोषक विवेचन मलाड 
141. गुणानुवाद 2066 |10 आचार्यों का जीवन परिचय रोहा 
142. |सरल कहानियाँ 2066 | प्रेरणादायी कथाएं रोहा 
143.|सुख की खोज 2066 | सुख संबंधी चितन रोहा 
144.|आओ ! संस्कृत सीखें भाग-1 |2067 |सिद्धहेम प्रवेशिका-भाग-1 थाणा 
145.|आओ ! संस्कृत सीखें भाग-2 |2067 |सिद्धहेम प्रवेशिका-भाग-2 थाणा 
146. आध्यात्मिक पत्र 2067 |पू.पं.श्री भद्रंकरविजयजी म. के पत्र |थाणा 
147.|शंका और समाधान भाग-3 [2007 | छोटे मोटे 750 प्रश्नों के जवाब थाणा 
148.|जीवन शणगार प्रवचन 2067 | संस्कार शिबिर-रोहा के प्रवचन धारावी 
149.|प्रात:स्मरणीय-महापुरुष भाग-1 |2067 | महापुरुषों के चरित्र भायंदर 
150.|प्रातःस्मरणीय-महापुरुष भाग-2 |2067 | महापुरुषों के चरित्र भायंदर 
151.|प्रातःस्मरणीय-महासतियाँ भाग-1 |2067 | महासतियों के चरित्र भायंदर 
152. |प्रात:स्मरणीय-महासतियाँ भाग-2 |2067 |महासतियों के चरित्र भायंदर 
153. ध्यान साधना 2068 ध्यान शतक-आराधना धाम हालार 
154. श्रावक आचार दर्शक 2068 | धर्म संग्रह का हिन्दी अनुवाद राजकोट 


तीसरा-कर्मग्रन्थ 


नं. पुस्तक न | विषय | विमोचन 

नाम स्‌, स्थल 
155. अध्यात्माचा सुगंध (मराठी) ।2068 |नीव के पत्थर का मराठी अनुवाद नासिक 
156. इन्द्रिय पराजय शतक [2068 । वैराग्य वर्धक पालीताणा 
157. जिन शब्द कोष 2068 | शास्त्रिय शब्दों के अर्थ पालीताणा 
158. निया दिन-नया संदेश 2069 तिथि अनुसार दैनिक सुविचार पालीताणा 
159. [तीर्थ यात्रा 2069 | शत्रुंजय गिरनार तीर्थ महिमा हस्तगिरि तीर्थ 
160. महामंत्र की साधना 2069 |चिन्तन पिन्डवाडा 
161. [अजातशत्रु अणगार 2069 | श्रद्धाजंली लेख भद्रकर नगर-लुणवा 
162. प्रेरक प्रसंग 2069 | कहानियां बाली 
163. [The way of Metaphysical Life 2069 |नीव के पत्थर का English अनुवाद बाली 
164. |आओ ! प्राकृत सीखे भाग-1 12070 प्राकृत प्रबेशिका सेसली तीर्थ 
165. |आओ ! प्राकृत सीखे भाग-2 |2070 | Guide Book सेसली तीर्थ 
166. आओ ! भाव यात्रा करे! भाग-2 2070 |68 तीर्थ भावयात्रा बेडा तीर्थ 
167. JPearls of Preaching 2070 | प्रबचन मोती का अनुवाद नाकोड़ा तीर्थ 
168. |नवकार चिंतन 2070 | चिंतन उदयपूर 
169. आओ दुर्ध्यान छोडे ! भाग-1 2070 (63 दुर्ध्यान विषय पर विवेचन घाणेराव 
170. आओ दुर्ध्यान छोडे ! भाग-2 2070 |63 प्रकार के दुर्ध्यान विषय पर विवेचन |घाणेराव 
171.|परम तत्त्व की साधना भाग-1 |2071 चिन्तन कीतिं स्थंभ घाणेराव 
172. रत्न संदेश भाग-1 2071 [दैनिक सुविचार बाली 
173. गागर मे सागर 2071 | बाली तथा घाणेराव के प्रवचन अंश |पालीताणा 
174.|रल संदेश भाग-2 2071 | तारीख अनुसार दैनिक सुविचार |पालीताणा 
175.|My Parents 2071 |माता-पिता का English अनुवाद पालीताणा 
176. श्रावकाचार प्रवचन-1 2071 |श्रावक कर्तव्य पालीताणा 
177. श्रावकाचार प्रबचन-2 2071 |श्रावक कर्तव्य पालीताणा 
178.|परम तत्त्व की साधना भाग-2 [2071 |पं.श्री भद्रंकरवि. का चिंतन पालीताणा 
179. परम तत्त्व की साधना भाग-3 2071 |पं.श्री भद्रंकरवि. का चिंतन पालीताणा 
180.|बाली चातुर्मास विशेषांक 2069 |बाली चातुर्मास बाली 
181. |उपधान स्मृति विशेषांक 2072 पालीताणा में उपधान पालीताणा 
182. नवपद आराधना 2072 [नवपद के 11 प्रवचन लोढा धाम 
183.|आत्म उत्थान का मार्ग भाग-1 2072 |पं.श्री भद्रंकरवि. का चिंतन गुंदेचा गार्डन 
184. हिमचंद्राचार्य और कुमारपाल 2072 | जीवन चरित्र डोबिवली 
185.|आईचे वात्सल्य 2072 | माता-पिता का मराठी अनुवाद नासिक 
186.|आत्म उत्थान का मार्ग भाग-2 2072 |पं.श्री भद्रंकरवि. का चिंतन नासिक 

रू तीसरा-कर्मग्रन्थ 


नं. पुस्तक os | विषय | विमोचन 
नाम स. स्थल 

187. जिन-संघ व्यवस्था 2072 दिव द्रव्य आदि की व्यवस्था नासिक 

188. चौबीस तीर्थकर चरित्र भाग-1 2074 |1 से 16 तीर्थकरों के चरित्र नासिक 

189. चौबीस तीर्थकर चरित्र भाग-2 2074 |17 से 24 तीर्थकरों के चरित्र नासिक 

190. संस्मरण 2073 |संयम जीवन के अनुभव गोकाक 

191. संबोह सित्तरि 2073 |वैराग्य का अमृतकुंभ गोकाक 

192. विवेकी बनों ! 2073 विवेक गुण पर विवेचन राणे बेन्नुर 

193. आत्म उत्थान का मार्ग भाग-3 |2073 (तत्त्व चिंतन बेंगलोर 

194.|लघु संग्रहणी 2073 |जैन भूगोल बेंगलोर 

195. समाधि मृत्यु 2073 [मृत्यु समय समाधि के उपाय बेंगलोर 

196.|दूसरा कर्मग्रंथ 2073 दूसरे कर्मग्रंथ का विवेचन बेंगलोर 

197. चौथा कर्मग्रंथ 2073 चौथे कर्मग्रंथ का विवेचन बेंगलोर 

198. आदर्श कहानियाँ 2074 प्रेरणादायी कहानियाँ बेंगलोर 

199. प्रवचन वर्षा 2074 [प्रवचन के बिदु सुशीलधाम 

200. अमृत रस का प्याला 2074 [199 पुस्तको का सार बेंगलोर 

201. महान्‌ योगी पुरुष 2074 |पं. भद्रंकरविजयजी के जीवन प्रसंग बेंगलोर 

202. बारह चक्रवर्ती 2074 बारह चक्रवर्तियों का जीवन सूर 

203. प्रेरक प्रवचन 2074 प्रेरणादायी प्रवचन सूर 

204. पाँचवा-कर्म ग्रंथ 2075 |कर्मग्रंथ का विवेचन सूर 

205. छठा-कर्म ग्रंथ 2074 | हिन्दी में विवेचन बेंगलोर 

206. 00॥080५ 2074 |ब्रह्मचर्यं का अनुवाद सेलम (1.\.) 

207. मंत्राधिराज प्रवचन सार 2074 |पू.भद्रंकर वि. के प्रबचनांश ईरोड (1.\.) 

208. श्रमण क्रिया के मुख्य सूत्र 2075 |साधु जीवन के सूत्रों पर विवेचन |कोयम्बतूर 

209. मोक्ष मार्ग के कदम 2075 | मोक्ष मार्ग के 21 गुण कोयम्बतूर 

210.|शंका समाधान भाग-4 2075 |मननीय प्रश्नों के जवाब कोयम्बतूर 

211. |व्यसन-मुक्ति 2076 |सात व्यसन के अनर्थ नइ 

212. |गणधर-संवाद 2076 | गौतम स्वामि आदि 11 गणधर प्रतिबोध कथा |चेनइ 

213. |New Message for a New Day | 2077 | सुवाक्य संकलन (अंग्रेजी) नइ 

214. चिंतन का अमृत-कुंभ 2077 |पूज्यश्री का मार्मिक चिंतन बेंगलोर 

215. सात वासुदेव-प्रतिवासुदेव-बलदेव | 2077 | चरित्र ग्रंथ बेंगलोर 

216. अचिंत्य चिंतामणि (भाग-1) 2077 |नमस्कार महामंत्र की महिमा बल्लारी (£1.) 

217. |अचिंत्य चिंतामणि (भाग-2) 2077 |नमस्कार महामंत्र की महिमा बल्लारी (£1.) 


तीसरा-कर्मग्रन्थ 


नं. पुस्तक es | विषय | विमोचन 
नाम स, स्थल 
218. हार्दिक श्रद्धांजलि 2077 |पंन्यासजी म.सा. के शिष्य बल्लारी 
प्रशिष्य आदि के जीवन चरित्र (कर्णाटक) 
219. सुखी जीवन के ॥॥।७-9०१७ 2077 प्रवचन बिन्दू बीजापूर(९॥.) 
220. महावीर प्रभु की पट्टथर-परंपरा-1 2077 | महापुरुषों के चरित्र बीजापूर(<51.) 
221. महावीर प्रभु की पट्टथर-परंपरा-2 2077 | महापुरुषों के चरित्र बीजापूर(<51.) 
222. महावीर प्रभु की पट्टधर-परंपरा-3 2077 | महापुरुषों के चरित्र बीजापूर॥८४।.) 
223. महावीर प्रभु की पद्धर-परंपरा-4 2078 | महापुरुषों के चरित्र बीजापूर॥८४।.) 
224. ।अहद्‌ दिव्य-संदेश 2078 |संयम जीवन की महत्ता एवं मु. इचलकरंजी 
(दीक्षा-विशेषांक) विमलपुण्यविजयजी की दीक्षा प्रसंग (/.5.) 
225. |बेंगलोर” प्रवचन-मोती 2078 | बेंगलोर में हुए प्रवचन कराड (॥॥.७.) 
226. श्री नमस्कार महामंत्र 2078 |पू.पं.श्री भद्रंकरवि. का चिंतन बोरीवली (ई) 
227. महामंत्र को अनुप्रेक्षाएँ 2078 |पू.पं .श्री भद्रंकरवि. का चिंतन भायंदर (४) 
228. आठ कर्म निवारण पूजाएं 2078 | 64 प्रकारी पूजा का विवेचन भायंदर 
229. |तत्त्वार्थ-सूत्र (भाग-1) 2078 | तत्त्वार्थं सूत्र का हिन्दी विवेचन भायंदर 
230. |तत्त्वार्थ-सूत्र (भाग-2) 2078 | तत्त्वार्थ सूत्र का हिन्दी विवेचन भायंदर 
231. वर्धमान सामायिक साधना श्रेणी [2078 | सामायिक विधि एवं श्रेणी भायंदर 
232. विराग्य-वाणी 2079 |पू.आ.श्री रामचन्द्रसूरिजी के प्रवचन भायंदर 
233. |सम्यग्दर्शन का सूर्योदय 2079 |समकित 67 बोल विवेचन महावीर धाम 
234. जीवन झांकी 2079 | मु. पुण्योदयविजयजी का परिचय कामसेट 
235. मन के जीते जीत है 2079 |मन पर चिंतन थाणा 
236. नमस्कार मीमांसा 2079 | नवकार चिंतन भायंदर 
237. |परमेष्ठि-नमस्कार 2079 | नवकार चिंतन निगडी 
238. धर्म बीज 2079 | चार भावना चिंतन निगडी 
239. (45 आगम परिचय 2079 |आगम बोध निगडी 
240. नित्य देव वंदन 2080 | देव वंदन लोढा धाम 
241. श्री भद्रंकर प्रश्नोत्तरी 2080 | शंका समाधान वडगांव 
242. |अध्यात्मयोगी से प्रश्नोत्तर 2080 | शंका समाधान वडगांव 
243. तीसरा कर्मग्रन्थ 2080 | तीसरे कर्मग्रंथ का विवेचन वीरवाडा 
"कफ तीँसरा-कर्मग्रन्थ 


गृहस्थ नाम 
माता का नाम 
पिता का नाम 
जन्मभूमि 
जन्म तिथि 


बचपन में धार्मिक अभ्यास 


ब्रह्मचर्यव्रत स्वीकार 
व्यावहारिक अभ्यास 


दीक्षा दाता 
गुरुदेव 


दीक्षा दिन 
समुदाय 


दीक्षा दिन विशेषता 
108 मुमुक्षु वरघोड़ा 
दीक्षा स्थल 

दीक्षा समय उम्र 
बड़ी दीक्षा 

बड़ी दीक्षा स्थल 
प्रथम चातुर्मास 


: राजु (राजमल चोपड़ा) 

: चंपाबाई 

: छगनराजजी गेनमलजी चोपड़ा 

: बाली (राज .) 

: भादो सुद-3, संवत्‌ 2014 दि. 16-9-1958 
: पंच प्रतिक्रमणा-नवस्मरणा आदि 


: 18 जून 1974 
: 1st year B.Com. 


(पार्धनाथ उम्मेद कॉलेज फालना-राज.) 


: पू .पं . श्री हर्षविजयजो गणिवर्य 
: अध्यात्मयोगी पू. पंन्यास 


श्री भद्रंकरविजयजी गणिवर्य 


: माघ शुक्ला 13, संवत्‌ 2033 दि. 2-2-1977 
: शासन प्रभावक पू .आ. 


श्री रामचन्द्रसूरीश्वरजी म.सा. 


: भारत भर में लगभग 50 ऊपर दीक्षाएँ 

: 9 जनवरी 1977, मुंबई 

: न्याति नोहरा-बाली राज. 

: 18 वर्ष 

: फाल्गुन शुक्ला 12, संवत्‌ 2033 

: घाणेराव (राज.) 

: संवत्‌ 2033 पाटण पू .पं . श्री हर्षविजयजो 


के सान्निध्य में 


* अभ्यास : प्रकरणा, भाष्य, 6 कर्मग्रंथ, कम्मपयडी , पंचसंग्रह, न्याय, काव्य, 
कोशा, संस्कुत-प्राकुत व्याकरण, संस्कुत-प्राकुत साहित्य वाचन, ज्योतिष, आगम 


वाचन आदि. 


* भाषा बोध : हिन्दी, अंग्रेजी, गुजराती, राजस्थानी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी आदि 
+ प्रथम प्रवचन प्रारंभ : फागुन सुदी 14, संवत्‌ 2034 पाटण (गुजरात) 
* चावुर्मासिक प्रवचन प्रारंभ : बाली संवत्‌ 2038 
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+ चातुर्मासिक प्रवचन : बाली (दो बार), पाली (दो बार), रतलाम, अहमदाबाद 
(ज्ञानमंदिर), पाटण, सुरेन्द्रनगर, रानीगाँव, पिंडवाड़ा , उदयपुर, जामनगर, 
अहमदाबाद (गिरधरनगर), थाणा, कल्याण, दादर (मुंबई), सायन (मुंबई), 
धूलिया, कराड़ , चिंचवड़ , भायंदर, पूना, येरवड़ा , दीपक ज्योति टॉवर, श्रीपाल 
नगर, कर्जत, भिवंडी (दो बार), कल्याण (दो बार) , रोहा , भायंदर , पालीताणा (दो 
बार) नासिक, बेंगलोर, मैसूर, कोयम्बत्तूर, चैन्नइ, बीजापूर , भायंदर, निगडी । 
* विहार क्षेत्र : राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्णाटक 
तामिलनाडू आदि । 
* पादविहार : लगभग 47,000 कि .मी . । 
* (छरी पालित संघ में मार्गदर्शन-प्रवचन) : बरलूट से शत्रुंजय, गोदन से 
जैसलमेर, वल्लभीपुर से पालीताणा, लुणावा से राणकपुर पंचतीर्थी 
* छ'री पालक निश्रादाता : उदयपुर से केशरियाजी , गिरधरनगर से शांखेश्वर , 
धूलिया से नेर, कराड़ से कुंभोज, सोलापुर से बार्शी, भिवंडी से महावीर धाम, 
कर्जत से मानस मंदिर, हस्तगिरि से शत्रुंजय होकर गिरनार, शत्रुंजय बारह 
गाऊ, सेवाड़ी से राणकपूर पंचतीर्थी, कोयम्क्तूर से अव्वलपुंदशी । 
* प्रथम पुस्तक आलेखन : ``वात्सल्य के महासागर '“ वि .सं .संवत्‌ 2038 
* अद्यावधि प्रकाशित पुस्तकें : 243 
* शिष्य-प्रशिष्य : स्व. मु. श्री उदयरत्नविजयजी म., 

स्व. मुनि श्री केवलरत्नविजयजी म., स्व. मुनि श्री कीर्तिरत्नविजयजी म., 

मुनि श्री प्रशांतरत्नविजयजी म. , मुनि श्री शालिभद्रविजयजी म. , 

मुनि श्री स्थूलभद्रविजयजी म. , स्व. मुनि श्री यशोभद्रविजयजी म. , 

मुनि श्री विमलपुण्यविजयजी म. , मुनि श्री निर्वाणभद्रविजयजी म. 

मुनि श्री महापुण्यविजयजी म. 
* उपधान निश्रा दाता : कुर्ला, धुले, येरवडा, आदीश्वर धाम (दो), कर्जत, 
विक्रोली , मोहना, पालीताणा (दो बार), सेसली , कीर्तिस्तंभ (घाणेराव), नासिक, 
सुशीलधाम (बेंगलोर), मैसूर, महावीर धाम (मुंबई), लोढा धाम । 
+ गणि पदवी : वैशाख वदी-6, संवत्‌ 2055 , दि .7-5-1999 चिंचवड गाँव , पूना . 
* पंन्यास पदवी : कार्तिक वदी-5, संवत्‌ 2061 , दि .2-12-2004 श्रीपालनगर , मुंबई . 
* आचार्य पदवी : पोष वदी-1, संवत्‌ 2067 , दि .20-1-2011 थाणा । 
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'अनुक्रमणिका 
विषय 
तीसरा-कर्मग्रन्थ-मूलसूत्र 
तीसरा कर्मग्रंथ (मंगलाचरणादि) 
चौदह-मार्गणाएँ 
संज्ञाए 
गतिमार्गणा 
इन्द्रिय व काय मार्गणा में बंध स्वामित्व 
योग मार्गणा में बंध-स्वामित्व 
वेद मार्गणा 
कषाय-मार्गणा 
ज्ञान, संयम और दर्शन मार्गणा में बंध स्वामित्व 
सम्यक्त्व मार्गणा में बंध स्वामित्व 
आहारो मार्गणा में बंध स्वामित्व 
लेश्या मार्गणा में बंध स्वामित्व 
भव्य और संज्ञी में बंध स्वामित्व 
लेश्या में मतांतर 
मार्गणाओं में उदय-उदीरणा-सत्ता-स्वामित्व 


| तीसरा-कर्मग्रन्थ-मूलसुत्र | 


बंधविहाण विमुक्कं, वंदिय सिरिवद्धमाण जिणचंदं । 
गड्आइसुं वुच्छं, समासओ बंधसामित्तं 111 
गड इंदिए य काए, जोए वेए कसाय नाणे य । 
संजम दंसण लेसा, भव सम्मे सत्रि आहारे 1121 
जिण सुरविउवाहारदु देवायु य निरय सुहुम विगलतिगं । 
एगिदि थावरायव-नपु-मिच्छ-हुंड-छेवड्टं 1131। 
अण-मज्झागिइ-संघयण-कुखगइ-नियइत्थि-दुहग-थीणतिगं । 
उज्जोय तिरिदुगं तिरि, नराउ नर-उरल-दुग-रिसहं 1411 
सुर-इगुणवीसवज्जं, इगसउ-ओहेण बंधहि निरया । 
तित्थ विणा मिच्छि सयं, सासणि नपुचउ विणा छनुई ।।5॥। 
विणु अणछवीस मीसे, बिसयरि सम्मंमि जिणनराउ-जुया । 
इय रयणाइसु भंगो, पंकाइसु तित्थयर-हीणो 1161| 
अजिणमणुआउ ओहे, सत्तमिए नरदुगुच्चविणु मिच्छे । 
ड्गनवड्‌ सासाणे, तिरिआउ नपुंस-चउवज्जं ।।7।। 
अणचउवीस विरहिया, सनरदुगुच्चा य सयरि मीसदुगे । 
सतरसओ ओहि मिच्छे, पज्जतिरिया विणु जिणाहारं 1।8।। 
विणु निरयसोल सासणि, सुराउ अण-एगतीस विणु मीसे । 
ससुराउ सयरि सम्मे, बीअकसाए विणा देसे ।।9।। 
इय चउ-गुणेसु वि नरा, परमजया सजिण-ओहु देसाइ । 
जिण-इ़क्कारस-हीणं, नवसय अपजत्ततिरिअनरा 111011 
निरयव्व सुरा नवरं, ओहे मिच्छे इगिंदि-तिग-सहिआ । 
कप्पदुगे वि य एवं, जिणहीणो जोइ-भवणवणे 11111| 
रयणुव्व सणंकुमाराइ, आणयाइ उज्जोय-चउरहिया । 
अपज्जतिरिअव्व नवसय-मिगिदि पुढवीजल-तरु-विगले 112 
छ नवड सासणि विणु सुहुमतेर, केइ पुण बिति चउनवइ । 
तिरिय-नराऊहिं विणा, तणु पज्जत्तिं न जंति जओ ॥॥13॥ 


आहि 
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मूल सूत्र द 1); 


ओहु पणिदि तसे, गइतसे जिणिक्कार नरतिगुच्च विणा । 
सणवयजोगे ओहो, उरले नरभंगु तम्भिस्से ।।141 

आहार छग विणोहे चउदस सउ मिच्छि जिणपणगहीणं । 

सासणि चउनवड विणा, तिरिअनराऊ सुहुमतेर 11151 
अण चउवीसाइ विणा, जिण पणजुअ सम्भि जोगिणो सायं । 
विणु तिरिनराउ कम्मे वि, एवमाहारदुगि ओहो 11161 

सुरओहो वेउव्वे, तिरियनराउ रहिओ अ तम्मिस्से । 

वेयतिगाइम बिअ तिअ, कसाय नव दु चउ पंच गुणा ॥॥171। 
संजलणतिगे नव दस, लोभे चउ अजड दुति अनाणतिगे । 
बारस अचक्खु चक्खुसु, पढमा अहखाय चरिमचऊ 11181 

मणनाणि सग जयाई, समइझ्यच्छेअ चउ दुन्नि परिहारे । 

केवलदुगि दो चरमा, ऽजयाइ नव मइसुओहि दुगे 11191 
अड उवसमि चढ वेअगि, खड़ए इक्कार मिच्छितिगि देसे । 
सुहुमि सठाणं तेरस, आहारगि निअनिअ गुणोहो 11201 

परमुवसमि वट्टंता, आउ न बंधंति तेण अजयगुणे । 

देव मणुआउ हीणो, देसाइसु पुण सुराउ विणा 11211 
ओहे अङ्डारसयं आहारदुगूण माइलेसतिगे । 
तं तित्थोणं मिच्छे, साणाइसु सव्वहिं ओहो ।1221। 

तेऊ निरय नवूणा उज्जोअचउ निरय बार विणु सुक्का । 

विणु निरयबार पम्हा, अजिणाहारा इमा मिच्छे 11231 
सगुण भव्वसन्निसु, ओहु अभव्वा असन्नि मिच्छिसमा । 
सासणि असन्नि सन्निवव, कम्मणभंगो अणाहारे 112411 

तिसु दुसु सुक्काइ गुणा, चउ सग तेर त्ति बंध सामित्तं । 

देविंदसूरि रइअं नेयं कम्मत्थयं सोउं 11251 
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मूल सूत्र 


आ. श्री देवेन्द्रसूरीश्वरजी विरचित 'बंध स्वामित्व नाम का 


तृतीय कर्मग्रंथ 


० 


बंधविहाण विमुक्कं, वंदिय सिरिवद्धमाण जिणचंदं । 
गइआइसुं वुच्छ, समासओ बंधसामित्तं ।111॥ 


शब्दार्थ 
दन पय. विधान गड़आइसु-गति आदि में 
विमुक्कं-विमुक्त वुच्छं-कहूंगा 
वंदिय-वंदन करके समासओ=संक्षेप में 
सिरिवद्धमाण-श्री वर्धमान बंधसामित्तं-बंध स्वामित्व 


जिणचंदं-जिनेश्वर में चंद्र समान 


भावार्थ : कर्मबंध के सभी प्रकारों से बंधनमुक्‍त बने जिनेश्वरों में चंद्र 
समान महावीर प्रभु को वंदन करके गति आदि 62 मार्गणाओं में बंध का 
स्वामित्व कहूंगा । 

विवेचन : ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण अनिवार्य 
है । मंगलाचरण से विघ्नों का नाश होता है, जिसके फलस्वरूप प्रारंभ किए 
हुए कार्य की निर्विघ्न समाप्ति होती है । 

डस जगत्‌ में प्रभु का नाम सर्वश्रेष्ठ मंगल है । 

आसन्न उपकारी होने के नाते ग्रंथकारश्री ने महावीर प्रभु को याद 
किया है । यद्यपि महावीर प्रभु तो अनंत गुणों के भंडार हैं, फिर भी प्रस्तुत में 
प्रभु के दो मुख्य गुणों का वर्णन कर प्रभु की विशेषताएँ बतलाई हैं । 

(1) विमुक्त-संसारी जीव आठ कर्मो के बंधन से ग्रस्त होकर संसार 
में एक गति से दूसरो गति में चारों ओर परिभ्रमण कर रहे हैं परंतु महावीर 
प्रभु ने तो संसार के मूल कर्मबंध का ही विच्छेद कर दिया है । कर्म के बंध के 
भेदःप्रभेद से प्रभु सर्वथा मुक्त बने हैं । 


| मंगलाचरणादि ` = तीसरा-कर्मग्रन्थ | 


संयम जीवन के स्वीकार के बाद अपने प्रबल पुरुषार्थ द्वारा प्रभु आठों 
कर्मों से मुक्त हो चुके हैं । 

(2) जिनचन्द्र-ज्योतिष निकाय में चंद्र अत्यंत ही सौम्य व शीतल 
कहलाता है । राग-द्वेष से मुक्त होने से प्रभु चंद्र की तरह अत्यंत ही शीतल- 
शांत हैं । 

अवधि जिन आदि की अपेक्षा से प्रभु अत्यंत ही श्रेष्ठ हैं | तीर्थंकर नाम 
कर्म के उदय के फलस्वरूप प्रभु की सौम्यता-शीतलता अनेक जीवों को लाभ 
करनेवाली है । 

किसी भी वस्तु को सूक्ष्मता से जानने-समझने के लिए जो अलग- 
अलग द्वार हैं-उसी को मार्गणा कहते हैं । 

शास्त्र में गति आदि मार्गणाओं के मूल 14 भेद और उत्तर भेद 62 
बतलाए गए हैं । 

डन 62 मार्गणाओं में रहे जोव कौन-कौनसी कर्म प्रकृतियों का बंध 
करते हैं-उसका वर्णन इस ग्रंथ में है । इस कारण इस ग्रंथ का नाम 'बंध- 
स्वामित्व' रखा है । 


8 


गड इंदिए य काए, जोए वेए कसाय नाणे य । 
संजम दंसण लेसा, भव सम्मै सत्रि आहारे 112|| 


शब्दार्थ 
टी संजम-संयम 
इंदिए=इन्द्रियाँ दंसण=दर्शन 
काए=काय लेसा=लेश्या 
जोएऱ्योग भव-भव्य 
वेए-वेद सम्मे =सम्यक्त्व 
कसाय-कषाय सन्नि-संज्ञी 
नाणे-ज्ञान आहारे-आहारी 


भावार्थ : चौदह मूल मार्गणाएँ हैं-(1) गति (2) इन्द्रिय (3) काय 
(4) योग (5) वेद (6) कषाय (7) ज्ञान (8) संयम (9) दर्शन (10) लेश्या 
(11) भव्य (12) सम्यक्त्व (13) संज्ञी और (14) आहारी । 


| तीसरा-कर्मग्रन्थ- | 14 मार्गणाएँ | 


विवेचन : आत्मा के विकास के 14 गुणस्थानक है, उसी प्रकार यहाँ 
14 मार्गणाएँ बतलाई हैं । इनके लक्षण इस प्रकार हैं- 

(1) गति : गति नाम कर्म के उदय से होनेवाली जीव की पर्याय 
अथवा मनुष्य आदि भवों में जाने को गति कहते हैं | इसके चार भेद हैं । 

(2) इन्द्रिय : ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होने पर भी आत्मा को 
पदार्थ का ज्ञान कराने में निमित्तभूत साधन को इन्द्रिय कहते हैं | अथवा 
जिसके द्वारा आत्मा को जाना जाय, उसे इन्द्रिय कहते हैं | इसके पांच भेद है । 

(3) काय : जाति नाम कर्म के उदय से होनेवाली आत्मा के पर्याय 
को काय कहते हैं | इसके छह मेट है । 

(4) योग : मन, वचन और काया के व्यापार को योग कहते हैं | शरीर 
नाम कर्म के उदय से मन, वचन और काया से युक्‍त जीव की कर्म ग्रहण करने 
में कारणभूत शक्ति को योग कहते हैं । इसके तीन भेद है । 

(5) वेद : नोकषाय मोहनीय कर्म के उदय से इन्द्रिय रमणाता की 
अभिलाषा को वेद कहते हैं । इसके तीन भेद है । 

(6) कषाय : आत्मा के जन्म-मरणरूप संसार को जो बढ़ाए उसे 
कषाय कहते हैं । इसके चार भेद है । 

(7) ज्ञान : जिसके द्वारा द्रव्य, गुण और पर्याय को जीव जानता है 
उसे ज्ञान कहते हैं । इसके आठ भेद है । 

(8) संयम : सावद्य पापःप्रवृत्तियों से निवृत्त होना , उसे संयम कहते हैं । 
इसके सात भेद है । 

(9) दर्शन : सामान्य और विशेष रूप पदार्थ के मात्र सामान्य अंश 
को ग्रहण करना, उसे दर्शन कहते हैं । इसके चार भेद है । 

(10) लेश्या : जिसके द्वारा आत्मा कर्मो से लिप्त हो, उसे लेश्या 
कहते हैं | इसके छह भेद है । 

(11) भव्य : मोक्ष में जाने के लिए योग्य जीव को भव्य कहते हैं । 
इसके दो भेद है । 

(12) सम्यक्त्व : जिनेश्वर के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करना, उसे 
सम्यक्त्व कहते हैं | इसके छह भेद है । 

(13) संज्ञी : आहार आदि विषय की अभिलाषा को संज्ञा कहते हैं, 
जिसे संज्ञा हो उसे संज्ञी कहते हैं । इसके दो भेद है । 

(14) आहार : तीन शरोर और छह पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों के 
ग्रहण को आहार कहते हैं | इसके दो भेद है । 


[14 नाणा) ३.३ कर्न 


मार्गणाओं के उत्तर भेद 


मार्गणा भेद| स्वरूप 

1. गति 4 |नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव 

2. इन्द्रिय 5 | एकेन्द्रिय , द्वोन्द्रिय , त्रोन्द्रिय , चतुरिन्द्रिय ,पंचेन्द्रिय 

3. काय | 6 । पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु, वनस्पति और त्रस 

4. योग 3 |मन, वचन, काय 

5. वेद 3 | पुरुष, स्त्री, नपुंसक 

6. कषाय 4 क्रोध, मान, माया, लोभ 

7. ज्ञान मति, श्रुत, अवधि, मन:पर्यव, केवलज्ञान , 
मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंगज्ञान 

8. संयम 7 | सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, 
सूक्ष्म संपराय , यथाख्यात , देशविरति , अविरति 

9. दर्शन 4 |चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल 

10. लेश्या । 0 | कृष्ण, नील, कापोत, तेज, पदा, शुक्ल 

11. भव्य 2 |भव्य, अभव्य 

12 . सम्यक्त्व । | क्षायिक, उपशम, मिथ्यात्व, मिश्र, 
सास्वादन, क्षायोपशमिक 

13. संज्ञि 2 |संज्ञी, असंज्ञी 

14. आहार 2 | आहारक, अनाहारक 


प्रश्‍न : इन मार्गणाओं में ज्ञान मार्गणा नाम देकर अज्ञान का और 
संयम मार्गणा नाम देकर अविरति (असंयम) का समावेश क्यों किया है ? 

उत्तर : (1) इन 14 मार्गणाओं में जगत्‌ के सभी जीवों का समावेश करने 
का ध्येय होने से प्रतिपक्षभूत विपरीत मार्गणा का भी समावेश कर दिया गया है । 

(2) आम की बाड़ी में नीम के दो-पाँच वृक्ष हों तो भी उसे आम की 
बाड़ी ही कहा जाता है, क्योंकि उस बाड़ी में आम के वृक्षों की ही बहुलता है, 
उसी प्रकार ज्ञान व संयम मार्गणाओं में ज्ञान व संयम की प्रधानता होने पर 
भी गौण रूप में अज्ञान-अविरति आदि का भी समावेश कर दिया है । 


| तीसरा-कर्मग्रन्ध तीसरा-कर्मग्रन्थ 


क न्य == शक नको 
च 14 मार्गणाएँ | 


मार्गणाओ में गुणस्थानक 
1. गति : देव व नरक गति में 1 से 4 गुणस्थानक, तिर्यंच में 1 से 5 और 
मनुष्य में 1 से 14 गुणस्थानक हो सकते हैं । 
2. जाति : एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रिय में 1 और 2 
गुणस्थानक व पंचेन्द्रिय में 1 से 14 गुणस्थानक हो सकते हैं । 
3. काय : पृथ्वीकाय, अपूकाय और वनस्पतिकाय में 1 और 2 गुणस्थानक, 
तेउकाय और वायुकाय में 1 (पहला) गुणस्थानक व त्रसकाय में 1 से 14 
गुणस्थानक हो सकते हैं । 
4. योग : तीनों योगों में 1 से 13 गुणस्थानक हो सकते हैं । 
5. वेद : तीनों वेद में 1 से 9 गुणस्थानक हो सकते है । 
6. कषाय : क्रोध, मान, माया में 1 से 9व लोभ में 1 से 10 गुणस्थानक हो 
सकते है । 
7. ज्ञान : मति, श्रुत व अवधिज्ञान में 4 से 12 गुणस्थानक, मनःपर्यवज्ञान 
में 6 से 12 व केवलज्ञान में 13 व 14 दो गुणस्थानक हो सकते है । अज्ञानत्रिक 
में पहले दो या तीन गुणास्थानक होते है । 
8. संयम : सामायिक व छेदोपस्थापनीय में 6 से 9 गुणस्थानक, परिहार 
विशुद्धि में 6 व 7, सूक्ष्म संपराय में 10 वां, यथाख्यात में 11 से 14, 
देशविरति में 5वाँ तथा आविरति में 1 से 4 गुणास्थानक हो सकते है । 
9. दर्शन : चक्षुदर्शन व अचक्षुदर्शन में 1 से 12 गुणस्थानक, अवधिदर्शन में 
4 से 12 गुणस्थानक व केवलदर्शन में 13 व 14 गुणस्थानक हो सकते है । 
10. लेश्या : कुष्ण, नील व कापोत लेश्या में 1 से 6 गुणस्थानक तेजोलेश्या 
व पद्यालेश्या में 1 से 7 गुणस्थानक व शुक्ल लेश्या में 1 से 13 गुणस्थानक 
हो सकते है । 
11. भव्य : भव्य को 1 से 14 व अभव्य को पहला ही गुणस्थानक होता है । 
12. सम्यक्त्व : उपशम सम्यक्त्व में 4 से 11 तक, क्षायिक में 4 से 14 तथा 
क्षयोपशमिक में 4 से 7 गुणास्थानक हो सकते है । मिथ्यात्व में 1 ला, 
सास्वादन में 2रा तथा मिश्र में उरा गुणस्थानक ही होता है । 
13. संज्ञी : संज्ञी में 1 से 14 गुणस्थानक व असंज्ञी में 1 और 2 गुणस्थानक 
हो सकते है । 
14. आहार : आहार में 1 से 13 व अनाहारक में 1,2,4,13 व 14 वां ये पांच 
गुणास्थानक हो सकते है । 


[14 मार्गणा तु 7) क 
(14 सार्मणाएँ | हन्द) 


मार्गणा 


पलक आक जळ जाए काका जागा 
(1) गति 4 (2) इन्द्रिय 5 (3) काय 6 (4) योग 3 (5) वेद 3 (6) कषाय 4 (7) ज्ञान 8 
2) कु ९ + + +$+ ई 


(8) संयम 7 (9) दर्शन 4 (10) लेश्या 6 (11) भव्य 2 (12) सम्यक्त्व 6 (13) संज्ञी 2 (14) आहारी 2562 


मार्गणाओं के उत्तरभेद 
1. गति 


जा जनक जाए | र १ १ 


1. देव 2. मनुष्य 3.तिर्यय 4. नरक 


1. भुवनपति 2. व्यंतर 3. ज्योतिष 4. वैमानिक 


1. देवलोक 12 2. ग्रैवैयक 9 3. अनुत्तर 5 


2. इन्द्रिय 


fo TO सा Y 
1. एकेन्द्रिय 2.द्वीन्द्रिय 3. त्रीन्द्रिय 4.चतुरिन्द्रिय 5. पंचेन्द्रिय 


3. काय 


TE आत TS आह 


1. पृथ्वीकाय 2. अपूकाय 3. तेउकाय 4. वाउकाय 5. वनस्पतिकाय 6. त्रसकाय 


4. योग 
त] वचत्रधोग 
1 hh FE त (YI | १ 
1. 2. 3. सत्या- 4. अस- 1. 2. 3. 4. 
सत्य असत्य सत्य त्यामृषा सत्य असत्य सत्यासत्य असत्यामृषा 
काययोग 
|, ॥॥ | | १ 


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
औदारिक औदारिकमिश्र वैक्रिय वैक्रियमिश्र आहारक आहारकमिश्र कार्मण 


अ 


) EE ई 8) क 0 कु छ) 
| तीसरा-कर्मग्रन्थ तीसरा-कर्मग्रन्थ = 8 ). 114 मार्गणाएँ | 


5. वेद 6. कषाय 


2 |) णा 


1. पुरुष 2. स्त्री 3. नपुंसक 1. क्रोध 2. मान 3. माया 4. लोभ 
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जिण सुरविउवाहारदु देवायु य निरय सुहुम विगलतिगं । 
एगिंदि थावरायव नपु-मिच्छं-हुंड-छेवट्टं ।।३।। 

अण मज्झागिइ संघयण कुखगड नियड्त्थि दुहग थीणतिगं । 
उज्जोय तिरिदुगं तिरि, नराउ नर उरल दुग रिसहं ।॥4॥| 


शब्दार्थ 
जिणउतीर्थकर नामकर्म मज्झागिड=मध्य के चार संस्थान 
सुरविउव्वाहारदु=देवद्विक ,वैक्रियद्विक , | संघयण=संघयण 
आहरकद्विक कुखगइ्‌=अशुभ विहायोगति 
देवाउय=देव आयुष्य नियङनीच गोत्र 
निरय=नरक इत्थिङस्त्री वेद 
सुहुम=सूक्ष्म दुहग=दौर्भाग्य 
विगलतिगं=विकलेन्द्रियत्रिक थीणतिगं=थीणद्धि त्रिक 
एगिदि=एकेन्द्रिय जाति उज्जोय=उद्योत 
थावरायव=स्थावर-आतप तिरिदुगं=तिर्यंच द्विक 
नपु=्नपुंसक वेद तिरिनराउ=तिर्यंच-मनुष्य आयु 
मिच्छं=मिथ्यात्व नर=मनुष्य 
हुंड=हंडक उरल दुग=औंदारिकद्विक 
छेवड्टं=सेवार्त संघयण रिसहं=वज्र ऋषभ नाराच 


अण=अनंतानुबंधी चतुष्क 
भावार्थ : 


जिन नाम, सुरद्विक, वैक्रियद्विक, आहारकद्विक , देवायु, नरकत्रिक , 
सूक्ष्मत्रिक, विकलत्रिक, एकेन्द्रिय , स्थावरनाम, आतपनाम, नपुंसकवेद , 
मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, सेवार्त संघयण, अनंतानुबंधी चतुष्क, मध्यम 
संस्थान चतुष्क , मध्यम संघयण चतुष्क, अशुभ विहायोगति , नीच गोत्र, स्त्री 
वेद, दुर्भगत्रिक, स्त्यानर्द्धित्रिक, उद्योत, तिर्यंचद्विक, तिर्यंचायु, मनुष्यायु, 
मनुष्यद्विक, औदारिकद्विक और वज्रऋषभ नाराच संघयण ये 55 प्रकृतियाँ, 
बंध-स्वामित्व बताने में सहायक होने से यहाँ क्रमश: बतलाई है । 


| वीसरा-कर्मग्रन्थ |= 


= संज्ञाए ) 


विवेचन : 


गुणस्थानकों में बंध योग्य 120 प्रकृतियाँ हैं । इन दो गाथाओं में 55 


प्रकृतियों का संग्रह किया गया है । यहाँ संकेत द्वारा अन्य-अन्य प्रकृतियों का 
संग्रह किया है । जिससे आगे बंध योग्य सभी प्रकृतियों का उल्लेख न कर 
पहली प्रकृति का नाम लिखकर बाद में संख्या देकर उनका भी संग्रह कर 
लिया है । 


उदा. 'सुरड्गुणवीस' इस पद से पांचवी गाथा में देवद्विक से लेकर 


आगे की 19 प्रकृतियों का संग्रह किया है । 
संग्रह की गई प्रकृतियाँ 


1. 


© 00 "4 0७ फा न ७०० छ 
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तीर्थकर नाम कर्म 

देवद्विक-देवगति, देवानुपूर्वी 

वैक्रियद्विक-वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अंगोपांग 
आहारकद्विक=आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग 
देवायु 

नरकत्रिक-नरक गति, नरकानुपूर्वी , नरक आयुष्य 
सूक्ष्मत्रिक-सूक्ष्मनाम , अपर्याप्तनाम, साधारणनाम 
विकलत्रिक-दवीन्द्रिय , त्रीन्द्रिय , चतुरिन्द्रिय 
एकेन्द्रियजाति 


. स्थावर 

. आतप नामकर्म 

. नपुंसक वेद 

. मिथ्यात्व मोहनीय 

. हुंडक संस्थान 

. सेवार्त संघयण 

. अनंतानुबंधी चतुष्क = अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ । 

. मध्यम संस्थान चतुष्क = न्यग्रोध परिमंडल, सादि, वामन, कुब्ज । 


दाह ne RE 


18. मध्यम संघयण चतुष्क = ऋषभ नाराच, नाराच, अर्धनाराच और कीलिका 
संघयण | 
19. अशुभ विहायोगति 
20. नीच गोत्र 
21. स्त्री वेद 
22. दुर्भगत्रिक = दुर्भग, दुःस्वर और अनादेय नाम कर्म 
23. स्त्यानर्द्धिंत्रिक = निद्रानिद्रा , प्रचला प्रचला , स्त्यानर्द्धि 
24. उद्योत 
25. तिर्यंचद्विक = तिर्य॑चगति , तिर्यचानुपूर्वी 
26. तिर्यंच आयुष्य 
27 . मनुष्य आयुष्य 
28. मनुष्यद्विक = मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी 
29. औदारिकद्विक = औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग 
30. वज़ऋषभ नाराच संघयण 
4) 
नरकगति में बंध स्वामित्व 
सुर इगुणवीसवज्जं, इगसउ ओहेण बंधहिं निरया । 
तित्थविणा मिच्छि सयं, सासणि नपुचउ विणा छनुई 115 


शब्दार्थ 
न त. आदि तित्थ-तीर्थंकर नामकर्म 
ड्गुणवीस-उन्नीस विणा-बिना 
वज्जं-छोड़कर मिच्छि=मिथ्यात्व में 
डगसउ<एक सौ एक सयं-सौ 
ओहेण-ओघ से सासणि=सास्वादन में 
बंधहिं-बाँधता है नपुचउ=नपुंसक चतुष्क 
निरया=नरक जोव छनुई=छियानवे 


भावार्थ : बंध योग्य 120 प्रकृतियों में से सुरद्विक आदि 19 प्रकृतियों 
को छोड़कर नारक जीव 101 प्रकृतियों को सामान्य से बाँधते हैं । 


तीसरा-कर्मग्रन्थः- गतिमार्गणा 


मिथ्यात्व गुणस्थानक में रहा नारक जीव तीर्थंकर नामकर्म को छोड़ 
100 प्रकृतियों को तथा सास्वादन गुणस्थानक में नपुंसक चतुष्क को छोड़ 96 
प्रकृतियों को बाँधते हैं । 
विवेचन : 


चौदह मार्गणाओं में सर्व प्रथम गति मार्गणा है । गति मार्गणा में सर्व 
प्रथम नरक गति संबंधी वर्णन करते हैं | नरक भी 7 हैं | चौथी नरक से आगे 
की नरकों के बंध-स्वामित्व की बात आगे की गाथाओं में होने से यहाँ सर्व प्रथम 
पहली तीन नरकों के बंध स्वामित्व की बात करते हैं । 

पहली तीन नरक पृथ्वी के नारक सामान्य से 101 कर्म प्रकृतियों का 
बंध करते हैं । 

पहली तीन नरक में से निकले हुए नारक-संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त 
तिर्यच व मनुष्य का भव ही प्राप्त करते हैं, शेष एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय , 
अपर्याप्ता पंचेन्द्रिय तिर्यंच , अपर्याप्ता पंचेन्द्रिय मनुष्य व देव-नरक के भव को 
प्राप्त नहीं करते हैं, अत: उन भवों में गमन योग्य 19 प्रकृतियों का बंध नहीं 
करते हैं । 

वे (1) देवगति (2) देवानुपूर्वी (3) वैक्रियशरोर (4) वैक्रिय अंगोपांग 
(5) आहारक शरोर (6) आहारक अंगोपांग (7) देवायु (8) नरकगति 
(9) नरकानुपूर्वी (10) नरकायु (11) सूक्ष्म नाम (12) अपर्याप्त नाम 
(13) साधारण नाम (14) ह्वीन्द्रिय जाति (15) त्रीन्द्रिय जाति (16) चतुरिन्द्रिय 
जाति (17) एकेन्द्रिय जाति (18) स्थावर नाम (19) आतप नाम-इन प्रकृतियों 
को छोड़ 101 कर्म प्रकृतियों का बंध करते हैं । 

नरक के जीव देव व नरक में पैदा नहीं होते हैं, अतः देवगति, 
देवानुपूर्वी, वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अंगोपांग, देवायु, नरकगति, नरकानुपूर्वी 
और नरक आयु का बंध नहीं करते हैं । 

सूक्ष्म नाम कर्म का उदय सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवों को, अपर्याप्त नामकर्म 
का उदय अपर्याप्त तिर्यंच-मनुष्य को तथा साधारण नामकर्म का उदय 
साधारण वनस्पति को होता है । 


एकेन्द्रिय जाति, स्थावर नाम, आतपनाम ये तीन प्रकृतियाँ एकेन्द्रिय 
प्रायोग्य तथा विकलेन्द्रिय त्रिक विकलेन्द्रिय प्रायोग्य है-ये छह प्रकृतियाँ भी 
नारक जीव नहीं बाँधते हैं । 
आहारक द्विक का उदय चारित्रधर लब्धिधारी चौदहपूर्वी को ही 
होता है । 
नारक के जीवों को 1 से 4 गुणस्थानक होते हैं । तीर्थकर नाम कर्म 
का बंध सम्यक्त्व की उपस्थिति में ही होता है, अतः मिथ्यात्व गुणस्थानक में 
उसका बंध नहीं होता है, अतः वहाँ 100 ही प्रकृतियों का बंध होता है । 
दूसरे सास्वादन गुणस्थानक में रहा नारक जोव-नपुंसकवेद , मिथ्यात्व 
मोहनीय, हुंडक व सेवार्त संघयण-इन चार प्रकृतियों को नहीं बाँधते हैं, 
क्योंकि इन चार प्रकृतियों का बंध मिथ्यात्व के उदयकाल में होता है । अत: 
सास्वादन गुणस्थानक में 96 प्रकृतियों का बंध होता है । 
विणु अणछवीस मीसे, बिसयरि सम्मंमि जिणनराउ जुया । 
इय रयणाइसु भंगो, पंकाइसु तित्थयर-हीणो 1161 


शब्दार्थ 

क व्य नराउ जुया=मनुष्य आयुष्य युत 
अणछवीस=अनंतानुंबंधो आदि जुया=सहित 

26 प्रकृतियां ड्य-्ड्स प्रकार 
मीसे=मिश्र रयणाइसु=रत्नप्रभा आदि में 
बिसयरि=बहोत्तर भंगो=विकल्प 
सम्मंमि=सम्यक्त्व में पंकाइसु=पंक आदि में 
जिण-उतीर्थकरनाम कर्म तित्थयरहीणो-=तीर्थंकरनाम बिना 


भावार्थ : अनंतानुबंधी चतुष्क आदि छब्बीस प्रकृतियों को छोड़कर 
मिश्र गुणस्थानक में सत्तर (70) तथा तीर्थंकरनाम व मनुष्य आयुष्य जोड़ने 
पर सम्यक्त्व गुणस्थानक में बहत्तर (72) प्रकुतियों का बंध होता है । 

डस प्रकार नरक गति की यह सामान्य बंधविधि रत्नप्रभा आदि तीन 
नरक भूमियों के नारकों के चारों गुणस्थानक में भी समझना चाहिए तथा 
पंकप्रभा आदि नरकों में तीर्थकर नामकर्म के बिना शेष सामान्य बंधविधि 
पूर्ववत्‌ समझनी चाहिए । 


oR 


| तीसरा-कर्मग्रन्थ तीसरा-कर्मग्रन्थ ई 14 2 = गतिमार्गणा | 


विवेचन : मिश्र गुणस्थानक में रहे नारकों को 70 प्रकृतियों का बंध 
होता है, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय के उदय से बँधनेवाली 25 प्रकृतियाँ- 
अनंतानुबंधी चतुष्क, मध्यम संस्थान चतुष्क, मध्यम संघयण चतुष्क, अशुभ 
विहायोगति, नीच गोत्र, स्त्रीवेद, दुर्भग , दुःस्वर, अनादेय, स्त्यानर्द्धित्रिक 
उद्योत तथा तिर्यंच त्रिक का बंध नहीं होता है । 

तीसरे गुणस्थानक में किसी भी आयुष्य का बंध नहीं होता हैं, अतः 
मनुष्य आयुष्य भी नहीं बाँधता है । 

डस प्रकार इन 26 प्रकृतियों को कम करने पर 70 प्रकृतियाँ बचती हैं । 
अतः मिश्र गुणस्थानक में 70 प्रकृतियों का बंध होता है । 

चौथे सम्यक्त्व गुणस्थानक में तीर्थकर नाम कर्म का भी बंध हो सकता 
है और मनुष्य आयुष्य का भी । इस प्रकार इन प्रकृतियों को जोडने से चौथे 
गुणास्थानक में 70 + 2 = 72 प्रकृतियों का बंध होता है । 

चौथे गुणस्थानक में रहे जीव मनुष्य आयुष्य का ही बंध करते हैं । 
नरक के जीव नरकायु व देवायु का कभी बंध नहीं करते हैं । अनंतानुबंधो 
कषाय का उदय होने पर नरक के जीव तिर्यंच आयुष्य का बंध कर सकते हैं, 
परंतु उस कषाय का उदय दो गुणस्थानक तक ही होता है, अत: चौथे 
गुणास्थानक में सिर्फ मनुष्य आयुष्य का ही बंध होता है । 

इस प्रकार नरकगति में पहले गुणस्थानक में 100 कर्म प्रकृति, दूसरे 
गुणस्थानक में 96, तीसरे गुणस्थानक में 70 व चौथे गुणस्थानक में 72 
प्रकृतियों का बंध सामान्य से कहा गया है । 


गुणस्थानक |बंध. प्रथम तीन नरक में 
सामान्य से| 101 |वैक्रिय 8, जाति 4, स्थावर 4, आतप, आहारक 2, बिना 
1 100 |जिननाम बिना (अबंध) 
% (नपुंसक 4, बिना (नपुं. 4 = नपुंसक, मिथ्यात्व, हुंडक सेवार्त,) 
बंध के अनुसार 25 और मनुष्यायु: (अबंध) बिना । 
जिननाम और मनुष्यायुः बंध होता है । 
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नरक 7 हैं, उनमें प्रथम तीन नरक रत्नप्रभा, शर्कराप्रमा व वालुका 
प्रभा में तो इसी प्रकार से बंध होता है । 
अब पंक्प्रभा, धूमप्रभा तथा तमःप्रमा इन तीन नरकों में बंध की 


RE ताकी 
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प्रकृतियाँ बतलाते है । पंक प्रभा आदि चौथी , पाँचवीं व छठी नरक में रहे नारक 
चौथे गुणस्थानक में होने पर भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं करते हैं | अत: 
उन्हें प्रथम तीन गुणस्थानकों में तो 100, 96 व 70 प्रकृतियों का बंध होता है, 
परंतु चौथे गुणस्थानक में तीर्थंकर नाम कर्म के बंध का अभाव होने से 71 
प्रकृतियों का ही बंध होता है । 
गुणस्थानक |बंध. पंकप्रभा, धूमप्रभा और तम:प्रभा नरक में 
सामान्य से| 100 जिननाम बिना, जाति 4, स्थावर 4, आतप, आहारक 2, बिना 
1 100 |जिननाम बिना (अबंध) 
2 % |नपुंसक 4, बिना (नपुं. 4 = नपुंसक, मिथ्यात्व, हुंडक सेवार्त,) 
3 70 |बंध के अनुसार 25 अने मनुष्यायुः (अबंध) बिना । 
4 जिननाम बिना और मनुष्यायुः बंध होता है । 


अजिणमणुआउ ओहे, सत्तमिए नरदुगुच्चविणु मिच्छे । 
इगनवड सासणे, तिरिआउ नपुंस चउवज्जं ।।7।। 
अणचउवीस विरहिया, सनरदुगुच्चा य सयरि मीसदुगे । 
सतरसओ ओहि मिच्छे, पज्जतिरिया विणु जिणाहारं 1181| 


शब्दार्थ 
उ घट सिवाय अण=अनंतानुंबंधी 
मणुआउ=मनुष्य आयुष्य चउवीस=चौबीस 
ओहे=ओघ से विरहिया=छोड़कर 
सत्तमिए=सातवीं नरक में सनरदुग=मनुष्यद्विक सहित 
नरदुग=मनुष्य द्विक उच्चा=उच्च गोत्र 
उच्चविणु=उच्च गोत्र बिना सयरि=सौ 
विणु=बिना मीसदुगे=मिश्रद्विक 
मिच्छे=मिथ्यात्व में सतरसओ=एकसौ सत्रह 
डगनवड=इक्यानवे ओहि=ओघ 
सासणे=सास्वादन में मिच्छे=मिथ्यात्व में 
तिरिआउ=तिर्यंच आयु पज्जतिरिया=पर्याप्त तिर्यच 
नपुंस=नपुंसक जिणउतोर्थकरनाम 
चउवज्जं-चार को छोड़कर आहारं=आहारक 


| वीसरा -कर्मग्रन्थ = 


== गतिमार्गणा | 


भावार्थ : सातवीं नरक में सामान्य से तीर्थंकरनाम कर्म और मनुष्य 
आयुष्य का बंध नहीं होता है । मनुष्य द्विक और उच्च गोत्र के बिना शेष 
प्रकृतियों का मिथ्यात्व गुणस्थानक में बंध होता है । 

सास्वादन गुणस्थानक में तिर्यंच आयु व नपुंसक चतुष्क के बिना 91 
प्रकृतियों का बंध होता है तथा 91 प्रकृतियों में से अनंतानुबंधी चतुष्क आदि 
24 प्रकृतियों को कम करने पर और मनुष्य द्विक एवं उच्च गोत्र इन तीन 
प्रकृतियों को मिलाने पर मिश्र गुणस्थान सम्यक्त्व गुणस्थानक में 70 प्रकृतियों 
का बंध होता है । 

तिर्यंच गति में पर्याप्त तिर्यंच मिथ्यात्व गुणस्थानक में तीर्थकरनाम 
कर्म एवं आहारक द्विक को छोड सामान्य से 117 प्रकृतियों का बंध करते हैं । 

विवेचन : छह नरकों के बंध स्वामित्व का वर्णन करने के बाद इन दो 
गाथाओं में सातवीं नरक एवं पर्याप्त तिर्यंच के बंध स्वामित्व का वर्णान कर रहे हैं | 

सातवीं नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य भव को प्राप्त नहीं करता 
है, अतः वह सम्यग्दर्शन प्राप्त कर ले तो भी मनुष्य आयुष्य का बंध नहीं 
करता है | तीन के बाद नरक के जोव तीर्थकर नाम कर्म भी नहीं बाँधते हैं, 
अतः 7वीं नरक के जीव सामान्य से 99 प्रकृतियों का बंध माना गया है । 

सातवीं नरक के जोव मनुष्यगति-मनुष्यानुपूर्वी तथा उच्च गोत्र का बंध 
नहीं करते हैं, अतः ये तीन प्रकृतियाँ कम करने पर 99 - 3 = 96 प्रकृतियों 
का बंध मिथ्यात्व गुणस्थानक में हो सकता है । 

दूसरे सास्वादन गुणस्थानक में तिर्यंच आयु तथा नपुंसक चवुष्क- 
नपुंसक वेद, मिथ्यात्व, हुंडक व सेवार्त संघयण-इन पाँच का बंध नहीं करते 
हैं अतः 96 - 5 = 91 प्रकुतियों का ही बंध हो सकता हैं । 

सातवीं नरक के जीव तीसरे व चौथे गुणस्थानक में 70 प्रकृतियों का 
बंध करते हैं । 

अनंतानुबंधी चतुष्क से लेकर तिर्यंच द्विक तक 24 प्रकृतियाँ अनंतानुबंधी 
क्रोध, मान, माया, लोभ, न्यग्रोध परिमंडल, सादि, वामन और कुब्ज 
संस्थान, ऋषभनाराच, नाराच, अर्द्ध नाराच और कीलिका संघयण , अशुभ 
विहायोगति, नीच गोत्र, स्त्रीवेद, दुर्भ, दुःस्वर, अनादेय, निद्रानिद्रा , 
प्रचला प्रचला , स्त्यानर्द्धि , उद्योत तिर्यंचगति , तिर्यंचानुपूर्वी का बंध अनंतानुबंधो 
कषाय के उदय में ही होता है और अनंतानुबंधी का उदय पहले-दूसरे गुण 
स्थान में ही होता है । 
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91 में से 24 घटाने पर 67 प्रकृतियाँ रहती हैं | उनमें मनुष्य द्विक 
(मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी) तथा उच्च गोत्र जोड़ने पर 67 + 3 = 70 
प्रकृतियों का बंध तीसरे-चौथे गुणस्थानक में होता है । 

प्रश्‍न : सातवीं नरक के जीव मरकर मनुष्य के रूप में पैदा नहीं होते 
हैं तो वे मनुष्य द्विक व उच्चगोत्र क्यों बाँधते हैं ? 

उत्तर : मनुष्य गति (तथा आनुपूर्वी) और मनुष्य आयुष्य में बड़ा 
अंतर है । किसी भी गति का आयुष्य बंधा हो तो उस गति में जाना ही पड़ता 
है, परंतु मनुष्य गति नाम कर्म बंधा हो तो मनुष्य गति में जाना पड़े ऐसा 
नियम नहीँ है । अतः मनुष्यद्विक और उच्चगोत्र का बंध हो सकता है । 


गुणस्थानक बंध. | तमस्तम:प्रभा नरक में 
सामान्य से| 9 |जिननाम, मनुष्यायु: बिना 
1 % मनुष्य 2, उच्चगोत्र (अबंध) बिना 
2 91 (नपुंसक 4, तिर्यचायु: बिना 
3 70 (तिर्यचायु बिना बंध के अनुसार 24 बिना अने मनुष्य 2, उच्चगोत्र बंध होता है । 
4 तिर्यचायु बिना बंध के अनुसार 24 बिना अने मनुष्य 2, उच्चगोत्र बंध होता है । 


तिर्यच गति मे बंध स्वामित्व 
नरक गति के बंध-स्वामित्व के बाद अब तिर्यचगति का बंध-स्वामित्व 
बतलाते हैं- 
तिर्यंचों के दो भेद हैं-पर्याप्त तिर्यंच और अपर्याप्त तिर्यच । 


यहाँ सर्वप्रथम पर्याप्त तिर्यंचों का बंध स्वामित्व कहते हैं । 

तिर्यच गति में तीर्थंकर नाम कर्म और आहारक द्विक-इन तीन प्रकृतियों का 
बंध नहीं होता है, अत: सामान्य से तिर्यंचों को 117 प्रकृतियों का बंध होता है । 

तिर्यंच सम्यग्दृष्टि हो तो भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं करते हैं 
तथा आहारक द्विक का बंध सर्वविरतिधर आत्मा ही कर सकती है, तिर्यच में 
सर्वविरति का अभाव है, अत: आहारक द्विक का बंध नहीं होता है । 

पर्याप्त तिर्यंच को पहले से पांचवें तक के गुणस्थानक और अपर्याप्त 
तिर्यंच को सिर्फ पहला ही गुणस्थानक होता है । 


| वीसरा-कर्मग्रन्थ - 


। गतिमार्गणा | 


विणु निरय सोल सासणि, सुराउ अण एगतीस विणु मीसे । 
ससुराउ सयरि सम्मे, बीयकसाए विणा देसे 1191 


शब्दार्थ 
उ ससुराउ-्देव आयु सहित 
निरयसोल=नरकद्विक आदि सोलह | सयरि=सत्तर 
सासणि=सास्वादन में सम्मे=सम्यक्त्व में 
सुराउ=देव आयुष्य बीयकसाए=दूसरे कषाय में 
अणएगतीस=अनंतानुबंधी आदि 31 | विणा=बिना 
विणु=बिना देसे=देश विरति में 


भावार्थ : सास्वादन गुणस्थान में नरक त्रिक आदि सोलह प्रकृतियों 
को छोड़कर मिश्र गुणस्थान में देवायु और अनंतानुरबंधी चतुष्क आदि 31 को 
छोड़कर सम्यक्त्व गुणस्थान में देव आयुष्य सहित सत्तर (70) तथा देशविरति 
गुणस्थान में दूसरे कषाय के बिना 66 प्रकृतियों का बंध करते हैं । 

विवेचन : पर्याप्त तिर्यंचों को दूसरे गुणस्थानक में मिथ्यात्व से 
बँधनेवाली 16 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है । 

नरक त्रिक (नरक गति, नरकानुपूर्वी और नरकायुष्य) जाति चतुष्क 
(एकेन्द्रिय, ह्वीन्द्रिय , त्रीन्द्रिय तथा चवुरिन्द्रिय) , स्थावर चतुष्क (स्थावर, 
सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण) हुंडक संस्थान, सेवार्त संघयण, आतप 
नाम, नपुंसकवेद और मिथ्यात्व मोहनीय-इन 16 प्रकृतियों को कम करने से 
117-16 = 101 प्रकृतियों का बंध होता है । तीसरे गुणस्थान में आयुष्य का 
बंध नहीं होने से पर्याप्त तिर्यंच देवायु का बंध नहीं होता है | तीसरे गुणस्थान 
में अनंतानुबंधी कषाय का उदय नहीं होने से उसके निमित्त से बँँधनेवाली 25 
प्रकृतियाँ- 

तिर्यंचत्रिक = तिर्यंचगति , तिर्य॑चानुपूर्वी, तिर्यंच आयु । 

स्त्यानर्द्धित्रिक = निद्रा-निद्रा , प्रचला-प्रचला, स्त्यानद्धिं । 

दुर्भगत्रिक = दुर्भग, दु:स्वर, अनादेय नाम 

अनंतानुबंधी चतुष्क = अनंतानुबंधी , क्रोध, मान, माया, लोभ 

मध्यमसंस्थान चतुष्क = न्यग्रोध परिमंडल, सादि, वामन और कुब्ज 


| गतिमार्गणा 19 = कीसरा-कर्मग्रन्थ | 


मध्यम संघयण चतुष्क = ऋषभ नाराच, नाराच, अर्धनाराच, कीलिका 
संघयण 

नीच गोत्र, उद्योत नाम, अशुभ विहायोगति और स्त्रीवेद का बंध नहीं 
करते हैं । 

इसके साथ ही मनुष्य गति योग्य मनुष्यत्रिक (मनुष्य गति , मनुष्यानुपूर्वी , 
मनुष्य आयुष्य) औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग और वज्रऋषभ नाराच 
संघयण इन छह का भी बंध नहीं करते हैं । 

इस प्रकार 1 + 25 + 6 = 32 प्रकृतियों का बंध कम करने पर 
101 -32 = 69 प्रकुतियों का बंध होता है । 

अविरत सम्यग्दृष्टि नाम के चौथे गुणस्थानक में देवायु का बंध संभव 
होने से 69 + 1 = 70 का बंध होता है । 

पाँचवें गुणस्थानक में अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क क्रोध, मान, माया 
और लोभ का बंध नहीं होने से 70 - 4 = 66 प्रकृतियों का बंध होता है । 


गुणस्थानक बंध. | | पर्याप्ता तिर्यच में 
सामान्य से| 117 |जिननाम, आहारक 2, बिना । 
1 17 |जिननाम, आहारक 2, बिना । 

101 |बंध के अनुसार 16 बिना 

69 |बंध के अनुसार 27 और मनुष्य 2, औदारिक 2, प्रथम संघयण बिना । 

70 दिवायु: का बंध होता है । 

अप्रत्याख्यानीय बिना 


ता > ८० २3 


मनुष्य गति मे बंध स्वामित्व 


इय चउ गुणेसु वि नरा, परमजया सजिण ओहु देसाइ । 
जिण इक्कारस हीणं, नवसय अपजत्ततिरिअनरा 11101। 


शब्दार्थ 
ड्य-्ड्स प्रकार परं-परंतु 
चड गुणेसु-चार गुणस्थानों में अजया=अविरति गुणस्थानक 
वि=भी सजिण-तीर्थंकर नाम सहित 
नरा=मनुष्य 
| तीसरा-कर्मग्रन्थ | | गतिमार्गणा | 


1०%) १ आदि नवसय-एकसौ नौ 
जिणड्क्कारस-तीर्थकर नाम आदि 11 | अपजत्त-अपर्याप्त 
हीणं=रहित तिरिअनरा=तिर्यंच-मनुष्य 


भावार्थ : पर्याप्त मनुष्य पहले से चौथे गुणस्थानक में तिर्यंच की 
तरह ही कर्म प्रकृतियों का बंध करते हैं । सिर्फ सम्यग्दृष्टि मनुष्य ही तीर्थंकर 
नाम कर्म की प्रकृति बाँध सकते हैं-पर्याप्त तिर्यंच नहीं । 

पाँचवें से आगे के गुणस्थानकों में कर्मस्तव नाम के दूसरे कर्मग्रंथ में 
बताए अनुसार कर्म प्रकृतियाँ बाँधते हैं । 

अपर्याप्त तिर्यंच व मनुष्य तीर्थकरनाम आदि 11 प्रकृतियों को छोडकर 


109 का बंध करते हैं । 

विवेचन : 

पर्याप्त मनुष्य पहले गुणस्थानक में आहारकद्विक व तीर्थंकर नामकर्म 
को छोड़कर 117 प्रकृतियों का बंध करते हैं | दूसरे गुणस्थान में 16 प्रकृतियों 
का अंत हो जाने से 117 - 16 = 101 प्रकृतियों का बंध करते हैं । 

तीसरे गुणस्थानक में 32 प्रकृतियाँ कम हो जाने से 69 प्रकृतियों का 
बंध करते हैं । 

चौथे गुणस्थानक में देवायु के साथ तीर्थंकर नामकर्म के बंध की 
संभावना होने से 69 + 2 = 71 प्रकृतियों का बंध करते हैं । 

पाँचवें गुणस्थान में पर्याप्त मनुष्य 67 प्रकृतियों का एवं पर्याप्त तिर्यंच 
66 प्रकुतियों का बंध करते है । 

पाँचवें गुणस्थानक में उप्रत्याख्यानावरण चतुष्क कम हो जाता है । 

पांचवें गुणस्थानक से आगे के गुणस्थानकों में द्वितीय कर्मग्र॑थ के 
अनुसार सामान्य से जो बंध कहा गया है, वह पर्याप्त मनुष्य को समझना 
चाहिए, क्योंकि आगे के सभी गुणस्थानक पर्याप्त मनुष्य को ही होते हैं । 

छठे गु. में 63, सातवें गु . में 59-58 आठवें गु. में 58, नौवें गु . में 22, 
21, 20, 19, 18, दसवें गु . में 17, ग्यारहवें, बारहवे एवं तेरहवे गुणस्थानक 
में 1, का बंध होता है । 


| गतिमार्गणा = 


[तीसरा-कर्मग्रन्थ | 


गुणस्थानक 
नाम 


सामान्य 


मूल प्रकृति 


मेथ्यात्व 


सास्वादन 


मिश्र 


विरत सदू. 
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पर्वकरण भाग 1 
पूर्वकरण भाग 2 


अपूर्वकरण भाग 3 


८. 


अपूर्वकरण भाग 4 


८ 


अपूर्वकरण भाग 5 


अपूर्वकरण भाग 6 


अपूर्वकरण भाग 7 
अनिवृत्तिकरण भाग 1 


अनिवृत्तिकरण भाग 2 


अनिवृत्तिकरण भाग 3 


अनिवृत्तिकरण भाग 4 
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अनिवृत्तिकरण भाग 5 
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प्रकृति पर्याप्त मनुष्य में बंध स्वामित्व 


आहा.2 जिननाम 


नरक 3, जाति 4, स्थावर 4, नपुंसक 4*, आतप 
अनंतानुबंधि 4, मध्यम संघयण 4, मध्यम संस्थान 4, |मनुष्यायुष्य 
तिर्यच 3, दुर्भग 3, थीणद्धि 3, स्त्रीवेद, अशुभ और देवायुष्य 
विहायोगति, नीचगोत्र, उद्योत 

जिननाम, देव और मनुष्यायुष्य का बंध होता हे 
वज्ञऋषभनाराच, क 2, मनुष्य 3, 
अप्रत्याख्यानीय 4 


प्रत्याख्यानीय 4 

अशाता, शोक, अरति, अस्थिर, अशुभ, अपयश । 
आहारक 2, का बंध होता है । यहाँ देवायुष्य बांधता 

हुआ आये तो 59 और देवायुष्य बांध कर आये तो 58 


निद्रा 2, 

देव 2, जाति 1, शरीर 4, अंगोपांग 2, वर्ण 4, 

शुभ विहायोगति, समचतुरख सं., प्रत्येक 6, त्रस 9, 
हास्य, रति, भय, जुगुप्सा 

पुरुषवेद 

संज्वलन क्रोध 

संज्वलन मान 

संज्वलन माया 

संज्वलन लोभ 

ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 4, अंतराय 5, यश, उच्चगोत्र 


शातावेदनीय 


| गतिमार्गणा = 


अपर्याप्त तिर्यच एवं अपर्याप्त मनुष्य 
लब्धि अपर्याप्त तिर्यंच व लब्धि अपर्याप्त मनुष्य को पहला ही मिथ्यात्व 
गुणास्थानक होता है । 
लब्धि अपर्याप्त पहले गुणस्थानक में तीर्थंकर नाम कर्म, देवद्विक, 
वैक्रिय द्विक, आहारक द्विक, देव आयु और नरक त्रिक-इन ग्यारह प्रकुतियों 
को नहीं बाँधते हैं, अत: 120 - 11 = 109 प्रकुतियों का ही बंध करते हैं । 


वैक्रिय8 आहारक 2, जिननाम बिना 
वैक्रिय 8 आहारक 2, जिननाम बिना 


देवगति में बंध स्वामित्व 
निरयव्व सुरा नवरं, ओहे मिच्छे इगिंदि तिग सहिआ । 
कप्पदुगे वि य एवं, जिणहीणो जोइ भवणवणे 11111 


शब्दार्थ 
सु सड की तरह कप्पदुगे-दो देवलोक में 
सुरा-देव वि= 
नवरं=परंतु एव-्ड्स प्रकार 
ओहे=सामान्य से जिणहीणो-=तीर्थकरनाम छोड 
मिच्छे=मिथ्यात्व में जोइ-ज्योतिष 
इगिंदि-एकेन्द्रिय भवण-भवनपति 
तिगसहिआ-त्रिक सहित वणेङव्यंतर में 


भावार्थ : देवों को नरकगति की तरह बंध होता है, परंतु सामान्य 
से और मिथ्यात्व गुणस्थानक में एकेन्द्रिय त्रिक सहित बंध होता है । प्रथम 
दो देवलोक - सौधर्म व ईशान में इस तरह बंध होता है तथा ज्योतिष, 
भवनपति और व्यंतर में तीर्थंकर नामकर्म सिवाय बंध होता है । 


विवेचन : 


नरक के जीव मरकर देवगति और नरकगति में उत्पन्न नहीं होते हैं, 


ई६ 24 3 गतिमार्गणा 


देवों के मुख्य चार भेद हैं-मवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक । 

बंध स्वामित्व में देवों के 5 विभाग होते हैं- 

(1) भवनपति, व्यंतर और ज्योतिषदेव देवता एवं 

(2) पहला व दूसरा वैमानिक देवलोक । 

इन दो विभाग का बंध-स्वामित्व उपर्युक्त गाथा में बतलाया है । 

सौधर्म और ईशान देवलोक के दो देवलोक का बंध नरकगति के 
समान है, परंतु एकेन्द्रिय त्रिक सहित का बंध होता है । 

पहले दो देवलोक तक के देवता मरकर पुथ्वीकाय, अपूकाय और 
वनस्पतिकाय में भी पैदा होते हैं । 

अतः सामान्य से पहले दो देवलोक के देवता एकेऱ्द्रियत्रिक जोड़ने 
पर 101 + 3 = 104 प्रकुतियों का बंध करते हैं । 

मिथ्यात्व गुणस्थानक में तीर्थंकर नामकर्म बंध नहीं होने से 103 
प्रकृतियों का बंध करते हैं । 

दूसरे गुणस्थानक में मिथ्यात्व के उदय से बँधनेवाली सात प्रकृतियों 
का बंध नहीं होने से 96 प्रकृतियों का बंध करते हैं । 

तीसरे गुणस्थानक में अनंतानुरबंधी चतुष्क आदि 26 प्रकृतियों को कम 
करने से 70 प्रकृतियों का बंध होता है । 

चौथे गुणस्थानक में तीर्थंकर नाम कर्म और मनुष्य आयु का बंध होने 
से 70 + 2 = 72 प्रकृतियों का बंध होता है । 
गुणस्थानक | बंध. | वैमानिकः- 1 सौधर्म, 2 इशान 

सामान्य से 104 | जिननाम बंध होता है, जाति 3, सूक्ष्म 3, आहारक 2, जिननाम, बिना 
1 103 | वैक्रिय 8, जाति 3, सूक्ष्म 3, आहारक 2, जिननाम, बिना 

2 % | नपुंसक 4, एकेन्द्रिय जाति, स्थावर, आतप, बिना 
3 7 | सामान्य बंध के अनुसार 25 और मनुष्यायुः (अबंध) बिना 
4 जिननाम और मनुष्यायु: का बंध होता है 


भवनपति, व्यंतर और ज्योतिष के देव तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं 
करते हैं, अतः उन्हें सामान्य से बंध योग्य 103 प्रकृतियाँ होती हैं । 

मिथ्यात्व गुणस्थानक में 103 प्रकृतियों का बंध होता है, दूसरे 
गुणास्थानक में 96, तीसरे गुणस्थानक में 70 व चौथे गुणस्थानक में 71 
प्रकृतियों का बंध होता है । 


| हद 
ad CS 


गुणस्थानक | बंध. भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष 


सामान्य से 103| वैक्रिय 8, जाति 3, सूक्ष्म 3, आहारक 2, जिननाम, बिना 
1 103| वैक्रिय 8, जाति 3, सूक्ष्म 3, आहारक 2, जिननाम, बिना 
2 % | नपुंसक 4, एकेन्द्रिय जाति, स्थावर, आतप, 

3 70 | सामान्य बंध के अनुसार 25 और मनुष्यायुः (अबंध) बिना 
4 मनुष्यायुः बंध होता है । 


रयणुव्व सणंकुमाराइ, आणयाइ उज्जोय चउरहिया । 
अपज्जतिरिअव नवसयमिगिंदि पुढवीजल तरु विगले 11121 


शब्दार्थ 
र की तरह नवसयं=एकसौ नौ 
सणंकुमाराइ=सनतकुमार आदि इगिंदि=एकेन्द्रिय 
आणयाइ=आनत आदि पुढवी=पुथ्वीकाय 
उज्जोय= उद्योत जल=अपूकाय 
चउरहिया=चतुष्क रहित तरु=वनस्पतिकाय 
अपज्ज=अपर्याप्त विगले=विकलेन्द्रिय 


तिरिअव्व=तिर्यंच की तरह 


भावार्थ : सनतकुमार आदि देवता रत्नप्रभा नारकी की तरह बंध 
करते हैं । 

आनत आदि देवता उद्योत चतुष्क रहित बंध करते हैं । एकेन्द्रिय 
प॒थ्वीकाय , अप्‌काय , वनस्पतिकाय और विकलेन्द्रिय जीव अपर्याप्त तिर्यंच 
की तरह बंध करते हैं । 

विवेचन : (3) तीसरे वैमानिक सनतकुमार से लेकर आठवें आनत 
तक के देवलोक के देवताओं को रत्नप्रभा नारक की तरह ही पहले से चारों 
गुणास्थानकों में बंध होता है । 

लेश्या की विशुद्धि के कारण ये देवता मरकर पृथ्वीकाय, अपूकाय या 
वनस्पतिकाय में उत्पन्न नहीं होते है, अत: पहले दो देवलोक की तरह 
एकेन्द्रियत्रिक का बंध नहीं करते हैं । 

वे सामान्य से 101, मिथ्यात्व में 100 , सास्वादन में 96, मिश्र में 70 
और अविरत गुणस्थानक में 72 प्रकुलियों का बंध करते हैं । 


| तीसरा-कर्मग्रन्थ तीसरा-कर्मग्रन्थ टि 


¦ गतिमार्गणा | 


गुणस्थानक (बंध. 3से 8 देवलोक में 


सामान्य से | 101 | वैक्रिय 8, जाति 4, स्थावर 4, आतप, आहारक 2, बिना 

1 100 | जिननाम बिना (अबंध) 

2 % | नपुंसक 4, बिना (नपुं. 4- नपुंसक, मिथ्यात्व, हुंडक सेवार्त,) 
3 70 | बंध के अनुसार 25 और मनुष्यायु: (अबंध) बिना । 

4 जिननाम और मनुष्यायु: बंध होता है । 


(4) नौवें आनत से ऊपर के देवता मरकर मनुष्य गति में ही जन्म लेते 
हैं, अतः तिर्यंचगति प्रायोग्य, उद्योत चतुष्क = उद्योत नाम कर्म, तिर्यंच गति 
तिर्यंचानुपूर्वी और तिर्यंच आयुष्य का बंध नहीं करते हैं । 

अत: आनत से नौ ग्रैवैयक तक के देवता सामान्य से 97, मिथ्यात्व 
में 96, सास्वादन में 92, मिश्र में 70 व अविरत गुणस्थानक में 72 प्रकृतियों 
का ही बंध होता हैं । 
गुणस्थानक |बंध. 9 से 12 देवलोक में और 9 ग्रैवेयक में 

सामान्य से| 97 | तिर्यच 3, और उद्योत बिना बाकी 1 से 3 नरक जैसे 
1 % | तिर्यंच 3, और उद्योत बिना बाकी 1 से 3 नरक जैसे 
2 ७ | तिर्यंच 3, और उद्योत बिना बाकी 1 से 3 नरक जैसे 
3 70 | तिर्यंच 3, और उद्योत बिना बाकी 1 से 3 नरक जैसे 
4 तिर्यच 3, और उद्योत बिना बाकी 1 से 3 नरक जैसे 


(5) पाँच अनुत्तर में पैदा होनेवाले देवता नियम से सम्यग्दृष्टि होते हैं 
अतः चौथे गुणस्थानक में उन्हें 72 प्रकुतियों का ही बंध होता है । 


गुणस्थानक |बंध. 5 अनुत्तर में 
तिर्यंच 3, और उद्योत बिना बाकी 1 से 3 नरक जैसे 
तिर्यंच 3, और उद्योत बिना बाकी 1 से 3 नरक जैसे 


9७ 


इन्द्रिय मार्गणा के 5 भेद हैं- एकेन्द्रिय , द्वीन्द्रिय , त्रीन्द्रिय , चतुरिन्द्रिय , 
पंचेन्द्रिय । 
काय मार्गणा के 6 भेद हैं-पृथ्वीकाय, अप्‌काय , तेउकाय, वायुकाय , 


वनस्पतिकाय और त्रसकाय । 
इन्द्रिय व काय मार्गणा = 


= तीसरा -कर्मग्रन्थ 


डन 11 मार्गणाओं में से प्रथम एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय तथा 
चतुरिन्द्रिय आदि चार तथा पृथ्वीकाय, अप्‌काय और वनस्पतिकाय आदि 
तीन अर्थात्‌ इन 7 मार्गणाओं में अपर्याप्त तिर्यंच के समान सामान्य से 109 
प्रकृतियों का बंध होता है । क्योंकि ये जीव भी मरकर देवगति व नरकगति में 
उत्पन्न नहीं होते हैं, अतः तीर्थंकर नामकर्म, देवगति, देवानुपूर्वी , देव 
आयुष्य, नरक गति, नरकानुपूर्वी, नरक आयुष्य, वैक्रिय शरीर, वैक्रिय 
अंगोपांग, आहारक शरीर व आहारक अंगोपांग इन ग्यारह प्रकृतियों का बंध 
नहीं करते हैं । 
छ नवड सासणि विणु सुहुमतेर, केइ पुण बिंति चउनवड । 
तिरिय नराऊहिं विणा, तणु पज्जत्ति न जति जओ 11131। 


शब्दार्थ 
का च नवडसछियानवै (96) चउनवड-्चोरानवे (94) 
सासणि=सास्वादन में तिरिय=तिर्यंच 
विणु=बिना नराऊहिं=मनुष्य आयुष्य 
सुहुमतेर=सूक्ष्म आदि तेरह विणा=बिना 
केइ=कुछ तणुपज्जति=शरीर पर्याप्ति 
पुण<पुन: न जंति-पूर्ण नहीं करते हैं 
बिंति-कहते हैं जओ-क्योंकि 


भावार्थ : सात मार्गणावाले जीव सूक्ष्म आदि तेरह प्रकृतियों के बिना 
सास्वादन में 96 प्रकृतियों का बंध करते हैं । 

कुछ आचार्यो के मतानुसार तिर्यंच आयुष्य और मनुष्य आयुष्य के 
बिना सास्वादन में 94 प्रकृतियों का बंध होता है, क्योंकि सास्वादन में वे जीव 
शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं करते हैं । 

विवेचन : एकेन्द्रिय आदि चार तथा पृथ्वीकाय आदि तीन इन सात 
मार्गणाओं में जीव मिथ्यात्व गुणस्थानक में 109 प्रकृतियों का बंध करते हैं, 
उसमें से सूक्ष्म नाम कर्म आदि 13 प्रकृति कम करने पर 96 प्रकृतियों का बंध 
होता है । 


br === इन्द्रिय व काय मार्गणा | व काय मार्गणा 


| तीसरा-कर्मग्रन्थ तीसरा-कर्मग्रन्थ रट 


कुछ आचार्यों के मत से सास्वादन गुणस्थानक में 94 का ही बंध होता है । 

उनका मत है कि इन सात मार्गणाओं में रहा जीव नया उपशम 
सम्यक्त्व प्राप्त नहीं करता है । अत: सास्वादन गुणस्थानक प्राप्त नहीं करता 
है, परंतु गत भव में उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करने के पहले इन सात 
मार्गणाओं में से किसी भव का आयुष्य बाँध दिया हो, और फिर उपशम 
सम्यक्त्व प्राप्त किया हो तो उसका वमन कर चौथे गुणस्थानक से सास्वादन 
गुणस्थानक में जाय और वहाँ उस भव का आयुष्य पूर्ण कर मृत्यु प्राप्त कर 
उपर्युक्त सात मार्गणाओं में सास्वादन सम्यक्त्व लेकर जाए तो पूर्व भव से 
लाया सास्वादन सम्यक्त्व इन सात मार्गणाओं में हो सकता है । 

उस सास्वादन गुणस्थानक का काल सिर्फ छह आवलिका का है । 
प्रथम आहार पर्याप्ति एक समय में व शेष पर्याप्तियाँ अन्तर्मुहर्त में पूर्ण होती 
हैं | सास्वादन गुणस्थानक का काल तो अल्प होने से शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने 
के पहले ही वह गुणस्थानक चला जाता हैं | परभव का आयुष्य तो आहार- 
शरीर व इन्द्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही बँधता है, अत: जब सास्वादन 
गुणस्थानक हो तब आयुष्य बंध नहीं व आयुष्य बंधे तब सास्वादन का काल 
पूर्ण हो जाता है, अत: इन सात मार्गणाओं में तिर्यंच व मनुष्य के आयुष्य का 
बंध नहीं होता है । 

सूक्ष्म निगोद में भी जघन्य क्षुल्लक भव 256 आवलिका का होता है 
उसमें दो तृतीयांश भाग बीतने पर ही आयुष्य का बंध होता है | जब कि 
सास्वादन गुणस्थानक का काल तो छह आवलिका का ही है | अतः इस 
गुणस्थानक में आयुष्य बंध नहीं होता है । 


गुणस्थानक 
काय :- पृथ्वी, अप्‌, वनस्पति. 


सामान्य से वैक्रिय 8, आहारक 2, जिननाम, बिना 


वैक्रिय 8, आहारक 2, जिननाम, बिना 

सूक्ष्म 3, विकल 3, एकेन्द्रिय जाति, स्थावर, आतप, नपुंसक वेद, 
मिथ्यात्व, हुंडक, सेवार्त 

(मतान्तर से मनुष्यायुः तिर्यचायुः बिना) 


ओहु पणिदि तसे, गइतसे जिणिक्कार नरतिगुच्च विणा । 
मणवयजोगे ओहो, उरले नरभंगु तम्मिस्से ।11141| 


शब्दार्थ 
च्य... जरा विणा-बिना 
पर्णिदि-पंचेन्द्रिय मणवयजोगे-मन वचन योग में 
तसे=त्रस मार्गणा ओहो=सामान्य बंध 
गड्तसे-गतित्रस में उरले-औदारिक मार्गणा में 


जिणिक्कार-तीर्थंकर नाम आदि नरभंगु-मनुष्य की तरह 
नरतिगुच्च-मनुष्य त्रिक-उच्च गोत्र | तम्मिस्से-्उसके मिश्र में 


भावार्थ : 

पंचेन्द्रिय जाति और त्रस काय मार्गणा में सामान्य से ओघ बंध होता 
है । 

गति त्रस (तेउकाय-वायुकाय) में जिननाम आदि ग्यारह तथा मनुष्य 
त्रिक व उच्चगोत्र बिना शेष 105 का बंध होता है । 

मन योग व वचन योग में ओघ से बंध होता है । औदारिक काययोग 
में मनुष्य के समान बंध होता है | औदारिक मिश्र काययोग में आगे कहते हैं । 


विवेचन : 
पंचेन्द्रिय जाति 

जाति मार्गणा में एकेन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय तक के बंध का वर्णन हो 
गया, अब पंचेन्द्रिय जाति का वर्णन करते हैं । पंचेन्द्रिय जाति तथा काय 
मार्गणा में त्रस काय में दूसरे कर्मग्रंथ में सामान्य से बताए बंध के अनुसार बंध 
होता है । (अर्थात्‌ सामान्य से 120, मिथ्यात्व में 117, सास्वादन में 101, 
मिश्र में 74, अविरत में 77, देशविरति में 67, प्रमत्त में 58-59, अपूर्व करण 
में 58-56-26 अनिवृत्तिकरण में 22-21-20-19-18 सूक्ष्म संपराय में 17, 
उपशांत मोह, क्षीण मोह व सयोगी गुणस्थानक में 1 प्रकृति का बंध होता है ।) 


| वीसरा-कर्मग्रन्थ - 


(30 = इन्द्रिय व काय मार्गणा | 


बंध 


पंचेन्द्रिय जाति 


आहा.2 जिननाम 


नरक 3, जाति 4, स्थावर 4, नपुंसक 4*, आतप 


अनंतानुबंधि 4, मध्यम संघयण 4, मध्यम संस्थान 4, 
तिर्यच 3, दुर्भग 3, थीणद्धि 3, स्त्रीवेद, अशुभ 
विहायोगति, नीचगोत्र, उद्योत 


मनुष्यायुष्य 
और देवायुष्य 


जिननाम, देव और मनुष्यायुष्य का बंध होता है 


वज्रक्रषभनाराच, क 2, मनुष्य 3, 
अप्रत्याख्यानीय4 


प्रत्याख्यानीय 4 

अशाता, शोक, अरति, अस्थिर, अशुभ, अपयश । 
आहारक 2, का बंध होता है । यहाँ देवायुष्य बांधता 

हुआ आये तो 59 और देवायुष्य बांध कर आये तो 58 


निद्रा 2, 


देव 2, जाति 1, शरीर 4, अंगोपांग 2, वर्ण 4, 
शुभ विहायोगति, समचतुरख सं., प्रत्येक 6, त्रस 9, 


हास्य, रति, भय, जुगुप्सा 


पुरुषवेद 


संज्वलन क्रोध 


संज्वलन मान 


संज्वलन माया 
संज्वलन लोभ 


ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 4, अंतराय 5, यश, उच्चगोत्र 


शातावेदनीय 


इन्द्रिय व काय मार्गणा 3233३31 3 


गतित्रस 

तेउकाय और वायुकाय वास्तव में स्थावर ही कहलाते हैं फिर भी उन्हें 
अनिच्छा से गति होने के कारण वे गतित्रस कहलाते हैं । 

ये गतित्रस मरकर सिर्फ तिर्यच गति में ही जन्म लेते हैं । अन्य 
स्थावर मरकर मनुष्य गति में भी आ सकते हैं, परंतु इनके लिए निषेध है । 

ये गतित्रस एकेन्द्रिय होने के कारण सम्यक्त्व व संयम भी प्राप्त नहीं 
करते हैं, अत: वे जिननाम आदि 11 एवं मनुष्यत्रिक व उच्च गोत्र का भी बंध 
नहीं करते हैं, अतः वे मिथ्यात्व में सिर्फ 120 - 15 = 105 प्रकृतियों का ही 
बंध करते हैं । 
गुणस्थानक | बंध. तेउकाय, वाउकाय 


सामान्य से | 10 | वैक्रिय 8, आहारक 2, जिननाम, मनुष्य 3, उच्चगोत्र बिना 
वैक्रिय 8, आहारक 2, जिननाम, मनुष्य 3, उच्चगोत्र बिना 


[6 छ योग मार्गणा में बंध-स्वामित्व 
योग के मुख्य तीन भेद हैं-मनोयोग, वचनयोग और काययोग । 
मनोयोग और वचनयोग के 4-4 भेद है, जबकि काययोग के 7 भेद 


हैं । 

मनोयोग और मनोयोग सहित वचनयोग में 1 से 13 तक गुणस्थानक 
होते हैं | उनमें दूसरे कर्मग्रंथ के अनुसार सामान्य से जो बंध योग्य प्रकृतियाँ 
बतलाई हैं, वे समझनी चाहिए । 

(अर्थात्‌ सामान्य से 120, मिथ्यात्व में 117, सास्वादन में 101, 
मिश्र में 74, अविरत में 77, देशविरति में 67, प्रमत्त में 58-59, अपूर्व करण 
में 58-56-26 अनिवृत्तिकरण में 22-21-20-19-18 सूक्ष्म संपराय में 17, 
उपशांत मोह, क्षीण मोह व सयोगी गुणस्थानक में 1 प्रकृति का बंध होता है |) 


| तीसरा-कर्मग्रन्थ - 


| योग मार्गणा 


बंध 
स्थानक वचनयोग में बंध स्वामित्व प्रकृति 


आहा.2 जिननाम 


नरक 3, जाति 4, स्थावर 4, नपुंसक 4*, आतप 
अनंतानुबंधि 4, मध्यम संघयण 4, मध्यम संस्थान 4, |मनुष्यायुष्य 
तिर्यच 3, दुर्भग 3, थीणद्धि 3, स्त्रीवेद, अशुभ और देवायुष्य 
विहायोगति, नीचगोत्र, उद्योत 

जिननाम, देव और मनुष्यायुष्य का बंध होता है 
वज्ञऋषभनाराच, 

अप्रत्याख्यानीय 4 


प्रत्याख्यानीय 4 

अशाता, शोक, अरति, अस्थिर, अशुभ, अपयश । 
आहारक 2, का बंध होता है । यहाँ देवायुष्य बांधता 

हुआ आये तो 59 और देवायुष्य बांध कर आये तो 58 


निद्रा 2, 

देव 2, जाति 1, शरीर 4, अंगोपांग 2, वर्ण 4, 

शुभ विहायोगति, समचतुरख सं., प्रत्येक 6, त्रस 9, 
हास्य, रति, भय, जुगुप्सा 

पुरुषवेद 

संज्वलन क्रोध 

संज्वलन मान 

संज्वलन माया 

संज्वलन लोभ 

ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 4, अंतराय 5, यश, उच्चगोत्र 


| योग मार्गणा 3 


= तीसरा-क ग्रन्थ | 


मनोयोग रहित वचनयोग में विकलेन्द्रिय के समान और मनो-वचन 
रहित सिर्फ काययोग में एकेन्द्रिय के समान बंध-स्वामित्व समझना चाहिए । 

विकलेन्द्रिय और एकेन्द्रिय के समान में क्रमश: सामान्य से 109, 
मिथ्यात्व में 109, सास्वादन में 96 अथवा 94 का बंध बतलाया है । 
गुण- इन्द्रिय:- एकेन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय 
स्थानक काय:- पृथ्वी, अप्‌, वनस्पति, 


सामान्य से | 109 | वैक्रिय 8, आहारक 2, जिननाम, बिना 
1 109 | वेक्रिय 8, आहारक 2, जिननाम, बिना 
2 % सूक्ष्म 3, विकल 3, एकेन्द्रिय जाति, स्थावर, आतप, नपुंसक वेद, 
मिथ्यात्व हुंडक, सेवार्त 

(मतान्तर से मनुष्यायुः तिर्यचायुः बिना) 


आहार छग विणोहे चउदस सउ मिच्छि जिणपणगहीणं । 
सासणि चउनवड विणा, तिरिअनराऊ सुहुमतेर 11151। 


शब्दार्थ 
5 छग=आहारक षट्क सासणि=सास्वादन में 
विणोहे=बिना ओघ से चउनवइ=चौरानवे 
चउदस सउ=एक सौ चौदह तिनिअनर=मनुष्य तिर्यंच 
मिच्छि=मिथ्यात्व में आऊ=आयुष्य 
जिण पणग=जिन पंचक सुहुमतेर=सूक्ष्म तेरह 


हीणं-हीन 


भावार्थ : औदारिक मिश्रकाय योग में आहारक षट्क के बिना 
सामान्य से 114 प्रकृतियों का बंध होता है । 

तीर्थंकर नाम कर्म आदि पाँच प्रकृतियों के बिना मिथ्यात्व में 109 का 
बंध होता है और सास्वादन में मनुष्य-तिर्यंच आयुष्य तथा सूक्ष्म आदि तेरह 
के बिना 94 प्रकृतियों का बंध होता है । 

विवेचन : 


जन्म के प्रथम समय में जीव कार्मणयोग द्वारा आहार ग्रहण करता है, 


| तीँसरा-कर्मग्रन्थ ˆ= 


। योग मार्गणा 


उसके बाद औदारिक-काय-योग प्रारंभ होता है, वह योग शरोर पर्याप्ति पूर्ण 
होने तक कार्मण के साथ मिश्र होता है । 

केवली समुद्घात में दूसरे, छठे व सातवें समय में भी कार्मण के 
साथ औदारिक-मिश्रकाय योग होता है । 

औदारिक-मिश्र-काययोग मनुष्य व तिर्यंचों को अपर्याप्त अवस्था में व 
केवली समुद्घात समय होता है । 

इसमें पहला, दूसरा, चौथा व तेरहवा गुणस्थानक होता है । 

औदारिक-मिश्रकाययोग में आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, देवायु , 
नरकगति, नरकानुपूर्वी, नरक आयु इन छह को छोड़ 114 का बंध होता है । 

आहारक द्विक का बंध सातवें गुणस्थान में तथा देवायु व नरकत्रिक 
का बंध पर्याप्ति पूर्ण होने पर ही होता है । 

औदारिक-मिश्र-काययोग में मिथ्यात्व गुणस्थान में जिन पंचक (तीर्थंकर 
नाम कर्म, देवगति , देवानुपूर्वी, वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अंगोपांग) को छोड़ 109 
का ही बंध होता है । 

दूसरे गुणस्थानक में मिथ्यात्व के उदय से बँधनेवाली सूक्ष्मत्रिक से 
लेकर सेवार्त संघयण तक 13 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है | इसमें मनुष्य 
व तिर्यंच आयु का भी बंध नहीं होता है-अतः 109 में से 15 प्रकृति कम करने 
पर 94 प्रकुतियों का बंध होता है । 

अण चउवीसाइ विणा, जिण पणजुअ सम्मि जोगिणो सायं । 
विणु तिरिनराउ कम्मे वि, एवमाहारदुगि ओहो 111611 


शब्दार्थ 
Ee चौबीस | सायं=शाता वेदनीय 
आदि विणु=बिना 
विणा=बिना तिरिनराउ=तिर्यंच , मनुष्य आयुष्य 
जिण पण जुअ=तीर्थकरनाम आदि | कम्मेवि=कार्मण काय योग में 
पाँच युक्त एवं-ड्स प्रकार 
सम्भि=सम्यक्त्व गुणास्थानक में आहारदुगि=आहारक द्विक 
जोगिणो=सयोगी गुणस्थानक ओहो=ओघबंध 


= वीसरा-कर्मग्रन्थ | त तीसरा -कर्मग्रन्थ 


| योग मार्गणा स्वच्च मार्गणा £55 


भावार्थ : औदारिक-मिश्र-काययोग में चौथे गुणस्थानक में अनंतानुबंधी 
आदि 24 बिना तथा तीर्थंकर नाम कर्म आदि पाँच युक्त 75 प्रकृतियों का बंध 
होता है । 

सयोगी गुणस्थानक में सिर्फ एक शाता वेदनीय का बंध होता है । 

कार्मण-काययोग में भी तिर्यंच व मनुष्य आयुष्य के बिना इसी प्रकार 
बंध होता है । आहारक के दो योग में भी ओघबंध होता है । 

विवेचन : औदारिक-मिश्र-काययोग में सास्वादन में 94 का बंध 
होता है-चौथे सम्यक्त्व गुणस्थानक में अनंतानुबंधी से तिर्यंच द्विक तक 24 
प्रकृतियों को कम करना चाहिए, क्योंकि वे सब प्रकृतियाँ अनंतानुबंधी से 
संबंधित है, अनंतानुबंधी का उदय दो गुणस्थानक तक ही होता है । 

इस गुणस्थानक में तीर्थकर-नामकर्म, देवद्विक और वैक्रियद्विक का 
बंध संभव होने से कुल 75 का बंध होता है । 

तेरहवें गुणस्थानक में केवली-समुद्घात के समय दूसरे, छठे व 
सातवें समय में सिर्फ एक शाता-वेदनीय का ही बंध होता है । 
गुणस्थानक (बंध, औदारिक-मिश्र-काययोग 


सामान्य से | 114 | दैवायुः आहारक 2, नरक 3 बिना. 
1 109 |देव 2, वैक्रिय 2, जिननाम बिना (अबंध) 


2 94 |नपुंसक 4, जाति 4, स्थावर 4, आतप, मनुष्यायुः, तिर्यचायुः, बिना. 
4 75 |सामान्य बंध जैसे तिर्यंचायु बिना 24 और देव 2, वैक्रिय 2, जिननाम बंध होता है 
70 |मनु. 5 बिना (मनु. 5= मनु. 2, औदा. 2, वज्रऋषभनाराय) (ये संभव है) 


मात्र शातावेदनीय 
कार्मण काययोग में बंध स्वामित्व 
कार्मण-काययोग भवांतर में जाते समय अंतराल की विग्रह गति में 
तथा जन्म के पहले समय में होता है । 
कार्मण-काययोग में जीव को पहला, दूसरा, चौथा व तेरहवाँ ये चार 
गुणस्थानक होते है । इनमें से तेरहवाँ गुणस्थानक केवली भगवंत को केवली 
समुद्घात के समय तीसरे, चौथे व पाँचवें समय में होता है तथा शेष तीन 
गुणस्थानक अंतराल गति में व जन्म के प्रथम समय में होता है । 


| वीसरा-कर्मग्रन्थ = 


| योग मार्गणा | 


इस कार्मण-काययोग मार्गणा में सामान्य से तथा गुणस्थानकों के 
समय औदारिक-मिश्र-काययोग के समान बंध स्वामित्व समझना चाहिए | 
किंतु इतना फर्क है कि इसमें तिर्यंच आयु व मनुष्य आयु का बंध नहीं हो 
सकता है | 
गुणस्थानक | बंध. कार्मण काययोग 
सामान्य से नरक 3, आयु: 3, आहारक 2, बिना 
देव 2, वैक्रिय 2, जिननाम (अबंध) बिना 


स्थावर 4, जाति 4, नपुंसक 4, आतप 

तिर्यचायु: बिना सामान्य बंध जैसे 24 बिना और देव 2, वैक्रिय 2, 
जिननाम बंध होता है 

मात्र शतावेदनीय 


आहारक-काययोग और आहारक-मिश्र-काययोग ये दोनों योग छठे 
गुणस्थान में होते हैं | छठे गुणस्थानक के समान इन दोनों मार्गणाओं में 63 
प्रकृतियों का बंध होता है । 
गुणस्थानक | बंध. आहारक मिश्र काययोग 
सामान्य से 6३ | सामान्य बंध जैसे 
सामान्य बंध जैसे 


प्रमत्त व अप्रमत्त नाम के छठे व सातवें गुणस्थानक में आहारक 
काययोग होता है । 

आहारक शरीर का प्रारंभ करते समय वह औदारिक के साथ मिश्र 
होता है, अर्थात्‌ आहारक मिश्र और आहारक इन दोनों योगों में छठा 
गुणस्थानक होता है । 


गुणस्थानक बंध. आहारक काययोग 

आहारक 2, बंध होता बाकी सब सामान्य बंध 
सामान्य बंध जैसे 

सामान्य बंध जैसे 

(मतान्तर:पंचसंग्रह के मत से) आहारक 2, बिना 


योग मार्गणा | कु 37 पु = तीसरा-कर्मग्रन्थ 


सुरओहो वेउव्वे, तिरियनराउ रहिओ अ तम्मिस्से । 
वेयतिगाइम बिअ तिअ, कसाय नव दु चउ पंच गुणा 111711 


शब्दार्थ 
का जा ओहो-देव की तरह सामान्य से | आइमस्ग्रथम 
वेउवे=वैक्रिय काययोग में बियतिय=दूसरा तीसरा 
तिरिय=तिर्यंच कसाय-कषाय 
नराउ-मनुष्य आयुष्य नवस्नौ 
रहिओ=रहित दुङ्दो 
तम्मिस्से=वैक्रिय मिश्र में चउपंच=चार-पाँच 
वेयतिग=वेदत्रिक गुणा =गुणस्थानक में 


भावार्थ : वैक्रिय-काययोग में देवगति की तरह सामान्य से बंध होता 
है । वैक्रिय- मिश्र-काययोग में तिर्यंच आयुष्य और मनुष्य आयुष्य रहित बंध 
होता है । वेदत्रिक प्रथम, द्वितोय और तृतीय कषाय में क्रमश: नौ, दो, चार 
और पाँच गुणस्थानक होते हैं । 


विवेचन : 


वैक्रिय एवं वैक्रिय मिश्र काययोग 


वैक्रिय-काययोग में देव गति की तरह बंध होता है । यद्यपि नारक 
जीवों को भी जन्म से मृत्यु तक यह योग होता है, परंतु नारक की अपेक्षा 
देवता एकेन्द्रिय, स्थावर और आतप ये तीन प्रकृतियाँ अधिक बाँधते हैं । 

सामान्य से 104, मिथ्यात्व में 103, सास्वादन में 96, मिश्र में 70 
तथा अविरति गुणस्थानक में 72 का बंध होता है । 


गुणस्थानक | बंध. वैक्रिय काययोग-सौधर्म-इशान जैसे बंध 


सामान्य से 104 | जिननाम बंध होता है, जाति 3, सूक्ष्म 3, आहारक 2, जिननाम, बिना 
1 103 | वैक्रिय 8, जाति 3, सूक्ष्म 3, आहारक 2, जिननाम, बिना 

2 34 नपुंसक 4, एकेन्द्रिय जाति, स्थावर, आतप, बिना 

3 70 सामान्य बंध के अनुसार 25 और मनुष्यायु: (अबंध) बिना 

4 जिननाम और मनुष्यायु: का बंध होता है 


| तीँसरा-कर्मग्रन्थ ˆ= 


| योग मार्गणा 


वैक्रिय-मिश्र-काययोग में भो देवगति की तरह बंध होता है । परंतु 
उसमें तिर्यंच आयुष्य और मनुष्य आयुष्य का बंध नहीं होता है । 

देव व नारकी को वैक्रिय-मिश्र काययोग उत्पत्ति के दूसरे समय से छह 
पर्याप्तियाँ पूर्ण न हों तब तक कार्मण के साथ मिश्र योग होता है । 

वैक्रिय-मिश्र-काययोग में देव-नारक को तीसरा मिश्र गुणस्थानक नहीं 
होता है । वैक्रिय-मिश्र-काययोग में आयुष्य का बंध नहीं होता है । 

अपर्याप्त अवस्था में मिश्र गुणस्थानक नहीं होता है । पर्याप्त अवस्था 
में मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की प्राप्ति समय मिश्र गुणस्थानक हो सकता है, 
परंतु उस समय वैक्रिय-काययोग होता हैं, वैक्रिय-मिश्र-काययोग नहीं । 

वैक्रिय-मिश्र-काययोग में सामान्य से 102, मिथ्यात्व में 101 , सास्वादन 
में 94 व अविरत में 71 का बंध होता है । 


गुणस्थानक (बंध. वैक्रिय-मिश्र-काययोग 


सामान्य से वैक्रिय 8, विकल 3, सूक्ष्म 3, आहारक 2, तिर्यचायु, मनुष्यायु: बिना. 


जिननाम बिना (अबंध) 
नपुंसक 4, एकेन्द्रिय 3 (एकेन्द्रिय जाति, स्थावर, आतप) बिना 
तिर्य॑चायु: बिना सामान्य बंध जैसे 24 बिना और जिननाम बंध होता है । 


9 


वेद के दो प्रकार हैं-द्रव्यवेद और भाववेद | पुरुष आदि शरीर की 
रचना को द्रव्य वेद कहते हैं, जो नामकर्म जन्य है वह तेरहवें गुणस्थानक 
तक होता है । 

भाववेद मोहनीय कर्मजन्य है, वह नौवें गुणस्थानक तक होता है, 
उसके आगे मोह का उपशम या क्षय हो जाने से भाववेद नहीं होता है । 

तीनों वेद में सामान्य से 120, प्रथम गुणस्थानक में 117, दूसरे में 
101 , तीसरे में 74, चौथे में 77, पाँचवें में 67, छठे में 63 ,सातवें में 58-59 , 
आठवें में 58, 56 व 26 तथा नौवें में 22 का बंध होता है । 

वेद के उदयवाले जीवों में सम्यक्त्व और चारित्र हो सकता है, अत: 
तीर्थकर-नामकर्म और आहारक-द्विक का भी बंध संभव है । 

वेद का उदय नौवें गुणस्थानक के पहले भाग तक होता है । 


। वेद मार्गणा (= = तीसरा-कर्मग्रन्थ | 


गुणस्थानक | बंध. | 9 पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद 

सामान्य से| 120 | सामान्य बंध जैसा 
17 | सामान्य बंध जैसा’ 
101 | “सामान्य बंध जैसा’ 
74 | “सामान्य बंध जैसा’ 
7 | “सामान्य बंध जैसा’ 
“सामान्य बंध जैसा” 
63 | “सामान्य बंध जैसा’ 
59/ | “सामान्य बंध जैसा’ 
58/ | सामान्य बंध जैसा’ 


00 २७ ७० छा रफ (० MN -+ 
शु 


9 सामान्य बंध जैसा 
8 
अनंतानुबंधी कषाय का उदय पहले और दूसरे गुणस्थानक में ही 
होता है | वहाँ न सम्यक्त्व होता है और न ही चारित्र, अत: यहाँ तीर्थंकर 
नामकर्म व आहारक द्विक का बंध नहीं होने से सामान्य से पहले गुणस्थानक 
में 117 व दूसरे में 101 प्रकृतियों का बंध होता है । 
गुणस्थानक | बध. अनंतानुबंधि 4 कषाय 
सामान्य से 17 | आहारक 2, जिननाम बिना 
1 17 | सामान्य बंध जैसे 
2 101 | सामान्य बंध जैसे 
अप्रत्याख्यानीय 4 कषाय का उदय एक से चार गुणस्थानक तक होता 
है, यहाँ सम्यक्त्व हो सकता है परंतु चारित्र का अभाव होने से आहारक द्विक 
का बंध नहीं होता है, परंतु तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हो सकता है । 
यहाँ सामान्य से 118, प्रथम गुणस्थानक में 117, दूसरे में 101, 
तीसरे में 74 व चौथे में 77 प्रकृतियों का बंध होता है । 
गुणस्थानक | बध. अप्रत्याख्यानीय 4 कषाय 
सामान्य से| 118 | आहारक 2, बिना 
1 17 | जिननाम बिना सामान्य बंध जैसे 
2 101 | सामान्य बंध जैसे 
3 74 | सामान्य बंध जैसे 
4 सामान्य बंध जैसे 


| वीसरा-कर्मग्रन्थ < 


कषाय मार्गणा | 


प्रत्याख्यानीय 4 कषाय का उदय पाँचवें गुणस्थानक तक होता है, 
यहाँ भी सर्वविरति चारित्र का अभाव होने से आहारक द्विक का बंध नहीं होता 
है । परंतु सम्यक्त्व होने से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हो सकता है । यहाँ 
सामान्य से 118, पहले गुणस्थानक में 117, दूसरे में 101, तीसरे में 74, 
चौथे में 77 एवं पाँचवें में 67 प्रकृतियों का बंध होता है । 


गुणस्थानक | बंध. प्रत्याख्यानीय 4 कषाय 


सामान्य से आहारक 2, बिना 
1 सामान्य बंध जैसे 
सामान्य बंध जैसे 
सामान्य बंध जैसे 
सामान्य बंध जैसे 
सामान्य बंध जैसे 


संजलणतिगे नव दस, लोभे चउ अजड दुति अनाणतिगे । 
बारस अचक्खु चक्खुसु, पढमा अहखाय चरिमचऊ ।1181। 


शब्दार्थ 
म. सन त्रिक में अनाणतिगे=अज्ञानत्रिक में 
नवस्नौ बारस-बारह गुणस्थानक 
दस<्दस अचक्खु=अचक्षुदर्शनावरण 
लोभे=लोभ में चक्खुसु=चक्षु दर्शनावरण 
चउ>चार पढमा-प्रथम के 
अजड-अविरति अहखाय-्यथाख्यात 
दुति-दो या तीन चरिम चऊ=अंतिम चार 


भावार्थ : संज्वलन त्रिक में 9, लोभ में 10, अविरति चारित्र में 4, 
अज्ञानत्रिक में 2, चक्षु-अचक्षुदर्शन में पहले बारह, यथाख्यात चारित्र में 
अंतिम चार गुणस्थानक होते हैं । 

विवेचन : संज्चलन क्रोध, मान और माया का उदय नौवें गुणस्थानक 
तक तथा संज्वलन लोभ का उदय दसवे गुणस्थानक तक होता है । 


| कषाय मार्गणा ) + 41 ¬ तीसरा-कर्मग्रन्थ | 


दूसरे कर्मग्रंथ में जो सामान्य से बंध-स्वामित्व बताया है, वह इनमें 
नौवे-दसवे गुणस्थानक तक होता है । 

संज्वलन क्रोध, मान व माया में सामान्य से 120 एवं पहले से नौवें 
गुणस्थानक तक क्रमश: 117, 101 74, 77, 67, 63, 59, 58, 58, 56, 26 
और 22 प्रकृति का बंध होता है । 

संज्वलन लोभ दसवें गुणस्थानक में होता है, वहाँ 17 प्रकृतियों का 
ही बंध होता है । 


गुणस्थानक (बंध. संज्वलन 4 कषाय 


सामान्य से सामान्य बंध जैसे 
सामान्य बंध जैसे 
सामान्य बंध जैसे 
सामान्य बंध जैसे 
सामान्य बंध जैसे 
सामान्य बंध जैसे 
सामान्य बंध जैसे 
सामान्य बंध जैसे 
सामान्य बंध जैसे 


सामान्य बंध जैसे 
सामान्य बंध जैसे 


संयम मार्गणा में प्रतिपक्षी अविरति का भी स्वीकार किया है-ड्सके 7 
भेद हैं- 
(1) सामायिक (2) छेदोपस्थापनीय (3) परिहार विशुद्धि (4) सूक्ष्म 
संपराय (5) यथाख्यात (6) देश विरति (7) अविरति । 
यहाँ सर्वप्रथम अविरति का बंध स्वामित्व बतलाते हैं- 
+ ज्ञान, संयम और | 
दर्शन मार्गणा 


वीसरा-कर्मग्रन्थ = 


अविरति का अर्थ है-सम्यक्त्व है, किंतु चारित्र नहीं है | इसमें चार 
गुणस्थानक होते हैँ-सम्यक्त्व का अस्तित्व होने से तीर्थकर नाम कर्म का बंध 
हो सकता हैं परंतु आहारक द्विक का नहीं । अत: यहाँ सामान्य से 118, पहले 
गुणस्थानक में 117, दूसरे में 101, तीसरे में 74 व चौथे में 77 प्रकृतियों का 
बंध होता है । 


गुणस्थानक | बंध. | अविरति 
सामान्यसे | 18 | आहारक 2, बिना 

1 17 | सामान्य बंध जैसे 
2 101 | सामान्य बंध जैसे 
3 74 | सामान्य बंध जैसे 
4 सामान्य बंध जैसे 


ज्ञान मार्गणा में 5 ज्ञान के साथ 3 अज्ञान का भी समावेश किया है । 


यहाँ सर्वप्रथम अज्ञानत्रिक का बंध स्वामित्व बतलाते हैं । 

अज्ञान त्रिक में पहले दो या तीन गुणस्थानक होते हैं । अज्ञान का 
कारण मिथ्यात्व हैं | अत: यहाँ सामान्य से तीर्थकर नाम कर्म व आहारक द्विक 
कम हो जाने से पहले गुणस्थानक में 117, दूसरे में 101 व तीसरे में 74 
प्रकृतियों का बंध होता है । तीसरे गुणस्थानक में जीव की दृष्टि सर्वथा शुद्ध 
या सर्वथा अशुद्ध नहीं होती है । मिश्र गुणस्थानक में ज्ञान भी मिश्र रूप होता 
है । कुछ अंश में ज्ञान व कुछ अंश में अज्ञान होता है । 

इस दृष्टि में शुद्धता अधिक हो तो ज्ञान व अशुद्धता अधिक हो तो 
अज्ञान माना जाता है । 

जो जीव पहले से तीसरे गुणस्थानक में आता है, उसमें अशुद्धि 
विशेष होती है और जो चौथे से तीसरे गुणस्थानक में आता है, उसमें 
सम्यक्त्व का अंश होने से विशुद्धि विशेष होती है, अत: विशुद्धि हो तो ज्ञान 
एवं अशुद्धि हो तो अज्ञान माना जाता है । 

इसी अपेक्षा से अज्ञान में दो या तीन गुणस्थानक माने जाते है । 


| ज्ञान, संयम और च यु टः 
दर्शन मार्गणा १ 


= तीसरा-कर्मग्रन्‍्थ | 


इस प्रकार अज्ञान में तीन गुणस्थानक होते हैं | वहाँ सामान्य से 117, 
मिथ्यात्व में 117, सास्वादन में 101 व तीसरे मिश्र गुणस्थानक में 74 
प्रकृतियों का बंध होता है । 


बंध. | 


गुणस्थानक (बंध. मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, विभंगज्ञान 


सामान्य से 17 | आहारक 2, जिननाम बिना सामान्य बंध जैसे 
1 17 | सामान्य बंध जैसे 
2 10 | सामान्य बंध जैसे 
47 | सामान्य बंध जैसे 


चक्षु और अचक्षु दर्शन 

चक्षु और अचक्षु दर्शन में एक से बारह गुणस्थानक होते हैं । ये दोनों 

क्षायोपशमिक भाव हैं और क्षायोपशमिक भाव बारह गुणस्थानक तक होता है । 
इनमें बंधस्वामित्व दूसरे कर्म ग्रंथ के निर्देशानुसार समझना चाहिए । 

यथाख्यात चारित्र में 11 से 14 तक 4 गुणस्थानक होते हैं । चौदहवें में 

योग का भी सर्वथा अभाव होने से कर्म का सर्वथा बंध नहीं होता है | 11 से 13 

तक योग का सद्भाव होने से सिर्फ एक प्रकृति-साता वेदनीय का बंध होता है । 

गुणस्थानक |बंध.| ययथाख्यात चारित्र 


सामान्य से | 1 सामान्य बंध जैसे 
| 1 सामान्य बंध जैसे 
12 1 सामान्य बंध जैसे 
13 1 सामान्य बंध जैसे 


सामान्य बंध जैसे 


मणनाणि सग जयाई , समइयच्छेअ चउ दुन्नि परिहारे । 
केवलदुगि दो चरमा, ऽजयाइ नव मइसुओहि दुगे 111911 


शब्दार्थ 
मण नाणिङमन:पर्यवज्ञान में समड्यच्छेअ=सामायिक- 
सग-सात गुणस्थानक छेदोपस्थापनीय 
जयाई=प्रमत्त आदि चउ-चार 


+ ज्ञान, संयम और | 


| तीसरा -कर्मग्रन्थ > 
दर्शन मार्गणा 


मप प्या अजयाइ-अविरति आदि 
परिहारे-परिहारविशुद्धि में नव<नौ गुणस्थानक 
केवलदुगि-केवलद्विक मड्सुओहि-्मति-श्रुत-अवधि 
दो-दो गुणस्थानक दुगे-द्विक में 
चरम-अंतिम 


भावार्थ : मन: पर्यवज्ञान में प्रमत्त से सात गुणस्थानक; सामायिक; 
छेदोपस्थापनीय में चार गुणस्थानक; परिहारविशुद्धि में दो गुणस्थानक ; 
केवलद्विक में अंतिम दो गुणस्थानक तथा मति-श्रुत ज्ञान व अवधिद्विक में 
अविरति आदि नौ गुणस्थानक होते हैं । 


विवेचन : 


मन: पर्यवज्ञान भी एक विशिष्ट लब्धि है, इसकी प्राप्ति 7 वें गुण- 
स्थानक में होती है, परंतु मन:पर्यवज्ञान होने के बाद आत्मा छठे गुणस्थानक 
में आ सकती है अतः मन:पर्यवज्ञान छठे गुणस्थानक में भी रहता है । 

मनःपर्यवज्ञान छठे से बारहवें गुणस्थानक में होता है । तेरहवें 
गुणस्थानक में क्षायिक भाव का ही ज्ञान होता है, जबकि मन:पर्यवज्ञान 
क्षायोपशमिक है, अतः बारहवें गुणस्थानक तक ही होता है । मन: पर्यवज्ञान 
में सामान्य से बंध होता है । ओघ से आहारक द्विक सहित 65 , प्रमत्तगुणस्थानक 
में 63, सातवें में 58-59, आठवें में 58, 56 व 26 नौवें में 22 ,21 , 20, 19 
तथा 18 तथा दसवें में 17 व ग्यारहवें बारहवें में 1 प्रकृति का बंध होता है । 
गुणस्थानक | बंध. मन :पर्यवज्ञान 


सामान्य से| 65 आहारक 2, बंध होता है । शेष सामान्य बंध जैसे । 
6 63 | सामान्य बंध जैसे 
7 59 सामान्य बंध जैसे 


सामान्य बंध जैसे 


सामान्य बंध जैसे 
10 17 सामान्य बंध जैसे 
fi 1 सामान्य बंध जैसे 
सामान्य बंध जैसे 


| ज्ञान, संयम और = र == वीसरा-कर्मग्रन्थ | 


। दर्शनमार्गणा | के 


सामायिक और छेदोपस्थापनीय चारित्र में प्रमत्त से अनिवृत्तिकरण 
तक अर्थात्‌ छठे से नौवें तक चार गुणस्थानक होते हैं । चारों गुणस्थानकों में 
ओघ से बंध होता है | इनमें आहारक द्विक का भी बंध होता है । 
गुणस्थानक |बंध. | सामायिक, छेदोपस्थापनीय 


सामान्य से आहारक 2, बंध होता है । शेष सामान्य बंध जैसे । 
सामान्य बंध जैसे 
सामान्य बंध जैसे 


सामान्य बंध जैसे 


22 से 18 | सामान्य बंध जैसे 

परिहारविशुद्धि चारित्र छठे व सातवें गुणस्थानक में ही होता है । इस 
संयम में आहारक द्विक का उदय नहीं होता है, क्योंकि उसका उदय चौदह 
पूर्वी आहारक लब्धिवालों को ही संभव है परंतु आहारक द्विक का बंध इस 
संयम में हो सकता हैं | इस संयम में छठे गुणस्थानक में 63 व सातवें में 59 
या 58 प्रकृतियों का बंध होता है । 


गुणस्थानक | बंध. परिहारविशुद्धि 
सामान्य से| 6 | आहारक, बंध होता है। शेष सामान्य बंध जैसे । 
6 63 | सामान्य बंध जैसे 
7 $ | सामान्य बंध जैसे 


केवलज्ञान और केवलदर्शन इन दो मार्गणाओं में अंतिम दो 13 व 14 
वाँ गुणस्थानक होता है, तेरहवें में सिर्फ साता का बंध होता है । चौदहवें में 
बंध का अभाव है । 
गुणस्थानक बंध. 


केवलज्ञान एवं केवलदर्शन 


मात्र शातावदनीय बंध होता है । 
मात्र शातावदनीय बंध होता है । 
सामान्य बंध जैसे 


सामान्य से 


ऋ ज्ञान, संयम और | 


तीँसरा-कर्मग्रन्थ < 
न । दर्शन मार्गणा 


मतिज्ञान-श्रुतज्ञान-अवधिज्ञान और अवधिदर्शन-इन चार मार्गणाओं 
में 4 से 12 तक नौ गुणस्थानक होते हैं । प्रथम तीन गुणस्थानक में सम्यक्त्व 
का अभाव होने से ज्ञान का अभाव है और अंतिम दो गुणस्थानकों में केवलज्ञान 
होने से इन चार का अभाव माना गया है । 
गुणस्थानक बंध. मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान 


सामान्यसे | 79 आहारकद्विक बंध होता है । शेष सामान्य बंध जैसे । 
4 77 सामान्य बंध जैसे 
5 67 सामान्य बंध जैसे 
6 63 सामान्य बंध जैसे 
7 &/ | सामान्य बंध जैसे 
8 सामान्य बंध जैसे 


सामान्य बंध जैसे 
10 17 सामान्य बंध जैसे 
fi 1 सामान्य बंध जैसे 
सामान्य बंध जैसे 


10 सम्यक्त्व मार्गणा में वंध स्वामित्व 
अड उवसमि चढ वेअगि, खड्ए इक्कार मिच्छितिगि देसे । 
सुहुमि सठाणं तेरस , आहारगि निअनिअ गुणोहो 112011 


शब्दार्थ 
स देसे=देशविरति में 
उवसमि=उपशम सम्यक्त्व में सुहुमि=सूक्ष्म संपराय में 
चउ<वार सठाणं-स्वस्थान में 
वेअगि-वेदक सम्यक्त्व में तेरस-तेरह 
खड्ए-क्षायिक में आहारगि-आहारी मार्गणा में 
इक्कार=ग्यारह निअनिअ=अपने-अपने 
मिच्छि=मिथ्यात्व में गुणोहो =गुणस्थान प्रमाण 


तिगि=तीन में 


सम्यक्त्व मार्गणा तीसरा -कर्मग्रन्थ 


भावार्थ : उपशम सम्यक्त्व में अविरति आदि आठ गुणस्थानक, 
क्षयोपशम सम्यक्त्व में चार गुणस्थानक , क्षायिक में ग्यारह गुणस्थानक होते हैं । 
मिथ्यात्व त्रिक, देशविरति और सूक्ष्म संपराय में अपना-अपना गुणस्थानक 
होता है । 

आहारी मार्गणा में तेरह गुणस्थानक होते हैं । सर्वत्र अपने-अपने गुण- 
स्थानक के अनुसार ओघ बंध होता है । 


विवेचन : 


अनंतानुबंधी चतुष्क और दर्शन त्रिक की सात प्रकृतियों का उपशमन 
करने पर उपशम सम्यक्त्व प्राप्त होता है । एक मत के अनुसार अनादि 
मिथ्यादृष्टि जीव जब प्रथम बार सम्यक्त्व प्राप्त करता है, तब उपशम 
सम्यक्त्व ही प्राप्त करता है । 

उपशम श्रेणी में रही आत्मा को भी उपशम सम्यक्त्व ही होता है । 

यह उपशम सम्यक्त्व चौथे से लेकर ग्यारहवें उपशांत मोह गुणस्थानक 
तक आठ गुणस्थानकों में होता है । 

उपशम सम्यक्त्व में आयुष्य का बंध नहीं होता है | इसमें सामान्य से 
75, चौथे गुणस्थान में 75, पाँचवें में 66, छठे में 62, सातवें में 58, आठवें 
में 58, 56, 26 नौवें में 22, 21, 20, 19, 18 दसवें में 17 व ग्यारहवें में 1 
प्रकृति का बंध होता है । 


गुण, अंध) उपशम सम्यक्त्व 
सामान्य से आहारक 2, बंध होता हे, 2 आयु बंध नहीं होता बाकी सामान्य बंध जैसे 
2 आयुः बिना बाकी सामान्य बंध जैसे 
देवायुः बिना बाकी सामान्य बंध जैसे 
देवायुः बिना बाकी सामान्य बंध जैसे 


देवायुः बिना बाकी सामान्य बंध जैसे 
देवायुः बिना बाकी सामान्य बंध जैसे 


22 से 18| देवायु: बिना बाकी सामान्य बंध जैसे 
17 देवायुः बिना बाकी सामान्य बंध जैसे 
1 देवायुः बिना बाकी सामान्य बंध जैसे 


| तीसरा-कर्मग्रन्थ F च सम्यक्त्व मार्गणा | 


वेदक सम्यक्त्व को क्षायोपशमिक सम्यक्त्व भी कहते हैं । इस सम्यक्त्व 
में उदय को प्राप्त मिथ्यात्व दलिकों का क्षय और उदय को अप्राप्त दलिकों का 
उपशमन होने से इसे क्षयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं । 

यह सम्यक्त्व चौथे से सातवें तक चार गुणस्थानकों में होता है । 
इसमें आहारक द्विक का भी बंध संभव है । इसमें बंध-स्वामित्व सामान्य से 
79 , चौथे गुणस्थानक में 77 , पाँचवें में 67, छठे में 63, सातवें में 59 या 58 
प्रकृतियों बंध का होता है । 


क्षायोपशमिक सम्यक्त्व 


आहारक सिक का बंध होता हे शेष सामान्य बंध 
जिननाम, देव और मनुष्यायुष्य का बंध होता है 
वज्रऋषभनाराच, क 2, मनुष्य 3, 


अप्रत्याख्यानीय 4 

प्रत्याख्यानीय 4 

अशाता, शोक, अरति, अस्थिर, अशुभ, अपयश । 
आहारक 2, का बंध होता है । यहाँ देवायुष्य बांधता 

हुआ आये तो 59 और देवायुष्य बांध कर आये तो 58 


उसके बाद के गुणस्थानकों में श्रेणी का प्रारंभ होने से उपशम या 
क्षायिक सम्यक्त्व हो होता है । 

क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में मिथ्यात्व मोहनीय के प्रदेशोदय का अनुभव 
होता है, जबकि क्षायिक व औपशमिक सम्यग्दृष्टि मिथ्यात्व के प्रदेशोदय व 
विपाकोदय दोनों का अनुभव नहीं करता है । 


क्षायिक सम्यक्त्व में चौथे से चौदहवें तक के ग्यारह गुणस्थानक होते 
हैं | इसमें आहारक द्विक का भी बंध हो सकता है । 

इसमें बंध-स्वामित्व 79 प्रकृतियों का है । चौथे में 77, पाँचवें में 67, 
छठे में 63, सातवें में 59 या 58 आठवें में 58-56-26, नौवें में 22-21-20-19- 


) 


[ सम्यक्त्व मार्गणा | 


= तीसरा-कर्मग्रन्थ | 


18, दसवें में 17 व ग्यारहवें-बारहवें व तेरहवें गुणस्थानक में 1-1 प्रकृति का 
बंध होता हे । 


'क्षायिक सम्यक्त्व' 


आहारक द्विक का बंध बाकि सामान्य बंध जैसे 

जिननाम, देव और मनुष्यायुष्य का बंध होता है 
वज्ञऋषभनाराच, क 2, मनुष्य 3, अप्रत्याख्यानीय 4 
प्रत्याख्यानीय 4 

अशाता, शोक, अरति, अस्थिर, अशुभ, अपयश । 
आहारक 2, का बंध होता है । यहाँ देवायुष्य बांधता 

हुआ आये तो 59 और देवायुष्य बांध कर आये तो 58 


निद्रा 2, 

देव 2, जाति 1, शरीर 4, अंगोपांग 2, वर्ण 4, 

शुभ विहायोगति, समचतुरख सं., प्रत्येक 6, त्रस 9, 
हास्य, रति, भय, जुगुप्सा 

पुरुषवेद 

संज्वलन क्रोध 

संज्वलन मान 

संज्वलन माया 

संज्वलन लोभ 

ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 4, अंतराय 5, यश, उच्चगोत्र 


क्षायिक सम्यक्त्व मनुष्य ही पा सकता है । क्षायिक सम्यक्त्व पाने के 
पूर्व आयुष्य का बंध न हुआ हो तो वह आत्मा उसी भव में मोक्ष में जाती है । 
परभव का देवायु या नरकायु का बंध हो गया हो तो वहाँ से च्यवकर तीसरे 
भव में मोक्ष में जाती है । 
तीसरा-कर्गग्रत्थ . 


2 सम्यक्त्व मार्गणा ) 


क्षायिक समकिती के 4 भव : क्षायिक सम्यक्त्व पाने के पहले युगलिक 
के असंख्य वर्ष के मनुष्य या तिर्यंच का आयुष्य बांध दिया हो तो वहाँ से 
च्यवकर देव भव प्राप्तकर संख्याता वर्ष के आयुष्यवाला मनुष्य भव प्राप्तकर 
मोक्ष में जाता है । 

क्षायिक समकिती के 5 भव : आचार्य दुःप्पहसूरिजी म. व कृष्ण 
महाराजा के 5 भव भी सुनाई देते हैं | 5 भववाले जीव बहुत कम होते हैं । 

मनुष्य भव में क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्तकर देव या नरक भव-फिर 
संख्याता वर्ष के आयुष्यवाले अयुगलिक मनुष्य भव में आए परंतु वहाँ 5 वाँ 
आरा होने से मोक्ष बंद होने से देशविरति, सर्वविरति स्वीकार कर देवभव में 
जाए और वहाँ से मनुष्य बनकर मोक्ष में जाए । 

ऐसे 5 भव वाले क्षायिक समकिती को तीसरे भव में पाँचवें-छठे 
गुणस्थानक में देवायु का बंध संभव है अन्यथा क्षायिक समकित के बाद पाँचवें 
छठे गुणस्थानक में देवायु-बंध नहीँ होता है । मिथ्यात्व, सास्वादन व मिश्र 
को मिथ्यात्व त्रिक कहते हैं । 

सम्यक्त्व मार्गणा के छह भेदों में से इन तीन भेदों में तथा देशविरति 
एवं सूक्ष्म संपराय मार्गणाओं में अपना-अपना एक ही गुणस्थानक होता है और 
उस गुणस्थानक के योग्य कर्मप्रकृति का बंध होता है । 

मिथ्यात्व में 117, सास्वादन में 101 , मिश्र में 74, देशविरति में 67 
व सूक्ष्म संपराय में 17 का बंध होता है । 


गुणस्थानक | बंध. मिथ्यात्व, सास्वादन एवं मिश्र 


3 74 | मिश्र :- 3 गु. 74 सामान्य बंध जैसे 
2 101 | सास्वादन :- 2 गु. 101 सामान्य बंध जैसे 
मिथ्यात्व :- 1 गु. 117 सामान्य बंध जैसे 


11% आहारी मार्गणा में बंध स्वामित्व 
आहारी मार्गणा में 1 से 13 गुणस्थानक होते हैं । 14 वें गुणस्थान में 


आत्मा अणाहारी होती है । आहारी मार्गणा में दूसरे कर्मग्र॑थ के बंधस्वामित्व 
के अनुसार बंध-स्वामित्व होता है । 


| आहारी मार्गणा | 


= तीसरा-कर्मग्रन्थ | 


आहारी मार्गणा 


आहा.2 जिननाम 


नरक 3, जाति 4, स्थावर 4, नपुंसक 4*, आतप 


अनंतानुबंधि 4, मध्यम संघयण 4, मध्यम संस्थान 4, 
तिर्यच 3, दुर्भग 3, थीणद्धि 3, स्त्रीवेद, अशुभ 
विहायोगति, नीचगोत्र, उद्योत 


मनुष्यायुष्य 
और देवायुष्य 


जिननाम, देव और मनुष्यायुष्य का बंध होता है 
वज्रक्रषभनाराच, 
अप्रत्याख्यानीय 4 


प्रत्याख्यानीय 4 


अशाता, शोक, अरति, अस्थिर, अशुभ, अपयश । 
आहारक 2, का बंध होता है । यहाँ देवायुष्य बांधता 
हुआ आये तो 59 और देवायुष्य बांध कर आये तो 58 


निद्रा 2, 


देव 2, जाति 1, शरीर 4, अंगोपांग 2, वर्ण 4, 
शुभ विहायोगति, समचतुरख सं., प्रत्येक 6, त्रस 9, 


हास्य, रति, भय, जुगुप्सा 


पुरुषवेद 
संज्वलन क्रोध 


संज्वलन मान 


संज्वलन माया 


संज्वलन लोभ 
ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 4, अंतराय 5, यश, उच्चगोत्र 


परमुवसमि वट्टंता, आउ न बंधंति तेण अजयगुणे । 
देव मणुआउ हीणो, देसाइसु पुण सुराउ विणा ।1211। 


शब्दार्थ 
न टण देवमणुआउ->देव मनुष्य आयु 
उवसमि=उपशम सम्यक्त्व में हीणो=हीन 
आउ=आयु देसाइसु=देशविरति आदि में 
न बंधंति=नहीं बाँधता है पुण-पुन: 
तेण=उस कारण सुराउ=देव आयुष्य 


अजयगुणे=अविरति गुणस्थान में | विणा=बिना 


भावार्थ : 

परंतु उपशम सम्यक्त्व में रहा जोव आयुष्य का बंध नहीँ करता है, 
इस कारण अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानक में देवायु व मनुष्य आयु को 
छोड़कर अन्य प्रकृतियों का बंध होता है | तथा देशविरति आदि में देवायु बिना 
अन्य स्वयोग्य प्रकृतियों का बंध होता है । 
विवेचन : 

उपशम सम्यक्त्व चौथे से ग्यारहवें तक आठ गुणस्थानकों में हो 
सकता है उस समय उन-उन गुणस्थानों में सामान्य से जो बंध कहा है-वह 
होता है, परंतु उपशम सम्यक्त्ववाला जीव आयुष्य का बंध नहीं करता है । 

यह सम्यक्त्व दो प्रकार का होता है- 

(1) ग्रंथिभेद जन्य (2) उपशम श्रेणी में । 

उपशम श्रेणी में आयुष्य का बंध सर्वथा वर्जित है । ग्रंथिभेद जन्य 
सम्यक्त्व चौथे से सातवें गुणस्थानक में होता है, परंतु उस समय भी आयुष्य 
का बंध नहीं होता है । 

अतः उपशम सम्यग्दृष्टि को चौथे गुणस्थानक में 75, देशविरति में 
66, प्रमत्त में 62 व अप्रमत्त में 58 प्रकुतियों का बंध होता है । 
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९9 लेश्या मार्गणा में बंध स्वामित्व 
कृष्ण-नील-कापोत लेश्या 
ओहे अड्डारसयं आहारदुगूण माइलेसतिगे । 
तं तित्थोणं मिच्छे, साणाइसु सव्वहिं ओहो 11221 
शब्दार्थ 


य्य में तित्थोणं-तीर्थकर नाम छोडकर 
अङड्डारसयं=एक सो अठारह (118) | मिच्छे-मिथ्यात्व में 

आहार दुगूण=आहारकद्विक बिना | साणाइसु=सास्वादन आदि में 
माइलेसतिगे=प्रथम की तीन लेश्या में| सव्वहिं=सर्वत्र 

तं=उस बंध में से ओहो=ओघ बंध 


भावार्थ : 

पहली तीन लेश्याओं में आहारकद्विक को छोडकर ओघ-सामान्य से 
118 प्रकृतियों का बंध होता है । उसमें तीर्थकर नाम कर्म को छोड़कर 
मिथ्यात्वमें 117 का बंध और सास्वादन आदि सभी गुणस्थानकों में ओघ बंध 
होता है । 
विवेचन : 

इस गाथा में कृष्णा, नील और कापोत इन तीन लेश्याओं का बंध- 
स्वामित्व बतलाया है । इन तीन लेश्याओं में 1 से 4 गुणस्थानक कहे हैं | इसी 
कर्मग्र॑थ की 25 वीं गाथा में 1 से 6 गुणस्थानक भी कहे हैं । 

देव और नारक में अवस्थित लेश्या भी बतलाई है । सातवीं नरक के 
जीव भी सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं, उस समय द्रव्य से कृष्ण लेश्या है, 
परंतु भाव से तो विशुद्ध लेश्या ही होती है । क्योंकि सम्यक्त्व की प्राप्ति कृष्ण 
लेश्या में नहीं होती है । 

पूर्व में प्राप्त पाँचवें , छठे गुणस्थानकवाले के कृष्ण आदि तीन लेश्याएँ 
हो सकती हैं, परंतु कृष्ण आदि तीन लेश्यावाले पाँचवें छठे गुणस्थान प्राप्त 
नहीं कर सकते हैं | इस अपेक्षा से कृष्ण आदि तीन लेश्यावालों को पाँचवें-छठे 
गुणस्थानक में विरोध नहीं है । 


 तीसरा-कर्मग्रन्थ |- ~ लेश्या मार्गणा | 


गुणस्थानक | बंध. | , कृष्ण, नील, कापोत लेश्या 


सामान्य से 18 | आहारक 2, बिना 
1 17 | सामान्य बंध जैसे 
101 | सामान्य बंध जैसे 


2 
3 74 | सामान्य बंध जैसे 
4 सामान्य बंध जैसे 


तेजो-पद्म-शुक्ल लेश्या 


तेऊ निरय नवूणा उज्जोअचउ निरय बार विणु सुक्का । 
विणु निरयबार पम्हा, अजिणाहारा इमा मिच्छे 11231 


शब्दार्थ 
क ल्य में पम्हा=पदालेश्या में 
निरयनवूणा=नरक त्रिक आदि नौ छोड़ा अजिणाहारा=तीर्थकर व आहारक 
उज्जोअचउ=उद्योत चतुष्क द्विक 
निरय बार=नरकादि बारह इमाये प्रकृतियाँ 
विणु=बिना मिच्छे=मिथ्यात्व में 


सुक्का=शुक्ल लेश्या 


भावार्थ : तेजोलेश्या में नरकत्रिक आदि नौ बिना, शुक्ल लेश्या में 
उद्योत चतुष्क व नरकत्रिक आदि बारह बिना और पदालेश्या में नरकादि 
बारह बिना बंध होता है । मिथ्यात्व गुणस्थानक में तीर्थकर नाम कर्म और 
आहारक द्विक को छोड बंध होता है । 


विवेचन : इस गाथा में तेजोलेश्या, पद्मलेश्या व शुक्ललेश्या का 
बंध स्वामित्व बताते हैं । 

तेजोलेश्या में 1 से 7 गुणस्थानक होते हैं | नरकत्रिक, सूक्ष्मत्रिक 
विकलेच्द्रियत्रिक-इन नौ प्रकृतियों को छोड़कर ओघ से 111 प्रकृतियों का बंध 
होता है । 

नरकत्रिक आदि 9 प्रकृतियाँ अशुभ होने से तेजोलेश्यावाले उनका 
बंध नहीं करते हैं । 


| लेश्या मार्गणा `= 


= वीसरा-कर्मग्रन्थ | 


पहले-दूसरे वैमानिक देवलोकवाले तेजोलेश्यावाले होते हैं, परंतु 
मरकर पृथ्वीकाय, अप्‌काय व वनस्पतिकाय में जा सकते हैं, अतः उन्हें 
एकेन्द्रिय स्थावर व आतप का निषेध नहीं किया है । अत: उन्हें ओघ से 111, 
पहले गुणस्थानक में 108, दूसरे में 101 , तीसरे में 74, चौथे में 77, पाँचवें 
में 67, छठे में 63, सातवें में 58-59 का बंध होता है । 


गुणस्थानक | बंध.| तेजोलेश्या 


सामान्य से 11 | सूक्ष्म 3, विकल 3, नरक 3, बिना 
1 108 | आहारक 2, जिननाम बिना (अबंध) 
2 101 | नपुंसक 4, एकेन्द्रिय, स्थावर, आतप बिना 


सामान्य बंध जैसा 


पद्मलेश्या में 1 से 7 गुणस्थानक होते हैं । इसमें नरक आदि बारह 
बिना ओघ से 108 का बंध होता है । 

तेजोलेश्या की तरह यहाँ भी नरकत्रिक आदि नौ प्रकृतियों का बंध नहीं 
होता है, इसके साथ ही तेजोलेश्यावाले सनतकुमार आदि देवता भी एकेन्द्रियादि 
त्रिक का बंध नहीं करते हैं, क्योंकि वे मरकर एकेन्द्रिय में नहीं जाते हैं । 

अतः पद्मलेश्या में ओघ से 108, मिथ्यात्व में 105, सास्वादन में 


101 आदि का बंध होता है । 


गुणस्थानक | बंध. पद्मलेश्या 


सामान्य से | 108 | जाति 3, स्थावर 4, नारक 3, आतप बिना 
1 105 | आहारक 2, जिननाम बिना (अबंध) 

2 101 | नपुंसक4, बिना 
सामान्य बंध जैसा 


शुक्ल लेश्या में 1 से 13 गुणस्थानक होते हैं । यहाँ भी पद्मलेश्या की 
तरह बंध होता है । विशेष शुक्ल लेश्या में उद्योत चतुष्क का भी बंध नहीं होता 
है । अतः यहाँ बंध में 16 प्रकृतियाँ कम करने पर ओघ से 104, मिथ्यात्व में 
101, सास्वादन में 97, मिश्र में 74, अविरत में 77 आदि का बंध होता है । 
उद्योतनाम कर्म तिर्यंच गति, तिर्यचानुपूर्वी और तिर्यंच आयुष्य का 
उदय तिर्यंच गति में ही होता है | तेजो-पद्म लेश्यावाले तिर्यंच गति में जा 


| तीसरा-कर्मग्रन्थ तीसरा-कर्मग्रन्थ > डी - 
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सकते हैं परंतु शुक्ल लेश्यावाले नहीं जाते हैं, अत: उन चार का बंध भी कम 
हो जाता है । 


गुणस्थानक | बंध. शुक्ललेश्या 


सामान्य से| 104 | जाति 4, स्थावर 4, नारक 3, आतप, तिर्यंच 3, उद्योत बिना 
1 101 | आहारक 2, जिननाम बिना (अबंध) 


2 9 | नपुंसक 4, बिना 
3 74 | तिर्यच 3, उद्योत बिना सामान्य बंध जैसे 21 बिना और 2 आयु (अबंध) बिना 
सामान्य जैसे 


(13% भव्य और संज्ञी मार्गणा में बंध स्वामित्व 
सव्वगुण भव्वसन्निसु, ओहु अभव्वा असन्नि मिच्छिसमा । 
सासणि असन्नि सन्निव्व, कम्मणभंगो अणाहारे 112411 


शब्दार्थ 
दद स्य गुणस्थानक मिच्छिसमा=मिथ्यात्वी के समान 
भव्व-भव्य सासणि-सास्वादन में 
सन्निसु-संज्ञी मार्गणा में असञ्नि=असंज्ञी में 
ओहु-ओघ बंध सन्निव्व-संज्ञी की तरह 
अभव्वा-अभव्य जीव कम्मणभंगो=कार्मण का भंग 
असन्नि=असंज्ञी में बंध अणाहारे-अणाहारी मार्गणा में 


भावार्थ : भव्य और संज्ञी मार्गणा में सभी स्थानों में सामान्य से बंध 
होता है । 

अभव्य और असंज्ञी का बंध स्वामित्व मिथ्यात्व गुणस्थान के समान है । 

सास्वादन गुणस्थानक में असंज्ञी का बंध-स्वामित्व संज्ञो के समान 
एवं अनाहारक मार्गणा में बंध स्वामित्व कार्मण योग के समान है । 

विवेचन : भव्य और संज्ञी मार्गणा में 1 से 14 सभी गुणस्थानक कहे 
गए हैं और उनमें द्वितीय कर्मग्र॑थ में बताए अनुसार सभी गुणस्थानों में वही 
बंध स्वामित्व समझना चाहिए । 

असंज्ञी प्राणियों को द्रव्य-मन के बिना भाव-मन नहीं होता है, परंतु 

भव्य और संज्ञी मार्गणा | कु 57 ~ त्तीसरा-कर्मग्रन्थ 


ba 


केवली (तीर्थंकर) भगवंतों को भावमन के बिना भी द्रव्य मन होता है । केवली 
भगवंत को मतिज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम जन्य मनन परिणाम रूप भाव 
मन नहीं है, परंतु मन:पर्यवज्ञानी या अनुत्तरदेवविमानवासी देवताओं के द्वारा 
पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने रूप द्रव्यमन होता है, अत: उन्हें भाव मन के 
बिना भी द्रव्यमन होता है । वह मन चौदह गुणस्थानक में होता है । सिद्धांत 
में उन्हें `नोसंज्ञी नोअसंज्ञी' कहा है । 

संज्ञी मार्गणा में द्रव्य मन की अपेक्षा संज्ञी मानकर चौदह गुणस्थानक 
कहे हैं | अभव्य जीवों को पहला ही गुणस्थानक होता है । क्योंकि उन्हें कभी भी 
सम्यक्त्व और संयम की प्राप्ति नहीं होती है | अत: वे तीर्थकरनाम व आहारक 
द्विक को छोड़कर मिथ्यात्व गुणस्थान में 117 प्रकृतियों का बंध कर सकते हैं । 

असंज्ञी प्राणियों को पहला व दूसरा दो ही गुणस्थान हो सकते हैं । 
पहले में 117 व दूसरे में 101 प्रकृतियों का बंध कर सकते हैं । 

अनाहारक मार्गणा में कार्मण काययोग के समान बंध होता है । 

अनाहारक अवस्था में पहला, दूसरा, चौथा , तेरहवाँ और चौदहवाँ 
गुणास्थानक हो सकता है । 

एक गति से दूसरी गति में विग्रह गति से जाते समय आत्मा एक, दो 
या तीन समय तक अनाहारक होती है, उस समय आत्मा को औदारिक आदि 
स्थूल शरीर नहीं होने से अनाहारक अवस्था होती है तथा केवली समुद्घात 
में तीसरे चौथे व पाँचवें समय में भी अनाहारक होती है । 

चौदहवें गुणस्थान में योग का सर्वथा निरोध हो जाने से किसी प्रकार 
का आहार संभव नहीं है । 

(14) लेश्या में मतांतर 
तिसु दुसु सुक्काइ गुणा, चउ सग तेर त्ति बंध सामित्तं । 
देविंदसूरि रइअं नेयं कम्मत्थयं सोउं 11251। 


शब्दार्थ 
तिसु=तीन लेश्याओं में गुणा =गुणस्थानक 
दुसु-दो लेश्याओं में चउ-चार 
सुक्काइ-शुक्ल लेश्या में सग-सात 


| तीसरा-कर्मग्रन्थ तीसरा-कर्मग्रन्थ F 


=== लेश्या में मतांतर | 


पप मण | रइअं-लिखा हुआ 


त्ति-ड्स प्रकार नेयं-जानना चाहिए 
बंधसामित्तं-बंध स्वामित्व कम्मत्थयं-कर्मस्तव 
देविंदसूरि=देवेन्द्रसूरि सोउं=सुनकर 


भावार्थ : पहली तीन लेश्याओं में पहले से चार, तेज और पद्म 
लेश्या में पहले से सात तथा शुक्ल लेश्या में तेरह गुणस्थानक होते हैं । 

डस प्रकार श्री देवेन्द्रसूरि द्वारा विरचित इस बंध स्वामित्व प्रकरण का 
ज्ञान `कर्मस्तव' नाम के दूसरे कर्मग्रंथ के अनुसार जानना चाहिए । 

विवेचन : लेश्याओं में गुणस्थानक बताकर ग्रंथ का समापन करते हैं । 

अन्य मार्गणाओं के गुणस्थानकों में मतभेद नहीं है । परंतु लेश्या 
मार्गणा में थोड़ा मतभेद है । चौथे कर्मग्र॑थ में कृष्ण आदि तीन लेश्याओं में 6 
गुण स्थानक बतलाए हैं, जबकि यहाँ चार ही गुणस्थानक कहे हैं । 

कृष्ण आदि तीन लेश्याएँ अशुभ हैं, अत: उन लेश्याओं में रहा जोव 
अधिकतम चार गुणस्थानक प्राप्त कर सकता है, परंतु पाँचवें और छठे 
गुणस्थानक में रहा जोव अशुभ लेश्या में भी आ सकता है | इस अपेक्षा से 
वहाँ छह गुण-स्थानक कहे हैं । 

देव व नरक में द्रव्य लेश्या नियत है, परंतु भाव के परिवर्तन से छह लेश्याएँ 
वहाँ संभव है | 1 से 7 नरक के जीवों में द्रव्य से कुष्ण, नील, कापोत लेश्या होने 
पर भी जब वे समकित पाते हैं, तब उन्हें तेज, पद्म व शुक्ल भाव लेश्या होती है । 

तेज व पद्म लेश्या में 1 से 7 गुणस्थानक तथा शुक्ल लेश्या में 1 से 
13 गुणस्थानक होते हैं । गुणस्थानकों में प्रकृतियों का बंध दूसरे कर्मग्र॑थ के 
बंध-स्वामित्व के अनुसार जानना चाहिए । 

इस ग्रंथ में 62 मार्गणाओं में रहा जीव भिन्न-भिन्न गुणस्थानकों में 
कितनी कर्म प्रकुतियाँ बाँधता है, उसके अनुसार इस ग्रंथ का नाम `बंध- 
स्वामित्व रखा है । 

इस ग्रंथ के रचयिता तपागच्छ के आद्य आचार्य जगच्चन्द्रसूरिजी के 
शिष्य आचार्य श्री देवेन्द्रसूरिजो म. है । 

इस कर्मग्रंथ में 62 में से बहुतसी मार्गणाओं में बंध-स्वामित्व ओघ से कहा 
है, उसका बोध दूसरे कर्मग्र॑थ के अभ्यास से ही संभव है, अत: इस कर्म ग्रंथ 
के अभ्यासी को पहले दूसरे कर्मग्रंथ का अभ्यास अवश्य करना चाहिए । 


टा उ “58 7३ 
लेश्या में मतांतर $= तीसरा-कर्मग्रन्थ 


115 कई 14 गुणस्थानक में मार्गणाओं का बंध स्वामित्व 


| क्रमांक | «आओ. 314 


प्रमत्त संयत 
अप्रमत्त संयत 


| ध 
मार्गणा |: 


मनुष्य पर्याप्ता 


तीसरा-कर्मग्रन्थ = 


| क्रमांक | गु. |ओ.| 1 | 2 | | झे [4 | 5 | ।6 | 7 |8 | |9 | 10 [1112 13 14 
वाउकाय 11 [105 105 
वनस्पतिकाय 2 [109 109 | $/ 
त्रसकाय 14 [120 117 |101 | 74 |77 |67 ति 59/ 58 | 2 |17|1|1|1 [0 | 
मनोयोग 13 1120 ॥7 |101 | 74 |77 [607 169 | §§/ 58 | 2 |17|1|1|1 
वचनयोग 33 |120 ॥7 |101 | 74 |77 |67 |63 |§/ 58 | 2 |17|1|1|1 
औदरिक काययोग 13 |120 ॥17 |101 199 | 71 |67 |63 | है 58 | 2 [॥|1|1|1 
औमिश्र काययोग |4 ।114 109 शि 70 1 
वैक्रिय काययोग 4 104 103 ७ | 70 ।72 
वैमिश्र काययोग 3 102 101 94 | 71 
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116 लौ मार्गणाओं में उदय-उदीरणा-सत्ता-स्वामित्व 


(मुनिश्री मिश्रीमलजी विवेचित तीसरे कर्मग्रंथ में से साभार) 

तीसरे कर्मग्रन्थ में सामान्य और गुणस्थानकों के माध्यम से मार्गणाओं 

में बन्धस्वामित्व का कथन है, किन्तु उदय, उदीरणा, सत्ता के स्वामित्व का 
विचार नहीं किया गया है । लेकिन उपयोगिता की दृष्टि से संक्षेप में उनका 
विवेचन आवश्यक प्रतीत होता है । अत: उनसे सम्बन्धित स्पष्टीकरण किया 


जाता है । 


1) नरकगति-इस मार्गणा में मिथ्यात्व से लेकर अविरतसम्यग्दृष्टि 
गुणस्थानक पर्यन्त चार गुणस्थानक होते हैं | सामान्यतया उदययोग 122 
प्रकृतियाँ हैं, उनमें से ज्ञानावरण पाँच, दर्शनावरण चार, अंतराय पाँच, 
मिथ्यात्वमोहनीय, तैजसनाम, कार्मणनाम, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु नाम, 
निर्माणनाम , स्थिरनाम , अस्थिरनाम, शुभनाम और अशुभनाम ये सत्तावीस 
प्रकृतियाँ ध्रुवोदयी-अपनी-अपनी उदय-भूमिका पर्यन्त अवश्य उदयवाली होती 
हैं | उनमें मिथ्यात्वमोहनीय की उदयभूमि प्रथम गुणस्थानक है और वहाँ वह 
धुवोदयी है । पाँच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पाँच अन्तराय इन 
चौदह प्रकृतियों का उदय बारहवें गुणस्थानक तक और शेष बारह प्रकृतियों 
का उदय तेरहवें गुणस्थानक तक सभी जीवों के होने से वे ध्रुवोदयी हैं । 

ये सत्तावीस ध्रुवोदयी प्रकृतियाँ तथा निद्रा, प्रचला, वेदनीयद्विक , 
नीच गोत्र, नरकत्रिक, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियद्विक , हण्डसंस्थान , अशुभविहा- 
योगति, पराघात, उच्छ्वासनाम, उपघात, त्रसचतुष्क, दुर्भ, दुस्वर, 
अनादेय, अयश , सोलह कषाय, हास्यादिषट्क , नपुंसक वेद , सम्यक्त्वमोहनीय 
और मिश्र मोहनीय ये 76 प्रकृतियाँ सामान्य से नारकों के उदय में होती हैं । 
उनमें से पंचसंग्रह और कर्मप्रकृति के मत से स्त्यानर्द्धित्रिक का उदय वैक्रिय 
शरीरी देव और नारकों के नहीं होता है | कहा है कि असंख्य वर्ष की आयु वाले 
मनुष्य, तिर्यंच, वैक्रिय शरीर वाले, आहारक शरीर वाले और अप्रमत्त साधु 
के सिवाय शेष अन्य के स्त्यानर्द्धित्रिक का उदय और उदीरणा होती है । 


= वीसरा-कर्मग्रन्थ | 


| उदय स्वामित्व = 


सामान्य से उदयवाली 76 प्रकृतियों में से सम्यक्त्वमोहनीय और 
मिश्र मोहनीय को कम करने पर मिथ्यात्व गुणस्थानक में 74 प्रकृतियाँ तथा 
नरकानुपूर्वी और मिथ्यात्वमोहनीय के सिवाय 72 प्रकृतियाँ सास्वादन गुणस्थानक 
में उदययोग्य हैं, उनमें से अनन्तानुबन्धीचतुष्क को कम करने और मिश्र 
मोहनीय को जोड़ने पर मिश्रगुणस्थानक में 69 प्रकृतियाँ और उनमें से मिश्र 
मोहनीय को कम करने और सम्यक्त्वमोहनीय तथा नरकानुपूर्वी का प्रक्षेप 
करने से अविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानक में 70 प्रकृतियाँ उदय में होती हैं । 


2) तिर्यचगति-इस मार्गणा में पाँच गुणस्थानक होते हैं । इसमें 
देवत्रिक, नरकत्रिक, वैक्रियद्विक, आहारकद्दिक , मनुष्यत्रिक , उच्च गोत्र और 
जिन नाम-इन पन्द्रह प्रकृतियों का उदय नहीं होता है | इसलिए उदययोग्य 
122 प्रकृतियों में से पन्द्रह प्रकतियों को कम करने पर सामान्य से 107 
प्रकृतियाँ उदय में होती हैं । तिर्यंचो के भवधारणीय वैक्रिय शरीर नहीं होता 
है, किन्तु लब्धिप्रत्यय वैक्रिय शरीर होता है, अत: उसकी अपेक्षा से वैक्रियद्विक 
को साथ जोड़ने पर 109 प्रकृतियाँ उदय में मानी जा सकती हैं लेकिन 
सामान्य से 107 प्रकृतियाँ उदययोग्य मानी जाती हैं । 

पूर्वोक्त 107 प्रकृतियों में से सम्यक्त्व और मिश्र मोहनीय-इन दो 
प्रकृतियों को कम करने से मिथ्यात्व गुणस्थानक में 105 प्रकृतियाँ, सूक्ष्म, 
अपर्याप्त, साधारण, आतपनाम और मिथ्यात्वमोहनीय-इन पाँच प्रकृतियों के 
सिवाय सास्वादन गुणस्थानक में 100 प्रकृतियाँ उदययोग्य होती हैं, उनमें से 
अनन्तानुबन्धी चतुष्क , स्थावर नाम, एकेन्द्रियादि जातिचवुष्क और तिर्यंचानुपूर्वी- 
डन दस प्रकृतियों को कम करने पर और मिश्रमोहनीय को जोड़ने से मिश्र 
गुणस्थानक में 91 प्रकृतियाँ उदय में होती हैं | उनमें से मिश्रमोहनीय के कम 
करने और सम्यक्त्व मोहनीय तथा तिर्यंचानुपूर्वी-इन दो प्रकृतियों को मिलाने 
से अविरत गुणस्थानक में 92 उदय में होती हैं । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क , 
दुर्भग, अनादेय, अयश और तिर्यंचानुपूर्वी इन आठ प्रकृतियों के सिवाय 
देशविरति गुणस्थानक में 84 प्रकृतियाँ उदय में होती हैं । 


यहाँ सर्वत्र लब्धिप्रत्यय वैक्रिय शरीर की विवक्षा नहीं की है, अतएव 
वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अंगोपांग इन दो प्रकृतियों को सर्वत्र कम समझना 


चाहिए । 


3) मनुष्यगति-इसमें चौदह गुणस्थानक होते हैं | देवत्रिक, नरकत्रिक, 
वैक्रियद्विक, जातिचतुष्क, तिर्यंचत्रिक, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण 
और आतप-इन 20 प्रकृतियों का उदय मनुष्य को होता नहीं है, इसलिए 
उनको कम करने पर सामान्य से 102 प्रकृतियाँ उदय में होती हैं । परन्तु 
लब्धि-निमित्तक वैक्रिय शरीर की अपेक्षा उत्तरवैक्रिय शरीर करने पर वैक्रियद्विक 
और उद्योत नाम का उदय होने से इन तीन प्रकृतियों सहित 105 प्रकृतियाँ 
भी उदय में हो सकती हैं लेकिन उनकी यहाँ अपेक्षा नहीं की गई है । यहाँ 
सामान्य से जो 102 प्रकृतियाँ उदय में आती हैं , उनमें से मिथ्यात्व गुणस्थानक 
में आहारकद्विक, जिननाम , सम्यक्त्व और मिश्रमोहनीय-इन पाँच प्रकृतियों 
का उदय नहीं होने से, उन्हें कम करने पर 97 प्रकृतियाँ उदय में होती हैं । 
अपर्याप्तनाम और मिथ्यात्वमोहनीय-ड्न दो प्रकृतियों के सिवाय सास्वादन 
गुणस्थानक में 95 प्रकृतियाँ उदय में होती हैं | उनमें अनन्तानुबन्धी चतुष्क 
और मनुष्यानुपूर्वी इन पाँच प्रकृतियों को कम करने और मिश्रमोहनीय को 
जोड़ने पर मिश्र गुणस्थानक में 91 प्रकृतियाँ हैं तथा उनमें से मिश्रमोहनीय 
को कम करने तथा सम्यक्त्वमोहनीय एवं मनुष्यानुपूर्वी को मिलाने पर अविरत 
सम्यग्दृष्टि गुणस्थानक में 92 प्रकृतियाँ उदय में होती हैं । 


अप्रत्याख्यानावरण कषायचतुष्क, मनुष्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय, 
अयश कीर्ति और नीचगोत्र इन 9 प्रकृतियों कै सिवाय देशविरत गुणस्थानक 
में 83 प्रकृतियाँ उदययोग्य हैं | उक्त 83 प्रकृतियों में से प्रत्याख्यानावरणचतुष्क 
का उदयविच्छेद पाँचवें गुणस्थानक में हो जाने से छठे प्रमत्तविरत गुणस्थानक 
में 79 प्रकृतियाँ उदययोग्य हैं लेकिन आहारकद्विक का उदय छठे गुणस्थानक 
में होता है अत: इन दो प्रकृतियों को मिलाने से 81 प्रकृतियों का उदय माना 
जाता है । 


स्त्यानद्धित्रिक और आहारकद्विक-इन पाँच प्रकृतियों के सिवाय अप्रमत्त 
गुणस्थानक में 76 प्रकृतियाँ होती हैं | सम्यक्त्वमोहनीय और अंतिम तीन 
संहनन-इन चार प्रकुतियों को कम करने पर अपूर्वकरण में 72 प्रकृतियाँ उदय 
में होती हैं | हास्यादिषट्क के सिवाय अनिवृत्ति गुणस्थानक में 66 प्रकृतियाँ 
उदय में होती हैं | वेदत्रिक और संज्वलनत्रिक इन छह प्रकुतियों के अलावा 
सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानक में 60 प्रकृतियाँ उदय में होती हैं । संज्वलन लोभ 


- तीसरा -कर्मग्रन्थ 


के बिना उपशांतमोह गुणस्थानक में 59 प्रकृतियाँ उदय में होती हैं | ऋषभनाराच 
और नाराच इन दो प्रकृतियों के सिवाय क्षीणमोह गुणस्थानक के द्विचरम 
समय में 57 प्रकृतियाँ और निद्रा , प्रचला के सिवाय क्षीणमोह के अन्तिम समय 
में 55 प्रकृतियाँ होती हैं | ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 4 और अन्तराय 5-इन 
चौदह प्रकृतियों के उदयविच्छेद होने से तथा तीर्थंकर नामकर्म उदययोग्य 
होने से सयोगिकेवली गुणस्थानक में 42 प्रकृतियाँ होती हैं | औदारिकद्विक, 
विहायोगतिद्विक, अस्थिर, अशुभ, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, संस्थानषट्क , 
अगुरुलघुचतुष्क, वर्णचवुष्क, निर्माण, तैजस , कार्मण , वज़ऋषभनाराच संहनन , 
दुःस्वर, सुस्वर, सातावेदनीय और असातावेदनीय में से कोई एक इन 30 
प्रकृतियों के बिना अयोगिकेवली गुणस्थानक में 12 प्रकुतियों का उदय होता 
है | सुभग, आदेय, यश:कीर्ति, साता या असाता वेदनीय में से कोई एक, 
त्रस, बादर, पर्याप्त, पंचेन्द्रिय जाति, मनुष्यद्विक, जिननाम और उच्च 
गोत्र-ये 12 प्रकृतियाँ अयोगिकेवली गुणस्थानक के अन्तिम समय में उदय 
विच्छिन्न होती हैं । 


4) देवगति-इस मार्गणा में प्रथम चार गुणस्थानक होते है | नरकत्रिक , 
तिर्यंचत्रिक, मनुष्यत्रिक, जातिचतुष्क, औदारिकद्विक, आहारकद्विक, 
संहननषट्क, न्यग्रोधपरिमण्डलादि पाँच संस्थान, अशुभ विहायोगति , आतप, 
उद्योत, जिननाम, स्थावरचतुष्क, दु:स्वर, नपुंसक वेद, नीच गोत्र और 
स्त्यानर्द्धित्रिक इन 42 प्रकृतियों के सिवाय ओघ से देवों के 80 प्रकृतियाँ उदय 
में होती हैं । यहाँ उत्तरवैक्रिय शरीर करने की अपेक्षा देवों के उद्योत नामकर्म 
का उदय संभव है, परन्तु भवप्रत्यय शरीर निमित्तक उद्योत का उदय विवक्षित 
होने से दोष नहीं है । मिथ्यात्व गुणस्थानक में मिश्र व सम्यक्त्व मोहनीय का 
अनुदय होने से 78 प्रकृतियाँ उदययोग्य हैं । मिथ्यात्व का विच्छेद हो जाने 
से सास्वादन में 77 प्रकृतियाँ, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और देवानुपूर्वी इन पाँच 
प्रकृतियों को कम करने और मिश्रमोहनीय को मिलाने पर मिश्र गुणस्थानक में 
73 प्रकृतियाँ, मिश्रमोहनीय को कम करने तथा सम्यक्त्व मोहनीय और 
देवानुपूर्वी इन दो प्रकृतियों को जोड़ने पर अविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानक में 
74 प्रकुतियाँ उदययोग्य हैं । 


5) एकेन्द्रिय जाति-एकेन्द्रिय मार्गणा में आदि के दो गुणस्थानक होते 


हैं | वैक्रियाष्टक , मनुष्यत्रिक, उच्चगोत्र , स्त्रीवेद , पुरुषवेद , द्वीन्द्रियजातिचतुष्क , 
आहारकद्विक, औदारिक अंगोपांग, आदि के पाँच संस्थान , विहायोगतिद्विक , 
जिननाम, त्रस, छह संहनन, दुःस्वर, सुस्वर, सम्यक्त्व मोहनीय, 
मिश्रमोहनीय, सुभगनाम, आदेयनाम-इन 42 प्रकुतियों के बिना सामान्यतः 
और मिथ्यात्व गुणस्थानक में 80 प्रकृतियाँ होती हैं और वायुकाय को वैक्रिय 
शरीर नाम का उदय होने से एकेन्द्रिय मार्गणा में 81 प्रकृतियाँ उदय में होती 
है । 


सूक्ष्मत्रिक, आतपनाम, उद्योतनाम , मिथ्यात्वमोहनीय, पराघातनाम 
और श्वासोच्छूवासनाम-इन आठ प्रकृतियों के सिवाय सास्वादन गुणस्थानक 
में 72 प्रकृतियाँ उदय में होती हैं, क्योंकि सास्वादन गुणस्थानक एकेन्द्रिय 
पृथ्वी, अप्‌ और वनस्पति को अपर्याप्त अवस्था में शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने 
के पहले होता है और आतपनाम, उद्योतनाम, पराघातनाम और उच्छवास 
का उदय शरीर-पर्याप्ति एवं श्वासोच्छ्वासपर्याप्ति पूर्ण होने के बाद होता है । 
औप-शमिक सम्यक्त्व का उद्वमन करने वाला सूक्ष्म एकेन्द्रिय, लब्धि- 
अपर्याप्त और साधारण वनस्पति में उत्पन्न नहीं होता है, अत: उसके वहाँ 
सूक्ष्मत्रिक उदय में नहीं है । 

6) द्वीन्द्रिय जाति-एकेन्द्रिय के समान द्वीन्द्रिय के भी दो गुणस्थानक 
होते हैं । वैक्रियाष्टक, मनुष्यत्रिक , उच्चगोत्र, स्त्रीवेद, पुरुषवेद , द्वीन्द्रिय के 
बिना एकेन्द्रिय जातिचतुष्क, आहारकद्विक, आदि के पाँच संहनन, पाँच 
संस्थान, शुभ विहायोगति, जिननाम, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, आतप, 
सुभग, आदेय, सम्यक्त्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय-इन चालीस प्रकृतियों के 
उदय-अयोग्य होने से सामान्यत: और मिथ्यात्व गुणस्थानक में 82 प्रकृतियाँ 
उदय-योग्य हैं | उनमें से अपर्याप्त नाम, उद्योत, मिथ्यात्व, पराघात, अशुभ 
विहायोगति , उच्छ्वास , सुस्वर, दु:स्वर-इन आठ प्रकृतियों के बिना सास्वादन 
गुणस्थानक में 74 प्रकुतियाँ उदय में होती हैं, क्योंकि मिथ्यात्वमोहनीय का 
उदय तो वहाँ होता नहीं है और उसके सिवाय शेष प्रकृतियों का उदय 
शरीरपर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही होता है और सास्वादन तो शरीरपर्याप्ति 
पूर्ण होने के पहले ही होता है । 


व 


- तीसरा-कर्मग्रन्थ 


7-8) त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जाति-इन दोनों मार्गणाओं में भी 
द्वीन्द्रिय के समान ही दो गुणस्थानक होते हैं और उदयस्वामित्व भी उसके 
समान जानना चाहिए, किन्तु द्वीन्द्रिय के स्थान पर त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय 
समझना । 


9) पंचेन्द्रिय जाति-इसमें चौदह गुणस्थानक होते हैं | जातिचतुष्क , 
स्थावर, सूक्ष्म, साधारण और आतप इन आठ प्रकुतियों के बिना सामान्य से 
114 प्रकृतियाँ उदय में होती हैं | उनमें से आहारकद्विक , जिननाम , सम्यक्त्व 
और मिथ्यात्वमोहनीय-इन पाँच प्रकृतियों को कम करने पर मिथ्यात्व गुणस्थानक 
में 109 प्रकृतियाँ उदय में होती हैं तथा मिथ्यात्वमोहनीय, अपर्याप्त और 
नरकानुपूर्वी-इन तीन प्रकृतियों के सिवाय सास्वादन गुणस्थानक में 106 
प्रकृतियाँ उदय में होती हैं | अनन्तानुबन्धीचतुष्क और आनुपूर्वीत्रिक इन सात 
प्रकृतियों के बिना और मिश्र मोहनीय को मिलाने से मिश्र गुणस्थानक में 100 
प्रकृतियाँ उदय में होती हैं । 


मिश्रमोहनीय को कम करने और चार आनुपूर्वी तथा सम्यक्त्वमोहनीय 
को संयुक्त करने पर अविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानक में 104 प्रकृतियाँ होती 
हैं | अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क , वैक्रियाष्टक, मनुष्यानुपूर्वी, तिर्यंचानुपू्वी, दुर्भग , 
अनादेय और अयशकीर्ति इन 17 प्रकुतियों के सिवाय देशविरत गुणस्थानक 
में 87 प्रकृतियाँ उदय में होती हैं और छठे गुणस्थानक से लेकर चौदहवें 
गुणस्थानक तक मनुष्यगति के समान 81, 76, 72, 66, 60, 59, 57 ,42 
और 12 प्रकृतियों का उदय स्वामित्व समझना चाहिए । 


10) पृथ्वीकाय-इस मार्गणा में एकेन्द्रिय की तरह दो गुणस्थानक 
समझना चाहिए । एकेन्द्रिय मार्गणा में कही गई 42 प्रकृतियाँ और साधारणनाम 
के सिवाय सामान्य से और मिथ्यात्व गुणस्थानक में 79 प्रकृतियों का उदय 
होता है । सूक्ष्म, लब्धि-अपर्याप्त, आतप, उद्योत, मिथ्यात्व, पराघात, 
श्वासोच्छ्वास इन सात प्रकृतियों के बिना सास्वादन गुणस्थानक में 72 
प्रकृतियाँ उदय में होती हैं । सास्वादन गुणस्थानक करण-अपर्याप्त पृथ्वीकायादि 
को होता है, किन्तु लब्धि-अपर्याप्त को नहीं होता है । 


11) अप्काय-पुथ्वीकाय के समान यहाँ भी दो गुणास्थानक होते हैं । 


0000 नी पी उदय स्वामित्व 


पृथ्वीकाय मार्गणा में कही गई 43 प्रकृतियाँ और आतपनाम के सिवाय सामान्य 
से और मिथ्यात्व गुणस्थानक में 78 प्रकृतियों का उदय होता है । उनमें सूक्ष्म, 
अपर्याप्त, उद्योत, मिथ्यात्व, पराघात और उच्छ्वास इन छह प्रकृतियों के 
अलावा सास्वादन गुणस्थानक में 72 प्रकृतियाँ होती हैं । क्योंकि सूक्ष्म, 
एकेन्द्रिय और लब्धि-अपर्याप्त में सम्यक्त्व का उद्वमन करने वाला कोई 
जीव उत्पन्न नहीं होता है । अतएव सास्वादन गुणस्थानक में सूक्ष्म और 
अपर्याप्त नाम का उदय नहीं होता है । शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद उद्योत 
नाम और पराघात नाम का उदय होता है । श्वासोच्छवासपर्याप्ति पूर्ण होने के 
अनन्तर श्वासोच्छ्वास का उदय होता है और मिथ्यात्वमोह का उदय यहाँ 
होता नहीं है । 


12-13) तेजस्काय , वायुकाय-इनमें पहला गुणस्थानक होता है । 
तेजस्काय में अप्‌काय की 44 तथा उद्योत और यश:कीर्ति इन 46 प्रकृतियों 
के सिवाय 76 प्रकृतियों का तथा वायुकाय में वैक्रिय शरीर सहित 77 प्रकृतियों 
का उदय होता है । 


14) वनस्पतिकाय-इस मार्गणा में दो गुणस्थानक होते हैं | एकेन्द्रिय 
मार्गणा में कही गई 42 प्रकृतियों और आतपनाम के अतिरिक्त सामान्य से 
और मिथ्यात्व गुणस्थानक में 79 और सास्वादन गुणस्थानक में 72 प्रकृतियाँ 
उदय में होती हैं । 

15) त्रसकाय-इसमें चौदह गुणस्थानक होते हैं । उसमें स्थावर, 
सूक्ष्म, साधारण, आतप और एकेन्द्रिय जाति इन पाँच प्रकृतियों के अलावा 
सामान्य से 117 व आहारकद्विक , जिननाम , सम्यक्त्वमोहनीय और मिश्रमोहनीय 
इन पाँच प्रकृतियों के बिना मिथ्यात्व गुणस्थानक में 112 प्रकृतियाँ उदय में 
होती हैं | उनमें से मिथ्यात्व, अपर्याप्त और नरकानुपूर्वी-इन तीन प्रकृतियों 
को कम करने से सास्वादन गुणस्थानक में 109 प्रकृतियाँ होती हैं | उनमें से 
अनन्तानुबन्धी चतुष्क, विकलेन्द्रियत्रिक और आनुपूर्वीत्रिक-इन दस प्रकृतियों 
का उदयविच्छेद होता है और मिश्रमोहनीय को मिलाने पर मिश्र गुणस्थानक 
में 100 प्रकृतियाँ उदय में होती हैं । 


आनुपूर्वीचतुष्क और सम्यक्त्वमोहनीय- इन पाँच प्रकृतियों को मिलाने 


Def 
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और मिश्रमोहनीय को कम करने पर अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानक में 104 
प्रकृतियाँ उदय में होती हैं | देशविरत आदि गुणस्थानकों में सामान्य उदयाधिकार 
में कहा गया 87, 81 , 76, 72, 66, 60, 59, 57, 42 और 12 प्रकृतियों का 
उदय क्रमश: समझना चाहिए । 

16) मनोयोग-यहाँ तेरह गुणस्थानक होते है | स्थावर चतुष्क, 
जातिचतुष्क, आतप और आनुपूर्वीचतुष्क-इन तेरह प्रकृतियों के सिवाय सामान्य 
से 109 प्रकृतियाँ उदय में होती हैं | आहारकद्विक, जिननाम, सम्यक्त्व और 
मिश्र इन पाँच प्रकृतियों के अलावा मिथ्यात्व गुणस्थानक में 104 प्रकुतियाँ, 
मिथ्यात्व से रहित सास्वादन में 103, अनन्तानुबन्धोचतुष्क को कम करने 
और मिश्रमोहनीय को मिलाने पर मिश्र गुणस्थानक में 100 तथा मिश्रमोहनीय 
को कम करने और सम्यक्त्वमोहनीय को जोडने पर अविरतसम्यग्दृष्टि 
गुणास्थानक में 100, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, वैक्रियद्विक , देवगति , देवायु , 
नरकगति, नरकायु, दुर्भ, अनादेय और अयश-इन तेरह प्रकृतियों के सिवाय 
देशविरत गुणस्थानक में 87 प्रकृतियाँ उदय में होती हैं | शेष रहे गुणस्थानकों 
में मनुष्यगति मार्गणा के समान उदय समझना चाहिए । 

17) वचनयोग-यहाँ तेरह गुणस्थानक होते हैं | स्थावरचतुष्क, एकेन्द्रिय 
जाति, आतप और आनुपूर्वीचतुष्कःइन दस प्रकृतियों के सिवाय सामान्य से 
112, आहारकद्विक, जिननाम, सम्यक्त्व और मिश्र-इन पाँच प्रकृतियों के 
बिना मिथ्यात्व गुणस्थानक में 107, मिथ्यात्वमोहनीय और विकलेस्द्रियत्रिक 
इन चार प्रकृतियों के सिवाय सास्वादन गुणस्थानक में 103 प्रकृतियाँ होती हैं । 
यद्यपि विकलेन्द्रिय को वचनयोग होता है, परन्तु भाषापर्याप्ति पूर्ण होने के 
बाद ही होता है और सास्वादन तो शरीरपर्याप्ति पूर्ण होने के पहले होता है । 
इसलिए इस मार्गणा में सास्वादन गुणस्थानक में वचनयोग नहीं होता है । 
अतएव विकलेन्द्रियत्रिक निकाल दिया है । उसमें से अनन्तानुबन्धी चतुष्क को 
कम करने और मिश्रमोहनीय को मिलाने पर मिश्र गुणस्थानक में 100 
प्रकृतियाँ उदय में होती हैं | अविरतसम्यग्दृष्टि से लेकर आगे के गुणस्थानकों 
में मनोयोग मार्गणा के समान समझना चाहिए । 

18) काययोग-इस मार्गणा में तेरह गुणस्थानक होते हैं । इसमें 
सामान्य से 122, मिथ्यात्व गुणस्थानक में 117, सास्वादन में 111 इत्यादि 
सामान्य उदयाधिकार में कही प्रकृतियों का उदय समझना चाहिए । 
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19) पुरुषवेद-इसमें नौ गुणस्थानक होते हैं | नरकत्रिक , जातिचतुष्क , 
स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, आतप, अपर्याप्त, जिननाम, स्त्रोवेद और नपुंसकवेद 
डन 15 प्रकृतियों के सिवाय सामान्य से 107 प्रकृतियों का उदय होता है । 
उनमें से आहारकद्विक, सम्यक्त्व और मिश्र इन चार प्रकृतियों के अलावा 
मिथ्यात्व गुणस्थानक में 103 प्रकृतियाँ , मिथ्यात्व प्रकृति के बिना सास्वादन 
में 102 प्रकृतियाँ , उनमें से अनन्तानुबन्धीचतुष्क और आनुपूर्वी त्रिक-इन सात 
प्रकृतियों को कम करने और मिश्रमोहनीय को जोड़ने से मिश्र गुणस्थानक में 
96 प्रकृतियाँ और उनमें से मिश्र मोहनीय को निकालकर सम्यक्त्व तथा 
आनुपूर्वीत्रिक-इन चार प्रकृतियों को जोड़ने से अविरति सम्यग्दृष्टि गुणस्थानक 
में 99 प्रकृतियाँ होती हैं । 

आनुपूर्वीत्रिक, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क , देवगति , देवायु, वैक्रियद्विक , 
दुर्भग, अनादेय और अयश इन 14 प्रकृतियों के बिना देशविरत गुणस्थानक 
में 85 प्रकृतियाँ होती हैं । प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, तिर्यंचगति, तिर्यंचायु, 
उद्योत और नीचगोत्र इन आठ प्रकृतियों को कम करके आहारकद्विक को 
मिलाने से प्रमत्तसंयत गुणस्थानक में 79 प्रकृतियाँ होती हैं । उनमें से 
स्त्यानर्द्धित्रिक और आहारकह्विक-इन पाँच प्रकृतियों के सिवाय अप्रमत्त में 74 
प्रकृतियाँ, सम्यक्त्वमोहनीय और अंतिम तीन संहनन-इन चार प्रकुतियों के 
बिना अपूर्वकरण गुणस्थानक में 70 प्रकृतियाँ होती हैं और हास्यादि छह 
प्रकृतियों के बिना अनिवृत्ति गुणस्थानक में 64 प्रकृतियाँ होती हैं । 


20) स्त्रीवेद-इसमें भी पुरुषवेद के समान नौ गुणस्थानक होते हैं 
और यहाँ सामान्य से तथा प्रमत्त गुणस्थानक में आहारकद्विक के बिना तथा 
चौथे गुणस्थानक में आनुपूर्वीत्रिक के सिवाय शेष रही प्रकृतियों का उदय 
समझना चाहिए । क्योंकि प्राय: स्त्रीवेदी के परभव में जाते समय चतुर्थ 
गुणास्थानक नहीं होता है । अत: आनुपूर्वीत्रिक का उदय नहीं होता है और 
स्त्रो चतुर्दश पूर्वधर नहीं होती है । इसलिए उसे आहारकद्विक का भी उदय 
नहीं होता है | अतः सामान्य से तथा नौ गुणस्थानकों में अनुक्रम से 105, 
103, 102, 96, 85, 77, 74, 70 और 64 इस प्रकार उदय समझना 
चाहिए । 

21) नपुंसकवेद-इसमें भी नौ गुणस्थानक होते हैं | इसमें देवत्रिक , 
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जिननाम, स्त्रीवेद और पुरुषवेद, आहारकद्विक इन 8 प्रकृतियों के सिवाय 
सामान्य से 114, सम्यक्त्वमोहनीय और मिश्रमोहनीय-इन दो प्रकृतियों के 
बिना मिथ्यात्व गुणस्थानक में 112 प्रकृतियाँ उदय में होती हैं । उनमें से 
सूक्ष्मत्रिक, आतप, मिथ्यात्व, नरकानुपूर्वी-इन छह प्रकृतियों को कम करने 
पर सास्वादन गुणस्थानक में 106 प्रकृतियाँ होती हैं | अनन्तानुबन्धीचतुष्क, 
मनुष्यानुपूर्वी , तिर्यचानुपूर्वी, स्थावर और जातिचतुष्क इन 11 प्रकृतियों के 
कम करने और मिश्रमोहनीय को मिलाने पर मिश्र गुणस्थानक में 96 प्रकृतियाँ 
और मिश्र मोहनीय के क्षय व सम्यक्त्व व नरकानुपूर्वी के उदययोग्य होने से 
अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानक में 97 प्रकृतियाँ उदय में होती हैं । उनमें से 
अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, नरकत्रिक, वैक्रियद्विक , दुर्भग, अनादेय और अयश 
इन बारह प्रकृतियों के बिना देशविरत गुणस्थानक में 85 प्रकृतियाँ होती हैं । 
तिर्यंचगति, तिर्यंचायु, नीचगोत्र, उद्योत और प्रत्याख्यानावरणचतुष्क इन 
आठ प्रकृतियों को कम करने से 77 प्रकृतियाँ प्रमत्त गुणस्थानक में होती हैं । 
स्त्यानद्धित्रिक-इन तीन प्रकृतियों के सिवाय अप्रमत्त गुणस्थानक में 74 प्रकृतियाँ , 
सम्यक्त्वमोहनीय और अंतिम तीन संहनन-इन चार प्रकृतियों के बिना अपूर्वकरण 
गुणस्थानक में 70 प्रकृतियाँ और हास्यादिषट्क के बिना अनिवृत्ति गुणस्थानक 
में 64 प्रकृतियाँ उदय में होती हैं । 


22) क्रोध-यहाँ नौ गुणस्थानक होते है | मान-4, माया-4, लोभ-4 
और जिननाम इन तेरह प्रकृतियों के बिना सामाम्य से 109, सम्यक्त्व, मिश्र 
और आहारकद्विक-इन 4 प्रकृतियों के बिना मिथ्यात्व गुणस्थानक में 105, 
सूक्ष्मत्रिक, आतप, मिथ्यात्व और नरकानुपूर्वी-इन छह प्रकृतियों के बिना 
सास्वादन में 99 प्रकृतियाँ उदय में होती हैं | अनन्तानुबन्धो क्रोध, स्थावर, 
जातिचतुष्क और आनुपूर्वीत्रिक-इन नौ प्रकृतियों को कम करने और मिश्रमोहनीय 
को मिलाने पर मिश्र गुणस्थानक में 91 प्रकृतियाँ, उनमें से मिश्रमोहनीय को 
कम करने और सम्यक्त्वमोहनीय तथा आनुपूर्वीचतुष्क को मिलाने पर अविरत 
गुणस्थानक में 95 प्रकृतियाँ, उनमें से अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, आनुपूर्वीचतुष्क , 
देवगति, देवायु, नरकगति, नरकायु, वैक्रियद्विक, दुर्भ, अनादेय और 
अयश इन चौदह प्रकृतियों के बिना देशविरत गुणस्थानक में 81 प्रकृतियाँ 
होती हैं । तिर्यंचगति, तिर्य॑चायु, उद्योत, नीचगोत्र और प्रत्याख्यानावरण 
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क्रोध-इन पाँच प्रकृतियों के न्यून करने और आहारकद्विक के मिलाने पर प्रमत्त 
गुणस्थानक में 78 प्रकृतियाँ होती हैं । स्त्यानद्धित्रिक और आहारकद्विक-इस 
पाँच प्रकृतियों को कम करने पर अपमत्त गुणस्थानक में 73 प्रकृतियाँ , 
सम्यक्त्वमोहनीय और अन्तिम तीन संहनन इन चार प्रकृतियों के बिना 
अपूर्वकरण गुणस्थानक में 69 और हास्यादिषट्क बिना अनिवृत्ति गुणस्थानक 
में 63 प्रकृतियाँ उदय में होती हैं । 

23-24-25) मान , माया और लोभ-यहाँ उदयस्वामित्व पूर्ववत्‌ समझना 
चाहिए । परन्तु मान और माया कषाय मार्गणा में नौ गुणस्थानक होते हैं । 
अपने सिवाय अन्य तीन कषायों की बारह प्रकृतियाँ मी कम करनी चाहिए । 
जैसे कि मान मार्गणा में अन्य तीन कषाय के अनन्तानुबन्धी आदि बारह भेद 
और जिननाम-इन तेरह प्रकृतियों के सिवाय सामान्य से 109 प्रकृतियाँ उदय 
में होती हैं । इसी प्रकार अन्य कषायों के लिए भी समझना चाहिए । लोभ 
मार्गणा में दसवें गुणस्थानक में तीन वेदों को कम करने पर 60 प्रकृतियाँ उदय 
में होती हैं । 

26-27-28) मति, श्रुत और अवधि ज्ञान-यहाँ चौथे से लेकर बारहवें 
तक नौ गुणस्थानक होते हैं । सामान्य से 106 प्रकृतियाँ उदययोग्य हैं । 
आहारकद्विक के सिवाय अविरत गुणस्थानक में 104 और देशविरत आदि 
गुणास्थानकों में सामान्य उदयाधिकार के अनुसार क्रमश: 87, 81, 76, 72, 
66, 60, 59 और 57 का उदयस्वामित्व समझना चाहिए । 

29) मनः पर्यायज्ञान-इस मार्गणा में प्रमत्त गुणस्थानक से लेकर 
बारहवें गुणस्थानक तक सात गुणस्थानक होते हैं, इसलिए सामान्य से 81 
और प्रमत्तादि गुणस्थानकों में अनुक्रम से 81 , 76, 72, 66, 60, 59 और 57 
प्रकृतियाँ उदय में समझनी चाहिए । 

30) केवलज्ञान-इस मार्गणा में तेरहवाँ और चौदहवाँ ये दो गुणस्थानक 
होते हैं | उनमें सामान्यतः 42 और 12 प्रकृतियाँ अनुक्रम से समझना चाहिए । 

31-32) मति-अज्ञान और श्रुत-अज्ञान-यहाँ आदि के तीन गुणस्थानक 
समझना चाहिए । आहारकद्विक, जिननाम और सम्यक्त्वमोहनीय के बिना 
सामान्य से 118 और मिथ्यात्व गुणस्थानक में 117, सास्वादन गुणस्थानक 
में 111 और मिश्र गुणस्थानक में 100 प्रकृतियाँ उदय में होती हैं । 
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33) विभंग ज्ञान-यहाँ भी पूर्व कथनानुसार तीन गुणस्थानक होते हैं । 
आहारकद्विक, जिननाम, सम्यक्त्व, स्थावरचतुष्क, जातिचतुष्क, आतप, 
मनुष्यानुपूर्वी और तिर्यंचानुपूर्वी इन पन्द्रह प्रकृतियों के सिवाय सामान्य से 
107 प्रकृतियाँ उदययोग्य होती हैं । मनुष्य और तिर्यंच में विग्रहगति से 
विभंगज्ञान सहित नहीं उपजता है, ऋजुगति से उपजता है, अतएव यहाँ 
मनुष्यानुपूर्वी और तिर्यंचानुपूर्वी का निषेध किया है । मिथ्यात्व गुणस्थानक में 
मिश्रमोहनीय के सिवाय 106 प्रकृतियाँ, सास्वादन में मिथ्यात्व और नरकानुपूर्वी 
के बिना 104 प्रकृतियाँ, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और देवानुपूर्वी को कम करने 
और मिश्र मोहनीय को मिलाने पर मिश्र गुणस्थानक में 100 प्रकृतियाँ उदय 
में होती हैं । 

34-35) सामायिक और छेदोपस्थापनीय संयम-इन दोनों चारित्रों में 
प्रमत्त से लेकर चार गुणस्थानक होते हैं | उनमें 81 , 76, 72 और 66 प्रकृतियों 
का क्रमशः उदयस्वामित्व समझना चाहिए । 


36) परिहारविशुद्धि-यहाँ छठा और सातवाँ ये दो गुणस्थानक होते 
हैं | उनमें पूर्वोक्त 81 प्रकृतियों में से आहारकद्विक, स्त्रीवेद , प्रथम संहनन 
के सिवाय शेष पाँच संहनन-इन आठ प्रकृतियों के बिना सामान्य से और प्रमत्त 
में 73 प्रकृतियाँ होती हैं | परिहारविशुद्धि चारित्र वाला चतुर्दश पूर्वधर नहीं 
होता है तथा स्त्रो को परिहारविशुद्धि चारित्र नहीं होता है और वज्रक्रषभनाराच 
संहनन वाले को ही परिहारविशुद्धि चारित्र होता है, इसीलिए यहाँ पूर्वोक्त 
आठ प्रकुतियों के उदय का निषेध किया है । स्त्यान द्धित्रिक के सिवाय अप्रमत्त 
गुणस्थानक में 70 प्रकृतियाँ उदय में होती हैं । 

37) सूक्ष्मसंपराय-यहाँ सिर्फ दसवाँ सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानक ही 
होता है । सामान्यतः यहाँ 60 प्रकृतियों का उदय समझना चाहिए । 

38) यथाख्यात-यहाँ अन्त के 11 , 12, 13 और 14 ये चार गुणास्थानक 
होते हैं । उनमें उपशान्त मोह में 59, ऋषभनाराच और नाराच इन दो 
संहनन के सिवाय क्षीणमोह के द्विचरम समय में 57, निद्राद्विक के बिना 
अन्तिम समय में 55, सयोगिकेवली गुणस्थानक में 42 और अयोगिकेवली 
गुणस्थानक में 12 प्रकृतियों का उदय होता है । 
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39) देशविरत-यहाँ पाँचवाँ एक ही गुणस्थानक होता है और उसमें 
सामान्य से 87 प्रकृतियों का उदय जानना चाहिए । 

40) अविरत-इस मार्गणा में प्रथम चार गुणस्थानक होते हैं । इसमें 
जिननाम और आहारकद्विक इन तीन प्रकृतियों के सिवाय सामान्य से 119, 
सम्यक्त्व और मिश्र मोहनीय इन दो प्रकृतियों के बिना मिथ्यात्व में 117, 
सूक्ष्मत्रिक, आतप, मिथ्यात्व और नरकानुपूर्वी-इन छह प्रकृतियों के बिना 
सास्वादन में 111, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्थावर, जातिचतुष्क और 
आनुपूर्वीत्रिक-इन बारह प्रकृतियों को कम करने और मिश्र मोहनीय को मिलाने 
पर मिश्र गुणस्थानक में 100 प्रकृतियाँ होती हैं, उनमें आनुपूर्वीचतुष्क और 
सम्यक्त्वमोहनीय इन पाँच प्रकृतियों को मिलाने और मिश्रमोहनीय को कम 
करने पर अविरत गुणस्थानक में 104 प्रकुतियाँ उदय में होती हैं । 

41) चक्षुदर्शन-यहाँ बारह गुणस्थानक होते हैं । जातित्रिक, 
स्थावरचतुष्क , जिननाम, आतप, आनुपूर्वीचतुष्क-इन तेरह प्रकृतियों के बिना 
सामान्य से 114, आहारकद्विक, सम्यक्त्व और मिश्र-इन चार प्रकृतियों के 
बिना मिथ्यात्व गुणस्थानक में 110, मिथ्यात्व के बिना सास्वादन में 109, 
अनन्तानुबन्धीचतुष्क और चतुरिन्द्रिय जाति-इन पाँच प्रकृतियों के बिना और 
मिश्रमोहनीय को मिलाने पर मिश्र गुणस्थानक में 100 तथा अविरतसम्यऱ्दृष्टि 
में 104, देशविरत आदि गुणस्थानकों में सामान्य उदयस्वामित्व समझना 
चाहिए । 

42) अचक्षुदर्शन-इस मार्गणा में भी बारह गुणस्थानक होते हैं । इसमें 
जिननाम के बिना सामान्य से 121, आहारकद्विक, सम्यक्त्व और मिश्र-इन 
चार प्रकृतियों के बिना मिथ्यात्व गुणस्थानक में 117 प्रकृतियाँ होती हैं | शेष 
गुणास्थानकों मे क्रमश: 111, 100, 104, 87, 81, 76, 72, 66, 60, 59 
और 55 का उदयस्वामित्व समझना चाहिए । 

43) अवधिदर्शन-यहाँ चौथे से लेकर बारहवें गुणस्थानक तक नौ 
गुणस्थानक होते हैं । सिद्धान्त के मतानुसार विभंगज्ञानी को भी अवधिदर्शन 
कहा है । अतएव उसके मत में आदि के तीन गुणस्थानक भी होते हैं । परन्तु 
कर्मग्रन्थ के मत से विभंगज्ञानी को अवधिदर्शन नहीं होता है अतएव 
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अवधिज्ञानी के समान सामान्य से 106 व अविरत गुणस्थानक में 104 
प्रकृतियाँ होती हैं | आगे के गुणस्थानकों में सामान्य उदयस्वामित्व समझना 
चाहिए । 

44) केवलदर्शन-यहाँ अन्तिम दो गुणस्थानक होते हैं और उनमें 42 
तथा 12 प्रकृतियों का अनुक्रम से उदय समझना चाहिए । 

45-46-47) कृष्ण, नील, कापोत लेश्या-यहाँ पूर्वप्रतिपन्न की अपेक्षा 
प्रथम से लेकर छह गुणस्थानक होते हैं | जिननाम के बिना सामान्य से 121 
प्रकृलियाँ होती है, परन्तु प्रतिपद्यमान को अपेक्षा आदि के चार गुणस्थानक 
होते हैं | उस अपेक्षा से आहारकद्विक के बिना सामान्य से 119 प्रकृतियाँ होती 
हैं और मिथ्यात्वादि गुणस्थानकों में अनुक्रम से 117, 111, 100, 104, 87 
और 81 प्रकृतियों का उदय समझना चाहिए । 

48) तेजोलेश्या-इसमें पहले से लेकर अप्रमत्त तक सात गुणस्थानक 
होते हैं | इसमें सूक्ष्मत्रिक , विकलत्रिक , नरकत्रिक , आतपनाम और जिननाम 
डन 11 प्रकृतियों के बिना सामान्य से 111 , आहारकद्विक , सम्यक्त्व और मिश्र 
मोहनीय के सिवाय मिथ्यात्व गुणस्थानक में 107, मिथ्यात्व के बिना सास्वादन 
में 106, अनन्तानुबन्धोचतुष्क , स्थावरनाम, एकेन्द्रिय और आनुपूर्वीत्रिक-इन 
नौ प्रकृतियों के सिवाय और मिश्रमोहनीय के मिलाने पर मिश्र गुणस्थानक में 
98, आनुपूर्वोत्रिक और सम्यक्त्वमोहनीय का प्रक्षेप करने और मिश्रमोहनीय 
को कम करने पर अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानक में 101, उप्रत्याख्यानाव- 
रणचतुष्क, आनुपूर्वीत्रिक , वैक्रियद्विक, देवगति, देवायु, दुर्भगनाम, अनादेय 
और अयश इन 14 प्रकृतियों के बिना देशविरत गुणस्थानक में 87, प्रमत्त 
गुणस्थानक में 81 और अप्रमत्त में 76 प्रकृतियाँ होती हैं । 

49) पद्मलेश्या-इसमें सात गुणस्थानक होते हैं | इसमें स्थावरचतुष्क , 
जातिचतुष्क, नरकत्रिक, जिननाम और आतप इन तेरह प्रकृतियों के बिना 
सामान्य से 109 प्रकृतियाँ उदय में होती हैं । 

सनत्कुमार, माहेन्द्र और ब्रह्मलोक के देवों के पद्मलेश्या होती है 
और वे मरकर एकेन्द्रिय में नहीं जाते हैं, तथा नरक में पहली तीन लेश्याएँ 
होती हैं और जिननाम का उदय शुक्ललेश्या वाले को ही होता है | अतएव 
स्थावरचतुष्क आदि तेरह प्रकृतियों का विच्छेद कहा है | आहारकद्विक, 
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सम्यक्त्वमोहनीय और मिश्रमोहनीय-इन चार प्रकृतियों के बिना मिथ्यात्व 
गुणस्थानक में 105, सास्वादन में मिथ्यात्व के बिना 104 , अनन्तानुबन्धीचतुष्क 
और आनुपूर्वीत्रिक इन सात प्रकृतियों को कम करने और मिश्रमोहनीय को 
मिलाने पर 98 प्रकृतियाँ मिश्र गुणस्थानक में होती हैं | उनमें से मिश्रमोहनीय 
को कम करके और आनुपूर्वीद्विक तथा सम्यक्त्वमोहनीय को मिलाने से 100 
प्रकृतियाँ अविरत गुणस्थानक में होती हैं | उनमें से अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क , 
आनुपूर्वीँत्रिक , देवगति, देवायु , वैक्रियद्विक, दुर्भग, अनादेय और अयश-इन 
चौदह प्रकृतियों के बिना देशविरत गुणस्थानक में 87, प्रमत्त में 81 और 
अप्रमत्त में 76 प्रकृतियाँ होती हैं । 

50) शुक्ललेश्या-इसमें तेरह गुणस्थानक हैं । स्थावरचतुष्क, 
जातिचतुष्क, नरकत्रिक और आतप नाम-इन 12 प्रकृतियों के बिना सामान्य 
से 110 प्रकृतियाँ होती हैं | आहारकद्विक , सम्यक्त्व , मिश्र और जिननाम इन 
पाँच प्रकृतियों के बिना मिथ्यात्व में 105 प्रकृतियाँ होती हैं । मिथ्यात्व के बिना 
सास्वादन में 104, उनमें से अनन्तानुबन्धीचतुष्क और आनुपूर्वीत्रिक को कम 
करके मिश्रमोहनोय को मिलाने से मिश्र गुणस्थानक में 98, अविरत गुणस्थानक 
में 100 और देशविरति में 87 प्रकृतियाँ होती हैं । आगे के गुणस्थानकों में 
सामान्य उदयस्वामित्व समझना चाहिए । 


51) भव्य-यहाँ चौदह गुणस्थानक होते है और उनमें सामान्य 
उदयस्वामित्व समझना चाहिए । 


52) अभव्य-इसमें सिर्फ पहला गुणस्थानक होता है । सम्यक्त्व, 
मिश्र, जिननाम और आहारकद्विक-इन पाँच प्रकृतियों के बिना सामान्य से 
और मिथ्यात्व गुणस्थानक में 117 प्रकृतियाँ होती हैं । 


53) उपशम सम्यक्त्व-डस मार्गणा में चौथे से लेकर ग्यारहवें तक 
आठ गुणस्थानक होते हैं | स्थावरचतुष्क , जातिचतुष्क , अनन्तानुबन्धीचतुष्क , 
सम्यक्त्व मोहनीय , मिश्रमोहनीय , मिथ्यात्वमोहनीय , जिननाम, आहारकद्विक , 
आतपनाम और आनुपूर्वीचतुष्क-इन तेईस प्रकृतियों के बिना सामान्य से और 
अविरत गुणस्थानक में 99 प्रकृतियाँ होती हैं | अन्य आचार्य के मत से उपशम 
सम्यग्दृष्टि आयु पूर्ण होने से मरकर अनुत्तर देवलोक तक उत्पन्न होता है, तो 
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उस समय उसे अविरत गुणस्थानक में देवानुपूर्वी का उदय होता है, इस 
अपेक्षा सामान्य से और अविरत गुणस्थानक में 100 प्रकृतियाँ होती हैं । 
अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क देवगति, देवानुपूर्वी, देवायु, नरकगति, नरकायु , 
वैक्रियद्विक, दुर्भग, अनादेय और अयश-इन 14 प्रकृतियों के बिना देशविरत 
गुणस्थानक में 85 या 86 प्रकृतियाँ होती हैं । तिर्यंचगति, तिर्यंचायु, नीच 
गोत्र, उद्योत और प्रत्याख्यानावरणचतुष्क इन आठ प्रकृतियों के बिना प्रमत्त 
गुणस्थानक में 78, स्त्यानद्धित्रिक के बिना अप्रमत्त गुणस्थानक में 75 और 
अन्तिम तीन संहनन के बिना अपूर्वकरण में 72 प्रकृतियाँ होती हैं और उसके 
बाद आगे के गुणस्थानकों में अनुक्रम से 66 60, 59 प्रकृतियाँ उदय में होती 
हैँ | 

54) क्षायिक सम्यक्त्व-यहाँ चौथे से लेकर चौदहवें तक ग्यारह 
गुणस्थानक होते हैं | इसमें जातिचतुष्क , स्थावरचतुष्क, अनन्तानुबन्धोचतुष्क , 
आतप, सम्यक्त्व, मिश्र, मिथ्यात्व इन 16 प्रकृतियों के बिना सामान्य से 
101, आहारकद्धिक और जिननाम इन तीन प्रकृतियों के बिना अविरत 
गुणस्थानक में 98, उप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, वैक्रियाष्टक, मनुष्यानुपूर्वी, 
तिर्यंचत्रिक, दुर्भग, अनादेय, अयश और उद्योत-इन 20 प्रकृतियों के बिना 
देशविरत गुणस्थानक में 77 प्रकुतियाँ होती हैं । प्रत्याख्यानावरणचतुष्क व 
नीच गोत्र को कम करके आहारकद्विक के मिलाने पर प्रमत्त गुणस्थानक में 75 
प्रकृतियाँ होती हैं । स्त्यानर्द्धित्रिक, आहारकद्विक-इन पाँच प्रकृतियों के बिना 
अप्रमत्त गुणस्थानक में 70, अपूर्वकरण में अन्तिम दो संहनन कम करने से 
72 तथा आगे गुणस्थानकों में उदयस्वामित्व के समान समझना चाहिए । 


55) क्षायोपशमिक सम्यक्त्व-इसमें चौथे से लेकर सातवें तक चार 
गुणस्थानक होते हैं । मिथ्यात्व , मिश्र, जिननाम, जातिचवुष्क , स्थावरचतुष्क , 
आतप और अनन्तानुबन्धीचतुष्क इन सोलह प्रकृतियों के बिना सामान्य से 
106, आहारकद्विक के बिना अविरत गुणस्थानक में 104 , देशविरत गुणस्थानक 
में 87, प्रमत्त में 81 और अप्रमत्त में 76 प्रकृतियों का उदय समझना चाहिए । 


56) मिश्र सम्यक्त्व-इसमें एक तीसरा मिश्र गुणस्थानक होता है और 
उसमें 100 प्रकृतियों का उदय होता है । 


57) सास्वादन-यहाँ सिर्फ दूसरा सास्वादन गुणस्थानक होता है 
और उसमें 111 प्रकृतियों का उदय समझना चाहिए । 

58) मिथ्यात्व-इसमें प्रथम गुणस्थानक होता है और उसमें 
आहारकद्विक , जिननाम, सम्यक्त्व और मिश्र इन पाँच प्रकृतियों के बिना 117 
प्रकृतियों का उदय होता है । 

59) संज्ञी-इसमें चौदह गुणस्थानक होते हैं । द्रव्यमन के सम्बन्ध से 
केवलज्ञानी को संज्ञो कहा है, अतःयहाँ चौदह गुणस्थानक होते हैं । परन्तु 
यदि मतिज्ञानावरण के क्षयोपशमजन्य मनन-परिणामरूप भावमन के सम्बन्ध 
से संज्ञी कहें तो इस मार्गणा में बारह गुणस्थानक होते हैं । इसमें स्थावर, 
सूक्ष्म, साधारण, आतप और जातिचतुष्क-इन आठ प्रकृतियों के बिना सामान्य 
से 114 प्रकृतियाँ उदय में होती हैं | यदि भावमन के सम्बन्ध से संज्ञी कहें तो 
संज्ञी मार्गणा में जिननाम का उदय न होने से उसे कम करने पर 113 
प्रकृतियाँ होती हैं | आहारकद्विक, सम्यक्त्व और मिश्र-इन चार प्रकृतियों के 
बिना मिथ्यात्व में 109, अपर्याप्त नाम, मिथ्यात्व, नरकानुपूर्वी-इन तीन 
प्रकृतियों के बिना सास्वादन में 106 प्रकृतियाँ होती हैं | अनन्तानुबन्धी चतुष्क 
और आनुपूर्वीत्रिक-इन सात प्रकृतियों के सिवाय और मिश्रमोहनीय के मिलने 
पर मिश्र गुणस्थानक में 100 प्रकृतियाँ होती हैं और अविरत आदि आगे के 
गुणस्थानकों में सामान्य उदयस्वामित्व समझना चाहिए । 

60) असंज्ञी-इसमें आदि के दो गुणस्थानक होते हैं । वैक्रियाष्टक , 
जिननाम, आहारकद्वदिक, सम्यक्त्व, मिश्रमोहनीय , उच्चगोत्र, स्त्रीवेद और 
पुरुषवेद इन सोलह प्रकृतियों के बिना सामान्य से 106 प्रकृतियाँ होती हैं । 
उसमें से सूक्ष्मत्रिक, आतप, उद्योत, मनुष्यत्रिक, मिथ्यात्व, पराघात, 
उच्छ्वास, सुस्वर, दुःस्वर, शुभ विहायोगति और अशुभ विहायोगति-इन 
पन्द्रह प्रकृतियों के बिना सास्वादन में 91 प्रकृतियाँ होती हैं । सप्तति में 
उदयस्थानक में असंज्ञी को छह संहनन और छह संस्थान के भांगे दिये हैं , 
इसलिए उसे छह संहनन और छह संस्थान तथा सुभग, आदेय और शुभ 
विहायोगति का भी उदय होता है । 


61) आहारक-इसमें तेरह गुणस्थानक होते हैं । आनुपूर्वीचतुष्क के 


बिना सामान्य से 118, आहारकद्विक, जिननाम, सम्यक्त्वमोहनीय और 
मिश्रमोहनीय इन पाँच प्रकृतियों के बिना मिथ्यात्व गुणस्थानक में 113, 
सूक्ष्मत्रिक, आतप और मिथ्यात्व इन पाँच प्रकृतियों के सिवाय सास्वादन में 
108, उनमें से अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्थावर नाम और जातिचतुष्क इन नौ 
प्रकृतियों को कम करने और मिश्रमोहनीय को मिलाने पर मिश्र गुणस्थानक में 
100, उनमें से मिश्र मोहनीय को निकालकर बदले में सम्यक्त्वमोहनीय को 
जोड़ने से अविरत गुणस्थानक में 100 , अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क , वैक्रियद्विक , 
देवगति, देवायु, नरकगति, नरकायु, दुर्भग, अनादेय और अयश-इन तेरह 
प्रकृतियों के बिना देशविरत गुणस्थानक में 87 प्रकृतियाँ होती हैं । आगे के 
गुणास्थानकों में सामान्य उदयस्वामित्व समझना चाहिए । 


62) अनाहारक-ड़स मार्गणा में 1, 2, 4, 13 और 14-ये पाँच 
गुणस्थानक होते हैं | औदारिकद्विक, वैक्रियद्विक, आहारकद्विक , संहननषट्क , 
संस्थानषटक , विहायोगतिद्विक , उपघात, पराघात, उच्छ्वास , आतप, उद्योत , 
प्रत्येक, साधारण, सुस्वर, दुःस्वर, मिश्रमोहनीय और निद्रापंचक-इन 35 
प्रकृतियों के बिना सामान्य से 87, जिननाम और सम्यक्त्वमोहनीय-इन दो 
प्रकृतियों के बिना मिथ्यात्व में 85, सूक्ष्म, अपर्याप्त, मिथ्यात्व और नरकत्रिक 
इन छह प्रकृतियों के सिवाय सास्वादन में 79 प्रकृतियाँ होती हैं । 

मिश्र गुणस्थानक में कोई अनाहारक नहीं होता है । अनन्तानु- 
बन्धीचतुष्क, स्थावर और जातिचतुष्क-इन नौ प्रकृतियों के बिना और 
सम्यक्त्वमोहनीय तथा नरकत्रिक इन चार प्रकृतियों को मिलाने पर अविरत 
गुणस्थानक में 73 प्रकृतियाँ होती हैं | वर्णचतुष्क , तैजस, कार्मण , अगुरुलघु , 
निर्माण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, मनुष्यगति , पंचेन्द्रिय जाति, जिननाम, 
त्रसत्रिक, सुभग, आदेय, यश, मनुष्यायु, वेदनीयद्विक और उच्चगोत्र-ये 
पच्चीस प्रकृतियाँ तेरहवें सयोगिकेवली गुणस्थानक में केवलिसमुद्घात करने 
पर तीसरे, चौथे और पाँचवें समय में उदय होती हैं । त्रसत्रिक , मनुष्यगति , 
मनुष्यायु , उच्चगोत्र, जिननाम, साता अथवा असाता में से कोई एक वेदनीय, 
सुभग, आदेय, यश और पंचेन्द्रिय जाति-ये बारह प्रकृतियाँ चौदहवें गुणस्थानक 
में उदय होती हैं | यहाँ सर्वत्र उदय में उत्तरवैक्रिय की विवक्षा नहीं की है । 
सिद्धान्त में पृथ्वी, अप्‌ और वनस्पति को सास्वादन गुणस्थानक नहीं बताया 


है, सास्वादन गुणस्थानक वाले को मतिश्रुतज्ञानी कहा है । विभंगज्ञानी को 
अवधिदर्शन कहा है और वैक्रियमिश्र तथा आहारकमिश्र में औदारिकमिश्र कहा 
है, परन्तु वह कर्मग्रन्थ में विवक्षित नहीं है । 


उदय-समय से लेकर एक आवलिका तक के काल को उदयावलिका 
कहते हैं | उदयावलिका में प्रविष्ट कर्मपुद्गल को कोई भी करणा लागू नहीं 
पड़ता है | उदयावलिका के बाहर रहे हुए कर्मपुद्गल को उदयावलिका के 
कर्मपुद्‌गल के साथ मिलाकर भोगने को उदीरणा कहते है । जिस जाति के 
कर्मों का उदय हो, उसी जाति के कर्मों की उदीरणा होती है । इसलिए 
सामान्य रीति से जिस मार्गणा में जिस गुणस्थानक में जितनी कर्मप्रकृतियों 
का उदय होता है, उस मार्गणा में उस गुणस्थानक में उतनी प्रकृतियों की 
उदीरणा भी होती है, परन्तु इतना विशेष है कि जिस प्रकृति को भोगते हुए 
उसकी सत्ता में मात्र एक आवलिका काल में भोगने योग्य कर्मपुद्गल शेष रहेँ, 
तब उसकी उदीरणा नहीं होती है, अर्थात्‌ उदयावलिका में प्रविष्ट कर्म 
उदीरणायोग्य नहीं रहता तथा शरीरपर्याप्ति पूर्ण होने के बाद जब तक 
इन्द्रिय पर्याप्ति पूर्ण न हो, तब तक पाँच निद्राओं की उदीरणा नहीं होती, 
उदय रहता है । छठे गुणस्थानक से आगे मनुष्यायु, साता और असाता 
वेदनीय कर्म की तद्योग्य अध्यवसाय के अभाव में उदीरणा नहीं होती है, 
उदय ही होता है तथा चौदहवें गुणस्थानक में योग के अभाव में किसी भी 
प्रकृति की उदीरणा नहीं होती है, सिर्फ उदय ही होता है । 

उदय-उदीरणा-स्वामित्व के अनन्तर 62 उत्तर-मार्गणाओं में प्रकृतियों 
की सत्ता का कथन करते हैं । सत्ताधिकार में 148 प्रकृतियाँ विवक्षित हैं । 

नरकगति और देवगति-इन दोनों मार्गणाओं में एक दूसरे के देवायु 
और नरकायु के सिवाय 147 प्रकृतियों की सत्ता होती है | क्योंकि नरकगति में 
देवायु की और देवगति में नरकायु की सत्ता नहीं होती है । मिथ्यात्व गुणस्थानक 
में देवगति में जिननाम की सत्ता नहीं होतो है, परन्तु नरकगति में होती है, 
इसलिए देवगति में मिथ्यात्व गुणस्थानक में 146 और नरकगति में 147 
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प्रकृतियों की सत्ता होती है | दूसरे और तीसरे गुणस्थानक में जिननाम के 
सिवाय 146 प्रकृतियों की सत्ता होती है | अविरत गुणस्थानक में क्षायिक 
सम्यग्दृष्टि के अनन्तानुबन्धीचतुष्क, सम्यक्त्वमोहनीय , मिश्रमोहनीय , 
मिथ्यात्वमोहनीय और दो आयु-इन नौ प्रकृतियों के बिना 139 प्रकृतियों की सत्ता 
होती है | औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि के एक आयु के बिना 147 
प्रकृतियों की सत्ता होती है । क्योंकि नारकों के देवायु और देवों के नरकायु सत्ता 
में नहीं होती है । क्षायिक सम्यग्दृष्टि के तिर्यचायु भी सत्ता में नहीं होती है । 

मनुष्यगति-यहाँ सामान्य से और मिथ्यात्व गुणस्थानक में 148 
प्रकृतियों की सत्ता होती है | दूसरे और तीसरे गुणस्थानक में जिननाम के 
सिवाय 147 प्रकृतियों की सत्ता होती है । 

अविरत सम्यग्टृष्टि गुणस्थानक में क्षायिक सम्यग्टृष्टि (अचरमशरोरी) 
चारित्रमोह के उपशमक को तिर्यंचायु, नरकायु, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और 
दर्शनमोहनीयत्रिक-इन नौ प्रकृतियों के बिना 139 प्रकृतियाँ सत्ता में होती हैं 
और चरमशरीरी चारित्रमोह के उपशमक उपशमसम्यग्दृष्टि को अनन्तानुबन्धी 
चतुष्क की विसंयोजना करने के बाद तीन आयु के सिवाय 141 प्रकृतियाँ सत्ता 
में होती हैं | क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि भविष्य में क्षपकश्रेणी का प्रारम्भ करने 
वाले चरमशरीरी को नरकायु, तिर्यचायु और देवायु-इन तीन प्रकृतियों के 
सिवाय 145 की सत्ता होती है और अनन्तानुबन्धीचतुष्क तथा दर्शनमोहनीयत्रिक 
इन सात प्रकृतियों का क्षय करने के बाद 138 प्रकृतियों की सत्ता होती है । 
भविष्य में उपशम श्रेणी के प्रारम्भक उपशमसम्यग्दृष्टि (अचरम शरीरी) को 
नरक और तिर्यंच आयु के सिवाय 146 प्रकृतियों की और अनन्तानुबन्धीचतुष्क 
की विसंयोजना करने के बाद 142 प्रकृतियों की सत्ता होती है । 

देशविरत , प्रमत्त और अप्रमत्त-इन तीन गुणस्थानकों में उपशम श्रेणी और 
क्षपक श्रेणी का आश्रय लेने वाले के चौथे गुणस्थानक जैसी सत्ता होती है । 

अपूर्वकरण गुणस्थानक में चारित्रमोह के उपशमक उपशमसम्यग्दृष्टि 
के अनन्तानुबन्धीचतुष्क, तिर्यंचायु और नरकायु-इन छह प्रकृतियों के बिना 
142 प्रकृतियाँ सत्ता में होती हैं | चारित्रमोह के उपशमक क्षायिक सम्यग्दृष्टि 
के दर्शनसप्तक, नरकायु और तिर्यंचायु के बिना 139 प्रकृतियों की सत्ता होती 
है और क्षपक श्रेणी के पूर्व में कहे गये अनुसार सत्ता होती है । 
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अनिवृत्त्यादि गुणस्थानक में दूसरे कर्मग्रन्थ में कहे गये सत्ताधिकार के 
समान यहाँ भी समझ लेना चाहिए । 

तिर्यचगति-यहाँ सामान्य से और मिथ्यात्व, सास्वादन और मिश्र 
गुणस्थानक में जिननाम के सिवाय 147 प्रकृतियों की सत्ता होती है | अविरत 
गुणस्थानक में क्षायिक सम्यग्दृष्टि को दर्शनसप्तक , नरकायु और मनुष्यायु के 
सिवाय 138 और उपशम सम्यग्दृष्टि तथा क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि को 
जिननाम के सिवाय 147 प्रकृतियों की सत्ता होती है । 

देशविरत गुणस्थानक में औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि 
के जिननाम के सिवाय 147 प्रकृतियों की सत्ता होती है । क्षायिक सम्यग्दृष्टि 
तिर्यंच असंख्यात वर्ष के आयुष्य वाला होता है और उसको देशविरत गुणस्थानक 
नहीं होता है । 

एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय-इन चार मार्गणाओं (एकेन्द्रिय , द्वीन्द्रिय , 
त्रीन्द्रिय , चवुरिन्द्रिय जाति) में सामान्य से और मिथ्यात्व , सास्वादन गुणस्थानक 
में जिननाम, देवायु और नरकायु के सिवाय 145 प्रकृतियों की सत्ता होती है । 
परन्तु सास्वादन गुणस्थानक में आयु का बन्ध नहीं होने की अपेक्षा से 
मनुष्यायु के सिवाय 144 प्रकृतियों की सत्ता होती है । 

पंचेन्द्रिय-इस मार्गणा में मनुष्यगति के अनुसार सत्ता समझना चाहिए । 

पृथ्वी, अप्‌ और वनस्पतिकाय-इन तीन मार्गणाओं में एकेन्द्रिय मार्गणा 
के समान सत्ता समझना चाहिए । 

तेजस्काय और वायुकाय-यहाँ सामान्य से और मिथ्यात्व गुणस्थानक 
में जिननाम, देव, मनुष्य और नरकायु-इन चार प्रकुतियों के बिना 144 
प्रकृतियों की सत्ता होती है । 

त्रसकाय-यहाँ मनुष्यगति प्रमाण सत्ता समझना चाहिए । 

मनोयोग, वचनयोग और काययोग-इन तीन मार्गणाओं में मनुष्यगति 
मार्गणा की तरह तेरह गुणस्थानक तक सत्ता समझना चाहिए । 

तीन वेद, क्रोध, मान, माया-इनमें मनुष्यगतिमार्गणा की तरह नौ 
गुणस्थानक तक सत्ता समझना चाहिए । 

लोभ-यहाँ मनुष्यगति के समान दस गुणस्थानक तक सत्ता समझना 
चाहिए । 
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मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान-इन तीन मार्गणाओं में मनुष्यगति 
मार्गणा के समान चौथे से लेकर बारहवें गुणस्थानक तक स्त्तास्वामित्व 
समझ ना चाहिए । 

मनःपर्यवज्ञान-यहाँ सामान्य से तिर्यंचायु और नरकायु के सिवाय 
146 प्रकुतियों की सत्ता होती है और छठे गुणास्थानक से लेकर बारहवें 
गुणास्थानक तक मनुष्यगतिमार्गणा के समान सत्तास्वामित्व जानना चाहिए । 

केवलज्ञान-यहाँ मनुष्यगति के समान अन्तिम दो गुणस्थानकों में 
कहा गया सत्तास्वामित्व समझना चाहिए । 

मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान और विभंगज्ञान-इनमें सामान्य से और मिथ्यात्व 
गुणस्थानक में 148 और दूसरे, तीसरे गुणस्थानक में जिननाम के बिना 147 
प्रकृतियों की सत्ता होती है । 

सामायिक और छेदोपस्थानीय-इन दो मार्गणाओं में सामान्य से 148 
प्रकृतियों की सत्ता होती है और इनमें छठे गुणस्थानक से लेकर नौवें गुणस्थानक 
तक मनःपर्यवज्ञानमार्गणा के समान सत्तास्वामित्व समझना चाहिए | 

परिहारविशुद्धि-इसमें छठे और सातवें गुणस्थानक में कहे गये अनुसार 
सत्तास्वामित्व समझना चाहिए । 

सूक्ष्मसंपराय-इसमें सामान्य से तिर्यंचायु और नरकायु के सिवाय 
146 प्रकृतियों की सत्ता होती है अथवा अनन्तानुबन्धोचतुष्क की विसंयोजना 
करनेवाले को अनन्तानुबन्धीचतुष्क, तिर्यंचायु और नरकायु इन छह प्रकृतियों 
के सिवाय 142 प्रकुतियों की सत्ता होती है । 

यथाख्यात-यहाँ ग्यारहवें से लेकर चौदहवें गुणस्थानक तक सत्तास्वामित्व 
मनुष्यगतिमार्गणा के समान समझना चाहिए । 

देशविरत-यहाँ सामान्य से 148 प्रकृतियाँ सत्ता में होती हैं | इसमें 
एक पाँचवाँ गुणस्थानक ही होता है और उसमें मनुष्यगति के समान सत्तास्वामित्व 
समझना चाहिए । 

अविरत-यहाँ पहले चौथे गुणस्थानक तक सत्तास्वामित्व मनुष्यगति 
मार्गणा के समान समझना चाहिए । 
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चक्षुदर्शन और अचक्षुदर्शन-इन दोनों मार्गणाओं में पहले से बारहवें 
गुणास्थानक तक सत्तास्वामित्व मनुष्यगति मार्गणा के समान समझना चाहिए । 

अवधिदर्शन-यहाँ अवधिज्ञानमार्गणा के अनुसार सत्तास्वामित्व समझना 
चाहिए । 

केवलदर्शन-केवलज्ञानमार्गणा के सदृश्य सत्तास्वामित्व समझना 
चाहिए । 

कृष्ण, नील और कापोत लेश्या-तीन मार्गणाओं में पहले से लेकर 
छठे गुणस्थानक तक मनुष्यगति के अनुसार सत्तास्वामित्व समझना चाहिए । 

तेज और पद्मलेश्या-पहले से सातवें गुणस्थानक तक मनुष्यगति के 
समान सत्तास्वामित्व समझना चाहिए । 

शुक्ललेश्या-पहले से लेकर तेरहवें गुणस्थानक तक मनुष्यगति के 
समान सत्ता समझना चाहिए । 

भव्य-मनुष्यगति के समान सत्तास्वामित्व समझना चाहिए । 

अभव्य-सामान्य से और मिथ्यात्व गुणस्थानक में जिननाम , आहारक 
चतुष्क , सम्यकत्व और मिश्रमोहनीय इस सात प्रकुतियों के बिना 141 प्रकृतियों 
की सत्ता होती है । 

औपशमिक सम्यक्त्व-चौथे से ग्यारहवें गुणस्थानक तक मनुष्यगति 
दे समान सत्ता समझना चाहिए । 

क्षायोपशमिक सम्यक्त्व-इसमें चौथे से सातवें गुणस्थानक तक मनुष्यगति 
के समान सत्ता समझना चाहिए । 

क्षायिक सम्यक्त्व-यहाँ अनन्तानुबन्धीचतुष्क और दर्सनमोहनीयत्रिक 
डन सात प्रकृतियों के बिना सामान्य से 141 प्रकृतियोंन की सत्ता होती है और 
चौथे स चौदहवें गुणस्थानक तक मनुष्यगति के समान सत्तास्वामित्व समझना 
चाहिए । 

सास्वादन-यहाँ सामान्य से और दूसरे गुणास्थानक में जिननाम के 
बिना 147 प्रकुतियाँ की सत्ता होती है । 
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मिथ्यातव-यहाँ सामान्य से और प्रमेथ्यात्व गुणस्थानक में 148 प्रकृतियाँ 
सत्ता में होती हैं । 

संज्ञी-पहले से लेकर तेरहवें गुणस्थानक तक मनुष्यगति के समान 
सत्तास्वामित्व जानना चाहिए । इसमें केवलज्ञान को द्रव्यमान के सम्बन्ध में 
संत्री कहा है । यदि भावमन की अपेक्षा रखी जाय तो संज्ञी मार्गणा में बारह 
गुणस्थानक होते हैं । 

असंज्ञी-यहाँ सामान्य से और मिथ्यातूव गुणस्थानक में जिननाम के 
सिवाय 147 प्रकृतियों की सत्ता होती है और सास्वादन गुणस्थानक में नरकायु 
के सिवाय 146 प्रकुतियों की सत्ता होती है, परन्तु यहाँ अपर्याप्रावस्था में देवायु 
और मनुष्यायु का बंध करने वाला कोई संभव नहीँ है, इसलिए उस अपेक्षा 
से 144 प्रकृतियों की सत्ता होती है । 

आहारक-पहले से लेकर तेरहवें गुणस्थानक तक मनुष्यगति मार्गणा 
के समान सत्तास्वामित्व जानना चाहिए । 

अनाहारक-इस मार्गणा में पहला, दूसरा, चौथा, तेरहवाँ और 
चौदहवाँ ये पांच गुणस्थानक होते हैं और उसमें मनुष्यगति के समान सत्ता 
जानना चाहिए । 

इस प्रकार उदय, उदीरणा और सत्तास्वामित्व का विवेचन पूर्ण 
हुआ | 
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पुस्तक का नाम 


जैन हिन्दी साहित्य दिवाकर, मरूधररत्न, 

पू.आ. श्रीमद्‌ विजय रत्नसेनसूरीश्वरजी म.सा. 

द्वारा मुख्यतया हिन्दी भाषा में आलेरिब्रत 243 पुस्तकों 
में से उपलब्ध एवं अवश्य पठनीय साहित्य-सूची 


६. | 


टक“. 


पुस्तक का नाम 


. चिंतन का अमृत-कुंभ 

. |पंच-प्रतिक्रमण (भाग-1) 

. |पंच-प्रतिक्रमण (भाग-2) 

. |पंच-प्रतिक्रमण (भाग-3) 

. |पंच-प्रतिक्रमण (भाग-4) 

. आओ संस्कृत सीखें भाग-1 

. आओ संस्कृत सीखें भाग-2 

. आओ ! प्राकृत सीखें भाग-1 

. आओ ! प्राकृत सीखें भाग-2 
|विविध-तपमाला 

[विवेकी बनो 

. प्रवचन-वर्षा 

आओ श्रावक बनें ! 

। Bag Uo 

श्रावक दर्शन 

. महावीर प्रभु की पटुधर-परंपरा (41 से 57) 
. महावीर गा पट्टधर-परंपरा (58 से 80) 
सात -प्रतिवासुदेव बलदेव 
समाधि मृत्यु 

.|Pearls of Preaching 

|New Message for a New Day 
. रिक्षाला Pratikraman 50018 
3.|अमृत रस का प्याला 

ध्यान साधना 

आग और पानी-भाग-1-2 

.शांत सुधारस-हिन्दी -भाग-1-2 
शज्रुंजय यात्रा (तृतीय आवृत्ति) 

. प्रेरक-प्रवचन 

जीव विचार विवेचन 

30. नवतत्त्व विवेचन 

. दंडक सूत्र विवेचन 

32. लघु संग्रहणी 

33. तीन भाष्य (हिन्दी विवेचन) 

34. कर्मग्रन्थ (भाग-1) 

. दूसरा कर्मग्रन्थ 

36. गणधर-संवाद 

37. आओ ! उपधान पौषध करें ! 

38. मोक्ष मार्ग के कदम 

विविध देववंदन 


. संस्मरण 

. भव आलोचना 

. | बीसवी सदी के महान योगी 
3. | परम-तत्व की साधना भाग-3 

. | आध्यात्मिक पत्र 

. आत्म-उत्थान का मार्ग-भाग-1 

. | आत्म-उत्थान का मार्ग-भाग-2 

. आत्म-उत्थान का मार्ग-भाग-3 

. श्री नमस्कार महामंत्र 

. | महामंत्र की अनुप्रेक्षाएँ 

. | नमस्कार मीमांसा 

. | परमेष्ठि-नमस्कार 

. आठ कर्म निवारण पूजाएं 

3. | तत्त्वार्थ-सूत्र-भाग-1 

. | तत्त्वार्थ-सूत्र-भाग-2 

.| सज्झायों का स्वाध्याय 

. | वैराग्य-वाणी 

सत्यात दर्शन का सूर्योदय 

. | श्रमण हक ख्य सूत्र 

. | कल्पसूत्र के हिन्दी प्रवचन 

. | पर्युषण अष्टाहिका प्रवचन 

. आओ ! पर्युषण प्रतिक्रमण करें ! 
. | प्रतिक्रमण उपयोगी संग्रह 

3. | मन के जीते जीत है 

. | प्रात: स्मरणीय महापुरुष भाग-1 

. प्रात: स्मरणीय महापुरुष भाग-2 

. प्रातः स्मरणीय महासतियाँ भाग-1 
. | प्रात: स्मरणीय महासतियाँ भाग-2 
| इन्द्रिय पराजय शतक 

.| संबोह-सित्तरि (वैराग्य का अमृत कुंभ) 
. | वैराग्य-शतक 

. आनन्दघन चौबीसी विवेचन 

. | धर्म-बीज 

3. | 45 आगम परिचय 


चौथा कर्मग्रन्थ 


. | पाँचवाँ कर्मग्रन्थ 

. | नित्य देववंदन 

. श्री भद्रंकर प्रश्नोत्तरी 

. अध्यात्मयोगी से प्रश्नोत्तर 
. | तीसरा कर्मग्रन्थ 


।. क प्राप्ति स्थान : दिव्य सन्देश प्रकाशन 0/0. सुरेन्द्र जैन, 0100 1५0. 304, 
310709, बे व्यु बिल्डींग, विंग-ईस्ट बे, डॉ. एम.बी. वेलकर स्ट्रीट, 
कालबादेवी, मुंबई-400 002. M. 8484848451 (only whatsapp) 


= 


ति (भाग-3) 


(चौथा-कर्मग्रथ) 


गति, शरीर 1 
इन्ब्रियादि 
यश, अपयश, 
सौभाग्य, 
दौर्भाग्यादि 


4 कृपणता 
दरिद्रता 
पराधीनता 
दुर्बलतादि 


शाता-अशाता 


विवेचनकार-सपादक : पूज्य आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजय 
रत्नस्तेनपूरीध्वरजी म.सा. 


ह्म 6) 
\ 022, 


है से ७ क (८८ A= » २ 
रे ———— २ ती % NX ” 


आचार्य श्री देवेन्द्रसूरिजी विरचित- ग 
-.  कर्मग्रध भाग-3 '! 
(a (चौथा-कर्मग्रंथ) 


परम शासन प्रभावक, महाराष्ट्र देशोद्धारक 
ई । : स्व. पू. आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजय रामचन्द्रसूरीश्वरजी म. सा. के ; > ८ 
| शिष्यरत्न अध्यात्मयोगी, नि:स्पृह शिरोमणि पूज्यपाद पंन्यासप्रवर 
है श्री भद्रंकरविजयजी गणिवर्य के चरम शिष्यरत्न 


Ee 
हट प्रभावक प्रवचनकार एवं हिन्दी साहित्यकार, मरुधररत्न ) 
। 


पूज्य आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजय रत्नसेनसूरीश्वरजी म.सा. 


कि दु | ५ पध ८4 
प्रकाशक ! 
( दिव्य संदेश प्रकाशन लेड! 

0/०. सुरेन्द्र जैन, 92 | 

५ 205, सोना चेंबर्स, 507-509, जे .अस .ओस. रोड, Ne 

१९७ चीरा बाजार, सोनापुर गली के सामने, मरीन लाईंस (६), र 

मुंबई-400 002. 181. 022-2203 45 29 0) 


Mobile : 9892069330 


कर्मग्रंथ (भाग-3) (पे | 
El) फटे 2०० « जि | 


आवृत्ति : मूल्य : 55/- रुपये « प्रतियां-1000 
विमोचन स्थल :वी.वी. पुरम्‌-बेंगलोर « दि. 24-8-2017 


NE = 
आजीवन सदस्य योजना | प्राप्ति स्थान | 
आजीवन सदस्यता 1. चंदन एजेंसी ॥॥. 9820303451 


शुल्क - 2500/- रु. 607, चीरा बाजार, ग्राउंड फ्लोर, 


मुंबई-400 002. 
आप जैन धर्म के रहस्य - जैन | १. 0. 2205 6821 


इतिहास - जैन तत्त्वज्ञान ति जैन | 2. चेतन हसमुखलालजी मेहता 
आचार मार्ग, प्रेरणादायी कथाएँ आदि | भायंदर, ॥. 9867058940 
का अध्ययन करा चाहते हो तो आज . श्री आदिनाथ जैन श्वेतांबर संघ 
ही आप दिव्य संदेश प्रकाशन मुम्बई श्री सुरेशगुरुजी ।॥. 98441 04021 
की आजीवन सदस्यता प्राप्त कर लें । | नं.4, 0010. 38, फ्लोर,रंगराव रोड , |. 
सदस्य बनते ही अध्यात्मयोगी शंकरपुरम्‌ , बैंगलुर-560 004. (कर्नाटक) 
४ पूज्यपाद राजेश मो. 9986846379 
नि:स्पृह शिरोमणि स्व. पूज्यपाद A 


पंन्यासप्रवर श्री भद्रंकरविजयजी गणिवर्यश्री एवं उन्हीं के चरम शिष्यरत्न ©), 
प्रवचन प्रभावक परम पूज्य आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजय रत्नसेनसुरीक्षरजी |)” 


स. सा. द्वारा आलेखित उपलब्ध 10 पुस्तकें दी जाएगी और अर्हद्‌ दिव्य | 
संदेश मासिक तथा भविष्य में हिन्दी भाषा में प्रकाशित पुस्तके घर बैठे प्राप्त होगी । 
आप आजीवन सदस्यता शुल्क मुंबई या बैंगलोर पते पर दिव्य संदेश प्रकाशन- 
मुंबई के नाम से चैक व ड्राफ्ट से भेजें । 


आजीवन सदस्यता शुल्क 
Rs. 2500/- मिजवाने का पता एवं पुस्तक-प्राप्ति-स्थान : 
(1) दिव्य संदेश प्रकाशन 
"0००. सुरेन्द्र जैन, 205 , सोना चेंबर्स , 507-509 , जे .अस .अस . रोड , चीरा बाजार, 
सोनापुर गली के सामने, मरीन लाईस (६), मुंबई-2. 101. 022-2203 45 29 
(2) दिव्य संदेश प्रचारक 


प्रकाश बड़ोल्ला , 52, 315 ८-०७७, शंकरमाट रोड, शंकरपुरा , 
बैंगलोर-560 004. 181. (0.) 4124 7478 M. 8971230600 


(3) राहुल वैद, ८/०. अरिहंत मेटल कं. , 4403, लोटन जाट गली, 
पहाड़ी धीरज , सदर बाजार, दिल्ली-110 006. ॥॥. 9810353108 


नक की कलम से... 


आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व हमारी संस्था की ओर से 
मरुधर- रत्न, प्रवचन-प्रभावक, माँ सरस्वती-कृपापात्र पूज्य 
आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजय रत्नसेनसूरीश्वरजी म.सा. द्वारा प्रथम 
कर्मग्रन्थ के विवेचन रूप `कर्म विज्ञान” नाम की पुस्तक का 
प्रकाशन हुआ था । उस पुस्तक की लोकप्रियता को देख पूज्य 
आचार्य भगवंत के अन्तर्मन में आगे के कर्मग्रन्थों के भी हिन्दी 
विवेचन की भावना थी जो आज आंशिक रूप में 12 वर्षों के 
लम्बे अन्तराल के बाद पूर्ण होने जा रही है । 

कुछ वर्षो पूर्व दूसरे व दूसरे कर्मग्रन्थ का विवेचन तैयार 
हुआ था । अब चौथे कर्मग्रन्थ का विवेचन पूज्य आचार्य भगवन्त 
ने तैयार किया है । 

विशाल भारतदेश के उत्तर भारत और दक्षिण भारत के 
विशाल हिन्दी-भाषी तत्त्वपिपासुओं की तत्त्व-पिपासा को तृप्त 
करने के लिए पूज्य आचार्यश्री द्वारा संकलित-संपादित कर्मग्रन्थ 
का प्रकाशन करते हुए हमें अत्यन्त ही हर्ष हो रहा है । 

हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पूज्य आचार्यश्री 
द्वारा आलेखित-सम्पादित पूर्व प्रकाशनों की भाँति यह प्रकाशन 
भी अत्यन्त लोकोपयोगी सिद्ध होगा । 


3 


2 १ 
चरम तीर्थपति देवाधिदेव भगवान महावीर प्रभु के वरद हस्तों कहा 
से इन्द्रभूति (गौतमस्वामी) की भागवती दीक्षा के बाद उनके लघुबंधु खु 
अग्निभूति प्रभु के पास आए । वे भी चौदह विद्याओं में पारंगत और 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे उनके अन्तर्मन में 'कर्म” के अस्तित्व के विषय ( 
में बहुत बड़ा सन्देह था । 
आत्मा को अरूपी मानते हैं और कर्म को रूपी जड़ मानते हैं । 
जड ऐसा कर्म आत्मा को इस संसार में कैसे नचा सकता है ? ह, 
#2 आत्मा अनन्त शक्तिशाली है-उसकी सारी शक्तियों का हनन SARC 
है करने में कर्म कैसे समर्थ हो सकता है ? 
ऐ जड़ ऐसे कर्म का चैतन्य पर प्रभुत्व क्यों ? ऐसे अनेक प्रश्‍न / (8 
)) अग्निभूति के अन्तर्मन में घूम रहे थे । तथापि सर्वज्ञ-सर्वदर्शी 0) 
17 तारक परमात्मा ने उसके एक-एक प्रश्न का सही समाधान कर ५_) 
उसे पूर्ण संतुष्ट कर लिया था | 02, 
१ हि 'जगत्‌ बन कर्माधीना- इसका अर्थ है जगत्‌ के सभी जीव रैक « 
| कर्म के अधीन हैं । लः 
To कहीं भी जन्म धारण करना हो तो उसमें कोई भी जीव स्वतंत्र >> 
कि ( नहीं है । सभी जोव कर्म के बंधन से ग्रस्त हैं | उस कर्म के अनुसार 
ही जोव इस संसार में जन्म धारण करता है । 
संसारी जीव की मृत्यु भी कर्म के अधीन है । मरने की लेश भी + 
( इच्छा नहीं है, फिर भी इस संसार में जीवात्मा को मौत की भयंकर \ 
सजा भुगतनी पड़ती है । 
सभी जीवों को 'सुख' हो पाने की इच्छा है, फिर भी न चाहते 
हुए भी मरणांत कष्टों को संसार में सहन करना पड़ता है और उन 
सब का कारणा एक मात्र कर्म है । 
उस कर्म के बंधन से सर्वथा मुक्त होने का उपाय वीर प्रभु ने 
बतलाया है । आत्म-विकास के 14 सोपान-सीढ़ियाँ हैं-उन्‍्हें 
'गुणस्थानक” भी कहते हैं | उन गुणस्थानकों में आत्मा कौन 


कर्मग्रंथ (भाग-3) (न > | 
2 > “ के क नर्र " त 


कौनसी कर्म-प्रकृतियों का बंध करती है ? २, ५ 
उन गुणस्थानकों में कौन कौनसी कर्म-प्रकृतियाँ उदय में आती हैं ? 

उन गुणस्थानकों में कितनी-कितनी कर्म-प्रकृतियाँ सत्ता में रहती हैं ? 

कर्म सम्बन्धी सारी जानकारी हमें देवेन्द्रसूरिजी म. विरचित /१ 


> कर्मग्रन्थो से प्राप्त होती है । 
१० पूज्य देवेन्द्रसूरिजी म. ने प्राकृत भाषा में पाँच कर्मग्रन्थो की रचना 
छ की है और उसी पर संस्कृत भाषा में टीकाएँ भी रची है । 
०४८ दुर्भाग्य है कि वर्तमान जैन श्रावक संघ में से अपनी ही भाषा हे 
\ संस्कृत और प्राकृत लुप्त प्राय: हो चुकी हैं और इसी कारण उपलब्ध ) 
“ होने पर भी उन ग्रन्थों का स्वाध्याय नहींवत्‌ हो गया है । 
संस्कृत-प्राकृत भाषा से अनभिज्ञ तत्त्वपिपासु लोगों के लिए 


हु वेणीचंदसुरचंद पाठशाला-महेसाणा की ओर से गुजराती भाषा में -> ८८ 
॥ सभी कर्मग्रन्थों का गुजराती विवेचन प्रकाशित हुआ था । / “4 
® हिन्दी भाषा में इस प्रकार के प्रकाशनों की बड़ी कमी थी । (8) 
)) आज से 12 वर्ष पूर्व प्रथम कर्मग्रन्थ का हिन्दी भाषा में विवेचन 0) 


कट तैयार किया था, जो 'कर्म विज्ञान” के नाम से प्रकाशित हुआ था- ` 

उसके बाद मैंने दूसरे कर्मग्रन्थ का विवेचन तैयार किया था | \D 

N गत वर्ष भिवंडी में 4 दिन की स्थिरता दरम्यान आज से 96 वर्ष छ & 

{ पूर्व पं. सुखलालजी द्वारा विवेचित चतुर्थ-कर्मग्रन्थ देखने को मिला ! की ४ 

उसे देख मुझे भी चतुर्थ कर्म ग्रन्थ को पुनः सम्पादित करने का मन 

हो गया । बस, परोपकारी वात्सल्यसिंधु भवोदधितारक पूज्य गुरुदेव 

पंन्यासप्रवर श्री भद्रंकरविजयजी गणिवर्यश्री का स्मरण कर कार्य- 

आरम्भ किया । पूर्वप्रकाशित गुजराती-हिन्दी प्रकाशनों के आधार पर 

( यह हिन्दी-विवेचन तैयार किया है । इसके यश के भागी तो वे 
विवेचनकार ही हैं | मेरा श्रम तो अत्यल्प है । 

( बस, पूर्व महापुरुषों की अमी प्रसादी रूप इन कर्मग्रन्थों का स्वाध्याय 


शै: < कर सभी आत्माएँ कर्म के बन्धनों से मुक्त बनकर शाश्वत सुखों की 
१५ ) भोक्ता बनें इसी मंगल कामना के साथ ! ४ 
पार्श्रभुवन , अध्यात्मयोगी पूज्यपाद पंन्यास प्रवर 23 (2) 
चित्रदुर्गा (कर्णाटक) , श्री भद्रंकरविजयजी गणिवर्य चरणरज 
दि. 10-4-2017 आचार्य रत्नसेनसूरि 


कर्मग्रंथ (भाग-3) षक न 
ER a छा De है है र 
er 


परम पूज्य आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजय 


रत्नसेनसूरीश्वरजी म. सा. का संक्षिप्त परिचय 

गृहस्थ नाम : राजु (राजमल चोपड़ा) 
माता का नाम : चंपाबाई 
पिता का नाम : छगनराजजी गेनमलजी चोपड़ा 
जन्मभूमि : बाली (राज.) 
जन्म तिथि : भादों सुद-3, संवत्‌ 2014 दि. 16-9-58 
बचपन में धार्मिक अभ्यास : पंच प्रतिक्रमण-नवस्मरण आदि 
ब्रह्मचर्यव्रत स्वीकार : 18 जून 1974 
व्यावहारिक अभ्यास : 1st year B.Com. 

(पार्थनाथ उम्मेद कॉलेज फालना-राज .) 
दीक्षा दाता : पू .पं . श्री हर्षविजयजी गणिवर्य 
गुरुदेव : अध्यात्मयोगी पू. पंन्यास 

श्री भद्रंकरविजयजी गणिवर्य 
दीक्षा दिन : माघ शुक्ला 13, संवत्‌ 2033 दि. 2-2-1977 
समुदाय : शासन प्रभावक पू .आ . 

श्री रामचन्द्रसूरीश्वरजी म.सा. 
दीक्षा दिन विशेषता : भारत भर में लगभग 50 ऊपर दीक्षाएँ 
108 मुमुक्षु वरघोड़ा : 9 जनवरी 1977, मुंबई 
दीक्षा स्थल : न्याति नोहरा-बाली राज. 
दीक्षा समय उम्र : 18 वर्ष 
बड़ी दीक्षा : फाल्गुन शुक्ला 12, संवत्‌ 2033 
बडी दीक्षा स्थल : घाणेराव (राज.) 
प्रथम चातुर्मास : संवत्‌ 2033 पाटण पू.पं. 

श्री हर्षविजयजी के सान्निध्य में 
+ अभ्यास : प्रकरण, भाष्य, 6 कर्मग्रंथ, कम्मपयडी , पंचसंग्रह, न्याय, 
काव्य, कोश, संस्कृत-प्राकृत व्याकरण, संस्कृत-प्राकृत साहित्य वाचन, 
ज्योतिष, आगम वाचन आदि. 
+ भाषा बोध : हिन्दी, अंग्रेजी, गुजराती, राजस्थानी, संस्कृत, प्राकृत, 
मराठी आदि 
+ प्रथम प्रवचन प्रारंभ : फागुन सुदी 14, संवत्‌ 2034 पाटण (गुजरात) 
* चातुर्मासिक प्रवचन प्रारंभ : बाली संवत्‌ 2038 
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* चातुर्मासिक प्रवचन : बाली (दो बार), पाली (दो बार), रतलाम, 
अहमदाबाद (ज्ञानमंदिर), पाटण, सुरेन्द्रनगर, रानीगाँव, पिंडवाड़ा, 
उदयपुर, जामनगर, अहमदाबाद (गिरधरनगर), थाणा, कल्याण, दादर 
(मुंबई) , सायन (मुंबई) , धूलिया , कराड़ , चिंचवड़ , भायंदर , पूना, येरवड़ा , 
दीपक ज्योति टॉवर, श्रोपाल नगर, कर्जत, भिवंडी (दो बार), कल्याण 
(दो बार), रोहा, भायंदर, पालीताणा (दो बार) नासिक । 

* विहार क्षेत्र : राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश , महाराष्ट्र, कर्णाटक आदि 
+ पाद विहार : आजतक लगभग 40,000 K.M. 


* छ'री पालक निश्रादाता : उदयपुर से केशरियाजो, गिरधरनगर से 
शंखेश्वर , धूलिया से नेर, कराड़ से कुंभोज, सोलापुर से बार्शी, भिवंडी से 
महावीर धाम, कर्जत से मानस मंदिर, हस्तगिरि से शत्रुंजय-गिरनार, 
शत्रुंजय बारह गाऊ | 

* प्रथम पुस्तक आलेखन : ``वात्सल्य के महासागर ' “ संवत्‌ 2038 

* अद्यावधि प्रकाशित पुस्तकें : (190) लगभग 

* संस्कृत साहित्य संपादन-सह संपादन : सिद्ध हैमशब्दानुशासनम्‌-बृहद्‌वृत्ति 


लघु न्यास सह, पांडवचरित्र आदि 
* अन्य संपादन : भगवान पार्धनाथ की परंपरा का इतिहास-भाग 1-2-3 
* शिष्यःप्रशिष्य : स्व. मु. श्री उदयरत्नविजयजी, मुनि केवलरत्नविजयजी , 


मुनि कीर्तिरत्नविजयजी, मुनि प्रशांतरत्नविजयजी, मुनि शालिभद्रविजयजी , 
मुनि स्थूलभद्रविजयजी, मुनि स्व. यशोभद्रविजयजी । 


* उपधान निश्रा दाता : कुर्ला, धुले, येरवडा, आदीश्वर धाम (दो), 
कर्जत, विक्रोली , मोहना, पालीताणा (दो बार), सेसली, नासिक | 

« गणि पदवी : वैशाख वदी-6, संवत्‌ 2055, दि .7-5-1999 चिंचवड 
गाँव, पूना . 

+ पंन्यास पदवी : कार्तिक वदी-5, संवत्‌ 2061 , दि .2-12-2004 श्रीपालनगर, 
मुंबई . 

« आचार्य पदवी : पोष वदी-1 , संवत्‌ 2067, दि .20-1-2011 थाणा. 
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हिन्दी साहित्यकार मरुधररत्न पूज्यपाद आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजय 
रत्नसेनसूरीश्वरजी म.सा. द्वारा आलेखित हिन्दी साहित्य 


1. |वात्सल्य के महासागर 2038 |अध्यात्मयोगी पू. गुरुदेव का जीवन परिचय | बाली 

2. |सामायिक सूत्र विवेचना 2039 |सामायिक सूत्रों का विवेचन 

3. |चैत्यवंदन सूत्र विवेचना 2040 |चैत्यवंदन के सूत्रों का विवेचन 

4. |आलोचना सूत्र विवेचना 2040 |इच्छामिठामि आदि सूत्रों का विवेचन 

5. श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र विवेचन | 2041 |वंदित्तु सूत्र पर विस्तृत विवेचन 

6. |कर्मन्‌ की गत न्यारी 2041 |महाबल-मलयासुंदरी का चरित्र पूना 

7. |आनंदघन चौबीसी विवेचन 2041 पू. आनंदघनजी के 24 स्तवनों का विवेचन 

8. |मानवता तब महक उठेगी 2041 |मार्गानुसारिता के 18 गुणों का विवेचन 

9. |मानवता के दीप जलाएं 2043 |मार्गानुसारिता के 17 गुणों का विवेचन 

10. [जिदगी जिदादिली का नाम है | 2044 |पू.पादलिप्तसूरिजी आदि चरित्र केलास 
नगर राज. 

11. चेतन ! मोहनींद अब त्यागे 2044 चेतन ज्ञान अजुवालिए' पर विवेचन रागीगाव 

12. | युवानो ! जागो 2045 (धुम्रपान आदि पर विवेचन रानीगांव 

13. शांत सुधारस-विवेचन भाग 1 | 2045|8 भावनाओं पर विवेचन पाली 

14. शांत सुधारस- विवेचन भाग 2 | 2045 |8 भावनाओं पर विवेचन पाली 

15. |रिमझिम रिमझिम अमृत बरसे | 2045|लेखों का संग्रह जयपूर 

16. |मृत्यु की मंगल यात्रा 2046 | मृत्यु” विषयक पत्रों का संग्रह सेवाडी 

17. | जीवन की मंगल यात्रा 2046 |जीवन की सफलता के उपाय पिडवाडा 

18. [महाभारत और हमारी संस्कृति-1| 2046 महाभारत पर जाहिर-प्रवचन जयपुर 

19. महाभारत और हमारी संस्कृति-2| 2046|महाभारत पर जाहिर-प्रवचन पिडवाडा 

20. [तब चमक उठेगी युवा पीढी | 2047 नव युवकों को मार्गदर्शन पिडवाडा 

21. |The Light of Humanity 2047 |मार्गानुसारित के गुणों का वर्णन उदयपुर 

22. |अंखियां प्रभु दर्शन की प्यासी | 2047 |पू.यशो.वि. की चौबीसी पर विवेचन शंखेश्वर 

23. [युवा चेतना विशेषांक 2047 |व्यसनादि पर लेखों का संग्रह उदयपुर 

24.|तब आंसू भी मोती बन जाते है | 2047 |सागरदत्त चरित्र उदयपुर 

25. |शीतल नहीं छाया रे (गुज.) [| 2047 गुजराती वार्ताओं का संग्रह 

26. युवा संदेश 2048 |नवयुवकों को शुभ संदेश पाटण 

27. रामायण में संस्कृति भाग 1 2048 | रतलाम में दिए जाहिर-प्रवचन राजकोट 

28. |रामायण में संस्कृति-भाग 2 2048 [रतलाम में दिए जाहिर-प्रबचन जामनगर 

29. जीवन निर्माण विशेषांक 2049।सद्गुणोपासना संबंधी लेख जामनगर 
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द्वांवांध ग्रथ का अनुबाद 
31. The Message for the uth | 2049|युवा संदेश का अंग्रेजी अनुवाद गिरधरनगर 
32.| यौवन सुरक्षा विशेषांक 2049| ब्रह्मचर्यं विषयक लेखों का संग्रह गिरधरनगर 
33. आनंद को शोध 2050|5 जाहिर प्रवचन गिरधरनगर 
34.| आग और पानी भाग-1 2050| समरादित्य चरित्र कथा माटुंगा 
35.| आग और पानी भाग-2 2050| समरादित्य चरित्र कथा माटुंगा 
36.| शत्रुंजय यात्रा (तृतीय आवृत्ति) | 2068| शत्रुंजय महिमा एवं यात्रा विधि पालीताणा 
37.|सवाल आपके, जवाब हमारे | 2050| जैन धर्म विषयक प्रश्नोत्तरी माटुंगा 
38.| जैन विज्ञान 2050|नव तत्व के पदार्था पर विवेचन थाणा 
39.. आहार विज्ञान विशेषांक 2050 जैन आहार पद्धति थाणा 
40.| How to live true life ? 2050 जीवन की मंगल यात्रा का अनुवाद थाणा 
41.| भक्ति से मुक्ति 2050| प्रभु भक्ति के स्तवन आदि थाणा 
42.| आओ ! प्रतिक्रमण क 2051|राई व देवसी आदि प्रतिक्रमण थाणा 
43.| प्रिय कहानियाँ 2051| कहानियों का संग्रह मुलुंड 
44. अध्यात्म योगी पूज्य गुरुदेव | 2051|पू. श्री के जीवन विषयक लेख भायखला 
45.| आओ ! श्रावक ब 2051 |श्रावक के 12 ब्रतों का निर्देश कल्याण 
46.| गोतम स्वामी-जंबुस्वामी 2051| महापुरुषों का विस्तृत जीवन कल्याण 
47.| जैनाचार विशेषांक 2051|जैन आचार विषयक लेख कल्याण 
48. हंसश्राद्धव्रत दीपिका (गु.) 2051|श्रावक के 12 व्रत कल्याण 
49.| कर्म को नहीं शम 2052| भीमसेन चरित्र कु 
50.| मनोहर कहानियाँ 2052 प्रेरणादायी 90 कहानियाँ कु 
51 .] मृत्यु-महोत्सव 2052 | मृत्यु पर विवेचन दादर 
52.| Chaitya Vandan Sootra 2052| अंग्रेजी हिन्दी में मूल सूत्र 
53.| सफलता की सीढियाँ 2052 श्रावक के 21 गुणों पर विवेचन दादर 
54.|श्रमणाचार विशेषांक 2052|साधु जीवनचर्या विषयक 
55.| विविध देववंदन 2052. दीपावली आदि देववंदन भायंदर 
56.| ननपद-प्रबचन 2052| नवपद के प्रवचन चीराबाजार 
57.| ऐतिहासिक कहानिया 2052) भरत आदि 19 महापुरुष सायन 
58. | तेजस्वी सितारे 2053 | स्थूलभद्र आदि छ महापुरुष सायन 
59. | सन्नारी विशेषांक 2053| सन्नारी विषयक लेख संग्रह सायन 
60.| मिच्छामि दुक्कडम्‌ 2053. क्षमापना पर उपदेश सायन 
61.| Panch Pratikraman S00ira | 2053| पंच प्रतिक्रमण मूल सूत्र सायन 
62.| जीवन ने जीवी तूं जाण (गुज.) | 2053 श्रद्धांजलि लेखों का संग्रह सायन 
63.| आवो ! वार्ता कहं (गुज.) 2053|विविध वार्ताओं का संग्रह सायन 
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64. अमृत की बुँदे 2054 प्रेरणादायी उपदेश बांद्रा (ई) 
65. श्रीपाल-मयणा 2054 श्रीपाल और मयणा सुंदरी थाणा 
66. शंका और समाधान-भाग-1 2054 1200 प्रश्नों के जवाब थाणा 
67. प्रवचन धारा 2054 पांच जाहिर प्रवचन धूले 
68. राजस्थान तीर्थ विशेषांक 2054 राजस्थान के तीः धूले 
69. |क्षमापना 2054 क्षमापना संबंधी चितन धूले 
70. (भगवान महावीर 2054 महावीर प्रभु के 27 भव धूले 
71. |आओ ! पौषध करें 2055 पौषध की विधि चिंचवड 
72. प्रवचन मोती 2054 उपदेशात्मक वचन चिचवड 
73. |प्रतिक्रमण उपयोगी संग्रह 2055 |चैत्यवंदन-स्तुति संग्रह चिंचवड 
74. |श्रावक कर्तव्य भाग 1 2055 श्रावक के 18 कर्तव्यों पर विवेचन | कराड 
75. |श्रावक कर्तव्य भाग 2 2055 श्रावक के 18 कर्तव्यों पर विवेचन | कराड 
76. कर्म नचाए नाच 2056 महासती तरंगवती चरित्र सोलापूर 
77. माता-पिता 2056 संतानों के कर्तव्य सोलापूर 
78. प्रबचन-रत्न 2056 प्रवचनों का आंशिक अवतरण पूना 
79. आओ ! तत्वज्ञान सीखे ! 2056 जैन तत्वज्ञान के रहस्य चिचबड स्टे. 
80. (क्रोध आबाद तो जीवन बरबाद | 2056 क्रोध के कटु परिणाम चिचवड स्टे. 
81. [जिन शासन के ज्योतिः 2057 प्रभावक महापुरुष चिचवड गांव 
82. आहार क्यों और कैसे ? 2057 आहार संबंधी जानकारी दहीसर 
83. महावीर प्रभु का सचित्र जीवन | 2057 सचित्र संपूर्ण जीवन थाणा 
84. प्रभु पूजन सुख संपदा 2057 प्रभु दर्शन पूजन विधि भिवंडी 
85. भाव श्रावक 2057 |भाव श्रावक के 17 गुणों पर विवेचन | भायंदर 
86. (महान्‌ ज्योतिः 2057 |रामचंद्रसूरीश्वरजी का जीवन भायंदर 
87. |संतोषी नर सदा सुखी 2058 लोभ के कटु परिणाम गोरेगांव 
88. आओ ! पूजा पढाए ! 2058 |चोसठ प्रकारी पूजाओं के अः गोरेगांव 
89. 'शत्रुंजय को गौरव गाथा 2058 शत्रुंजय के 16 उद्धार भायंदर 
90. चितन मोती 2058 विविध चितनों का संग्रह टिबर मार्केट-पूना 
91. प्रेरक कहानियाँ 2058 प्रेरणादायी कहानियाँ व नाटक पूना 
92. आईवडिलांचे उपकार 2058 |'माता-पिता' का मराठी अनुवाद पूना 
93. |महासतियों का जीवन संदेश | 2059 |सुलसा आदि के चरित्र देहुरोड 
94. |आनंदघनजी पद विवेचन 2059 आनंदघनजी के 18 पदों पर विवेचन पूना 
95. (00९५ towards Parents | 2059 | माता-पिता का अंग्रेजी पूना 
96. |चौदह गुणस्थानक 2059 “गुणस्थानक क्रमारोह विवेचन येरबडा 
97. |पर्युषण अष्टाहिक प्रवचन 2059 पर्युषणपर्व के प्रवचन येरवडा 
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98. मधुर कहानियाँ 2059 कुमारपाल आदि का चरित्र येरबडा 
99. 'पारस प्यारो लागे 2060 पार्श्व प्रभु के 10 भव आदि येरबडा 
100. बीसबीं सदी के गी 2060 पू.पं.श्री भद्रकरविजयजी स्मृति ग्रंथ | वीपक ज्योति 
101. अमरवाणी 2060 पू.पं. श्री भद्रकरविजयजी म. 

के प्रेरक प्रवचन दीपक ज्योतिटॉवर 
102, कर्म विज्ञान 2060 (कर्म विपाक' पर विवेचन दीपक ज्योतिटव 
103. प्रवचन के बिखरे फूल 2061 प्रवचन के सारभूत अवतरण बोरीवली (ई) 
104. कल्पसूत्र के हिन्दी प्रवचन 2061 कल्पसूत्र पर दिए प्रवचन थाणा 
105. आदिनाथ शांतिनाथ चरित्र 2061 प्रभु के भवों का वण थाणा 
106. ब्रह्मचय 2061 ब्रह्मचर्य पर विवेचन श्रीपालनगर, मुंब 
107. भाव सामायिक 2061 सामायिक सूत्रों पर विवेचन श्रीपालनगर, मुंब 
108. राग आग 2061 “क्रोध आबाद' का मराठी श्रीपालनगर, मु 
109. आओ ! उपधान-पौषध करे । 2062 उपधान संबंधी विस्तृत जानकारी भिवंडी 
110. प्रभो ! मन मंदिर पः 2062 प्रभु भक्ति विषयक चितन आदीश्वर धाम 
111.| सरस कहानियाँ 2062 नल-दमयंती आदि कहानियाँ परेल मुंब् 
112. महावीर वाणी 2062 आगमोक्त सूक्तियों पर विवेचन कर्जत 
113. सद्गुरु उपासना 2062 सद्गुरु का स्वरुप कर्जत 
114. चितनरत्न 2062 विविध चितन कर्जत 
115. जैनपर्व प्रवचन 2063 कार्तिक पूनम आदि पर्वा के प्रवचन | कर्जत 
116. नींव के पत्थर 2063 अध्यात्म प्राप्ति के 15 गुण आदीश्वर धाम 
117. विछ प्रवचन 2063 प्रवचन के फूल का मराठी वणी 
118. शंका समाधान भाग-2 2063 1200 प्रश्नों के जवाब आदीश्वर धाम 
119. श्रमण शिल्पी प्रेमसूरीश्वरजी  । 2063 पूज्यश्री का संक्षिप्त जीवन भायंदर 
120. भाव चैत्यं 2063 जग चितामणि से सूत्रों पर विवे भिवंडी 
121. Youth will shine then 2063 “तब चमक उठेगी' का अंग्रेजी अनुवाद | भिवंडी 
122, नव तत्त्व विवेचन 2063 निवतत्त्व” पर विवेचन भिवंडी 
123. जीव विचार विवेचन 2063 जीव विचार' पर विवेचन भिवंडी 
124. भव आलोचना 2064 श्रावक जीवन संबंधी आलोचना स्थल 
125. विविध पूजाएं 2064 नवपद, आदि पूजाओं का भावानुवाद आदीश्वर धाम 
126. गुणवान 2064 18 पाप स्थानको पर विवेचन महावीर धाम 
127. तीन भाष्य 2064 तीन भाष्या का विवेचन आदीश्वर धाम 
128. विविध तपमाला 2064 प्रचलित तपो की विधियां बिवली 
129. महान्‌ चरित्र 2064 पेथडशा आदि का जीवन कल्याण 
130. आओ ! भावयात्रा करे 2064 शत्रुंजय आदि भाव यात्राएं कल्याण 
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131. मंगल स्मरण 2064 |नवस्मरण आदि संग्रह कल्याण 
132) भाव प्रतिक्रमण भाग-1 2065 ।बंदित्त तक हिन्दी विवेचन विक्रोली 
133| भाव प्रतिक्रमण भाग-2 2065 |आयरिय उवज्झाए से विवेचन विक्रोली 
134| श्रीपालरास ओर जीवन 2065 |श्रीपाल मयणा का रास एवं जीवन |थाणा 
135| दंडक विवेचन 2065 |दंडक सूत्र पर हिन्दी विवेचन कु 
136] पर्युषण प्रतिक्रमण करे 2065 [संवत्सरी प्रतिक्रमण विधि भिवंडी 
137] सुखी जीवन की चाबियाँ 2066 मार्गानुसारिता के 35 गुण (कमलदर्शन) | मुंब 
138 पाँच प्रबचन 2066 (पाँच जाहिर प्रवचन मोहना 
1391 सज्झायों का स्वाध्याय 2066 |सज्झायों का संग्रह मोहना 
140) वैराग्य शतक 2066 वैराग्य पोषक विवेचन मलाड 
141 | गुणानुबाद 2066 |10 आचार्यो का जीवन परिचय रोहा 
1421 सरल कहानियाँ 2066 प्रेरणादायी कथाएं हा 
143| सुख को खोज 2066 | सुख संबंधी चितन रोहा 
144| आओ ! संस्कृत सीखें भाग-1 | 2067 | सिद्धहेम प्रवेशिका-भाग-1 थाणा 
1451 आओ ! संस्कृत सीखें भाग-2 | 2067 | सिद्धहेम प्रवेशिका-भाग-2 थाणा 
146) आध्यात्मिक पत्र 2067 | पू.पं.श्री भद्रकरविजयजी म.सा. 

के पत्रों का हिन्दी अनुवाद थाणा 
147) शंका और समाधान भाग-3 [2067 | लगभग छोटे मोटे 750 प्रश्नों के जवाब थाणा 
148 | जीवन शणगार प्रवचन 2067 | संस्कार शिबिर-रोहा के प्रवचन धारावा 
149) प्रात:स्मरणीय-महापुरुष भाग-1 | 2067 | महापुरुषों के चरित्र भायंदर 
150] प्रात:स्मरणीय-महापुरुष भाग-2 | 2067 | महापुरुषों के चरित्र भायंदर 
151| प्रात:स्मरणीय-महासतियाँ भाग-1 | 2067 | महासतियों के चरित्र भायंदर 
152) प्रात:स्मरणीय-महासतियाँ भाग-2 | 2067 | महासतियों के चरित्र भायंदर 
1531 ध्यान साधना 2068 | ध्यान शतक-आराधना धाम हालार 
154. श्रावक आचार दर्शक 2068 | धर्म संग्रह का हिन्दी अनुवाद राजकोट 
15. अध्यात्माचा सुगंध (मराठी) [2068 | नीव के पत्थर का मराठी अनुवाद | नासिक 
156. इन्द्रिय पराजय शतक 2068 | वैराग्य वर्धक पालीताणा 
157. जैन शब्द कोष 2068 | शास्त्रिय शब्दों के अश पालीताणा 
158. नया दिन-नया संदेश 2069 | तिथि अनुसार दैनिक सुविचार पालीताणा 
159. तीर्थ यात्रा 2069 | शत्रुंजय गिरनार तीर्थ महिमा हस्तगिरि तीश 
160. महामंत्र को साधना 2069 | चिन्तन पिन्डवाडा 
161. अजातशत्रु अणगार 2069 | श्रद्धाज॑ली लेख भद्रेकर नगर-लुणावा 
162. प्रेरक प्रसंग 2069 | कहानियां बाली 
163.) The way of Metaphysical Life 2069 | नीव के पत्थर का English अनुवाद बाली 
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164. आओ ! प्राकृत सीखे भाग-1 |2070 | प्राकृत प्रवेशिका सेसली तीर्थ 
165. आओ ! प्राकृत सीखे भाग-2 |2070 | Guide Book सेसली ती 
166. आओ ! भाव यात्रा करे! भाग-2|2070 | 68 तीर्थ भावयात्रा बेडा तीः 
167.| Pearls of Preaching 2070 | प्रबचन मोती का अनुवाद नाकोडा तीः 
168.| नवकार चिंतन 2070 | चिंतन उदयपूर 
169. आओ दुर्ध्यान छोडे ! भाग-1 [| 2070 | दुर्ध्यांन विषय पर विवेच घाणेराव 
170. आओ दुर्ध्यान छोडे | भाग-2 |2070 | 63 प्रकार के दुर्ध्यान विषय पर विवेचन| घाणेराव 
171 परम तत्त्व की साधना भाग-1 2071 | चिन्तन कोतिं स्थंभ घाणेराव 
172.रत्न संदेश भाग-1 2071 | दैनिक सुविचार बाली 
173|गागर मे सागर-1 2071 | बाली तथा घाणेराव के प्रवचन अंश |पालीताणा 
174 त्न संदेश भाग-2 2071 | तारीख अनुसार दैनिक सुविचार |पालीताणा 
175.My Parents 2071 | माता-पिता का English अनुवाद पालीताणा 
176 श्रावकाचार प्रबचन-1 2071 | श्रावक कर्तव्य पालीताणा 
177 श्रावकाचार प्रवचन-2 2071 | श्रावक कर्तव्य पालीताणा 
178 परम तत्त्व को साधना भाग-2 [2071 | पं.श्री भद्रंकरवि. का चिंतन पालीताणा 
179|परम तत्त्व को साधना भाग-3 |2071 | पं.श्री भद्रंकरवि. का चिंतन पालीताणा 
180 बाली चातुर्मास विशेषांक 2069 | बाली चातुर्मास बाली 
181|उपधान स्मृति विशेषांक 2072 | पालीताणा में उपधान पालीताणा 
182|नवपद आराधना 2072 | नबपद के 11 प्रवचन लोढा धाम 
183|आत्म उत्थान का मार्ग भाग-1 [2072 | पं.श्री भद्रंकरवि. का चिंतन गुंदेचा गार्डन 
184 हिमचंद्राचार्यं और कुमारपाल | 2072 | जीवन चरित्र [बिवली 
185 |आईचे वात्सल्य 2072 | माता-पिता का मराठी अनुवाद नासिक 
186 /आत्म उत्थान का मार्ग भाग-2 |2072 | पं.श्री भद्रंकरवि. का चिंतन नासिक 
187 जेन-संघ व्यवस्था 2072 | देव द्रव्य आदि को व्यवस्था नासिक 
188 चौबीस तीर्थकर चरित्र भाग-1 12074 | 1 से 16 तीर्थकरों के चरित्र नासिक 
189 चौबीस तीर्थकर चरित्र भाग-2 12074 | 17 से 24 तीर्थकरों के चरित्र नासिक 
190 संस्मरण 2073 | संयम जीवन के अनुभव काक 
191|संबोह सित्तरि 2073 | वैराग्य का अमृतकुंभ गोकाक 
192.विवेकी बनों ! 2073 | विवेक गुण पर विवेचन राणे बेन्नुर 
193|आत्म उत्थान का मार्ग भाग-3 [2073 | तत्त्व चिंतन बेंगलोर 
194/लघु संग्रहणी 2073 | जैन भूगोल बेंगलोर 
195 समाधि मृत्यु 2073 | मृत्यु समय समाधि के उपाय बेंगलोर 
196 कर्मग्रंथ भाग-2 2073 | दूसरे व तीसरे कर्मग्रंथ का विवेचन | बेंगलोर 
197 किर्मग्रंथ भाग-3 2073 | चौथे कर्मग्रंथ का विवेचन बेंगलोर 
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जीवस्थान आदि का स्वरूप 
जीवस्थान 

जीवस्थानों में गुणस्थान 
जीवस्थान में योग 
जीवस्थानों में उपयोग 
जीवस्थान में लेश्या-बंध 
उदीरणा 

सत्ता व उदय 

बंध स्थान 

मार्गणा के मूल भेद 
मार्गणास्थान के विशेष भेद 
इन्द्रिय मार्गणा 

काय मार्गणा के प्रभेद 
योग मार्गणा के प्रभेद 
कषाय मार्गणा के प्रभेद 
दर्शन मार्गणा के चार भेद 
लेश्याओं के भेद 

भव्यत्व मार्गणा के प्रभेद 
सम्यक्त्व मार्गणा के प्रभेद 
संज्ञी मार्गणा के भेद 
मार्गणाओं में जीवस्थान 
आहारक मार्गणा के प्रभेद 
14 मार्गणाओं में 

14 जीवस्थान 

मार्गणाओं में गुणस्थान 
मार्गणाओं में योग 
वचनयोग के चार भेद 
काययोग के 7 भेद 

कार्मण काययोग अनाहारक 
अवस्था 

मार्गणाओं में उपयोग 
अल्प-बहुत्वे 
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. सं. विषय पृ. सं. 


क्र. सं. विषय पृ. सं. 


31 इन्द्रिय और कायमार्गणा का जी 
अल्पबहुत्व 67 (<< 
32 योग और वेदमार्गणा का 
अल्पबहुत्व 69 
33 कषाय-ज्ञान-संयम व दर्शन ( 


मार्गणाओं में अल्पबहुत्व 70 


3 दर्शन मार्गणा का अल्पबहुत्व 73 


लेश्या आदि पाँच मार्गणाओं 


का अल्पबहुत्व 73 ३ 
गुणस्थानों में जीवस्थान 76 |” 
गुणस्थानों में योग 77 
गुणास्थानकों में उपयोग 80 
सिद्धांत के मंतव्य 81 
लेश्या व बंध हेतु 83 0» 
गुणस्थानों में मूल बंध हेतु 87 
गुणस्थानों में बंध 93 
गुणस्थानो में सत्ता और उदय94 | ह 
गुणस्थानों में उदीरणा ७ ॥ 
अल्पबहुत्व 98 5 


छह भाव और उनके भेद 101 
द्विक संयोगी के 10 भेद 106 
त्रिक संयोगी के 10 भेद 106 


चतुस्संयोगी के 5 भेद 107 

. पंच संयोगी 107 
अजीव द्रव्यों के भाव 108 |» 
गुणस्थानो में मूल भाव 110 |, 


संख्या का स्वरूप 112 
संख्यात के 3 भेद 113 ॥ ७, 

पल्यों को भरने की विधि 15 | दै 
पल्यों का उपयोग ) 
असंख्यात का स्वरूप 


0 


नमिय जिणं जिअ मग्गण , गुणठाणुवओग जोग लेसाओ । 
बंधप्पबहू भावे, संखिज्जाइ किमवि वुच्छं ॥॥11। 


शब्दार्थ :- 
प स करके जिणं-जिनेश्वर को 
जिअ-जीवस्थान मग्गणं<मार्गणास्थान 
गुणठाण-गुणस्थान 'उवओग- उपयोग 
जोगस्योग लेसाओ-लेश्या 
बंध-बंध अप्पबहू=अल्पबहुत्व 
भावेडभाव संखिज्जाइ=संरव्याता आदि 
किमवि=कुछ वुच्छडकहूंगा 


भावार्थ :- जिनेश्वर भगवंत को नमस्कार करके मैं जीवस्थान, 
मार्गणास्थान, गुणास्थान, उपयोग, योग, लेश्या, बंध, अल्पबहुत्व, भाव 
और संख्या आदि के विषय में कुछ कहूंगा । 

विवेचन :- किसी भी उत्तम कार्य की निर्विघ्नतया समाप्ति के लिए 
मंगल अवश्य करना चाहिए । इस चतुर्थ कर्मग्रंथ `षडशीति' के रचयिता पू. 
देवेन्द्रसूरिजी म. जिनेश्वर परमात्मा को नमस्कार कर मंगलाचरण कर रहे 
है । 


उसके बाद उन्होंने प्रस्तुत ग्रंथ की विषय-सामग्री प्रस्तुत की है । 

इस ग्रंथ में मुख्य तीन विभाग हैं-जीवस्थान, मार्गणास्थान और 
गुणस्थान । 

जोवस्थान में गुणस्थान , योग, उपयोग, लेश्या, बंध, उदय, उदीरणा 
और सत्ता इन आठ स्थानों पर विचार किया गया है । 


मार्गणा स्थान में जोवस्थान, गुणस्थान, योग, उपयोग, लेश्या और 
अल्पबहुत्व इन छह विषयों पर विचार किया गया है । 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | —————॑ ~—————-————- 


गुणस्थान में जीवस्थान योग, उपयोग, लेश्या, बंध हेतु, बंध, 
उदय, उदीरणा , सत्ता, अल्पबहुत्व, भाव और संख्यात आदि संख्या अर्थात्‌ 
12 विषयों का विचार किया गया है । 

1) जीवस्थान :- द्रव्य और भाव प्राणों को जो धारण करता है उसे 
जीव कहते हैं । 

पाँच इन्द्रियाँ, तीन बल, आयुष्य और श्वासोच्छ्वास ये 10 द्रव्य प्राण 
कहलाते हैं । ये प्राण कर्मजन्य है । अत: संसारी जीवों को ही होते हैं सिद्धों 
को नहीं । 

ज्ञान, दर्शन आदि भाव प्राण कहलाते हैं, ये प्राण सिद्धों में भी होते 
हैं । 

2) मार्गणा : गुणस्थान, योग, उपयोग आदि की विचारणा के स्थानों 
को मार्गणा कहते हैं । जीव के गति इन्द्रिय काय आदि अनेक प्रकार के पर्याय 
स्थान हैं उन्हें मार्गणा स्थान कहते हैं । 

3) गुणस्थान : ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि आत्मा के मुख्य गुण 
कहलाते हैं । उन गुणों की शुद्धि-अशुद्धि के तरतम भाव वाले स्थानों को 
गुणस्थान कहते हैं । मुख्यतया 14 गुणस्थान होते हैं । 

जीवस्थान, मार्गणा स्थान और गुणस्थान जीव की ही अवस्थाएँ हैं, 
फिर भी उनके बीच थोड़ासा अंतर है । 

1) जीवस्थान-यह जातिनाम कर्म, पर्याप्त-अपर्याप्त नाम कर्म के 
औदयिक भाव स्वरूप है । 

2) मार्गणास्थान-यह नामकर्म, मोहनीय कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म, 
दर्शनावरणीय कर्म और वेदनीय कर्म के औदयिक आदि भावरूप और पारिणामिक 
भावरूप है । 

3) गुणस्थान- यह मोहनीय कर्म के औदयिक, क्षायोपशमिक, औपशमिक 
और क्षायिक भावरूप तथा योग के भाव-अभाव रूप है । 

4) उपयोग-चेतना शक्ति के बोध रूप व्यापार को उपयोग कहते हैं । 


इसी के द्वारा वस्तु के सामान्य और विशेष स्वरूप को जाना जाता है । 

5) योग- मन, वचन और काया के द्वारा आत्म-प्रदेशों में होनेवाली 
हलचल को योग कहते हैं । 

6) लेश्या- आत्मा का सहज स्वरूप तो स्फटिक के समान अत्यंत ही 
निर्मल है, परंतु कृष्ण नील आदि अनेक रंगवाले पुद्गलों के प्रभाव से आत्मा 
में जो भिन्न-भिन्न परिणाम होते हैं, उन्हें लेश्या कहते हैं । 

7) बंध- दूध और पानी अथवा लोहा और अग्नि के मिश्रण के समान 
मिथ्यात्व आदि हेतुओं से आत्मा का कर्मपुद्गलों के साथ जो संबंध होता है, 
उसे बंध कहते है । 

8) उदय- बंधे हुए कर्मदलिकों के विपाकोदय को उदय कहते हैं । 

यह विपाकोदय कर्म का अबाधाकाल पूर्ण होने पर होता है तो कभी 
कभी अपवर्तना-करण द्वारा पहले भी हो जाता है । 

9) उदीरणा- कर्म का उदय काल नहीं हुआ हो फिर भी प्रयत्न विशेष 
द्वारा उन्हें खींचकर उदयावलिका में लाना, उसे उदीरणा कहते हैं । 

10) सत्ता- बंधन और संक्रमण-करण से जो कर्म जिस "कर्म रूप 
में परिणत हुए हों , उनका निर्जरा या संक्रम रूप से रूपांतर न होकर वैसे ही 
पडा रहना, उसे सत्ता कहते हैं । 

11) बंध-हेतु- मिथ्यात्व आदि विपरीत परिणामों से कर्म योग्य पुदूगल 
कर्म रूप में परिणत हो जाते हैं उन परिणामों को बंधहेतु कहते हैं । 

12) अल्पबहुत्व- पदार्थों के पारस्परिक न्यून अधिक भाव को अल्प- 
बहुत्व कहते हैं । 

13) संख्यात- आदि संख्यात, असंख्यात और अनंत की भिन्न 
पारिभाषिक संज्ञाएँ हैं । 


8 जीवस्थान 
इह सुहुम बायरेगिंदि, बि ति चउ असंनि संनि पंचिंदी । 
अपज्जा पज्जत्ता, कमेण चउदस जियड्डाणा ॥॥21। 


शब्दार्थ :- 
न सुहुमबायर=सूक्ष्म बादर 
एगिंदि=एक इन्द्रिय बि-बे इन्द्रिय 
ति=तेइन्द्रिय चउ=चउरिन्द्रिय 
असंनिसंनि=असंज्ञी-संज्ञी पंचिंदी=पंचेन्द्रिय 
अपज्ज=अपर्याप्त पज्जत्ता=पर्याप्त 
कमेणसक्रमश : चउदस-चौदह 


जियड्डाणा<जीव के स्थान 


भावार्थ :- इस लोक में सूक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय , द्वीन्द्रिय , 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय और संज्ञी पंचेन्द्रिय ये सातों भेद 
पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा से दो-दो प्रकार के होने से जीव के कुल 14 
मेद अर्थात्‌ 14 स्थान होते हैं । 

विवेचन :- जैन दर्शन में भिन्न-भिन्न अपेक्षाओ से जीवों के अनेक भेद 
बतलाए हैं । 


त्रस और बादर की अपेक्षा जीव के दो भेद बतलाए हैं तो स्त्री , पुरुष 
तथा नपुंसक की अपेक्षा से जीव के तीन भेद भी बतलाए हैं । 

देव, नरक, तिर्यंच और मनुष्य की अपेक्षा जीव के चार भेद, एकैन्द्रिय , 
बेइन्द्रिय आदि की अपेक्षा जीव के पाँच भेद, पृथ्वीकाय आदि की अपेक्षा जीव 
के छह भेद भी बतलाए हैं । 

नवतत्त्व में जीव के 14 भेद बतलाए हैं, बस, उसी अपेक्षा जीव के 
यहाँ 14 भेद बतलाए हैं । 

पहले सात भेद बतलाकर उन सभी के पर्याप्त, अपर्याप्त दो-दो भेद 
कर कुल 14 भेद किए हैं । 


(1) सूक्ष्म एकेन्द्रिय : सूक्ष्मनाम कर्म के उदयवाले ये एकेन्द्रिय जीव 
चौदह राजलोक में सर्वत्र-व्याप्त हैं | संख्यातीत हैं तो भी चर्म चक्षु से गोचर 
नहीं होते हैं । शस्त्र द्वारा उनका छेदन-भेदन भी नहीं कर सकते हैं | वे जीव 
व्यवहार के लिए अयोग्य कहे गए हैं । 

(2) बादर एकेन्द्रिय जीव : बादर नाम कर्म के उदयवाले एकेन्द्रिय 
जीव । ये जीव सर्वत्र होते हों, ऐसा नहीं है | इन जीवों को भी स्वतंत्र रूप 
में तो नहीं देख सकते हैं, परंतु समुदाय रूप में इकड्डे हुए हों तो उन्हें आँखों 
से देखा जा सकता है । इन जीवों के साथ व्यवहार हो सकता है । इन जीवों 
के सिर्फ एक त्वचा-स्पर्शन इन्द्रिय होती है । ये पृथ्वीकाय आदि पाँच प्रकार 
के हैं । 

(3) द्वीन्द्रिय जीव : इन जीवों के त्वचा और जीभ, ये दो इन्द्रियाँ 
होती हैं | शंख, सीप, कृमि आदि द्वीन्द्रिय जीव हैं । 

(4) त्रीन्द्रिय जीव : त्वचा, जीभ और नासिका ये तीन इन्द्रियाँ 
जिनके होती हैं, वे त्रीन्ट्रिय जीव हैं | जूंखटमल, चींटी आदि त्रीन्द्रिय जोव 
है । 

(5) चतुरिन्द्रिय जीव : त्वचा, जीभ, नाक और आँख ये चार इन्द्रियों 
वाले जीव चतुरिन्द्रिय कहलाते हैं । उदा. भौरे, बिच्छु आदि । 

(6) असंज्जी पंचेन्द्रिय जीव : जिन जीवों के त्वचा, जीभ, नाक, आँख 
और कान रूप पाँच इन्द्रियाँ होती हैं, उन्हें पंचेन्द्रिय कहते हैं | मन रहित 
पंचेन्द्रिय जीवों को असंज्ञी पंचेन्द्रिय कहते हैं | उदा. संमूर्च्छिम मनुष्य । 

(7) संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव : पाँच इन्द्रियों के साथ सोचने-समझने के 
लिए जिनके पास मन भी होता है, वे संज्ञी पंचेन्द्रिय कहलाते हैं-जैसे गर्भज 
मनुष्य, गाय, भैंस, ऊँट आदि । 

ये सभी सातौं प्रकार के जोव पर्याप्त और अपर्याप्त दो-दो प्रकार के 
होते हैं । 

पर्याप्त जीव : जो जीव स्व योग्य आहार आदि पर्याप्तियों को पूर्ण 
करने के बाद ही मरते हैं, वे पर्याप्त जीव कहलाते हैं । 

अपर्याप्त जीव : स्व योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण करने के पहले ही जो 


जीव मर जाते हैं, वे अपर्याप्त कहलाते हैं । 

पर्याप्त, अपर्याप्त के भी दो-दो भेद हैं- 

(1) लब्धि पर्याप्त (2) लब्धि अपर्याप्त (3) करण पर्याप्त (4) करण 
अपर्याप्त । 

(1) लब्धि पर्याप्त : जो जीव पर्याप्त नाम कर्म के उदयवाले हों और 
स्व योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण करके ही मरते हैं वे लब्धि पर्याप्त कहलाते हैं । 

(2) लब्धि अपर्याप्त : जो अपर्याप्त नाम कर्म के उदयवाले हों और 
स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण किए बिना ही मर जाते हैं । 

(3) करण अपर्याप्त : जब तक जीव शरीर, इन्द्रिय आदि पर्याप्तियों 
को पूर्ण नहीं करता है, तब तक करणा अपर्याप्त कहलाता है । 

(4) करण पर्याप्त : स्वयोग्य शरीर, इन्द्रिय आदि पर्याप्तियों को पूर्ण 
कर लेता है, तब करण पर्याप्त कहलाता है । 

देव-नारक के जीव नियम पर्याप्त ही होते है, परंतु जब तक वे स्व 
योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं करते हैं, तब तक के लिए उन्हें अपर्याप्त भी 
कहा है । 


e 
बायर असंनि विगले, अपज्जि पढमबिय संनि अपज्जत्ते । 
अजयजुअ संनि पज्जे, सळ गुणा मिच्छ सेसेसु 1131 


शब्दार्थ :- 
न असंनि=असंज्ञी 
विगले=विकलेन्द्रिय अपज्जि=अपर्याप्त 
पढमबिय=पहला दूसरा संनि=संज्ञी 
अपज्जत्ते=अपर्याप्त अजयजुअ=अविरति युक्त 
संनि-संज्ञी पज्जे=पर्याप्त 
सव्वगुणा=सभी गुणस्थानक मिच्छ=मिथ्यात्व 


सेसेसु=शेष में 


भावार्थ :- अपर्याप्त बादर एकेन्द्रिय , अपर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय और 
अपर्याप्त विकलेन्द्रिय में पहला व दूसरा दो ही गुणस्थानक होते हैं । 

अपर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय में पहला-दूसरा व चौथा ये तीन गुणस्थानक 
होते हैं । 

पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय में सभी गुणस्थानक होते हैं । शेष सात 
जीवस्थानों में अपर्याप्त व पर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय , पर्याप्त बादर एकेन्द्रिय , 
पर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय तथा पर्याप्त विकलेन्द्रिय में सिर्फ पहला ही गुणस्थानक 
होता है । 

विवेचन :- अपर्याप्त बादर एकेन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय और तीन 
विकलेन्द्रिय इन पाँचों में जो दो गुणस्थानक कहे गए हैं, वहाँ इतना ख्याल 
रखना चाहिए कि दूसरा गुणस्थानक करण अपर्याप्त अवस्था में हो सकता हैं, 
परंतु लब्धि अपर्याप्त अवस्था में नहीं । 

क्योंकि सास्वादन गुणस्थानक में रहा जोव मरकर लब्धि अपर्याप्त के 
रूप में कभी पैदा नहीं होता है । 

बादर एकेन्द्रिय में भी सिर्फ पुथ्वीकाय, अपूकाय और वनस्पतिकाय 
में ही दूसरा गुणस्थानक होता है, परंतु तेउकाय और वायुकाय के जीवों के 
दूसरा गुणस्थानक नहीं होता है । अत: बादर तेउकाय और कायुकाय में भी 
सिर्फ पहला ही गुणस्थानक समझना चाहिए । 

० अपर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय अवस्था में पहला, दूसरा व चौथा 
गुणस्थानक इस प्रकार माना गया है- 

चौथे गुणस्थानक में रहा हुआ जीव मरकर यदि संज्ञी पंचेन्द्रिय के 
रूप में पैदा होता है तो करण अपर्याप्त अवस्था में चौथा गुणस्थान संभव है । 

इसी प्रकार कोई जीव सम्यक्त्व का त्याग कर दूसरे सास्वादन भाव 
का अनुभव करता हुआ मर जाय और संज्ञी पंचेन्द्रिय अवस्था में पैदा होता 
हो तो जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण न करे तब तक सास्वादन गुणस्थानक में 
रह सकता है, उसके बाद मिथ्यात्व गुणस्थानक प्राप्त हो जाता है । 

अपर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय में जो तीन गुणस्थानक कहे, उसे करण 
अपर्याप्त अवस्था में ही समझना चाहिए क्योंकि लब्धि अपर्याप्त जीव को तो 
पहला ही एक गुणस्थानक होता है । 

० पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय में मनुष्य को एक से लेकर चौदह गुणस्थानक 


प्राप्त हो सकते हैं । छठे से लेकर चौदहवें तक के सभी गुणस्थानक सिर्फ 
मनुष्य को ही प्राप्त हो सकते हैं, अन्य किसी भी प्राणी को नहीं । 

० जर्युरोक्त सात जोवस्थानों को छोड़ शेष सात जीवस्थानों में 
अर्थात्‌ अपर्याप्त व पर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय , पर्याप्त बादर एकेन्द्रिय , पर्याप्त 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय और पर्याप्त द्वीन्द्रिय , त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय में सिर्फ एक 
मिथ्यात्व गुणस्थानक ही होता है, क्योंकि उन जीवों के इतने संक्लिष्ट 
परिणाम होते हैं कि वे मिथ्यात्व से आगे के गुणस्थानक को प्राप्त ही नहीं कर 
पाते हैं । 

प्रश्न : केवली को केवलज्ञान होने के बाद क्षायोपशमिक ज्ञानात्मक 
'भावमन नहीं होता है तो उनमें तेरहवाँ-चौदहवाँ गुणस्थानक क्यों माना 
जाता है ? 

उत्तर : केवली के भाव मन नहीं, किंतु द्रव्य मन तो होता है । उसी 
द्रव्य मन से वे अनुत्तर देव विमानवासी और मन :पर्यवज्ञानी के मन की शंका 
का समाधान करते हैं । 

अत: उनके द्रव्य मन को लक्ष्य में रखकर ही संज्ञीपने में 1 से 14 
गुणस्थानक कहे है । भाव मन की अपेक्षा बारह ही गुणस्थानक होते हैं । 


0 
अपजत्त छक्कि कम्मुरल मीस जोगा अपज्जसंनीसु । 
ते सविउव्व मीस एसु तणु पज्जेसु उरलमन्ने ॥4।। 


शब्दार्थ :- 
अपजत्त-अपर्याप्त छक्कि=छह में 
कम्मुरल=कार्मण-औदारिक सीस=मिश्र 
जोगा=्योगा अपज्जसंनीसु=अपर्याप्त संज्ञी 
ते=वे सविवव्वस्वैक्रिय सहित 
मीससमिश्र एसुस्ड्न सब में 
तनु=शरीर पज्जेसु=पर्याप्त में 
उरलं=औदारिक अन्ने-अन्य 


भावार्थ :- अपर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय, अपर्याप्त बादर एकेन्द्रिय, 
अपर्याप्त विकलत्रिक, अपर्याप्त असंज्ञि-पंचेन्द्रिय इन छह प्रकार के जीवों में 
कार्मण और औदारिक मिश्र ये दो ही योग होते हैं । 

अपर्याप्त असंज्ञि पंचेन्द्रिय में कार्मण, औदारिक मिश्र और वैक्रिय 
मिश्र ये तीन योग होते हैं । 

कुछ आचार्यो का मत है कि इन सभी सातौं प्रकार के जीवों में जब तक 
शरीर पर्याप्ति पूरी न हो तब तक सिर्फ औदारिक काय योग ही होता है । 
औदारिक मिश्र भी नहीं होता है । 

विवेचन :- सूक्ष्म एकेन्द्रिय आदि छह अपर्याप्त जीवों के कार्मण और 
औदारिक मिश्र ये दो ही योग होते हैं । क्योंकि सभी जीवों के और विग्रह गति 
में सिर्फ कार्मण योग ही होता है, क्योंकि उस समय औदारिक आदि शरीर 
का अमाव होता है, अतः योग की प्रवृत्ति कार्मण योग से ही होती है । परंतु 
उत्पत्ति के दूसरे समय से लेकर स्वयोग्य पर्याप्तियाँ पूर्ण न हो तब तक मिश्र 
योग होता है, क्योंकि उस अवस्था में कार्मण और औदारिक आदि स्थूल 
शरीर से योग की प्रवृत्ति होती है । 

सूक्ष्म एकेन्द्रिय आदि छह स्थान औदारिक शरीरवाले हैं अत: अपर्याप्त 
अवस्था में कार्मण काययोग के बाद औदारिक मिश्र काययोग ही होता है । ये 
छह जीवस्थान लब्धि और करण दोनों की अपेक्षा अपर्याप्त समझने चाहिए | 

अपर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय में देव, नारक, मनुष्य और तिर्यच इन चारों 
का समावेश होता है, अत: उनमें कार्मण काययोग के बाद देव और नारक हो 
तो वैक्रिय मिश्र और मनुष्य और तिर्यंच हों तो औदारिक मिश्र होने से कुल 
तीन योग माने गए हैं । 

शीलांकाचार्य आदि अन्य आचार्यो के मत से सूक्ष्म एकेन्द्रिय आदि 
छह जीवों में कार्मण , औदारिक मिश्र और औदारिक ये तीन योग माने गए हैं 
तथा अपर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय में उक्त तीन के साथ वैक्रिय मिश्र और वैक्रिय 
काययोग इस प्रकार कुल पाँच योग माने गए हैं । 

डस मत के अनुसार शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाने पर शरीर पूर्ण हो 
जाता है, अत: अन्य पर्याप्तियाँ पूर्ण न होने पर भी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने 


के बाद मिश्रयोग नहीं रहता है किंतु औदारिक शरोरवालों के औदारिक 
काययोग और वैक्रिय शरीरवालों के वैक्रिय काययोग रहता हैं । 


उक्त मतांतर के संबंध में टीका में लिखा है कि शरीर पर्याप्ति पूरी 
हो जाने से शरीर नहीं बनता, किंतु शरीर की पूर्णता के लिए सभी पर्याप्तियाँ 
पूर्ण होना जरूरी हैं, अत: शरीर पर्याप्ति के बाद भी मिश्रयोग कहा जाता है । 
सव्वे संनि पजत्ते, उरलं सुहुमे सभासु तं चउसु । 
बायरि सविउव्विदुगं, पजसंनिसु बार उवओगा ।|5|। 


शब्दार्थ :- 
त्या संनि पजत्ते-पर्याप्त संज्ञ 
उरलं=औदारिक सूहुमे= सूक्ष्म 
सभासु=भाषा सहित चउसु=चार जोवस्थान में 
बायरि=बादर सविउव्वि=वैक्रिय सहित 
दुगंस्दो पजसंनिसु-पर्याप्त संज्ञी में 
बार-बारह उवओगा=उपयोग 


भावार्थ :- पर्याप्त संज्ञो में सब योग पाए जाते हैं । पर्याप्त सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय में औदारिक काययोग ही होता है । 


पर्याप्त विकलेन्द्रिय त्रिक और पर्याप्त असंज्ी पंचेन्द्रिय इन चार 
स्थानों में औदारिक और असत्यामुषा वचन ये दो योग होते हैं । 

पर्याप्त बादर एकेस्द्रिय में औदारिक , वैक्रिय और वैक्रिय मिश्र ये तीन 
काययोग होते हैं । 

पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय में सभी उपयोग होते हैं । 

विवेचन :- पर्याप्त संज्ञी पंचेन्ट्रिय जीव सभी छह पर्याप्तियाँ पूर्ण 
करते हैं, अत: उन जीवों में चारों वचन योग, चारों मनोयोग और सातों 
काययोग होते हैं । 

यद्यपि कार्मण , औदारिक मिश्र और वैक्रिय मिश्र ये तीनों योग अपर्याप्त 
अवस्था में ही होते हैं, फिर भी संज्ञि-पंचेन्द्रिय जीवों में पर्याप्त अवस्था में भी 
होते हैं । 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | —————॑ -ा------------ 


जब केवली भगवंत केवली समुद्घात करते हैं तब तीसरे चौथे और 
पाँचवें समय में कार्मण काययोग और दूसरे छठे और सातवें समय में 
औदारिक मिश्र काययोग होता है । 

जब कोई वैक्रिय लब्धिधारी मुनि वैक्रिय शरीर बनाते हैं, तब उन्हे 
पर्याप्त अवस्था में भी वैक्रिय मिश्र काययोग होता है । 

चौदह पूर्वधर आहारक लब्धिधारी मुनि जब आहारक शरीर बनाते 
हैं, तब आहारक शरीर बनाते समय और उस शरीर का विसर्जन करते समय 
आहारक मिश्रकाययोग होता है । 

सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवों को सिर्फ औदारिक काययोग ही होता 
है । मन व वचन का अभाव होने से मनोयोग वचनयोग नहीं हैं तथा वैक्रिय 
आदि लब्धि का अभाव होने से वैक्रिय आदि योग भी नहीं है । 

द्वन्द्रिय , त्रोन्द्रिय , चतुरिन्द्रिय और असंज्ञी पंचेन्द्रिय में दो ही योग 
होते है-उनमें औदारिक काययोग होता है और वचन योग में असत्यामृषा भाषा 
होती है । 

बादर एकेन्द्रिय-पाँच स्थावर पर्याप्त जीवों के औदारिक, वैक्रिय और 
वैक्रिय मिश्र ये तीन योग माने गए है । 

वैक्रिय और वैक्रिय मिश्र काययोग सिर्फ वैक्रिय लब्धिवाले बादर 
वायुकाय के जीवों के होता है । वे जब वैक्रिय शरोर बनाते हैं, तब वैक्रिय मिश्र 
काययोग और वैक्रिय शरीर बन जाने के बाद वैक्रिय काययोग होता है । 


5 जीवस्थानो में उपयोग 
पर्याप्त संज्ञि पंचेन्द्रिय जीवों में सभी प्रकार के बारह उपयोग होते हैं । 
पाँच प्रकार के ज्ञान, तीन प्रकार के अज्ञान तथा चार प्रकार के दर्शन 
मिलकर बारह प्रकार के उपयोग होते हैं । 
चार दर्शन निराकार (सामान्य) हैं और आठ ज्ञान साकार (विशेष) हैं । 
छदास्थों के 10 उपयोग की जघन्य व उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहर्त की 
कही गर्ड है । 
सभी उपयोग क्रमभावी हैं, अत: एक साथ दो उपयोग नहीं होते हैं | 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | ———— 11 | MOI SY NO तत कळी 


पज चउरिंदि असंनिसु, दु दंस दु अनाण दस सु चक्खुविणा । 
संनि अपज्जे मणनाण चक्खु केवलदुग विहुणा 116 


शब्दार्थ :- 
दद पय चउरिंदि-पर्याप्त चतुरिन्द्रिय | असंनिसु-असंज्ञी पंचेन्द्रिय 
दु दंस-दो दर्शन दु अनाण-दो अज्ञान 
दस सु-दश में चक्खु विणा=चक्षु बिना 
संनि=संज्ञी अपज्जे=अपर्याप्त में 
मणनाण=मन :पर्यवज्ञान चक्खु=चक्षु 
केवलदुग=केवलद्विक विहुणा=रहित 


भावार्थ :- पर्याप्त चतुरिन्द्रिय तथा पर्याप्त असंज्ञी-पंचेन्द्रिय में चक्षु- 
अचक्षु दो दर्शन तथा मति और श्रुत दो अज्ञान अर्थात्‌ कुल चार उपयोग होते हैं । 

सूक्ष्म एकेन्द्रिय , बादर एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय , त्रोन्द्रिय ये चारों पर्याप्त 
तथा अपर्याप्त, अपर्याप्त चतुरिन्द्रिय तथा अपर्याप्त असंज्ञि-पंचेन्द्रिय इन 
दश प्रकार के जीवों में मति अज्ञान-श्रुत अज्ञान तथा अचक्षुदर्शन ये तीन 
उपयोग होते हैं । 


अपर्याप्त संज्ञि-पंचेन्द्रिय में मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, 
अवधिदर्शन, विभंगज्ञान, मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान, अचक्षुदर्शन आदि आठ 
उपयोग होते हैं । 

विवेचन :- पर्याप्त चतुरिन्द्रिय और पर्याप्त असंज्ञि-पंचेन्द्रिय जीवों में 
पहला ही गुणस्थानक होता है, अतः चक्षु और अचक्षु दर्शन तथा मति अज्ञान 
व श्रुत अज्ञान के सिवाय अन्य उपयोग नहीं होते हैं । 

सूक्ष्म एकेन्द्रिय आदि दस में जो तीन उपयोग कहे गए हैं-वे कार्मग्रंथिक 
मत के अनुसार समझना चाहिए । 

सैद्धांतिक मत कुछ भिन्न है | उसके अनुसार एकेन्द्रिय जोव चाहे 
सूक्ष्म हो या बादर, पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, उसमें सिर्फ पहला ही | 
गुणस्थानक होता है | जबकि ह्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंज्ञि 
पंचेन्द्रिय को अपर्याप्त अवस्था में मिथ्यात्व और सास्वादन ये दो गुणस्थानक 
होते हैं दूसरे गुणस्थानक के समय मति श्रुत को अज्ञान स्वरूप न मानकर 
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ज्ञानस्वरूप मानते हैं, अत: उनके मतानुसार द्वीन्द्रिय आदि चार अपर्याप्त 
जीवस्थानों में अवक्षुदर्शन, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञान 
ये पाँच उपयोग होते हैं । 

द्वीन्द्रिय आदि चार को छोड़ कर शेष छह जीवस्थानों में अचक्षुदर्शन , 
मजि अज्ञान और श्रुत अज्ञान रूप तीन ही उपयोग होते हैं । 

संज्ञि पंचिन्द्रिय जीवों के भी अपर्याप्त अवस्था में आठ उपयोग माने 
गए हैं | 

तीर्थंकर तथा सम्यग्दृष्टि देव नारक के उत्पत्ति समय से ही तीन ज्ञान 
व दो दर्शन होते हैं तथा मिथ्यात्वी देव-नारक के उत्पत्ति समय से ही तीन 
अज्ञान व दो दर्शन होते हैं, अत: 8 उपयोग होते है । 

मनः:पर्यव ज्ञान संयमी आत्मा को ही होता है, अत: अपर्याप्त 
अवस्था में उसका अभाव होता है तथा केवलज्ञान व केवलदर्शन भी ज्ञानावरणीय 
और दर्शनावरणीय कर्म के संपूर्ण क्षय से ही होता हैं, कर्म का संपूर्ण क्षय 
अपर्याप्त अवस्था में संभव नहीं हैं अत: वह भी नहीं हो सकता है । चक्षुदर्शन , 
चक्षु इन्द्रिय के व्यापार की अपेक्षा रखता है, अत: वह भी अपर्याप्त अवस्था 
में नहीं होता है । इस कारण संज्ञि-पंचेन्द्रिय के अपर्याप्त अवस्था में आठ 
उपयोग कहे गए हैं । 


6 जीवस्थान मे लेश्या-बंध 


संनिदुगे छ लेस अपज्ज बायरे पढम चउ ति सेसेसु । 
सत्तद्ट बंधुदीरण संतुदया अड्ड तेरससु ।।7॥ 


शब्दार्थ :- 
संनिदुगे=संज्ञि-द्विक में छ लेस=छह लेश्याएँ 
अपज्ज=अपर्याप्त बायरे=बादर में 
पढम-प्रथम चउ>-चार 
तिस्तीन सेसेसु-शेष में 
सत्तइ्ड-सात-आठ बंधुदीरण-बंध उदीरणा 
संतुदया-सत्ता-उदय अङ्टःआठ 


तेरससु=तेरह में 


भावार्थ :- अपर्याप्त और पर्याप्त संज्ञि-पंचेन्द्रिय में सभी छह लेश्याएँ 
होती हैं । 

अपर्याप्त बादर एकेन्द्रिय में कृष्ण आदि पहली चार लेश्याएँ पाई 
जाती हैं । 

शेष ग्यारह जीवस्थानों में कृष्ण आदि तीन लेश्याएँ पाई जाती हैं । 

संज्ञि-पंचेन्द्रिय पर्याप्त को छोडकर शेष तेरह जीवस्थानों में बंध तथा 
उदीरणा सात या आठ कर्मों की तथा उदय व सत्ता आठ कर्मो की होती है । 

विवेचन :- लेश्या दो प्रकार की होती है-द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या | 

द्रव्य लेश्या पुद्गल स्वरूप है और भाव लेश्या आत्मा के परिणाम 
स्वरूप है, जो संक्लेश और योग से अनुगत है । संक्लेश के तीव्र-तीव्रतर और 
तीव्रतम तथा मंद, मंदतर और मंदतम आदि अनेक भेद हो सकते हैं । भाव 
लेश्या मुख्यत: छह प्रकार की होती है । 

शास्त्र में इन छह लेश्याओं को जामुन खाने की इच्छावाले छह पुरुषों 
के दृष्टांत से समझाया है । 

1. कृष्ण लेश्यावाला जामुन खाने के लिए जामुन के वृक्ष को ही काटने 
की इच्छा करता है । 

2. नील लेश्यावाला जामुन खाने के लिए बड़ी डाल को काटने की 
इच्छा करता है । 

3. कापोत लेश्यावाला जामुन खाने के लिए छोटी डाल को काटने की 
इच्छा करता है । 

4. तेजो लेश्यावाला जामुन खाने के लिए फलों के गुच्छों को तोड़ने 
की इच्छा करता है । 

5. पद्म लेश्यावाला जामुन खाने के लिए सिर्फ फलों को तोड़ने की 
इच्छा करता है । 

6. शुक्ल लेश्यावाला जामुन खाने के लिए फल तोड़ने का भी निषेध 
करता है | वह कहता है- अपने को जो फल चाहिए, उतने तो नीचे ही गिरे 
हुए हैं ।' 


संज्ञि पंचेन्द्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त के सभी छह लेश्याएँ होती हैं 
क्योंकि उनमें सभी प्रकार के शुभ अशुभ परिणाम हो सकते हैं । 

यहाँ अपर्याप्त संज्ञि-पंचेन्द्रिय करण अपर्याप्त ही लेने का है क्योंकि 
लब्धि अपर्याप्त के तो सिर्फ तीन ही लेश्याएँ होती हैं । 

कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्याएँ सभी प्रकार के एकेन्द्रिय में होती हैं, 
परंतु अपर्याप्त बादर एकेन्द्रिय में तेजो लेश्या भी होती है । तेजो लेश्यावाले 
ज्योतिष आदि देव जब उसी लेश्या में मरकर पृथ्वीकाय, अप्‌काय और 
वनस्पतिकाय के रूप में पैदा होते हैं, तब अपर्याप्त अवस्था में उन्हें तेजो 
लेश्या भी होती है । जो जीव जिस लेश्या में मरता हैं, वह उसी लेश्या में 
उत्पन्न भी होता है । 

अपर्याप्त-पर्याप्त एकेन्द्रिय आदि ग्यारह जीवस्थानों में तीन ही लेश्याएँ 
होती हैं, क्योंकि वे जीव अशुभ परिणामवाले ही होते हैं, अत: उनमें शुभ 
परिणामवाली लेश्याएँ नहीं होती हैं । 
0 

पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय को छोड़कर सभी तेरह प्रकार के जीव प्रतिसमय 
सात प्रकृतियों का बंध करते रहते हैं और जब आयुष्य का बंध करते हैं, तब 
आठ प्रकृति का बंध करते हैं । 

आयुष्य का बंध जीवन में एक ही बार जघन्य व उत्कृष्ट से अन्तर्मुहूर्त 
काल जितने समय में ही होता है । 

वर्तमान आयुष्य का तीसरा, नौवां तथा सत्ताईसवाँ भाग बीतने पर 
आयुष्य का बंध होता है, यदि उस समय भो आयुष्य का बंध न हो तो जीवन 
के अंतिम अन्तर्मुहर्त में तो अवश्य ही आयुष्य का बंध होता है । 
0 उदीरणा 

उदयावलिका से बाहर की स्थितिवाले दलिकों को कषाय सहित या 


कषाय रहित योग द्वारा खींचकर उदयप्राप्त दलों के साथ भोग लेना, उसे 
उदीरणा कहते हैं । 
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पर्याप्त संज्ञि पंचेन्द्रिय को छोड़ तेरह प्रकार के जीवों में प्रति समय 
आठ कर्मों की उदीरणा होती है । 

जीवन की अंतिम आवलिका में जब आयुष्य कर्म की उदीरणा नहीं 
होती है, तब सात ही कर्मों की उदीरणा होती है । 

जो कर्म उदय प्राप्त हो उसी की उदीरणा होती है, दूसरों की नही । 
उदय प्राप्त कर्म भी जब आवलिका मात्र शेष रह जाता है, तब उसकी 
उदीरणा रुक जाती है । 

इन तेरह जीवस्थानों में जो अपर्याप्त जीवस्थान हैं, वे लब्धिअपर्याप्त 
होते हैं, क्योंकि उन्हीं में 7 या 8 कर्मों की उदीरणा घट सकती है । 
8) सत्ता व उदय 

आठ कर्मो की सत्ता ग्यारहवें गुणस्थानक तक होती है तथा आठ कर्मों 
का उदय दसवें गुणस्थानक तक होता है । 
सत्तद्ट छेग बंधा, संतुदया सत्त अड्ड चत्तारि । 
सत्तड्ट छ पंचदुगं उदीरणा संनिपज्जत्ते ।18।। 


शब्दार्थ :- 
क धी छेग=छह और एक 
बंधा=बंध स्थान संतुदया=सत्ता व उदय 
सत्तअट्द-सात-आठ चत्तारि-चार 
सत्तट्ठ छ पंच-सात, आठ, छह पाँच | दुगं=दो 
उदीरणा-उदीरणा संनिपज्जत्ते-संज्ञी पर्याप्त 


भावार्थ :- पर्याप्त संज्ञी में सात, आठ छह और एक कर्म का बंध 
स्थान है । सत्ता व उदय स्थान सात, आठ और चार कर्म का है तथा उदीरणा 
सात, आठ, छह, पाँच व दो कर्म की होती है । 


विवेचन :- जिन प्रकृतियों का एक साथ में बंध हो उनके समूह को 
बंधस्थान कहते हैं । 

जिन प्रकृतियों का एक साथ में उदय हो , उनके समूह को उदयस्थान 
कहते हैं । 
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जिन प्रकृतियों की एक साथ में सत्ता हो उनके समूह को सत्ता स्थान 
कहते हैं । 

जिन प्रकृतियों की एक साथ में उदीरणा हो , उनके समूह को उदीरणा 
स्थान कहते हैं । 


७ स्थान 

उपर्युक्त चार प्रकार के बंधस्थानों में सात कर्म का बंधस्थान उस 
समय घटता है, जब आयुष्य कर्म का बंध नहीं होता है । 

एक बार आयुष्य बंध होने के बाद दूसरी बार आयुष्य का बंध होने में 
जघन्य अंतर एक मुहूर्त तथा उत्कृष्ट अंतर अन्तर्मुहूर्त कम 1/3 करोड़ पूर्व वर्ष 
तथा छहमास कम 33 सागरोपम है । 

सात कर्म के बंध की जघन्य स्थिति अन्तमुहूर्त तथा उत्कृष्ट स्थिति 
अन्तर्मुहूर्त कम 1/3 करोड पूर्व वर्ष तथा छह मास कम 33 सागरोपम है । 

आठ कर्म का बंधस्थान आयुष्य बंध के समय होता है । आयुष्य का बंध 
जघन्य व उत्कृष्ट से अन्तर्मुहूर्त तक होता है, अतः 8 के बंध स्थान की जघन्य 
व उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्त है । 

छह कर्म का बंधस्थान दसवें गुणस्थानक में होता है । वहाँ आयुष्य व 
मोहनीय कर्म का बंध नहीं होता है । इसकी जघन्य स्थिति एक समय व 
उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है । 

एक ही कर्म का बंधस्थान ग्यारहवें, बारहवें व तेरहवें गुणस्थानक में 
है । वहाँ सिर्फ सातावेदनीय का ही बंध होता है । 

ग्यारहवें गुणस्थान की जघन्य स्थिति एक समय व तेरहवें गुणस्थान 
की उत्कृष्ट स्थिति 9 वर्ष न्यून एक करोड़ पूर्व वर्ष है | अत: एक कर्म के बंध 
की जघन्य स्थिति एक समय व उत्कृष्ट स्थिति नौ वर्ष न्यून एक करोड पूर्व 


वर्ष है । 


सत्तास्थान तीन हैं-आठ, सात और चार कर्मो का | आठ का सत्तास्थान 
पहले से ग्यारहवें गुणस्थानक तक है । 


अभव्य की अपेक्षा अनादि अनंत व भव्य की अपेक्षा अनादि सांत है । 

सात की सत्ता सिर्फ बारहवें गुणस्थानक में होती है । इस गुणस्थानक 
की जघन्य व उत्कृष्ट स्थिति एक अन्तर्मुहूर्त की है । 

चार कर्मों का सत्तास्थान तेरहवें व चौदहवें गुणस्थानक में होता है । 
इन गुणस्थानकों में सिर्फ चार अघाति कर्मों की ही सत्ता रहती है । 

चार के सत्तास्थान की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहर्त व उत्कृष्ट स्थिति नौ 
वर्ष न्यून एक करोड़ पूर्व वर्ष है । 


आठ कर्मों का उदयस्थान पहले से दसवें गुणस्थानक में है | यह 
स्थिति अभव्य की अपेक्षा अनादि-अनंत व भव्य की अपेक्षा सादि-सांत है । 

उपशम श्रेणी से गिरने के बाद पुन: अन्तर्मुहर्त में वह श्रेणी प्राप्त की 
जा सकती है और उत्कृष्ट अर्द्ध पुद्‌गल परावर्त काल के बाद तो अवश्य होती 
है । सात का उदयस्थान ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानक में होता है । इसकी 
स्थिति जघन्य एक समय व उत्कृष्ट से अन्तर्मुहर्त है । 

ग्यारहवें गुणस्थानक में एक समय तक रहकर कोर्ड मृत्यु प्राप्त कर 
अनुत्तर विमान में पैदा हो तो वहाँ पैदा होते ही आत्मा आठ कर्मों का वेदन 
करती है | अतः ग्यारहवें गुणस्थानक की अपेक्षा जघन्य स्थिति एक समय 
कही गर्ड है । 

बारहवें गुणस्थान में एक अन्तर्मुहर्त तक रह सकती है, फिर तो 
अवश्य ही तेरहवें गुणस्थानक को प्राप्त कर चार कर्म के उदय का अनुभव 
करती है । 

चार का उदयस्थान तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानक में है, क्योंकि 
इन दो गुणस्थानक में चार अघाति कर्म का ही उदय होता है । इसकी जघन्य 
स्थिति अन्तर्मुहर्त व उत्कृष्ट स्थिति कुछ न्यून पूर्व करोड वर्ष है । 


आठ का उदीरणा स्थान आयुष्य की उदीरणा समय होता है । आयुष्य 
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की उदीरणा पहले छह गुणस्थानक में होती है । 

आयुष्य की उदीरणा रुक जाती है, तब सात की उदीरणा होती है । 

वर्तमान आयुष्य आवलिका प्रमाण बाकी हो, तब आयुष्य की उदीरणा 
रुक जाती है । 

वर्तमान आयुष्य की अंतिम आवलिका के समय पहला, दूसरा, 
चौथा, पाँचवाँ व छठा गुणस्थान हो सकता है । इस अवस्था में तीसरा 
गुणस्थानक नहीं होता है, अतः तीसरे गुणस्थानक में आठ की ही उदीरणा 
होती है । 

छह का उदीरणास्थान सातवें गुणस्थानक से लेकर दसवें गुणस्थानक 
की एक आवलिका प्रमाणा स्थिति बाकी हो, तब तक होता है । उस समय 
आयुष्य और वेदनीय की उदीरणा नहीं होती है । 

दसवें गुणस्थानक की अंतिम आवलिका में मोहनीय की भी उदीरणा 
रुक जाती है, वहाँ से बारहवें गुणस्थानक की अंतिम आवलिका के पूर्व तक 
पाँच का उदीरणा स्थान होता है । 

बारहवें गुणस्थानक की अंतिम आवलिका में ज्ञानावरणीय , दर्शनावरणीय 
व अंतराय की उदीरणा भी रुक जाती है | अतः तेरहवें गुणस्थानक के अंत 
तक दो का उदीरणा स्थान होता है । 

चौदहवें गुणस्थानक में योग का अभाव होने से नाम-गोत्र की भी 
उदीरणा नहीं होती है । 

ये सभी बंध, सत्ता आदि स्थान पर्याप्त संज्ञी जीव के ही होते हैं । 


10, मार्गणा के मूल भेद 
गड इंदिए अ काए, जोए वेए कसाय नाणे अ । 
संजम दंसण लेसा, भव सम्मै संनिआहारे ।॥911 


शब्दार्थ :- 
गड्टगति संजस-संयम 
इंदिए-डन्द्रियाँ दंसण-दर्शन 
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र. खक. लेसा<लेश्या 


जोए<योग भव<भव्य 
वेए-वेद सम्मे=सम्यक्त्व 
कसाय=कषाय सन्नि=संज्ञी 
नाणे=ज्ञान आहारे=आहार 


भावार्थ :- गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, 
दर्शन, लेश्या, भव्य, सम्यक्त्व, संज्ञी और आहार-ये चौदह मार्गणाएँ हैं । 

विवेचन :- किसी भी पदार्थ को स्पष्ट रूप से समझाना हो तो गति 
आदि मार्गणाओं के माध्यम से उसे स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है । 


प्रस्तुत गाथा में मोक्ष तत्त्व के संदर्भ में बात चल रही है । अतः मोक्ष 
तत्त्व को स्पष्ट रूप से जानना हो तो गति आदि 14 मार्गणाओं के माध्यम से 
मोक्ष तत्त्व को स्पष्ट रूप से जाना व समझा जा सकता है । 

चौदह मार्गणा स्थानों में मोक्ष की सिद्धि बतलाई है । चौदह प्रकार के 
मार्गणा स्थान हैं, उन सब में संसारी जीवों का समावेश हो सकता है, परंतु 
मुक्तात्माओं का समावेश इनमें नहीं होता है । फिर भी मोक्ष में जाने के पूर्व 
जिन जीवों का इन मार्गणास्थानों में समावेश होता हो, उनका यहाँ निर्देश 
किया जा रहा है- 

1. गति मार्गणा-इसके चार भेद हैं-1) देवगति 2) मनुष्यगति 
3) नरकगति और 4) तिर्यचगति । 

2. इन्द्रिय मार्गणा-इसके पाँच भेद हैं- 1) एकेन्ट्रिय 2) बेइन्द्रिय 
3) तेड्न्द्रिय 4) चउरिन्द्रिय 5) पंचेन्द्रिय । 

3. काय मार्गणा-ड्सके छह भेद है-1) प॒थ्वीकाय 2) अप्काय 3) तेउकाय 
4) वायुकाय 5) वनस्पतिकाय 6) त्रसकाय । 

4. योग मार्गणा-इसके 3 भेद हैं- 1) मनयोग 2) वचनयोग 3) काययोग । 

5. वेद मार्गणा-इसके तोन भेद है- 1) पुरुषवेद 2) स्त्रो वेद 3) नपुंसक 
वेद । 

6. कषाय मार्गणा-ड्सके चार भेद हैं- 1) क्रोध 2) मान 3) माया 4) लोभ | 


7. ज्ञान मार्गणा-इसके आठ प्रकार हैं-1) मतिज्ञान 2) श्रुतज्ञान 
3) अवधिज्ञान 4) मन :पर्यवज्ञान 5) केवलज्ञान 6) मति अज्ञान 7) श्रुत अज्ञान 
8) विभंगज्ञान । 

8. संयम मार्गणा-ड्सके सात भेद हैं-1) सामायिक चारित्र 2) छेदोप- 
स्थापनोय 3) परिहार विशुद्धि 4) सूक्ष्म संपराय 5) यथाख्यात चारित्र 6) देश- 
विरति 7) सर्व विरति । 

9. दर्शन मार्गणा-इसके चार प्रकार हैं-1) चक्षुदर्शन 2) अचक्षुदर्शन 
3) अवधिदर्शन 4) केवलदर्शन । 

10. लेश्या मार्गणा-इसके छह भेद हैं-1) कृष्ण लेश्या 2) नील लेश्या 
3) कापोत लेश्या 4) तेजो लेश्या 5) पद्म लेश्या 6) शुक्ल लेश्या । 

11. भव्य मार्गणा-ड्सके दो भेद हैं-1) भव्य 2) अभव्य । 

12. सम्यक्त्व मार्गणा-ड्सके छह भेद हैं-1) उपशम सम्यक्त्व 
2) क्षायिक सम्यक्त्व 3) क्षायोपशमिक सम्यक्त्व 4) मिश्र सम्यक्त्व 5) सास्वादन 
सम्यक्त्व 6) मिथ्यात्व | 

13. संज्ञी मार्गणा-इसके दो भेद हैं- 1) संज्ञो (मन वाले) 2) असंज्ञी 
(मन रहित) । 

14. आहारी मार्गणा-ड्सके दो भेद हैं 1) आहारी 2) अणाहारी । 

इन मुख्य 14 मार्गणाओं के कुल 62 भेद हैं । 
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सुर नर तिरि निरयगई , इग बिय तिय चउ पणिंदि छक्काया । 
भू जल जलणानिल वण तसा य मण वयणतणु जोगा 1101। 


शब्दार्थ :- 
सुर-देवता नर=मनुष्य 
तिरि=तिर्यंच निरयगई=नरक गति 
ड्ग-एकेन्द्रिय बिय-द्वीन्द्रिय 
तिय-त्रीन्द्रिय चउ=चतुरिन्द्रिय 


सय स छक्काया-छह काय 


भू-पृथ्वी जल-पानी 
जलण-अग्नि अनिल=वायु 
वण=वनस्पति तसा=त्रस 
मण=मन वयण=वचन 
तणु=काया जोगा=योग 


भावार्थ :- देव, मनुष्य, तिर्यंच और नारक ये चार गतियाँ हैं । एकेन्द्रिय , 
बेइन्द्रिय , तेइन्द्रिय , चउरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय ये पाँच जातियाँ हैं । 


प॒थ्वीकाय, जलकाय, अन्निकाय, वायुकाय , वनस्पतिकाय और त्रसकाय 
ये छहकाय हैं । मन, वचन और काया ये तीन योग हैं । 

विवेचन :- 1. गति मार्गणा :- 

देव : देवगति नामकर्म के उदय से "यह देव है” वैसा शरीर प्राप्त 
होता है | 

मनुष्य : मनुष्य गति नामकर्म के उदय से "यह मनुष्य हैं” ऐसा शरोर 
प्राप्त होता है । 

तिर्यंच : तिर्यंच गति नामकर्म के उदय से "यह तिर्यंच है“ ऐसा शरीर 
प्राप्त होता है । 

4. नरक : नरकगति नाम कर्म के उदय से "यह नरक है" ऐसा शरीर 
प्राप्त होता है । 
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1. एकेन्द्रिय : एकेन्ट्रिय जाति नाम कर्म के उदय से आत्मा को एक ही 
स्पर्शेन्द्रिय प्राप्त होती है । वे एकेन्द्रिय जाति के जीव कहलाते हैं । 

2. द्वीन्त्रिय : द्वीन्द्रिय जाति नाम कर्म के उदय से जीव को त्वचा व जीभ ये 
दो इन्द्रियाँ प्राप्त होती हैं, वे जीव द्वीन्द्रिय जाति के कहलाते हैं । 

3. त्रीन्द्रिय : त्रीन्द्रिय जाति नाम कर्म के उदय से जीवात्मा को त्वचा, जीभ व 
नासिका रूप तीन इन्द्रियाँ प्राप्त होती हैं वे जोव त्रीन्ट्रिय जाति के कहलाते हैं । 
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4. चतुरिन्द्रिय : चतुरिन्द्रिय जाति नाम कर्म के उदय से जीव को त्वचा जोम, नाक 
और आँख रूप चार इन्द्रियाँ प्राप्त होती हैं वे जीव चतुरिन्द्रिय जाति के कहलाते हैं | 
5. पंचेन्द्रिय : पंचेन्द्रिय जाति नाम कर्म के उदय से जीव को त्वचा, जीभ, 
नाक, आँख और कान रूप पाँच इन्द्रियों की प्राप्ति होती है । वे जीव पंचेन्द्रिय 
जाति के कहलाते हैं । 

(13) काय मार्गणा के प्रभेद 


1. पृथ्वीकाय : पार्थिव शरोर जो पृथ्वी से बनता है वह पृथ्वीकाय है । 

2. जलकाय : जलीय शरीर, जो जल से बनता है, वह जलकाय है । 

3. तेजसकाय : जो शरीर तेज (अग्नि) से बनता है, वह तेजस शरीर है । 
4. वायुकाय : जो शरीर वायु से बनता है, वह वायुकाय कहलाता है । 

5. वनस्पतिकाय : जो शरीर वनस्पति से बनता है, वह वनस्पतिकाय है । 
6. त्रसकाय : जो शरीर चल फिर सकता है और जो त्रस नामकर्म के उदय 
से प्राप्त होता है, वह त्रसकाय कहलाता है । 

९ योग मार्गणा के प्रभेद 

1. मनोयोग : औदारिक, वैक्रिय या आहारक शरीर द्वारा मनो वर्गणा के 
पुद्गलों को ग्रहण कर जो प्रवृत्ति होती है, उसे मनोयोग कहते हैं । 

2. वचनयोग : औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर द्वारा भाषा वर्गणा के 
पुद्गलों को ग्रहण कर जो प्रवृत्ति होती है, उसे वचन योग कहते हैं । 

3. काययोग : शरीरधारी आत्मा की वीर्य शक्ति के व्यापार विशेष को काययोग 
कहते हैं । 

वेय नरित्थि नपुंसा कसाय कोह मय माय लोभ त्ति । 

मड सुय वहि मण केवल, विहंग मड सुअनाण सागारा 1111 || 


शब्दार्थ :- 
वेय-वेद सागारा-साकार 
नपुंसा-नपुंसक नरित्थिस्नर-स्त्री 


सद छे 'कसाय-कषाय 


माय<माया मय<मट 
मड<मतिज्ञान लोभ-लोभ 
अवहि-अवधिज्ञान सुय-श्रुतज्ञान 
केवल-केवलज्ञान मण<मन:पर्यवज्ञान 
मड सुअ-मति-श्रुत विहंग-विभंग 
नाण-ज्ञान 


भावार्थ :- पुरुष, स्त्री और नपुंसक ये तीन वेद हैं । क्रोध, मद, माया 
और लोभ ये चार कषाय हैं | मति-श्रुत-अवधि-मन :पर्यव-केवलज्ञान , विभंगज्ञान , 
मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान ये आठ साकार उपयोग हैं । 
विवेचन :- 1. वेद मार्गणा के प्रभेद : 


1. पुरुषवेद : जिस वेद के उदय से स्त्रो के भोग की इच्छा होती है, उसे 
पुरुषवेद कहते हैं । 

2. स्त्रीवेद : जिस वेद के उदय से पुरुष के भोग की इच्छा होती है, उसे 
स्त्रीवेद कहते हैं । 

3. नपुंसकवेद : जिस वेद के उदय से स्त्रो और पुरुष दोनों के भोग की इच्छा 
होती है, उसे नपुंसकवेद कहते है । 
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1. क्रोध : क्रोध कषाय के उदय से सामनेवाला व्यक्ति दोषित हो या निर्दोष, 
फिर भी उस पर गुस्सा आता है । 

2. मद (मान) : जिस कषाय के उदय से बड़ों के प्रति विनम्र भाव नहीं रहता 
है, वह मान कषाय है । 

3. माया : जिस कषाय के उदय से जीव दूसरों को ठगने की कोशिश करता 
है, उसे माया कहते हैं । 

4. लोभ : जिस कषाय के उदय से जीवात्मा को प्राप्त सामग्री में असंतोष ही 
रहता है, वह लोभ कषाय है । 
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1. मतिज्ञान : इन्द्रियो और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है और जो प्राय: 
वर्तमान कालीन होता है, उसे मतिज्ञान कहते हैं । 
2. श्रुतज्ञान : श्रवण से जो बोध होता है, वह श्रुतज्ञान कहलाता है, यह ज्ञान 
मतिपूर्वक होता है । 
3. अवधिज्ञान : इन्द्रियों और मन की सहायता बिना जो आत्म-प्रत्यक्ष होता 
है, जिससे रूपी पदार्थों का बोध होता है और जिसका क्षेत्र मर्यादित होता हैं , 
उसे अवधिज्ञान कहते हैं । 
4. मनः पर्यवज्ञान : जिस ज्ञान द्वारा ढाई द्वीप में रहे हुए संज्ञी जीवों के 
मनोगत भावों को जाना जाता है, उसे मन:पर्यवज्ञान कहते हैं । 
5. केवलज्ञान : जिस ज्ञान द्वारा जगत्‌ के सभी पदार्थों के भूत-भविष्य और 
वर्तमान संबंधी सभी पर्यायो का बोध होता है, उसे केवलज्ञान कहते हैं । 
6. मति अज्ञान : मिथ्यात्व के उदय से होने वाले विपरीत मति के उपयोग को 
मति अज्ञान कहते हैं | जैसे घट को एकांत नित्य या एकांत अनित्य माननाऊ। 
7. श्रुत-अज्ञान : मिथ्यात्व के उदय से सहचरित श्रुतज्ञान को श्रुत- अज्ञान 
कहा है । सम्यक्त्व के अभाव में होनेवाला नौ पूर्वो का ज्ञान भी श्रुत- अज्ञान 
रूप ही है | 
8. विभंगज्ञान : मिथ्यात्व से युक्त होने वाले अवधिज्ञान को विभंग ज्ञान कहते हैं | 

विभंगज्ञान के कारण ही शिव राजर्षि ने सात द्वीप, सात समुद्र की 
दुनिया का निश्चय किया था । 

सम्यग्दृष्टि के ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, क्योंकि वह हर पदार्थ को 
अनेकांत दृष्टि से देखता है, जबकि मिथ्यादृष्टि का ज्ञान अज्ञान कहलाता है, 
क्योंकि उसके पास एकांत दृष्टि रही होती है। 

मनःपर्यवज्ञान व केवलज्ञान नियम से सम्यग्दृष्टि को ही होते हैं, इस 
कारणा उनके विपरीत भेद नहीं हैं । 

पहले तीन ज्ञान मिथ्यादृष्टि को भो हो सकते है, अतः वे अज्ञान 
स्वरूप भी हैं । 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | —————॑ (----------- 


सामाइय छेय परिहार, सुहुम अहक्खाय देस जय अजया । 
चक्खु अचक्खु ओही, केवलदंसण अणागारा ॥॥12॥। 


शब्दार्थ :- 
सामाइय=सामायिक छेय=छेदोपस्थापनीय 
परिहार=परिहारविशुद्धि सुहुम=सूक्ष्म संपराय 
अहक्खाय=यथाख्यात देस-देश 
जयसविरति अजया=अविरति 
चक्खु=चक्षु अचक्खु=अचक्षु 
ओही=अवधि केवलदंसण=केवलदर्शन 


अणागारा=अनाकार 


भावार्थ : सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि , सूक्ष्म संपराय, 
यथाख्यात, देशविरति और अविरति ये सात संयम मार्गणा के भेद हैं । 


चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन , अवधिदर्शन और केवलदर्शन ये चार अनाकार 
उपयोग हैं । 


विवेचन :- 1. संयम मार्गणा के प्रभेद :- 


1. सामायिक : जिस संयम में समभाव की प्राप्ति हो वह सामायिक 
संयम कहलाता है | भरत और ऐरावत क्षेत्र में प्रथम और अंतिम तीर्थकर के 
शासन काल में दीक्षा ग्रहण करते समय सर्वप्रथम यही संयम दिया जाता है । 
ड्सकी काल-मर्यादा बड़ी दीक्षा तक है । यह सामायिक इत्वरकथिक है | 


यावत्कथिक सामायिक :- भरत-एऐरावत क्षेत्र में बीच के 22 तीर्थकरों 
के शासन में तथा महाविदेह क्षेत्र में दीक्षा ग्रहण करते समय ही चार महाव्रतों 
के साथ जीवन पर्यंत सामायिक की प्रतिज्ञा होती है । 

2. छेदोपस्थापनीय संयम :- प्रथम संयम पर्याय को छेदकर फिर से 
व्रत का आरोपण करना छेदोपस्थापनीय कहलाता है । यह संयम महाव्रतों के 


आरोपण समय बड़ी दीक्षा के समय होता है । यह संयम पहले व अंतिम 
तीर्थकर के शासन में होता है | बाईस तीर्थकरों के शासन में तो दीक्षा ग्रहण 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | ———— 26 | नि RVR SR FS SI PP EF 


करते समय ही महाव्रतों का आरोपण हो जाने से छेदोपस्थापनीय संयम नहीं 
होता है | 

3. परिहारविशुद्धि संयम : इस संयम में परिहारविशुद्धि नाम का तप 
होता है | 

नौ साधुओं का एक गण होता है, जिसमें चार तपस्वी , चार परिचारक 
तथा एक वाचनाचार्य होता है । जो तपस्वी हैं वे गर्मी में जघन्य एक, मध्यम 
दो व उत्कृष्ट तीन उपवास करते हैं, सर्दी में 2-3 व 4 उपवास एवं वर्षाऋतु 
में 3-4 व 5 उपवास करते हैं । पारणे के दिन अभिग्रह सहित आयंबिल करते 
हैं । यह क्रम छह मास तक चलता है । 

दूसरे छह मास में जो परिचारक थे, वे तपस्वी बनते हैं और जो 
तपस्वी थे, वे परिचारक बनते हैं । 


तीसरे छह मास में वाचनाचार्य तपश्चर्या करते हैं और शेष आठ में से 
एक वाचनाचार्य और सात परिचारक बनते हैं । 

इस प्रकार यह तप 18 मास में पूर्ण होता है | तप की समाप्ति के बाद 
या तो वे जिनकल्प स्वीकार करते हैं अथवा पुन: गच्छ में प्रवेश करते हैं | इस 
संयम के अधिकारी के पास साढे नौ पूर्वो का ज्ञान होता है | इसका ग्रहण 
तीर्थंकर या तीर्थंकर के शिष्य के पास होता है । 

4. सूक्ष्म संपराय संयम :- जिस संयम में कषाय का सूक्ष्म अंश रहता 
है, वह सूक्ष्म संपराय संयम है । इसमें सिर्फ लोभ का उदय होता है, अन्य 
का नहीं । यह संयम दसवें गुणस्थानक वाले को होता है । 

5. यथाख्यात चारित्र :- जिसमें कषाय का लेश भी उदय न हो, उसे 
यथाख्यात चारित्र कहते हैं | इसके दो भेद हैं- 

1. छादास्थिक यथाख्यात संयम-ग्यारहवें-बारहवें गुणस्थानक वालों 
को होता है । ग्यारहवें गुणस्थानक में कषाय का उदय नहीं होता है, सिर्फ सत्ता 
होती है । परंतु बारहवें में तो कषाय की सत्ता भी नहीं होती है । 

2. अछादास्थिक यथाख्यात-यह संयम तेरहवें गुणस्थानक में रहे 
केवली को होता है । 


सयोगी केवली का संयम सयोगी यथाख्यात और अयोगी केवली का 
अयोगी यथाख्यात होता है । 

6. देशविरति संयम :- आरंभ-समारंभ से कुछ अंश में निवृत्त होना 
उसे देशविरति संयम कहते हैं । इसके अधिकारी गृहस्थ होते हैं । 

7. अविरति संयम :- किसी प्रकार के संयम को स्वीकार न करना 
अविरति कहलाता है । यह पहले से चौथे गुणस्थानक तक होता है । 


७ 


1. चक्षु दर्शन :- चक्षु इन्द्रिय के द्वारा जो सामान्य बोध होता है, उसे 
चक्षु दर्शन कहते हैं । 

2. अचक्षु दर्शन :- चक्षु को छोड़ अन्य इन्द्रियों व व मन से होनेवाले 
सामान्य बोध को अचक्षुदर्शन कहते हैं । 

3. अवधि दर्शन :- अवधिज्ञानी को इन्द्रियों की सहायता बिना जो 
सामान्य बोध होता है, उसे अवधिदर्शन कहते हैं । 

4. केवल दर्शन :- संपूर्ण द्रव्य पर्याय को सामान्य रूप से विषय 
करनेवाला केवलदर्शन कहलाता है । 


117 लेश्याओं के भेद 


किण्हा नीला काऊ तेऊ पम्हा य सुक्क भव्वियरा । 
वेय खड्गुवसममिच्छमीस सासाण संनियरे 11131| 


शब्दार्थ :- 
दद. नीला-नील 
काऊ-<कापोत तेऊ=तेज 
पम्हा-पदा सुक्क-शुक्ल 
भव्वियरा-भव्य अभव्य वेय=वेदक 
खड्ग=क्षायिक उवसम=उपशम 
मिच्छ=मिथ्यात्व मीस=मिश्र 


सासाण=सास्वादन संनियरे=संज्ञि-असंज्ञि 


भावार्थ : कृष्ण, नील, कापोत, तेज, पद्य और शुक्ल ये छह लेश्याएँ 
है । भव्यत्व-अभव्यत्व ये भव्यत्व मार्गणी के भेद हैं । 

वेदक, क्षायिक, उपशम , मिथ्यात्व , मिश्र और सास्वादन ये सम्यक्त्व 
मार्गणा के भेद हैं, संज्ञि-असंज्ञि ये संज्ञी मार्गणा के भेद हैं । 

विवेचन :- लेश्याओं के प्रभेद :- 

1. कृष्ण लेश्या :- काजल के समान कृष्ण वर्णीय पुद्गलों के संबंध 
से आत्मा में ऐसा परिणाम पैदा होता है, जिससे जीव हिंसादि तीव्र पापों में 
प्रवृत्त होता है, मन, वचन और काया पर संयम नहीं रहता है । गुण-दोष की 
परीक्षा किए बिना ही प्रवृत्ति करता है । इस लेश्या में मन के परिणाम अत्यंत 
क्रूर व निर्दयी होते हैं । 

2. नील लेश्या :- अशोक वृक्ष के समान नील वर्णवाले पुद्गलों के 
संबंध से आत्मा में ऐसा परिणाम होता है कि जिससे आत्मा में ईर्ष्या, 
असहिष्णुता, माया-कपट आदि दोष पैदा होते हैं । पाप प्रवृत्ति में व्यक्ति 
निर्लज्ज रहता है । विषयों की लालसा तीव्र हो जाती है । रस-लोलुपता रहती 
है और पौद्गलिक सुख का आकर्षण ज्यादा होता है । 

3. कापोत लेश्या :-कृष्ण व लाल रंग के मिश्रण से कबूतर के गले के 
रंग के समान वर्णवाले पुद्गलों के संबंध से आत्मा में ऐसा परिणाम पैदा होता 
है कि उस व्यक्ति के बोलने व काम करने में वक्रता ही होती है, व्यवहार में 
सरलता नहीं । दूसरों को कष्ट हो, ऐसी भाषा व व्यवहार होता है । 

4. तेजोलेश्या : तोते की चोंच समान रक्तवर्ण के पुद्गलों के संसर्ग 
से आत्मा में ऐसा परिणाम पैदा होता है कि उस व्यक्ति में सरलता पैदा होती 
है । व्यवहार में नम्रता होती है । चपलता-चंचलता दूर हो जाती है । धर्म में 
रुचि व दृढ्ता आती है | आत्मा का हित करने का भाव पैदा होता है । 

5. पद्मलेश्या : हल्दी के समान पीले रंग के लेश्या पुद्गलों के संसर्ग 
से आत्मा में ऐसे परिणाम पैदा होते हैं कि जिसके फलस्वरूप क्रोध आदि कषायों 
के परिणाम मंद हो जाते हैं, चित्त प्रशांत हो जाता है । इन्द्रियों में संयम आता है । 

6. शुक्ललेश्या : गाय के दूध के समान एकदम स्वच्छ पुद्गलों के 
संसर्ग से आत्मा में ऐसे शुभ परिणाम पैदा होते हैं कि जीवन में आर्त व रौद्र 


ध्यान बंद हो जाता है और धर्मध्यान व शुक्ल ध्यान के द्वार खुल जाते हैं । 
कषाय शांत हो जाते हैं । आत्मा में नवीन गुणों का प्रादुर्भाव होता है जिसके 
फलस्वरूप आत्मा वीतरागता के सन्मुख आगे बढ़ती है । 


© 


1. भव्यत्व :-अनादि काल से आत्मा में रहा ऐसा पारिणामिक भाव, 
जिसके फलस्वरूप आत्मा में मोक्षगमन की योग्यता होती है । 

2. अभव्यत्व :-अनादि काल से आत्मा में रहा ऐसा पारिणामिक 
भाव, जिसके फलस्वरूप आत्मा कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं करती । 


© 


1. औपशमिक सम्यक्त्व :- अनंतानुबंधी चार कषाय और दर्शन 
मोहनीय के उपशम से आत्मा में पैदा होने वाले तत्त्वरुचि रूप परिणाम को 
औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं | इसके दो भेद हैं :- 

A. ग्रंथिभेदजन्य : यह सम्यक्त्व अनादि मिथ्यादृष्टि जोव को सर्व 
प्रथम बार ग्रंथि-मेद करते समय होता है । 

8. उपशम श्रेणी भावी : उपशम श्रेणी पर चढ़ते समय यह सम्यक्त्व 
चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें व आठवे गुणस्थानक में प्राप्त होता है । 

इस सम्यक्त्व की हाजरी में आयुष्य का बंध, मृत्यु, अनंतानुबंधी 
कषायों का बंध व उदय नहीं होता है । इस सम्यक्त्व से च्युत होने पर 
सास्वादन भाव में यह सब होता है । 

2. क्षायोपशमिक सम्यक्त्व :- अनंतानुबंधो कषाय और दर्शन मोहनीय 
के क्षयोपशम से आत्मा में प्रकट होनेवाले तत्त्वरुचि रूप परिणाम को क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व कहते है । 

3. क्षायिक सम्यक्त्व :- अनंतानुबंधो चार कषाय और दर्शन मोहनीय 
की तीन प्रकृति के संपूर्ण क्षय से आत्मा में प्रकट होनेवाले तत्त्वरुचि रूप 
परिणाम को क्षायिक सम्यक्त्व कहते है । 

आयुष्य का बंध नहीँ हुआ हो तो इस सम्यक्त्व को प्राप्त करनेवाली 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | ————— ——————————- 


आत्मा उसी भव में मोक्ष में जाती है । 

1. पहले आयुष्य बाँध लिया हो तो वह आत्मा तीसरे या चौथे भव में 
मोक्ष प्राप्त करती है । 

4. सास्वादन सम्यक्त्व : उपशम सम्यक्त्व से पतित होकर मिथ्यात्व 
की ओर अभिमुख बनी आत्मा को सास्वादन सम्यक्त्व होता है । इसकी 
जघन्य स्थिति एक समय और उत्कृष्ट स्थिति छह आवलिका है । 

5. मिश्र सम्यक्त्व : तत्व और अतत्त्व में समान रुचि रूप परिणाम को 
मिश्र सम्यक्त्व कहते हैं । यह सम्यक्त्व तीसरे गुणस्थानकवर्ती जीवों के होता 
है । इसका जघन्य व उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त का है । 

6. मिथ्यात्व : मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय में तत्त्व में अरुचि और 
अतत्त्व में रुचि रूप जो विपरीत परिणाम होता है उसे मिथ्यात्व कहते हैं | यह 
मिथ्यात्व पहले गुणस्थानक में रहे जीवों के होता है । 


120, संज्ञी मार्गणा के भेद 

1. संज्ञी :- जिसमें विशिष्ट मन शक्ति अर्थात्‌ दीर्घकालिकी संज्ञा हो, 
वे संज्ञी कहलाते हैं । 

2. असंज्ञी : मन की शक्ति के अभाववाले जीव असंज्ञी कहलाते हैं । 
(21 मार्गणाओं में जीवस्थान 
आहारेयर भेया सुर निरय विभंग मइसुओहि दुगे । 
सम्मत्ततिगं पम्हा, सुक्कासन्नीसु सन्निदुगं ।।141| 


शब्दार्थ :- 
न प. अनाहारक भेया=भेद 
सुरनिरय=देव-नरक विभंग=विभंगूज्ञान 
मङ्सुओहि=मति-श्रुत-अवधि दुगे=द्विक 
सम्मत्त=सम्यक्त्व तिगं=त्रिक 
पम्हा-पदा सुक्का-शुक्ल 


सन्नीसु-संज्ञी में सन्निदुगं-संज्ञिद्विक 


भावार्थ : आहारक मार्गणा के आहारक और अनाहारक ये दो भेद हैं । 

देवगति, नरकगति, विमंगज्ञान, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान , 
अवधिदर्शन , सम्यक्त्वत्रिक (औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक) दो 
लेश्याएँ (पदा और शुक्ल) और संज्जित्व इन तेरह मार्गणाओं में अपर्याप्त संज्ञी 
और पर्याप्त संज्ञो ये दो जीवस्थान होते हैं । 

विवेचन :- 


© 


1. आहारक : जो जीव ओज, लोम और कवल इन तीन में से किसी 
प्रकार का आहार लेता है, वह आहारक कहलाता है । 

2. अनाहारक :- जो जीव इन तीनों में से किसी प्रकार का आहार 
ग्रहण नहीं करता है, वह अनाहारक कहलाता है । 


© 


देवगति आदि तेरह मार्गणाओं में सिर्फ पर्याप्त, अपर्याप्त संज्ञी दो ही 
जीवस्थान होते हैं । 

# देवगति व नरक गति में सभी संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव ही होते हैं । वे 
पर्याप्त या अपर्याप्त हो सकते हैं, असंज्ञी जीव उनमें नहीं होते हैं । 

* असंज्ञी जीव को विभंगज्ञान नहीं होता है, अत: उसमें भी संज्ञी 
पर्याप्त-अपर्याप्त दो ही जीवस्थान होते हैं । 

+ मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान , अवधिदर्शन , औपशमिक आदि 
तीन सम्यक्त्व तथा पदा व शुक्ल लेश्या भी संज्ञी पर्याप्त-अपर्याप्त में ही होती 
है । इसका कारण यह है कि असंज्ञी जीव को तीनों प्रकार के सम्यक्त्व नहीं 
होते हैं । सम्यक्त्व के अभाव में मति-श्रुत और अवधि ज्ञान भी नहीं होता है । 

पद्म व शुक्ल लेश्या भी संज्ञी जीवों को ही होती है । 


अपर्याप्त अवस्था में मति, श्रुत व अवधि द्विक इसलिए माने गए हैं 
कि तीर्थकर जैसी कई आत्माएँ ज्ञान सहित जन्म लेती हैं तब पूर्वावस्था का 
क्षायिक सम्यक्त्व या क्षायोपशमिक सम्यक्त्व साथ में लेकर आती हैं, अतः 
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उन्हें ज्ञान भी होता है । 

देवगति आदि तेरह मार्गणाओं में अपर्याप्त संज्ञी का अर्थ करण 
अपर्याप्त से है लब्धि अपर्याप्त से नहीं क्योंकि देव व नरक गति में कोर्ड भी 
जीव लब्धि अपर्याप्त के रूप में पैदा ही नहीं होता है । 
तमसंनि अपज्जजुयं, नरे सबायर अपज्ज तेऊए । 
थावर ड्गिंदि पढमा, चउ बार असन्नि दु दु विगले ।|15|। 


शब्दार्थ :- 
ऱ्य ्य असंनि=असंज्ञी 
अपज्जजुयं=अपर्याप्त युक्त नरे=मनुष्य गति में 
सबायर=बादर सहित अपज्ज=अपर्याप्त 
तेऊए=तेजो लेश्या में थावर=स्थावर 
इगिंदि=एकेन्ट्रिय पढमाउप्रथम 
चउ-चार बार-बारह 
असन्नि=असंज्ञो दुदुस्दो दो 


विगले-विकलेन्द्रिय में 


भावार्थ : मनुष्य गति में पूर्वोक्त संज्ञि-द्विक (पर्याप्त-अपर्याप्त) तथा 
अपर्याप्त असंज्ञी ये तीन जीवस्थान हैं । 

तेजोलेश्या में बादर अपर्याप्त और संज्ञी द्विक ये तीन जीवस्थान हैं । 

पाँच स्थावर और एकेन्द्रिय में पहले चार (अपर्याप्त सूक्ष्म-पर्याप्त 
सूक्ष्म, अपर्याप्त बादर व पर्याप्त बादर) जीवस्थान हैं । 

असंज्ञि मार्गणा में संज्ञि-द्विक सिवाय के बारह जीवस्थान हैं । 

विकलेन्द्रिय में दो-दो (पर्याप्त अपर्याप्त) जीवस्थान हैं । 

विवेचन :- 

मनुष्य के मुख्य दो भेद हैं-गर्भज व संमूच्छिम । सभी गर्भज मनुष्य 
संज्ञी होते हैं और वे पर्याप्त व अपर्याप्त दोनों प्रकार के होते हैं । परंतु 
संमूर्च्छिम मनुष्य लब्धि अपर्याप्त ही होते हैं और वे असंज्ञी ही होते हैं । 
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संमूर्च्छिम मनुष्य ढाई द्वीप में रहे संज्ञी मनुष्य के मल-मूत्र, शुक्र, 
रक्त आदि अशुचि स्थानों में पैदा होते हैं | उनका आयुष्य अन्तर्मुहूर्त का ही 
होता है और वे स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण करने के पहले ही मर जाते हैं, 
अतः अपर्याप्त ही होते हैं | अतः मनुष्यगति में तीन जीवस्थान हुए । 

तेजोलेश्या :- तेजोलेश्या पर्याप्त-अपर्याप्त संज्ञी जीवों में तो होती ही 
है, परंतु भवनपति, व्यंतर आदि जीव जब तेजोलेश्या के साथ मरकर जब 
पृथ्वीकाय, अपूकाय और वनस्पतिकाय रूप एकेन्द्रिय में पैदा होते हैं तब उन्हें 
करण अपर्याप्त अवस्था में कुछ समय तक तेजोलेश्या भी होती है, अतः 
एकेन्द्रिय अपर्याप्त अवस्था में भी तेजो लेश्या मानी गई है । 

एकेन्द्रिय और पृथ्वीकाय आदि पाँच स्थावर काय रूप छह मार्गणाओं 
में पहले चार जीवस्थान माने गए हैं । 

असंज्ञिमार्गणा में बारह जोवस्थान होते हैं, क्योंकि चौदह में से दो 
जीवस्थान ही संज्ञी हैं । 

विकलेन्द्रिय में पर्याप्त व अपर्याप्त दो-दो जोवस्थान हैं, अतः विकलेन्द्रिय 
मार्गणा मे 2-2 जीव स्थान हैं । 


दस चरम तसे अजया-हारग तिरि तणु कसाय दु अनाणे । 
पढम ति लेसा भवियर अचक्खु नपुमिच्छि सव्वेवि 11161 


शब्दार्थ :- 
र नल चरम=अंतिम 
तसे=त्रस में अजया=अविरति 
आहारग=आहारक तिरि=तिर्यंच 
तणु=काय कसाय=चार कषाय 
दु अनाणेडदो अज्ञान पढम-प्रथम 
ति लेसा-तीन लेश्याएँ भवियर-भव्यत्व-अभव्यत्व 
अचक्खु=अचक्षु दर्शन नपु-नपुंसक 
मिच्छि-मिथ्यात्व सवे वि-सभी 


भावार्थ : त्रसकाय में अंतिम दस जीवस्थान हैं | अविरति, आहारक, 


कर्मग्रंथ (भाग-3) । —————॑ ——————-————- 


तिर्यंचगति, काय योग, चार कषाय , मति-श्रुत दो अज्ञान, कृष्ण आदि पहली 
तीन लेश्याएँ, भव्यत्व, अभव्यत्व, अचक्षुदर्शन, नपुंसकवेद और मिथ्यात्व 
इन अठारह मार्गणाओं में सभी जीवस्थान होते हैं । 

विवेचन :- 

सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त तथा अपर्याप्त तथा बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त 
और अपर्याप्त ये चार स्थावर कहलाते हैं, इसके सिवाय के सभी दस स्थान 
त्रसकाय में हैं । 

अविरति आदि अठारह मार्गणाओं में सभी जीवस्थान होते हैं, क्योंकि 
इन सभी जीवों में सभी मार्गणाएँ घट सकती हैं । 

मिथ्यात्व भी सभी जीवस्थानों में कहा गया है । 


पजसन्नी केवलदुग संजय मणनाण देस मण मीसे । 
पण चरम पज्ज वयणे, तिय छ व पज्जियर चक्खुंमि 1171 


शब्दार्थ :- 
स & संज्ञी मणनाण=मन:पर्यवज्ञान 
संजय=सामायिक मण=मनोयोग 
देस=देशविरति पणङपाँच 
मीसे=मिश्र सम्यक्त्व पज्ज=पर्याप्त 
चरम=अंतिम वयणे=वचनयोग में 
तिय-त्रिक छ व-अथवा छह 
पज्जियर-पर्याप्त-अपर्याप्त चक्खुंमि=चक्षुदर्शन में 


केवलदुग-केवलद्विक 


भावार्थ : केवलद्विक (केवलज्ञान और केवलदर्शन) सामायिक आदि 
पाँच संयम, मन:पर्यवज्ञान, देशविरति, मनोयोग और मिश्र सम्यक्त्व इन 
ग्यारह मार्गणाओं में सिर्फ पर्याप्त संज्ञो जीवस्थान है । 


वचनयोग में अंतिम पाँच-पर्याप्त द्वीन्द्रिय , पर्याप्त त्रीन्द्रिय , पर्याप्त 
चतुरिन्द्रिय , पर्याप्त असंज्ञि पंचेन्द्रिय , पर्याप्त संज्ञि पंचेन्द्रिय जीवस्थान हैं । 
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चक्षुदर्शन में तीन पर्याप्त चतुरिन्द्रिय, असंज्ञि पंचेन्द्रिय और संज्ञि 
पंचेन्द्रिय हैं और मतांतर से चतुरिन्द्रिय, संज्ञि-असंज्ञि पंचेन्द्रिय पर्याप्त- 
अपर्याप्त दोनों हैं । 

विवेचन :- 

केवलद्विक आदि ग्यारह मार्गणाओं में संज्ञी पर्याप्त जीवस्थान ही 
माना गया है, क्योंकि पर्याप्तसंज्ञी को छोड़कर अन्य जीवों में सर्वविरति- 
देशविरति का संभव नहीं है । अत: संज्ञी को छोड अन्य जीवों में केवलज्ञान 
आदि मार्गणाएँ नहीं घट सकती हैं । 

पर्याप्त संज्ञी को छोड़ अन्य जीवों में द्रव्य मन का भी संबंध नहीं होने 
से मनोयोग व मिश्र सम्यक्त्व भी नही घट सकता है । 

द्वीन्द्रिय आदि जब स्वयोग्य पर्याप्तियाँ पूर्ण कर लेते हैं, तभी उनमें 
वचनयोग संभव है | इसी कारण वचनयोग में द्वीन्द्रिय आदि पाँच जीवस्थान 
हैँ | 

चतुरिन्द्रिय व असंज्ञि-संज्ञि-पंचेन्द्रिय इन तीन जीवों के ही आँखें 
होती हैं, अतः उन्हीं में चक्षुदर्शन संभव है । 

इसमें दो मत हैं | एक मत के अनुसार स्वयोग्य पर्याप्तियाँ पूर्ण होने 
के बाद ही चक्षुदर्शन माना गया है । 

दूसरे मत के अनुसार अपर्याप्त अवस्था में भी इन्द्रिय पर्याप्ति पूर्ण 
होने के बाद चक्षुदर्शन माना गया है अतः इस मत से पर्याप्त अपर्याप्त के कुल 
छह स्थान माने गए हैं । 
थी नर पणिंदि चरम चउ, अणाहारे दु संनि छ अपज्जा | 
ते सुहुम अपज्ज विणा, सासणि इत्तो गुणे वुच्छं 11181 


शब्दार्थ :- 
थी=स्त्रोवेद नर=पुरुष वेद 
पणिंदि=पंचेन्द्रिय चरम चउ=अंतिम चार 
अणाहारे=अनाहारक में दुन्दो 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | —————॑ ——————————- 


Ee छ=छह 


अपज्जा=अपर्याप्त ते=वे 
सुहुम अपज्ज=सूक्ष्म अपर्याप्त विणा=बिना 
सासणि=सास्वादन में इत्तो=आगे 
गुणे=गुणस्थान वुच्छ=कहूंगा 


भावार्थ : स्त्रीवेद, पुरुषवेद और पंचेन्द्रिय जाति में अंतिम चार 
(पर्याप्त-अपर्याप्त असंज्ञि पंचेन्द्रिय , पर्याप्त-अपर्याप्त संज्ञि पंचेन्द्रिय) जीव- 
स्थान हैं । 


अनाहारक में अपर्याप्त-अपर्याप्त दो संज्ञी सूक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर 
एकेन्द्रिय , द्वीन्द्रिय , त्रीन्द्रिय , चतुरिन्द्रिय , असंज्ञि पंचेन्द्रिय ये छह अपर्याप्त 
इस प्रकार कुल आठ जीवस्थान हैं । 

सास्वादन सम्यक्त्व में इन आठ में से सूक्ष्म अपर्याप्त को छोड़ सात 
जीव स्थान हैं । 

अब आगे गुणस्थान कहेंगे । 

विवेचन :- 


स्त्रीवेद आदि तीन मार्गणाओं में असंज्ञी पंचेन्द्रिय आदि जो चार 
जीवस्थान कहे गए हैं, वे करण अपर्याप्त ही लेने के हैं, क्योंकि लब्धि 
अपर्याप्त को तो नपुंसक वेद का ही उदय होता है । 

अनाहारक मार्गणा में 7 अपर्याप्त को लिया है । वे जब विग्रह गति में 
होते हैं, तब एक, दो या अधिकतम तीन समय तक अणाहारी होते हैं, उस 
अपेक्षा से गिना है तथा संज्ञी पंचेन्द्रिय को अनाहारक कहा है वह इस प्रकार 
घटता हैं- केवली समुद्घात के समय तीसरे चौथे और पाँचवें समय में 
कार्मण काययोगी होने से उस समय आहार ग्रहण नहीं करते हैं । 

सास्वादन सम्यक्त्व में 7 जीवस्थान कहे हैं | औपशमिक सम्यक्त्व 
का वमन करनेवाली आत्मा सूक्ष्म एकेन्द्रिय में पैदा नहीं होती है अतः उसमें 
सास्वादन सम्यक्त्व संभव नहीं है, परंतु वह आत्मा बादर एकेन्द्रिय , द्वीन्द्रिय 


त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञि पंचेन्द्रिय और संज्ञी पंचेन्द्रिय में जन्म पा 
सकती है, अत: उसमें अपर्याप्त अवस्था में सास्वादन सम्यक्त्व हो सकता 
है । 

औपशमिक सम्यक्त्व संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव ही प्राप्त कर सकते हैं, 
अत: संज्ञी पंचेन्द्रिय के पर्याप्त अवस्था में सास्वादन सम्यक्त्व कहा है । 
124 मार्गणाओं में गुणस्थान 
पण तिरि चउ सुर नरए, नर संनि पणिंदि भव्व तसि सळे । 
इग विगल भूदगवणे, दु दु एगं गइ तस अभव्वे |191। 


शब्दार्थ :- 
पण-पांच तिरि=तिर्यंच 
चउ-चार सुरनरए=देव-नरक में 
नरस्मनुष्य संनि-संज्ञी 
पर्णिंदि-पंचेन्द्रिय भव्व-भव्य 
तसि-त्रस सब्वे-सर्व 
ड्ग-एकेन्द्रिय विगलसविकलेन्द्रिय 
भूदग-पृथ्वी , अप्‌ वणे=वनस्पति में 
दु दुदो दो एगं=एकेन्द्रिय 
गड्तस=गतित्रस अभव्वे=अभव्य में 


भावार्थ : तिर्यंचगति में पाँच गुणस्थान होते हैं | देव व नरक गति में 
चार गुणस्थान होते हैं । मनुष्यगति, संज्ञी, पंचेन्द्रिय जाति, भव्य और 
त्रसकास इन पाँच में सभी गुणस्थान हैं । 

एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय , पुथ्वीकाय , अपूकाय और वनस्पतिकाय में 
पहले दो गुणस्थान होते हैं । 

गति त्रस और अभव्य में पहला ही गुणस्थान है । 

विवेचन :- 

तिर्यंच गति में पाँच ही गुणस्थान हैं क्योंकि वहाँ जाति स्वभाव से ही 


सर्वविरति आदि गुणस्थान नहीं होते हैं । 
देव और नरक में चार ही गुणस्थान हैं, क्योंकि वहाँ विरति का सर्वथा 
अभाव है, अतः आगे के गुणस्थान संभव ही नहीं हैं । मनुष्य, संज्ञी आदि पाँच 
में एक से चौदह सभी गुणस्थान हैं, क्योंकि मनुष्य ही मोक्ष में जा सकता है । 
एकेन्द्रिय पृथ्वीकाय, अपूकाय और वनस्पतिकाय तथा विकलेन्द्रिय 
में दो ही गुणस्थान होते हैं । 
उपशम सम्यक्त्व वाला सम्यक्त्व का वमंन करते समय जब एकेन्द्रिय 
में जन्म लेता है, तब अपर्याप्त अवस्था में दूसरा गुणस्थान होता है । 
तेउकाय और वायुकाय के जीव गतित्रस भी कहलाते हैं, वे न तो 
उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं और न ही उपशम सम्यक्त्व से च्युत 
होनेवाला वहाँ जन्म लेता है, अतः वहाँ पहला ही गुणस्थान कहा है । 
अमव्य कभी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं करता है, अतः उसे मिथ्यात्व को 
छोड़ अन्य कोई गुणस्थान नहीं होते हैं । 
वेय ति कसाय नव दस लोभे चउ अजय दु ति अनाण तिगे । 
बारस अचक्खु चक्खुसु पढमा अहखाइ चरम चउ 112011 


शब्दार्थ :- 
र ति=तीन वेद कसाय=कषाय 
नव<नौ दस<दस 
लोभे<लोभ में अजय=अंविरति में 
दु तिजदो तीन अनाणतिगे=अज्ञानत्रिक में 
बारस-बारह अचक्खु=अचक्षुदर्शन 
चक्खुसु=चक्षु दर्शन में पढमास्प्रथम 
अहखाइ=्यथारव्यात में चरम चउ=अंतिम चार 


भावार्थ : तीन वेद और तोन कषाय में पहले नौ गुणस्थान, लोभ में 
दस तथा अविरति में चार गुणस्थान होते हैं | तीन अज्ञान में पहले दो या तीन 
गुणस्थान, चक्षु व अचक्षु दर्शन में पहले बारह और यथाख्यात चारित्र में 
अंतिम चार गुणस्थान होते हैं । 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | —————॑ F—————————- 


विवेचन :- 

तीन वेद व तीन कषाय में जो गुणस्थान कहे गए हैं, वे उनके उदय 
की अपेक्षा से समझने चाहिए, क्योंकि उनकी सत्ता तो ग्यारहवें गुणस्थान तक 
होती है । 

नौवें गुणस्थान के अंतिम समय में तीन वेद और तीन कषाय या तो 
क्षीण हो जाते हैं या उपशांत | उनका उदय आगे के गुणस्थान में नहीं होता 
है । 

संज्वलन लोभ का उदय दसवें गुणस्थान तक होता है । उसकी सत्ता 
ग्यारहवें गुणस्थान तक होती है । अविरति में चार ही गुणस्थान होते हैं, 
क्योंकि आगे के गुणस्थानकों में विरति अवश्य होती है । 


1. पहला-दूसरा गुणस्थानक : तीसरे गुणस्थानक में सम्यक्त्व का 
अभाव होने से भले ही पूर्ण ज्ञान न हो परंतु ज्ञान का कुछ अंश रहता है, अत: 
मिश्रदृष्टि में ज्ञान का अंश मानने के कारण अज्ञानत्रिक में दो ही गुणस्थान कहे 
है । 

2. पहले-तीन गुणस्थानक : इस मत के अनुसार सम्यक्त्व के अभाव 
में हुए ज्ञान को अज्ञान ही माना जाता है, इस कारण अज्ञानत्रिक में तीन 
गुणस्थानक माने हैं । 

चक्षुदर्शन और अचक्षुदर्शन में बारह गुणस्थानक हैं क्‍योंकि ये दोनों 
क्षायोपशमिक हैं । तेरहवें व चौदहवें गुणस्थानक में क्षायिक भाव ही होता है, 
क्षायोपशमिक नहीं । 

मोहनीय कर्म का उदय सर्वथा रुकने पर ही यथाख्यात चारित्र होता 
है । ग्यारहवें से चौदहवें गुणस्थानक में मोहनीय के उदय का अभाव होने से 
वहाँ यथाख्यात चारित्र होता है । 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | ललल -ा------------ 


मणनाणि सग जयाई, समइयछेय चउ दुन्नि परिहारे । 
केवल दुगि दो चरमा, जयाइ नव मइसु ओहिदुगे 112111 


शब्दार्थ :- 
बा कप. :पर्यव ज्ञान में 'सग<सात 
जयाई= समड्य=सामायिक 
छेय=छेदोपस्थापनीय 'चउसचार 
दुन्चिस्दो परिहारे-परिहार विशुद्धि में 
केवलदुगि=केवलद्विक में दोऱ्दो 
चरमार<वरम जयाइ-अविरति आदि 
नवस्नौ मइसुओहि-मति , श्रुत-अवधि 


दुगे-दो 


भावार्थ : मनःपर्यवज्ञान में प्रमत्त संयत आदि 7 गुणस्थानक, सामायिक 
और छेदोपस्थापनीय में प्रमत्त संयत आदि चार गुणस्थानक , परिहार विशुद्धि 
संयम में प्रमत्त संयत आदि दो गुणस्थानक, केवलद्विक में अंतिम दो गुणस्थानक, 
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान तथा अवधिज्ञान-अवधिदर्शन में अविरत सम्यगृदृष्टि 
आदि नौ गुणस्थानक होते हैं । 

विवेचन :- 

मनःपर्यवज्ञान की प्राप्ति सातवें गुणस्थान में होती है । इसकी प्राप्ति 
के बाद छठे से बारह तक 7 गुणस्थान हो सकते हैं । 

सामायिक और छेदोपस्थापनीय संयम छठे आदि चार गुणस्थानक में 
होते है | परिहारविशुद्धि संयम छठे व सातवें गुणस्थानक में होता है । इस 
संयम में रहकर उपशम या क्षपकश्रेणी नहीं होती है । 

केवलज्ञान व केवलदर्शन दोनों क्षायिक भाव के होने से तेरहवें और 
चौदहवें गुणस्थानक में होते हैं | मतिज्ञान-श्रुतज्ञान और अवधिद्विक चौथे से 
बारहवें इन नौ गुणस्थानक में होते हैं | पहले तीन गुणस्थानक में मति आदि 
अज्ञान रूप होते हैं और तेरहवें चौदहवें में क्षायिक भाव के ज्ञान-दर्शन होने 
से वहाँ भी इनका अभाव होता है । 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | ————— F—————————- 


अड उवसमि चढ वेयगि, खड्ए इक्कार मिच्छ तिगि देसे । 
सुहुमे य सठाणं तेर, स जोग आहार सुक्काए 11221। 


शब्दार्थ :- 
अड=आठ उवसमि=उपशम सम्यक्त्व में 
चडउ<चार वेयगि-वेदक सम्यक्त्व में 
खडए-क्षायिक इक्कार-ग्यारह 
मिच्छि-मिथ्यात्व तिगि=त्रिक 
देसे=देशविरति में सुहुमे=सूक्ष्म संपराय मे 
सठाणं=स्वस्व गुणास्थान तेर=तेरह 
आहार=आहारक सजोग=स्वयोग्य 


सुक्काए=शुक्ल लेश्या में 


भावार्थ : उपशम सम्यक्त्व में चौथे से ग्यारहवें गुणस्थानक तक 
आठ, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में चौथे से सातवें तक चार गुणस्थानक, 
क्षायिक सम्यक्त्व में चौथे से चौदह, ग्यारह गुणस्थानक हैं । 

मिथ्यात्व त्रिक (मिथ्यादृष्टि, सास्वादन व मिश्र दृष्टि) देशविरति 
और सूक्ष्म संपराय में अपना-अपना एक ही गुणस्थानक है । 

योग, आहारक और शुक्ल लेश्या मार्गणा में पहले तेरह गुणस्थानक 
है । 

विवेचन :- 

उपशम सम्यक्त्व के आठ गुणस्थान कहे गए हैं ग्रंथिभेदजन्य पहली 
बार उपशम सम्यक्त्व पाते समय चौथे आदि चार गुणस्थानक तथा उपशम 
श्रेणी पर चढ़ते समय आठवें आदि चार गुणस्थानक होते हैं । 

वेदक अर्थात्‌ क्षायोपशमिक सम्यक्त्व चौथे आदि चार गुणस्थानक में 
होता है | उपशम या क्षपक श्रेणी का प्रारंभ न हो, तभी तक यह गुणस्थानक 


होता है । 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | ————— ——————-————- 


क्षायिक सम्यक्त्व चौथे-पाँचवें आदि गुणस्थानक में पैदा होता है, 
फिर हमेशा रहता है । उसमें चौथा आदि ग्यारह गुणस्थान होते हैं । 

मिथ्यात्व , सास्वादन, मिश्र, देशविरति और सूक्ष्म संपराय चारित्र 
का अपना-अपना एकही गुणस्थानक है, क्योंकि वे-वे गुण (दोष) उसी गुणस्थानक 
में होते हैं । 

मन, वचन और काया के तीन योग, आहारक और शुक्ल लेश्या इन 
मार्गणाओं में एक से तेरह गुणस्थानक हैं । चौदहवें गुणस्थानक में सभी प्रकार 
के योग का अभाव होता है, वहाँ आहार भी नहीं होता है तथा लेश्या का भी 
अभाव होता है । 


अस्सन्निसु पढम दुगं, पढम तिलेसासु छच्च दुसु सत्त । 
पढमंतिमदुग अजया अणहारे मग्गणासु गुणा ।॥231| 


शब्दार्थ :- 
ट च में पढम दुगं=पहले दो 
पढम तिलेसासु=प्रथम तीन लेश्या में | छच्च=छह 
दुसुस्दो में सत्त-सात 
पढमंतिम-प्रथम अंतिम दुग=द्धिक 
अजया=अविरत गुणस्थान अणहारे=अनाहार 
सग्गणासु=मार्गणाओं में गुणा=गुणस्थानक 


भावार्थ : असंज्ञियों में पहले दो गुणस्थानक होते हैं | कृष्ण, नील 
और कापोत लेश्या में पहले छह गुणस्थानक व तेज व पदा लेश्या में पहले 
सात गुणस्थानक हैं । अनाहारक मार्गणा में पहले दो व अंतिम दो और 
अविरत सम्यग्दृष्टि ये पाँच गुणस्थान हैं | इस प्रकार मार्गणाओं में गुणस्थान 
का वर्णन पूर्ण हुआ । 

विवेचन :- असंज्ञी में दो गुणस्थानक होते है | पहला गुणस्थानक 
सभी प्रकार के असंज्ञि जीवों के होता है, जबकि दूसरा गुणास्थानक करणा 
अपर्याप्त एकेन्द्रिय के होता हैं, क्योंकि लब्धि अपर्याप्त एकेन्द्रिय में कोई जीव 
सास्वादन भाव सहित जन्म नहीं लेता है । 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | —————॑ F—————-————- 


कृष्ण, नील और कापोत लेश्या के छह गुणस्थानक हैं । पहले चार 
गुणस्थानक की प्राप्ति के समय व प्राप्ति के बाद भी वे लेश्याएँ होती हैं । 
पाँचवें व छठे गुणस्थानक की प्राप्ति शुभ लेश्याओं में ही होती है, 
परंतु गुणस्थानक की प्राप्ति के बाद परिणाम की शुद्धि घट जाने पर अशुभ 
लेश्याएँ भी आ जाती हैं । 
तेजो लेश्या व पद्म लेश्या में पहले के सात गुणस्थानक कहे हैं | सात 
गुणस्थानको को पाते समय व पाने के बाद भी ये दो लेश्याएँ रहती हैं । 
अनाहारक मार्गणा में पहला, दूसरा, चौथा, तेरहवाँ व चौदहवाँ ये 
पाँच गुणस्थानक होते हैं । तेरहवाँ गुणस्थानक केवली समुद्घात के तीसरे, 
चौथे व पाँचवें समय में जीव अनाहारक होता है । चौदहवें गुणस्थानक में 
योगनिरोध होने से अनाहारक अवस्था होती है । 
256 मार्गणाओं में योग 
सच्चेयरमीस असच्च मोस मण वय विउव्वियाहारा । 
उरलं मीसाकम्मण, इय जोगा कम्ममणाहारे 11241 


शब्दार्थ :- 
न खाल मीस-मिश्र 
असच्चमोस=असत्यमृषावाद मण=मनोयोग 
वय=वचनयोग विउव्वियाहारा=वैक्रिय-आहारक 
उरलं=औदारिक मीसा=मिश्र 
कम्मण=कार्मण ड्य-ड्स प्रकार 
जोगा=योग कम्म=कार्मण 


अणाहारे=अनाहारक में 


भावार्थ : सत्य, असत्य, मिश्र और असत्यमृषाजाद ये चार मनोयोग 
के भेद हैं-वचनयोग के भी ये चार भेद हैं । वैक्रिय, आहारक और औदारिक 
ये तीनों शुद्ध और मिश्र तथा कार्मण-इस प्रकार योग के पंद्रह भेद होते हैं । 


अनाहारक अवस्था में सिर्फ कार्मण योग ही होता है । 


विवेचन :- 

मनोयोग के चार भेद हैं : 

(1) सत्य मनोयोग : जिस मनोयोग से वस्तु के यथार्थ स्वरूप का 
विचार किया जाता है- जैसे जीव द्रव्य से नित्य और पर्याय से अनित्य है | 

(2) असत्य मनोयोग : जिस मनोयोग से वस्तु के विपरीत स्वरूप का 
विचार किया जाता है | जैसे-जीव नित्य ही है, अथवा अनित्य ही है । 

(3) सत्यासत्य मनोयोग : जिस मनोयोग से वस्तु के कुछ यथार्थ और 
कुछ अयथार्थ अंश का चिंतन किया जाता है । जैसे किसी व्यक्ति में गुण-दोष 
दोनों होने पर भी उस व्यक्ति को सिर्फ गुणी ही समझना । 

(4) असत्यामृषा मनोयोग : जिस मनोयोग द्वारा की जानेवाली कल्पना 
विधि-निषेध से शून्य हो *जैसे-हे देवदत्त ! हे इन्द्रदत्त !' इस कल्पना का 
अभिप्राय अन्य व्यक्ति को सिर्फ संबोधित करना है, किसी तत्त्व की स्थापना 
या उत्थापन नहीं है । 


७ 


1. सत्यवचन योग : वस्तु के यथार्थ स्वरूप की प्ररूपणा करना सत्य 
वचन योग है । जैसे जगत्‌ के सभी पदार्थ द्रव्य से नित्य व पर्याय से अनित्य 
हैँ | 

2. मृषावचन योग : वस्तु के अयथार्थ स्वरूप की प्ररूपणा करना जैसे 
इस जगत्‌ में परमात्मा का अस्तित्व ही नहीं है । 

3. मिश्रवचन योग : जिसमें सत्य व असत्य दोनों का मिश्रण हो । 
जैसे उद्यान में आम-नीम आदि अनेक प्रकार के वृक्ष होने पर भी उसे आम का 
उद्यान कहना । 

4. असत्यामृषावचन योग : जो वचन सत्य भी न हो और असत्य भी 
न हो । जैसे किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कहना-हे मोहन !' 
इधर आओ । 
® 

1. वैक्रियकाय योग : वैक्रिय शरीर द्वारा वीर्य शक्ति का जो व्यापार 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | —————॑ ——————————- 


होता है, वह वैक्रिय काययोग कहलाता है | देव व नरक के जीवों को यह शरीर 
जन्म से ही प्राप्त होता है, जबकि मनुष्य व तिर्यंचों को साधना के बल से 
वैक्रिय शारीर प्राप्त होता है यह शरीर कभी छोटा कभी बड़ा, कभी हल्का- 
कभी भारो, कभी पतला कभी मोटा आदि अनेक रूप वाला हो सकता है । 

2. वैक्रिय मिश्रकाय योग : देवता व नरक के जीवों को उत्पत्ति के दूसरे 
समय से लेकर अपर्याप्त अवस्था तक वैक्रिय और कार्मण के मिश्रवाला वैक्रिय 
मिश्रकाय योग होता है, तथा मनुष्य व तिर्यंचों को वैक्रिय लब्धि द्वारा वैक्रिय 
शरीर बनाते व छोड़ते समय | औदारिक और वैक्रिय के मिश्रवाला वैक्रिय 
मिश्रकाय योग होता है । 

3. आहारक काययोग : आहारक शरीर की सहायता से होनेवाला 
वीर्य-शक्ति का व्यापार आहारक काययोग कहलाता है । 

4. आहारक मिश्र काययोग : आहारक लब्धि धारी मुनि जब तीर्थकर 
से प्रश्‍न का समाधान पाने के लिए जब आहारक शरीर बनाते हैं और उस 
शरीर का विसर्जन करते हैं, तब उन्हें आहारक तथा औदारिक का मिश्र काय 
योग होता है । 

5. औदारिक काययोग : औदारिक वर्गणा से बने शरीर को औदारिक 
शरीर कहते है | यह शरोर मनुष्य व तिर्यंचों को जन्म से प्राप्त होता है । यह 
औदारिक काययोग सभी औदारिक शरीरधारी मनुष्य-तिर्यंचों को पर्याप्त दशा 
में होता है । 

6. औदारिक मिश्र काययोग : यह योग औदारिक शरीरधारी मनुष्य 
व तिर्यचो को उत्पत्ति के दूसरे समय से लेकर अपर्याप्त अवस्था तक होता हैं । 
औदारिक और कार्मण का संयोग होने से इसे औदारिक मिश्र काययोग कहते 
हि] 

7. कार्मण शरीर काययोग : सिर्फ कार्मणा शरीर की सहायता से जो 
प्रवृत्ति होती है, उसे कार्मण काययोग कहते है । 

यह योग विग्रह गति में और उत्पत्ति के पहले समय में होता है । 

केवली समुद्घात के तीसरे, चौथे और पाँचवें समय में भी सिर्फ 
कार्मण काययोग होता है । 


© 


उपर्युक्त पंद्रह योगों में एक मात्र कार्मणयोग ही अनाहारक अवस्था 
में होता है बाकी के सभी योग आहारक अवस्था में होते हैं । 

अनाहारक अवस्था में कार्मणयोग होता ही है, ऐसा नियम नहीं है, 
परंतु जब कार्मणयोग होता है तब अवश्य अनाहारक अवस्था होती है । 

चौदहवें गुणस्थान में अनाहारक अवस्था होतो है, परंतु कार्मण 
काययोग नहीं होता है । 

अत: अनाहारक मार्गणा में सिर्फ कार्मण काययोग ही होता है । 
नरगड्‌ पणिंदि तस तणु अचक्खु नर नपु कसाय सम्म दुगे । 
संनि छ लेसाहारग भव मइसुअ ओहिटुगे सवे 112511 


शब्दार्थ :- 
जी पर्णिंदि-पंचेन्द्रिय जाति 
तस-त्रसकाय तणुरकाययोग 
अचक्खु=अचक्षुदर्शन नर=पुरुषवेद 
नपु=नपुंसक वेद कसाय=कषाय 
सम्मदुगे=क्षायिक-क्षायोपशमिक सम्यक्त्व |संनि=संज्ञी 
छलेस=छह लेश्याएँ आहारग=आहारक 
भव-भव्य मइसुअ>-मति-श्रुत 
ओहिदुगे-अवधिद्धिक सवे=सभी 


भावार्थ : मनुष्यगति , पंचेन्द्रिय जाति त्रसकाय , काययोग , अचक्षुदर्शन 
पुरुषवेद, नपुंसकवेद , चार कषाय, क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, 
संज्ञी, छह लेश्याएँ, आहारक, भव्य, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान तथा अवधिद्विक 
इन छब्बीस मार्गणाओं में सभी पंद्रह योग होते हैं । 


विवेचन :- 
मनुष्य गति आदि 26 मार्गणाओं में सभी योग होते हैं । इन सभी 


मार्गणाओं का संबंध मनुष्य गति से है और मनुष्य में सभी योग संभव हें । 
प्रश्‍न : आहारक मार्गणा में कार्मण काय योग कैसे संभव है ? कार्मण 
योग में तो जीव अणाहारी होता है ? 
उत्तर : संसारी सभी जीवों को चारों गतियों में विग्रहगति के समय 
कार्मण काययोग होता है, उसी प्रकार उत्पत्ति के प्रथम समय में भी कार्मण 
काययोग ही होता है और उसी से आहार ग्रहण होता है | इसी से आहारक 
मार्गणा में कार्मण काययोग भी माना जाता है । 
तिरि इत्थि अजय सासण , अनाण उवसम अभव मिच्छेसु । 
तेराहारदुगुणा ते उरलदुगूण सुरनरए 11261 


शब्दार्थ :- 
न क्या गति इत्थि=स्त्री वेद 
अजय=अविरति सासण=सास्वादन 
अनाण=अज्ञान उवसम=उपशम सम्यक्त्व 
अभव्व-अभव्य मिच्छेसु-मिथ्यात्व में 
तेरा-तेरह आहारदुगुणा-आहारकद्विक छोडकर 


उरलदुगूण=औदारिकद्विक छोड़ | सुरनिरए-देव नरक में 


भावार्थ : तिर्यंचगति, स्त्रीवेद, अविरति, सास्वादन, तीन अज्ञान, 
उपशम सम्यक्त्व, अभव्य और मिथ्यात्व इन दस मार्गणाओं में आहारक- 
द्विक को छोड़कर तेरह योग होते हैं । 

देवगति और नरकगति में उक्त तेरह में औदारिकद्विक को छोड़ 
ग्यारह योग होते है । 

विवेचन :- स्त्रोवेद में आहारकद्विक के अभाव का मुख्य कारण यह है 
कि स्त्री को सर्व विरति होने पर भी उन्हें दृष्टिवाद (चौदहपूर्व) पढ़ने का 
अधिकार नहीं है । चौदहपूर्वी आहारक लब्धिधर मुनिश्री आहारक शरोर बना 
सकते है, अत: 14 पूर्वो के ज्ञान के अभाव में स्त्री को आहारक लब्धि का भी 
अभाव सिद्ध हो जाता है । 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | ————— F—————-————- 


उपशम सम्यक्त्व में आहारक योग न होने का यह कारण है कि 
उपशम समकिती आहारक लब्धि का प्रयोग नहीं करते हैं । 

तिर्यंचगति में तेरह योग कहे गए हैं परंतु वैक्रिय काययोग और वैक्रिय 
मिश्र काय योग वैक्रिय लब्धि के बल से वैक्रिय शरीर बनानेवाले तिर्य॑चों के ही 
होता है । 

कार्मण और औदारिक मिश्र काययोग तिर्यंचों को अपर्याप्त अवस्था में 
ही होते हैं । 

अविरत सम्यग्दृष्टि , सास्वादन , तीन अज्ञान, अभव्य और मिथ्यात्व 
इन सात मार्गणाओं में चार मन के, चार वचन के, औदारिक व वैक्रिय ये दस 
योग पर्याप्त अवस्था में होते हैं । कार्मण काययोग, विग्रहगति में तथा उत्पत्ति 
के प्रथम समय में होता है | औदारिक मिश्र व वैक्रिय मिश्र अपर्याप्त अवस्था 
में होते है । 

देवगति और नरकगति में सर्वविरति का अभाव होने से दो आहारक 
योग तथा औदारिक शरीर नहीं होने से दो औदारिक योग संभव नहीं हैं, अत: 
चार योग कम हो जाने से देव व नरकगति में ग्यारह योग घटते हैं । 


कम्मुरल दुगं थावरि, ते सविउव्वि दुग पंच इगि पवणे । 
छ असंनि चरम वइजुय ते विउव दुगूण चउ विगले 11271 


शब्दार्थ :- 
कम्मुरल=कार्मण औदारिक डुगं-दो 
थावरि-स्थावर में ते-वे 
सविउव्वि=वैक्रिय सहित दुग-दो 
पंच=पाँच इगि=एक 
पवणे=वायुकाय में छ<छह 
असंनि-असंज्ि चरमवड्जुय-चरम वचनयोग 
विउवदुग=वैक्रियद्विक ऊण=छोड़कर 
चड=चार विगले=विकलेन्द्रिय में 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | ————— F—————-————- 


भावार्थ : स्थावरकाय में कार्मण और औदारिकद्विक ये तीन योग होते 
हैं | एकेन्द्रिय जाति और वायुकाय में उपर्युक्त तीन तथा वैक्रियद्विक कुल पाँच 
योग होते हैं । 

असंज्ञी में उक्त पाँच व चरम वचनयोग ये छह योग होते है । 

विकलेन्द्रिय में उपर्युक्त छह में से वैक्रियद्विक घटाकर शेष चार योग 
होते हैं । 

विवेचन : 

यद्यपि वायुकाय के जीव भी स्थावर ही कहलाते हैं, फिर भी स्थावर 
के बाद वायुकाय का स्वतंत्र निर्देश होने से यहाँ स्थावर में पृथ्वी, अप्‌, तेज 
और वनस्पति इन चार को गिनकर उनमें कार्मण और औदारिकद्विक ये तीन 
योग बतलाए हैं । 

डन तीन योगों में कार्मण काययोग विग्रहगति तथा उत्पत्ति के प्रथम 
समय में , औदारिक मिश्रकाय योग, उत्पत्ति के दूसरे समय से लेकर अपर्याप्त 
अवस्था में तथा औदारिक काययोग पर्याप्त अवस्था में होता है । 

पूर्व के पंचेन्द्रिय भव में जो जीव वैक्रिय शरीर व अंगोपांग नामकर्म , 
देवद्विक व नरकद्विक बाँधकर मरकर वायुकाय में आते हैं, उन वायुकाय के 
जीवों को वैक्रिय लब्धि होती है । उन वायु के जीवों को वैक्रियद्विक सहित पाँच 
योग होते हैं, उन जीवों को वैक्रिय शरीर बनाते समय वैक्रिय मिश्र काययोग 
तथा उसके बाद वैक्रिय काययोग होता है । ये दो योग बादर पर्याप्त वायुकाय 
में ही होते हैं । 

असंज्ञी में छह योग होते हैं । कार्मण काययोग, औदारिकद्विक व 
वैक्रियद्विक इन पाँचों के साथ असत्यामृषा वचनयोग द्वीन्द्रिय आदि असंज्ञी 
जीवों को होता है । 

द्वीन्द्रिय आदि वचनयोग के साधन भाषा-लब्धि से युक्त होते हैं, अत: 
असत्यामृषा वचनयोग होता है । 

्वन्द्रिय त्रीन्द्रिय व चतुरिन्द्रिय विकलेन्द्रियत्रिक में कार्मण , औदारिकद्विक 
व असत्यामृषा वचनयोग ये चार योग होते हैं । इनमें वैक्रिय लब्धि नहीं होने 
से वैक्रियद्विक योग नहीं होते हैं । 


कम्मुरलमीस विणु मणवड्‌ समइय छेय चक्खु मणनाणे । 
उरलदुग कम्म पढमंतिम मणवड्‌ केवलदुगम्मि 11281 


शब्दार्थ :- 
दद उ चक्खु-चक्षुदर्शन 
उरलमीस-औदारिकमिश्र मणनाणे=मनः पर्यय ज्ञान 
विणु=बिना उरलदुग=औदारिकद्विक 
मण=मनोयोग 'कम्म-कार्मण 
वड्=वचनयोग पढमंतिम=पहला और अंतिम 
समड्य=सामायिक मणवड्=मनोयोग-वचनयोग 
छेय=छेदोपस्थापनीय संयम केवलदुगम्मि=केवलद्विक में । 


भावार्थ : मनोयोग, वचनयोग, सामायिक और छेदोपस्थापनीय चारित्र, 
चक्षुदर्शन और मनः पर्यय ज्ञान, इन छह मार्गणाओं में कार्मण तथा औदारिकमिश्र 
योग को छोड़ तेरह योग होते हैं | केवलद्विक में औदारिकद्विक , कार्मण , प्रथम 
और अन्तिम मनोयोग व वचनयोग होते हैं । 


विवेचन :- मनोयोग आदि मनः पर्ययज्ञान पर्यन्त छह मार्गणाओं में 
तेरह योग एवं केवलद्विक मार्गणा में सात योग होने का संकेत गाथा में किया 
गया है । जिनका स्पष्टीकरण नोचे लिखे अनुसार है । 


मनोयोग, वचनयोग, सामायिक संयम, छेदोपस्थापनीय संयम, 
चक्षुदर्शन और मन: पर्यय ज्ञान ये छह मार्गणायें पर्याप्त अवस्था में ही पाई 
जाती है | इसीलिए अपर्याप्त अवस्थाभावी दो योग कार्मण और औदारिकमिश्र 
उनमें नहीं पाये जाते हैं | किन्तु शेष तेरह योग उनमें होते हैं | यद्यपि केवली 
को केवली समुद्घात अवस्था में कार्मण और औदारिकमिश्र ये दो योग होते 
हैं, जिससे पर्याप्त अवस्था में भी यह संभव है, तथापि यह जानना चाहिए 
कि केवली समुद्घात में जब ये दोनों योग होते हैं तब मनोयोग आदि मनः 
पर्यय ज्ञान पर्यन्त उक्त छह मार्गणाओं में से कोई भी मार्गणा नहीं होती है । 
इसीलिए इन छह मार्गणाओं में कार्मण और औदारिकमिश्र योग के सिवाय शेष 
तेरह योग कहे गए हैं । 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | ललल -ा------------ 


केवलद्विक-केवलज्ञान और केवलदर्शन-मार्गणाओं में औदारिकद्विक- 
औदारिक व औदारिकमिश्र काययोग, कार्मण काययोग तथा सत्य तथा असत्यामृषा 
मनोयोग और सत्य व असत्यामृषा वचनयोग कुल सात योग माने हैं | जिसका 
कारण यह है कि सयोगि केवली को केवली-समुद्घात के दूसरे से सातवें तक 
छह समयों को छोड़कर औदारिक योग तो सदैव रहता ही है तथा औदारिकमिश्र 
काययोग केवली-समुद्घात के दूसरे , छठे और सातवें समय में तथा कार्मणयोग 
तीसरे, चौथे, पाँचवें समय में होता हैं | सत्य और असत्यामृषा ये दो 
वचनयोग देशना देने के समय तथा सत्य व असत्यामृषा ये दोनों मनोयोग 
मनः पर्ययज्ञानी अथवा अनुत्तर विमानों के देवों के मन द्वारा शंका पूछने और 
उसका उत्तर देते समय होते हैं | इसका अर्थ यह है कि जब कोई अनुत्तर 
विमानवासी देव अथवा मनः: पर्ययज्ञानी अपने स्थान पर रहकर मन से ही 
केवली को प्रश्न पूछते हैं तब उनके प्रश्नों को केवलज्ञान द्वारा जानकर केवली 
भगवान उनका उत्तर मन से ही देते हैं यानी मनोद्रव्य को ग्रहण कर उसकी 
ऐसी रचना करते हैं कि जिसको प्रश्‍नकर्ता अवधिज्ञान या मन: पर्ययज्ञान के द्वारा 
देखकर केवली भगवान्‌ द्वारा दिये गए उत्तर को अनुमान द्वारा जान लेते हैं । 

मनोद्रव्य को अवधिज्ञान या मन: पर्ययज्ञान द्वारा जान लेना स्वाभाविक 
ही है । यद्यपि मनोद्रव्य अत्यन्त सूक्ष्म है-लेकिन अवधिज्ञान और मनः 
पर्ययज्ञान में उसको प्रत्यक्ष कर लेने की शक्ति है । 
मणवइउरला परिहारि सुहुमि नव ते उ मीसि सविउव्वा । 
देसे सविउव्विदुगा सकम्मुरलमिस्स अहखाए 11291 

शब्दार्थ :- 
आ , वचनयोग, | सीसिऽमिश्रदृष्टि में 
औदारिक, काययोग | सविउवा=वैक्रिय सहित 

परिहार=परिहार विशुद्धि संयम में | देसे=देशविरति में 
सुहुमि=सूक्ष्मसम्पराय संयम में सविउव्विदुगा=वैक्रियद्विक सहित 


नवस्नौ सकम्मुरलमिस्स=कार्मण और औदारिक 
ते-वे (पूर्वोक्त) मिश्र सहित 
उ<तथा अहखाए<यथाख्यात चारित्र में । 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | —————॑ -ा------------ 


भावार्थ : परिहारविशुद्धि और सूक्ष्मसम्पराय संयम में मनोयोग चतुष्क , 
वचनयोग चतुष्क और औदारिक ये नौ योग होते हैं । मिश्रदृष्टि (सम्यग्‌ 
मिथ्यात्वदृष्टि) में उक्त नौ के साथ वैक्रिय तथा देशविरति में उक्त नौ के साथ 
वैक्रियद्विक तथा यथाख्यात संयम में कार्मण और औदारिक मिश्र काययोग 
सहित योग हैं । 


विवेचन :- गाथा में मिश्रदृष्टि तथा संयममार्गणा के परिहारविशुद्धि , 
सूक्ष्मसम्पराय , देशविरति और यथाख्यातसंयम में योगों की संख्या का कथन 
किया है । जिनमें से सर्वप्रथम परिहारविशुद्धि और सूक्ष्मसम्पराय संयम की 
योग संख्या बतलाते हैं । 

परिहारविशुद्धि और सूक्ष्मसम्पराय इन दोनों संयमों में मनोयोग 
चतुष्क , वचनयोग चतुष्क और औदारिक ये नौ योग हैं । किन्तु आहारकद्विक, 
वैक्रियद्विक, कार्मण और औदारिकमिश्र ये छह योग नहीं होते हैं । इसका 
कारण यह है कि संयम पर्याप्त अवस्थाभावी है किन्तु अपर्याप्त अवस्था में 
नहीं होता है | इसलिए अपर्याप्त अवस्थाभावी कार्मण और औदारिकमिश्र ये 
दो योग परिहारविशुद्धि और सूक्ष्मसम्पराय संयम में नहीं पाये जाते हैं तथा 
वैक्रिय और वैक्रियमिश्र इन दोनों योगों के न होने का कारण यह है कि यद्यपि 
वैक्रियद्विक लब्धि प्रयोग करनेवाले मनुष्य को होते हैं और लब्धि प्रयोग में 
औत्सुक्य एवं प्रमाद सम्भव है । लेकिन परिहारविशुद्धि और सूक्ष्मसम्पराय 
संयमधारी अप्रमादी होने से लब्धि का प्रयोग नहीं करते हैं । 

आहारक और आहारक मिश्र ये दो योग चतुर्दश पूर्वधर प्रमत्त मुनि को 
ही होते हैं, किन्तु परिहारविशुद्धि संयमी कुछ कम दस पूर्व का पाठी होता है 
और सूक्ष्मसम्पराय संयमी चतुर्दश पूर्वधर होने पर भी अप्रमत्त होने से उनमें 
आहारकद्विक योग नहीं माने हैं । 

इसीलिए परिहारविशुद्धि और सम्पराय संयम में कार्मण , औदारिकमिश्र , 
वैक्रिय , वैक्रियमिश्र, आहारक और आहारकमिश्र ये छह योग सम्भव नहीं होने 
से शेष मनोयोग चतुष्क, वचनयोग चतुष्क, औदारिक काययोग कुल नौ योग 
होते हैं । 

मिश्रदृष्टि में उक्त नौ योगों के साथ वैक्रिय योग भी होने से दस योग 


होते हैं । मिश्रसम्यक्त्व में वैक्रिययोग को भी मानने का कारण यह है कि देव 
और नारक सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानवर्ती होते हैं | मिश्र सम्यक्त्व की यह 
विशेषता है कि इस सम्यक्त्व के समय मृत्यु नहीं होती है । जिससे अपर्याप्त 
अवस्था में यह सम्यक्त्व (मिश्रदृष्टि) नहीं पाया जाता है । इसीलिए अपर्याप्त 
अवस्थाभावी कार्मणा , औदारिकमिश्र और वैक्रियमिश्र ये तीनों योग नहीं हैं । 
मिश्र सम्यक्त्व के समय चौदह पूर्व का ज्ञान संभव नहीं होने से आहारकद्विक 
योग भी नहीं होते हैं | इस कारण से कार्मण, औदारिकमिश्र, वैक्रियमिश्र और 
आहारकद्विक इन पाँच योगों को छोड़कर शेष दस योग मिश्र सम्यक्त्व में होते 
हैं । 

मिश्रदृष्टि में वैक्रियमिश्र योग नहीं मानने पर प्रश्‍न होता है कि 
अपर्याप्त अवस्थाभावी वैक्रियमिश्र योग मिश्र दृष्टि में नहीं माना है सो तो ठीक 
है लेकिन वैक्रियलब्धि का प्रयोग करते समय मनुष्य और तिर्यंच को पर्याप्त 
अवस्था में होने वाले वैक्रियमिश्र योग को मिश्र सम्यक्त्व में नहीं मानने का क्या 
कारणा है ? इसका समाधान यही है कि मिश्र सम्यक्त्व और लब्धिजन्य 
वैक्रियमिश्र योग ये दोनों पर्याप्त अवस्थाभावी हैं, किन्तु इनका साहचर्य नहीं 
है । यानी मिश्र सम्यक्त्व के समय लब्धि का प्रयोग न किये जाने के कारण 
वैक्रियमिश्र काययोग नहीं होता है । 


देशविरति संयम में पूर्वोक्त नौ योगों के अतिरिक्त वैक्रियह्विक योगों 
को मिलाने से ग्यारह योग बताये हैं । वैक्रियद्विक को देशविरति संयम में मानने 
का कारण यह है कि अंबड़ आदि आवकों द्वारा वैक्रियलब्धि से वैक्रिय शरीर 
बनाये जाने की बात शास्त्र में प्रसिद्ध है | आवक चतुर्दश पूर्वधर नहीं होता 
है, जिससे उसमें आहारकद्विक योग तथा व्रत का पालन पर्याप्त अवस्था में 
ही सम्भव होने से औदारिकमिश्र और कार्मणयोग नहीं माने जाते हैं । 
इसीलिए आहारकद्विक एवं औदारिकमिश्र और कार्मण इन चार योगों के 
सिवाय शेष ग्यारह योग देशविरति संयम होते हैं । 

यथाख्यात संयम में भी ग्यारह योग हैं | मनोयोग चतुष्क, वचनयोग 
चतुष्क, औदारिक योग इन पूर्वोक्त नौ योगों के साथ इस संयम में कार्मण 
और औदारिकमिश्र ये दो योग और भी पाये जाते हैं । इन दोनों योगों का ग्रहण 


केवली समुद्घात की अपेक्षा किया गया हैं | क्योंकि आठ समय वाले इस 
समुद्घात के दूसरे, छठे और सातवें समय में औदारिकमिश्र और तीसरे , 
चौथे , पाँचवें समय में कार्मण योग होता है । यथाख्यात संयम में आहारकद्विक 
एवं वैक्रियद्विक इन चार योगों के न मानने का कारण यह है कि ये चारों प्रमाद 
सहचारी हैं और यथाख्यात संयम अप्रमाद अवस्था बाले ग्यारह, बारह, 
तेरह, चौदह इन चार गुणस्थानों में होता है । 


७296 मार्गणाओं में उपयोग 
ति अनाण नाण पण चउ, दंसण बार जियलक्खणुवओगा । 
विणु अनाण दु केवल, नव सुरतिरिनिरयअजएसु ।1301। 


शब्दार्थ :- 
म अनाण=तीन अज्ञान नाण पण=पाँच ज्ञान 
चउ दंसण=चार दर्शन बार-बारह 
जिय लक्खण-जीव के लक्षण उवओगा=उपयोग 
विणु=विना अनाणहु दु-दो अज्ञान 
केवल=केवलज्ञान नव<नौ 
सुर-देव तिरि-तिर्य॑च 
निरय-नरक अजएसु=अविरति में 


भावार्थ : तीन अज्ञान, पाँच ज्ञान और चार दर्शन ये बारह उपयोग 
जीव के लक्षण हैं । 


देवगति, तिर्यंचगति, नरकगति में मन:पर्यवज्ञान व केवलद्विक सिवाय 
के नौ उपयोग होते हैं । 

विवेचन :- किसी भी वस्तु के असाधारणा धर्म को लक्षण कहा जाता 
है । जो असाधारण धर्म है, वह लक्ष्य को छोडकर अन्य किसी में नहीं होता 
है | `उपयोग' यह जोव का असाधारण धर्म अर्थात्‌ लक्षण है, अत: जीव को 
छोडकर अजीव में नहीं होता है । 

मन :पर्यवज्ञान और केवलज्ञान, केवलदर्शन ये तीन उपयोग 


सर्वविरतिधरों के ही होते है | देव गति, नरकगति व तिर्यंच गति तथा अविरति 
इन चार मार्गणाओं में सर्वविरति का अभाव होने से उन्हें ये तीन उपयोग नहीं 
होते हैं अत: उनमें नौ ही उपयोग पाए जाते हैं । 

अविरतिधर में जो शुद्ध सम्यग्दृष्टि हैं उनमें तीन ज्ञान व तीन दर्शन 
रूप छह उपयोग होते हैं तथा शेष में तीन अज्ञान और दो दर्शन रूप पाँच 
उपयोग समझने चाहिए । 
तस जोय वेय सुक्का, हार नर पणिंद संनि भवि सव्वे । 
नयणेयर पण लेसा कसाय दस केवलदुगूणा 113111 


शब्दार्थ :- 
जु क. जोयस्योग 
वेय-वेद सुक्का-शुक्ल 
हार-आहारक नर=मनुष्य 
पणिंद=पंचेन्द्रिय संनि=संज्ञी 
भवि-भव्य सवे=सभी 
नयण=चक्षु इयर=इतर-अचक्षु 
पणङपाँच लेसा=लेश्या 
कसाय=कषाय दसस्दस 
केवलदुग=केवलद्विक ऊणाडन्यून 


भावार्थ : त्रसकाय , तोनयोग , तीनवेद , शुक्ललेश्या, आहारक शरीर 
मनुष्यगति , पंचेन्द्रिय जाति, संज्ञी और भव्य इन तेरह मार्गणाओं में सभी 
उपयोग होते हैं । 


चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन , शुक्ल सिवाय पाँच लेश्या और चार कषाय 
इन ग्यारह मार्गणाओं में केवलद्वधिक को छोडकर दस उपयोग होते हैं । 

विवेचन :- त्रसकाय आदि तेरह मार्गणाओं में योग शुक्ल लेश्या और 
आहारक शरीर ये तीन मार्गणाएँ तेरहवें गुणस्थानक तक और शेष दस 
चौदहवें गुणस्थानक तक होती हैं । इन सब में बारह उपयोग होते हैं । 

चौदहवें गुणस्थानक में जो वेद कहा गया है, वह द्रव्य वेद समझना 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | —————॑ F—————————- 


चाहिए, क्योंकि भाववेद तो नौवें गुणस्थानक तक ही रहता है | चक्षुदर्शन और 
अचसुदर्शन बारहवें गुणस्थानक तक, कृष्ण आदि तीन लेश्याएँ छठे गुणस्थानक 
तक, तेज और पद्य लेश्या सातवें गुणस्थानक तक कषाय का उदय दसवें 
गुणस्थानक तक होता है, अत: इनमें केवलद्विक को छोड 10 उपयोग होते हैं । 
चउरिदिऽसन्नि दुअनाणदंस इग वि त्ति थावरि अचक्खू । 
तिअनाण दंसणदुगं अनाणतिगं अभव मिच्छदुगे ॥32॥। 


शब्दार्थ :- 
न जड में ति अनाण=तीन अज्ञान 
असञ्नि=असंज्ञी में दंसणदुगं=दो दर्शन 


दुअनाणदंस=दो अज्ञान और दो दर्शन | अनाणतिगं=अज्ञानत्रिक में 
डग वि त्ति थावरि=एकेन्ट्रिय , द्वीन्ट्रिय , | अभव=अमव्य में 

त्रीन्द्रिय और स्थावरकाय में मिच्छदुगे=मिथ्यात्वद्विक में 
अचक्खू=चक्षुदर्शन के बिना 


भावार्थ : चतुरिन्द्रिय और असंज्ञी पंचेन्द्रिय में दो अज्ञान तथा दो 
दर्शन, एकेन्द्रिय , द्वीन्द्रिय , त्रीन्द्रिय और स्थावरकाय में चक्षुदर्शन के सिवाय 
तथा अज्ञानत्रिक, अभव्य और मिथ्यात्वद्विक में तीन अज्ञान और दो दर्शन 
होते हैं । 


विवेचन :- गाथा में चतुरिन्द्रिय और असंज्ञी पंचेन्द्रिय में चार उपयोग, 
एकेन्द्रिय , द्वीन्द्रिय , त्रीन्द्रिय और पृथ्वीकाय आदि पाँच स्थावरों में तीन 
उपयोग तथा अज्ञानत्रिक-मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान, विभंगज्ञान, अभव्य और 
मिथ्यात्वद्विक में पाँच उपयोग बतलाये हैं; जिनका स्पष्टीकरण नीचे लिखे 
अनुसार समझना चाहिए । 

चतुरिन्द्रिय और असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों में दो अज्ञान-मतिअज्ञान, 
श्रुतअज्ञान तथा दो दर्शन-चक्षुदर्शन और अचक्षुदर्शन ये चार उपयोग है । 
चवुरिन्द्रिय और असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों में सम्यक्त्व न होने से सम्यक्त्व 
सहचारी मति, श्रुत, अवधि, मन: पर्यय केवल ये पाँच ज्ञान तथा अवधि, 
केवल ये दो दर्शन कुल सात उपयोग पाये ही नहीं जाते हैं और विभंगज्ञान 
प्राप्त करने की योग्यता नहीं है | इसीलिए चतुरिन्द्रिय और असंज्ञी पंचेन्द्रिय 


जीवों में अज्ञानद्विक-मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान और दर्शनद्विक-चक्षुदर्शन , 
अचक्षुदर्शन कुल मिलाकर चार उपयोग होते हैं । 

एकेन्द्रिय , द्वीन्द्रिय , त्रोन्द्रिय तथा पृथ्वीकाय, जलकाय अग्निकाय, 
वायुकाय और वनस्पतिकाय इन आठ मार्गणाओं में सम्यक्त्व न होने से 
सर्वविरति सहचारो मतिज्ञान आदि पाँच ज्ञान, अवधि व केवलदर्शन और 
तथाविध योग्यता का अभाव होने से विभ॑ंगज्ञान ये आठ उपयोग तो इनमें पाये 
ही नहीं जाते हैं और चक्षु इन्द्रिय न होने से पूर्वोक्त मतिअज्ञान , श्रुत अज्ञान, 
चक्षुदर्शन , अचक्षुदर्शन इन चार उपयोगों में से मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान और 
अचक्षुदर्शन ये तीन ही उपयोग होते हैं । 

अज्ञानत्रिक-मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान, विभंगज्ञान, अभव्य और 
मिथ्यात्वद्विक-मिथ्यात्व, सासादन, इन छह मार्गणाओं में अज्ञानत्रिक और 
दर्शनद्विक अर्थात्‌ मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान, विभंगज्ञान , चक्षुदर्शन , अचक्षुदर्शन 
ये पाँच उपयोग होते हैं | लेकिन सम्यक्त्व व सर्वविरति सहचारी मतिज्ञान 
आदि पाँच ज्ञानोपयोग और अवधि व केवलदर्शन ये सात उपयोग नहीं होते हैं | 

उक्त कथन कार्मग्रन्थिक अपेक्षा किया गया है । क्योंकि कार्मग्रन्थिक 
पहले तीन गुणस्थानों में अज्ञान मानते हैं और सैद्धांतिक विभंगज्ञानी को 
अवधिदर्शन मानते हैं और सासादन गुणस्थान में मिथ्यात्व के उदय का 
अभाव होने से अज्ञान न मानकर ज्ञान मानते हैं । इस प्रकार की कार्मग्रन्थिक 
और सैद्धांतिक मत-भिन्रता है । यहां जो अज्ञानत्रिक आदि छह मार्गणाओं में 
अवधिदर्शन और सासादन मार्गणा में ज्ञान नहीं माना है सो कार्मग्रन्थिक मत 
के अनुसार समझना चाहिए । 
केवल दुगे नियदुगं, नव तिअनाण विणु खड्यअहखाये । 
दंसण नाणतिगं, देसि मीसि अज्ञाणमीसं तं ॥33॥। 


शब्दार्थ :- 
केवल दुगे=केवलद्विक नियदुगं=निजद्विक 
नव=नौ तिअनाण=तीन अज्ञान 
विणु=बिना खड्य=क्षायिक 
अहखाये=यथारव्यात दंसणनाण=दर्शन-ज्ञान 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | ————— F—————-————- 


[न देसि=देशविरति में 
सीसि=मिश्र में अन्ञाणमीसं=अज्ञानमिश्र 


भावार्थ : केवलद्विक में केवलज्ञान और केवलदर्शन दो ही उपयोग 
हैं। 

क्षायिक सम्यक्त्व और यथाख्यात चारित्र में तीन अज्ञान को छोड़ नौ 
ही उपयोग होते हैं । 


देशविरति में तीन ज्ञान और तीन दर्शन ये छह उपयोग होते है । 
मिश्रदृष्टि में वे ही छह उपयोग अज्ञान मिश्रित होते हैं । 
विवेचन : 


केवलज्ञान हो जाने के बाद मतिज्ञान आदि दस छादास्थिक उपयोग 
नहीं रहते हैं, अतः केवलद्विक में सिर्फ केवलज्ञान और केवलदर्शन दो 
उपयोग ही होते हैं । 


क्षायिक सम्यक्त्व में मिथ्यात्व नहीं होता है तथा यथाख्यात चारित्र में 
भी ग्यारहवें गुणस्थान में सत्तागत मिथ्यात्व होता है, परंतु उदय में नहीं, 
अतः इन दो मार्गणाओं में मिथ्यात्व उदय सहभावी तीन अज्ञान नहीं होने से 
नौ उपयोग ही होते है । 


इन दो मार्गणाओं में छदास्थ अवस्था में चारज्ञान व तीन दर्शन 
अर्थात्‌ कुल 7 उपयोग होते हैं | तथा केवली अवस्था में केवलज्ञान व 
केवलदर्शन ये दो उपयोग होते हैं । 

देशविरति में मिथ्यात्व का उदय न होने के कारण तीन अज्ञान नहीं 
होते तथा सर्वविरति की अपेक्षा रखनेवाले मन:पर्यवज्ञान और केवलद्धिक ये 
तीन उपयोग भी नहीं होते है, अत: सिर्फ छह ही होते है । 


मिश्रदृष्टि में देशविरति की तरह छह उपयोग होते है, परंतु वे ज्ञान 
के बदले अज्ञान मिश्रित होते हैं । 


मण नाण चक्खुवज्जा, अणहारि तिन्नि दंसण चउ नाणा । 
चउ नाण संजमोवसमवेयगे ओहिदंसे य 11341| 


शब्दार्थ :- 
व्या उ. : पर्यवज्ञान चक्खुवज्जा=चक्षुदर्शन छोड 
अणहारि-अनाहारक तिन्नि-तीन 
दंसण=दर्शन चउ<चार 
नाणा=ज्ञान चउ नाण=चार ज्ञान 
संजमो=संयम उवसम=उपशम 
वेयगे=वेदक ओहिदंसे=अवधिदर्शन 


भावार्थ : अनाहारक मार्गणा में मन: पर्यवज्ञान और चक्षुदर्शन को 
छोड़ दस उपयोग होते हैं । 


चार ज्ञान, चार संयम, उपशम सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व 
और अवधिदर्शन आदि ग्यारह मार्गणाओं में चार ज्ञान व तीन दर्शन कुल 
सात उपयोग होते हैं । 

विवेचन :- विग्रहगलि, केवली समुद्घात और मोक्ष में अनाहारक 
अवस्था रहती है । विग्रहगति में आठ उपयोग होते हैं । 

भावी तीर्थकर आदि समकिती को तीन ज्ञान, अन्य मिथ्यादृष्टि को 
तीन अज्ञान तथा इन दोनों समकिती व मिथ्यादृष्टि को अचक्षुदर्शन व 
अवधिज्ञान इस प्रकार आठ उपयोग हुए । 

केवली समुद्घात और मोक्ष में केवलज्ञान व केवलदर्शन दो उपयोग 
होते हैं । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा में कुल 10 उपयोग हुए । 

मनःपर्यवज्ञान व चक्षुदर्शन ये दो उपयोग पर्याप्त अवस्था में ही होने 
के कारण अनाहारक मार्गणा में नहीं होते हैं । 

केवलज्ञान के सिवाय चार ज्ञान, यथाख्यात को छोड चार चारित्र, 
औपशमिक व क्षायोपशमिक सम्यक्त्व और अवधिदर्शन ये ग्यारह मार्गणाएँ 
चौथे से लेकर बारहवें गुणस्थानक में होतो है, अतः इनमें तीन अज्ञान व 
केवल द्विक को छोड़कर शेष 7 उपयोग होते हैं । 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | ललल -ा------------ 


मार्गणाओं में उपयोग का कथन करने के पश्चात्‌ अन्य आचार्यों द्वारा 
की हुई विवक्षाओं को अगली गाथा में प्रस्तुत करते हैं- 
दो तेर तेर बारस मणे कमा अट्ट दु चउ चउ वयणे । 
चउ दु पण तिति काए जियगुणजोगोवओगऽन्ने 11351 


शब्दार्थ :- 
क छ चउ-चार 
तेर-तेरह दुर्‌ 
बारस-बारह पण-पाँच 
मणे-मनोयोग में तिन्नि-तीन 
कमा=अनुक्रम से काये=काययोग में 
अड्ड-आठ जिय-जीवस्थान 
बुन्दो गुण=गुणस्थान 
चउ-चार जोग-<योग 
चउ-चार उवओग<उपयोग 
वयणे-वचनयोग में अन्ने-अन्य आचार्य (कहते हैं) । 


भावार्थ : अन्य आचार्यो के मतानुसार मनोयोग में दो, तेरह, तेरह 
और बारह, वचनयोग में आठ, दो चार और चार, काययोग में चार, दो, 
पाँच और तीन क्रमशः जोवस्थान, गुणस्थान, योग और उपयोग होते हैं । 

विवेचन : पूर्व में बिना किसी विशेष विवक्षा के मन, वचन और 
काययोग में जीवस्थान आदि का विचार किया गया है । लेकिन इस गाथा में 
योगों में विशेष विवक्षाओं को लेकर जीवस्थान, गुणस्थान , योग और उपयोग 
सम्बन्धो मतान्तर का संकेत किया गया है कि अन्य आचार्य मनोयोग में दो 
जीवस्थान, तेरह गुणस्थान, तेरह योग और बारह उपयोग मानते हैं । इसी 
प्रकार से वचनयोग में आठ जीवस्थान, दो गुणस्थान, चार योग और चार 
उपयोग तथा काययोग में चार जीवस्थान , दो गुणस्थान , पाँच योग एवं तीन 
उपयोग मानते हैं । 

उक्त मतान्तर का अभिप्राय नोचे लिखे अनुसार है- 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | —————॑ ~—————-————- 


पूर्व में जो योग कहे गये हैं उनमें काययोग सभी जीवों को, वचनयोग 
द्वीन्द्रियादिक सभी जीवों को और मनोयोग संज्ञी पंचेन्द्रिय को बताया है । 
लेकिन कतिपय आचार्य मतान्तर से कहते हैं कि जिसे एक योग होता है, उसे 
दूसरा योग नहीं मानना चाहिए । संज्ञी पंचेन्द्रिय को मनोयोग है, उसे 
वचनयोग और काययोग नहीं है | विकलेन्द्रियों और असंज्ञी पंचेन्ट्रिय को 
वचनयोग और एकेन्द्रिय को सिर्फ एक काययोग मानें तब उनके मतानुसार- 

मनोयोगी को दो जीवस्थान-संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त-अपर्याप्त, तेरह 
गुणस्थान-मिथ्यात्व से लेकर सयोगिकेवली पर्यन्त | तेरह योग-औदारिकमिश्र 
और कार्मण के सिवाय । क्योंकि ये दोनों योग जन्म के समय तथा केवली 
समुद्घात में होते हैं और वहाँ मनोयोग नहीं होता है । बारह उपयोग-मलिज्ञान 
आदि होते हैं । 

वचनयोगी को आठ जीवस्थान-दो द्वीन्द्रिय के, दो त्रीन्द्रिय के, दो 
चतुरिन्द्रिय के और दो असंज्ञ पंचेन्द्रिय के । दो गुणस्थान मिथ्यात्व, 
सासादन । चार योग-औदारिकद्विक , कार्मण और असत्यामुषा वचन । चार 
उपयोग-दो अज्ञान और दो दर्शन । 

काययोगी को चार जोवस्थान-एकेन्द्रिय के सूक्ष्म और बादर तथा 
इनके पर्याप्त-अपर्याप्त के भेद से दो गुणस्थान-मिथ्यात्व, सासादन । पाँच 
योग-औदारिकद्विक , वैक्रियद्धिक और कार्मण | तीन उपयोग-दो अज्ञान और 
अचक्षुदर्शन । 

डस प्रकार से योग में जीवस्थान आदि मानने के सम्बन्ध में मतान्तर 
का संक्षेप में उल्लेख किया गया है । विशेष स्पष्टीकरण नीचे किया जाता है । 

पूर्व में किसी प्रकार की विवक्षा किये बिना तीन योगों में जीवस्थान 
आदि का विचार किया गया है, जबकि यहाँ विशेष विवक्षा पूर्वक । यहाँ प्रत्येक 
योग की यथासंभव अन्य योग से रहित की विवक्षा है और पूर्व में काययोग को 
मनोयोग और वचनयोग रहित माना है । वचनयोग, मनोयोग रहित और 
मनोयोग सामान्य से विवक्षित है । द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय में 
मनोयोग रहित वचनयोग तथा एकेन्द्रिय में मनोयोग और वचनयोग रहित 
सिर्फ काययोग होता है । मनोयोग में संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त ये 


दो जीवस्थान होते हैं । यहाँ अपर्याप्त का अर्थ करण-अपर्याप्त समझना 
चाहिए । 

गाथा 17 में मनोयोगमार्गणा का जो संज्ञी पंचेन्द्रिय यह एक ही 
जीवस्थान माना है सो वर्तमान मनोयोग वाले जीव की अपेक्षा से और यहाँ 
(गाथा 35 में) जो दोनों जीवस्थान माने हैं, वे वर्तमान और भावी उभय 
मनोयोग वालों को मनोयोगी मानकर । 

अयोगिकेवली के सिवाय तेरह गुणस्थान होते हैं और चौदहवाँ गुणस्थान 
अयोगि को ही होता है, योग वाले को नहीं । 

कार्मण और औदारिकमिश्र के अलावा तेरह योग होते हैं | यहाँ योग 
में मनोयोग के समकालीन योगों की गणना की है, दूसरों की नहीं । इसीलिए 
अपर्याप्त अवस्थाभावी अथवा केवली समुद्घातभावी उक्त दोनों योग मनोयोग 
मार्गणा में सम्भव नहीं हैं | केवली समुद्घात में द्रव्यमन है किन्तु प्रयोजन न 
होने से केवलज्ञानी मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण नहीं करते हैं । अर्थात्‌ 
उस अवस्था में भी वचनयोग व काययोग का साहचर्य वाला मनोयोग नहीं है । 

उपयोग बारह होते हैं । मन वाले प्राणियों में सभी तरह की बोधशक्ति 
होती है । इसीलिए मनोयोग मार्गणा में बारह उपयोग होते हैं । 

अब वचनयोग सम्बन्धी मतान्तर का उल्लेख करते हैं | यहाँ वचन 
योग का आशय मनोयोग से रहित वचनयोग है | वचनयोग मार्गणा में आठ 
जीवस्थान , दो गुणस्थान, चार योग, चार उपयोग होते हैं | आठ जीवस्थान 
इस प्रकार हैं कि द्वीन्द्रिय , त्रीन्द्रिय , चतुरिन्द्रिय और असंज्ञी पंचेन्द्रिय चारों 
पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से आठ । 17 वीं गाथा में सामान्य वचनयोग 
वाले की विवक्षा है, लेकिन यहाँ वर्तमान और भावी दोनों अवस्थाभावी 
जीवस्थानों की गणना है जिससे वहाँ पाँच और यहाँ आठ जीवस्थान कहे हैं । 

मिथ्यात्व और सासादन ये दो गुणस्थान होते हैं | कार्मण , औदारिकमिश्र , 
औदारिक और असत्यामृषा वचनयोग ये चार योग हैं तथा मतिअज्ञान, 
श्रुतअज्ञान , चक्षुदर्शन , अचक्षुदर्शन ये चार उपयोग हैं | पहले गाथा 22, 28 
और 31 में जो तेरह गुणस्थान , तेरह योग और बारह उपयोग माने गए हैं, 
वहाँ वचनयोग मार्गणा में समकालीन योगों की विवक्षा है, यानी अपर्याप्त 


अवस्थाभावी कार्मण, औदारिकमिश्र की गणना नहीं की है | यहां असमकालीन 
किन्तु भावी की अपेक्षा गणना करके कार्मण-औदारिकमिश्र की भी विवक्षा की 
है । इसी प्रकार दो गुणस्थानों और चार उपयोगों के बारे में भी समझ लेना 
चाहिए । 

अब काययोग के मतान्तर का स्पष्टीकरण करते हैं कि काययोग यानी 
वचनयोग, मनोयोग रहित काययोग । इसमें चार जीवस्थान, दो गुणस्थान, 
पाँच योग और तीन उपयोग होते हैं । 

सूक्ष्म और बादर एकेन्द्रिय, ये दोनों पर्याप्त और अपर्याप्त, इस 
प्रकार से चार जोवस्थान होते हैं | पहला और दूसरा ये दो गुणस्थान, 
औदारिकद्विक, वैक्रियद्विक और कार्मण ये पाँच योग तथा मति-अज्ञान, श्रुत- 
अज्ञान और अचक्षुदर्शन ये तीन उपयोग होते हैं | पहले गाथा 16, 22, 24 
और 31 में जीवस्थान चौदह, गुणस्थान तेरह, योग पन्द्रह और उपयोग 
बारह बतलाए गए हैं । वहाँ अन्य योग सहचरित काययोग की विवक्षा है और 
यहाँ अन्य योग रहित काययोग की विवक्षा | जो सिर्फ एकेन्द्रिय में ही पाया 
जाता है । इसी प्रकार योग, उपयोग आदि को भी घटाया जा सकता है | 


छ सु लेसासु सठाणं, एगिंदि असंनि भूदगवणेसु । 
पढमा चउरो तिन्नि उ, नारय विगलग्गि पवणेसु 11361| 


शब्दार्थ :- 
च, सु-छह में लेसासु=लेश्याओं में 
सठाणं=अपना स्थान एगिदि=एकेन्द्रिय 
असंनि=असंज्ञो भू=पुथ्वीकाय 
दग=अपूकाय वणेसु=वनस्पति में 
पढमा चउरो=प्रथम चार तिन्नि-तीन 
नारय=नारक विगल=विकलेन्ट्रिय 
अग्गि=अस्निकाय पवणेसु=वायुकाय में 


भावार्थ : छह लेश्या मार्गणाओं में अपना-अपना स्थान है । एकेन्द्रिय , 
असंज्ञि-पंचेन्द्रिय , पृथ्वीकाय , अपूकाय और वनस्पतिकाय इन पाँच मार्गणाओं 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | —————॑ ——————————- 


में पहली चार लेश्याएँ हैं | नरक गति, विकलेन्द्रिय त्रिक, तेऊकाय और 
वायुकाय में पहली तीन लेश्याएँ हैं । 

विवेचन :- एक समय में एक जीव को एक ही लेश्या होती है अर्थात्‌ 
कृष्ण लेश्यावाले जीव में एक समय में कृष्ण लेश्या ही होती है, अन्य नहीं । 

एकेन्द्रिय आदि पाँच मार्गणाओं में कृष्ण से तेज पर्यंत चार लेश्याएँ 
होती हैं, इनमें प्रथम तीन लेश्याएं तो भवप्रत्यय होने के कारण सदैव होती 
हैं, परंतु तेजो लेश्या अपर्याप्त अवस्था में ही होती है | जब कोई जीव 
तेजोलेश्या में मरकर पुथ्वीकाय, अपूकाय और वनस्पतिकाय में जन्म लेता 
है तब उसे अपर्याप्त अवस्था में तेजोलेश्या भी होती है । 

नरक गति, द्वीन्द्रिय , त्रीन्द्रिय , चतुरिन्द्रिय, तेउकाय और वायुकाय 
में कृष्ण आदि तीन लेश्याएँ ही होती हैं । 


अहखाय सुहुम केवल दुगि सुक्का छ वि सेस ठाणेसु । 
नर निरय देव तिरिया थोवा दु असंख-णंत गुणा ॥371। 


शब्दार्थ :- 
पय वयन सुहुम-सूक्ष्मसंपराय 
केवलदुगि-केवलद्विक सुक्का-शुक्ल लेश्या 
छ वि=छह भी सेसठाणेसु=शेष स्थानों में 
नर निरय=नर-नरक देव=देव 
तिरिया=तिर्यंच थोवास्थोडे 
दु असंख-दो असंख्य अणंतगुणा=अनंत गुणा 


भावार्थ : यथाख्यात चारित्र सूक्ष्म संपराय चारित्र और केवलद्विक इन 
चार मार्गणाओं में शुक्ल लेश्या है । शेष मार्गणा स्थानों में छह लेश्याएँ हैं । 

मनुष्य सबसे कम हैं, नारक उनसे असंख्यात गुणे हैं । नारकों से देव 
असंख्यात गुणे हैं और देवों से तिर्यच अनंतगुणे हैं । 

विवेचन : यथाख्यात आदि चार मार्गणाओं में परिणाम इतने विशुद्ध 
होते हैं कि वहाँ शुक्ल लेश्या के सिवाय अन्य कोई लेश्या नहीं होती है । 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | —————॑ ——————————- 


डस प्रकार 21 मार्गणाओं का वर्णन पूर्ण हुआ | अब शेष रही 41 
मार्गणाओं में अर्थात्‌ देवगति , मनुष्यगति , तिर्यंचगति, पंचेन्द्रियजाति , त्रसकाय , 
तीन योग, तीन वेद, चार कषाय, मति आदि चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन 
चारित्र (सामायिक, छेदोपस्थापनीय और परिहार विशुद्धि) देशविरति, अविरति , 
तीन दर्शन, भव्यत्व , अभव्यत्व, तीन सम्यक्त्व | सास्वादान, मिश्र, मिथ्यात्व , 
संज्ञि, आहारक और अनाहारक में सभी प्रकार की छह लेश्याएँ होती हैं । 


30 अल्प-बहुत्वे 

चार गलियों में अल्प-बहुत्व बतलाते हैं । 

सबसे कम मनुष्य हैं । मनुष्य दो प्रकार के हैं-गर्भज और संमूर्च्छिम । 

गर्भज मनुष्य की जघन्य संख्या उन्नीस अंकों के बराबर होती है । 

पाँचवें वर्ग को छठे वर्ग से गुणने पर जो संख्या आती है, उतने मनुष्य 
होते है । 

(1) 2 का वर्ग चार (2)4 का वर्ग 16 (3) 16 का वर्ग 256 (4) 256 का 
वर्ग 65536 (5) 65536 का वर्ग 4294967296 होता है । (6) पाँचवें वर्ग की 
संख्या का वर्ग 18446744073709651616 । छठे वर्ग की संख्या को पाँचवें 
वर्ग की संख्या से गुणने पर 79228162514264337595543950336 होता है 
| इस प्रकार 29 अंक होते हैं । 

अथवा 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4 इस प्रकार 96 बार दुगुना दुगुना 
करने पर भो यही संख्या आती है । 

(1) उत्कृष्ट : जब संमूर्च्छिम मनुष्य पैदा होते हैं तो वे असंख्यात होते 


हैं । 

असंख्य उत्सर्पिणी-अवरर्पिणी के जितने समय होते हैं, उतनी संख्या 
में मनुष्य हो सकते है । 

(2) नारक भी असंख्य हैं । मनुष्य की असंख्यात गुनी संख्या से 
असंख्यातगुणी अधिक है । 

(3) भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ये सब देव मिलकर 
नारकों से असंख्यात गुणे हैं । 


(4) देवों से तिर्यच अनंतगुणे हैं, क्योंकि साधारण वनस्पतिकाय में 
जो जीव हैं, वे अनंत हैं । 


१३13 इन्द्रिय और कायमार्गणा का अत्पबहुत्व 
पण चउ ति दु एगिंदी थोवा तिन्नि अहिया अणंतगुणा । 
तस थोव असंखडग्गी भूजलनिल अहिय वणऽणंता 113811 


शब्दार्थ :- 
हे जा तस-त्रसकाय 
चउ=चतुरिन्द्रिय थोवस्थोडे 
तिम्त्रीन्द्रिय असंखऽग्गी=असंख्यातगुणा अग्निकाय 
दुन्दवीन्ट्रिय भू=पुथ्वीकाय 
एगिंदी=एकेन्द्रिय जलडजलकाय 
थोवा=अल्प अनिल=वायुकाय 
तिन्नि=तीनों अहिय=अधिक 
अहिया=अधिक वण=वनस्पतिकाय 
अणंतगुणा=अनन्तगुणे अणंता=अनन्त 


भावार्थ : पंचेन्द्रिय थोड़े हैं, चतुरिन्द्रिय , त्रीन्द्रिय और ह्वीन्द्रिय ये 
तीनों अनुक्रम से एक-एक से अधिक होते हैं, एकेन्द्रिय उनसे अनन्तगुणे हैं । 
त्रसकाय के जीव अन्य सब कायों के जीवों से थोड़े हैं, इनसे अन्निकाय के 
जीव असंख्यातगुणे हैं, पृथ्वीकाय , जलकाय और वायुकाय के जोव एक-एक 
से अधिक और उनसे वनस्पतिकाय के जीव अनन्त हैं । 


विवेचन : गाथा में अनुक्रम से इन्द्रिय और काय मार्गणा का अल्पबहुत्व 
बतलाया है । पहले इन्द्रियमार्गणा का अल्पबहुत्व बतलाते हुए कहा है कि 
पंचेन्द्रिय सबसे थोड़े हैं यानी चतुरिन्द्रिय , त्रोन्द्रिय , द्वीन्द्रिय और एकेन्द्रिय 
जीवों की अपेक्षा थोड़े (अल्प) हैं | उसके बाद चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय से 
विशेषाधिक हैं । चतुरिन्द्रिय से त्रीन्द्रिय विशेषाधिक हैं और त्रीन्द्रिय से 
द्वीन्द्रिय विशेषाधिक हैं और द्वीन्द्रिय से एकेन्द्रिय तो अनन्तगुणे हैं | इसका 
कारण यह है कि प्रतर की असंख्यात कोटाकोटि योजन-प्रमाण एक प्रादेशिकी 


सूचि-श्रेणि के जितने प्रदेश हैं, घनीकृत लोक की उतनी सूचि-श्रेणियों के 
प्रदेशों के बराबर वे जीव हैं और एक-दूसरे से विशेषाधिक हैं । 

उक्त कथन से जिज्ञासा होती है कि आगम में असंख्यात कोटा कोटि 
योजन प्रमाण सूचि-श्रेणि के जितने प्रदेश है, घनीकृत लोक की उतनी सूचि- 
श्रेणियों के प्रदेशों के बराबर द्वीन्द्रिय जीव कहे गये हैं और त्रोन्द्रिय , चतुरिन्द्रिय 
व पंचेन्द्रिय तिर्यच द्वीन्द्रिय के बराबर । तब पंचेन्द्रिय आदि जीवों का उक्त 
अल्पबहुत्व कैसे घट सकता है ? इसका समाधान यह है कि असंख्यात 
संख्या के असंख्यात प्रकार हैं | अतएव असंख्यात कोटाकोटि योजन-प्रमाण 
सूचि-श्रेणि शब्द से सब जगह एक ही असंख्यात संख्या न लेकर भिन्न-भिन्न 
लेना चाहिए । पंचेन्द्रिय तिर्यंचो के प्रमाण की जो असंख्यात संख्या ली जाती 
है, वह इतनी छोटी है कि जिससे अन्य सब देव, नारक आदि पंचेन्द्रियों को 
मिलाने पर भी पंचेन्द्रिय जीव चतुरिन्द्रिय की अपेक्षा कम ही होते हैं । 

द्वीन्द्रिय से एकेन्द्रिय जोव अनन्तगुणे इसलिए कहे गये हैं कि साधारण 
वनस्पतिकाय के जीव अनन्तानन्त हैं और वे सभी एकेन्द्रिय ही होते हैं । 

इन्द्रियमार्गणा का अल्पबहुत्व बतलाने के पश्चात्‌ कायमार्गणा का 
अल्पबहुत्व बतलाते हैं कि सबसे थोड़े त्रसकाय के जीव हैं | इसका कारण यह 
है कि सब प्रकार के त्रस घनीकृत लोक के एक-एक प्रतर के प्रदेशों के बराबर 
भी नहीं होते हैं और सिर्फ तेजस्काय के जीव असंख्यात लोकाकाश के प्रदेशों 
के बराबर होते हैं | इसी कारण त्रस सबसे थोड़े माने हैं । 

तेजस्काय के जीव असंख्यात लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या के 
बराबर होने से त्रसकाय की अपेक्षा असंख्यातगुणे माने जाते हैं | उनकी 
अपेक्षा पृथ्वीकाय, पृथ्वीकाय से जलकाय, जलकाय से वायुकाय के जीव 
विशेषाधिक हैं | वायुकाय के जीवों से वनस्पतिकायिक अनन्त गुणे हैं क्योंकि 
निगोद के जीव अनन्त लोकाकाश प्रदेश प्रमाण हैं । 

यद्यपि आगम में तेजस्कायिक , पुथ्वीकायिक, जलकायिक और वायुकायिक 
ये सभी सामान्य रूप से असंख्यात लोकाकाश-प्रदेश प्रमाण माने हैं, तथापि 
उनके परिमाण सम्बन्धी असंख्यात संख्या भिन्न-भिन्न समझना चाहिए और 
इसी भिन्नता से उनका अल्पबहुत्व कहा गया है । 

अब आगे की गाथा में योग और वेद मार्गणा का अल्पबहुत्व कहते हैं | 


® 


मण वयण काय जोगा, थोवा असंख गुण अणंतगुणा । 
पुरिसा थोवा इत्थी, संखगुणाणंतगुण कीवा ।1391। 


शब्दार्थ :- 
न सि. वचन काय जोगा=काययोग 
थोवा=थोडे असंखगुण=असंख्य गुणा 
अणंतगुणा=अनंत गुणा पुरिसा=पुरुष 
इत्थी=स्त्र संख गुणा=संख्यात गुणा 
अणंतगुण=अनंत गुणा कीवा=नपुंसक 


भावार्थ : अन्य योगवालों की अपेक्षा मनोयोग वाले कम हैं । उनसे 
वचनयोग वाले असंख्य गुणा और काययोग वाले वचनयोग वालों की अपेक्षा 
अनंतगुणा हैं । 

सबसे कम पुरुष हैं । पुरुषों से स्त्रियाँ संख्यात गुणा और नपुंसक 
स्त्रियों से अनंतगुणे हैं । 

विवेचन : संज्ञी प्राणियों में ही मन होता है । संज्ञी प्राणी कम हैं, अतः 
मनोयोगवाले सबसे कम हैं । द्वीन्द्रिय , त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय व असंज्ञी 
पंचेन्द्रिय में वचन योग होता है, अतः मनोयोगवालों की अपेक्षा असंख्यातगुणे 
हैं तथा काययोग लो सूक्ष्म निगोद के जीवों को भी होता है, अत: वे अनंतगुणे 
हैँ | 

तिर्यच-स्त्रियाँ तिर्यच पुरुषों से तीन गुणी व तीन अधिक होती हैं । 

मनुष्य स्त्रियाँ-मनुष्य जाति से पुरुषों से सत्ताईस गुणी व सत्ताइस 
अधिक होती हैं । 

देवों की अपेक्षा देवियाँ बत्तीस गुनी व बत्तीस अधिक हैं । इस प्रकार 
पुरुषों से स्त्रियाँ संख्यातगुणी हैं । एकेन्द्रिय से असंज्ञि-पंचेन्द्रिय तक तथा 
नारक नपुंसक होते हैं, अतः वे स्त्रियों से अनंतगुणे हैं । 


133 कषाय-ज्ञान-संयम व दर्शन मार्गणाओं में अल्पबहुत्व 
माणी कोही माई लोही अहिय मणनाणिनो थोवा । 
ओहि असंखा मड सुय अहिय सम असंख विब्भंगा 1401! 


शब्दार्थ :- 
घे. छा कोही-क्रोधी 
माई-मायावी लोही=लोभो 
अहिय=अधिक मणनाणिनो=मन :पर्यव ज्ञानी 
थोवा=थोडे ओहि=अवधिज्ञानी 
असंखा=असंरव्य सङ्सुय=मति-श्रुतज्ञानो 
अहिय=अधिक सम=समान 
असंख=आरंखा विब्मंगा=विभंगज्ञानी 


भावार्थ : मान कषायी सबसे कम हैं । मानियों से क्रोधी विशेषाधिक 
हैं । क्रोधी से मायावी विशेषाधिक हैं और मायावी से लोभी विशेषाधिक हैं । 


अन्य की अपेक्षा मन:पर्यवज्ञानी कम हैं | उनसे असंख्य गुणे अवधिज्ञानी 
हैं और मतिज्ञानी व श्रुतज्ञानी परस्पर तुल्य हैं, परंतु अवधिज्ञानी विशेषाधिक 
हैँ | 

विभंगज्ञानी श्रुतज्ञानी से असंख्यगुणे हैं । 

विवेचन : अन्य कषायों की अपेक्षा मान की स्थिति कम है | मान की 
अपेक्षा क्रोध अधिक समय तक रहता है, अतः मानी सबसे कम हैं । मानी से 
क्रोधी ज्यादा हैं | क्रोध से माया की स्थिति ज्यादा है, अतः मानी से मायावी 
ज्यादा हैं | लोभ का उदय दसवें गुणस्थानक तक रहता है, अत: लोभी सबसे 
ज्यादा है । 

मनःपर्यव ज्ञान संयमधारी मनुष्य को ही होता है, अतः उस ज्ञान के 
धारक सबसे कम हैं । सम्यग्दृष्टि मनुष्य-तिर्यंचों तथा देवनारकों को भी 
अवधिज्ञान होता है, अत: मन:पर्यवज्ञानी की अपेक्षा अवधिज्ञानी असंख्यात 
गुणे हैं । 


अवधिज्ञानी को छोड़ सभी सम्यग्दृष्टि मनुष्य व तिर्यंच मति व श्रुत 
ज्ञानवाले होते हैं, अतः अवधिज्ञानी से मति-श्रुतज्ञानी कुछ अधिक है । 

मति व श्रुतज्ञानी दोनों एक समान संख्यावाले हैं । 

मति-श्रुतज्ञानी से विभंगज्ञानी असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि मिथ्यादृष्टि 
देव-नारक सम्यग्दृष्टि से असंख्यात गुणे हैं । 
केवलिणो णंतगुणा, मइसुयअज्ञाणि णंतगुण तुल्ला । 
सुहूमा थोवा परिहार संख अहखाय संखगुणा 114111 


शब्दार्थ :- 
६ -य णंतगुणा=अनंतगुणा 
मड्सुय अज्ञाणि=मति श्रुत अज्ञानी | बुल्ला=तुल्य 
सुहूमा=सूक्ष्म संपरायवाले थोवा-थोड़े 
परिहार-परिहार विशुद्धिवाले संख-संख्यातगुणा 


अहखाय-यथाख्यात चारित्रवाले |संखगुणा=संख्यात गुणा 


भावार्थ : केवलज्ञानी विभंगज्ञानियों से अनंतगुणे हैं | मति अज्ञानी व 
श्रुत अज्ञानी परस्पर तुल्य हैं, परंतु केवलज्ञानियों से अनंतगुणे हैं । 


सूक्ष्म संपराय चारित्रवाले अन्य चारित्रवालों की अपेक्षा थोडे हैं । 
परिहार विशुद्धिवाले सूक्ष्म संपरायवालों से संख्यात गुणे हैं | यथाख्यातवाले 
परिहार विशुद्धिवालों की अपेक्षा संख्यातगुणे हैं । 


विवेचन : सिद्ध भगवंत अनंत हैं, वे सभी केवलज्ञानी हैं, अतः 
विभंगज्ञानी से केवलज्ञानी अनंतगुणा हैं । मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी 
परस्पर तुल्य हैं, परंतु केवलज्ञानी से अनंतगुणे हैं, क्योंकि वनस्पतिकाय के 
जीव सिद्धों से भी अनंतगुणे हैं और वे सभी मति अज्ञानी व श्रुत अज्ञानी हैं । 

सूक्ष्म संपराय चारित्रवाले उत्कृष्ट से 200 से 900 तक होते हैं । 
परिहार विशुद्धि चारित्रधर उत्कृष्ट से 2000 से 9000 तक, यथाख्यात चारित्र 
उत्कृष्ट से दो करोड़ से 9 करोड़ होते हैं | अत: इन तीनों चारित्रधरों में 
उत्तरोत्तर संख्यात गुणा अल्प बहुत्व माना गया है । 


छेय समईय संखा, देस असंखगुण णंतगुण अजया । 
थोव असंख दुणंता, ओहि नयण केवल अचक्खू ।1421। 


शब्दार्थ :- 
सि तो संखा-संख्यात गुण 
देस-देशविरतिधर असंखगुण=असंख्यात गुण 
णंतगुण=अनंतगुणा अजया=अविरतिधर 
थोव-थोडे असंख-असंख्य 
दुणंता= ओहि=अवधि 
नयण=चक्षु केवल=केवलर 


अचक्खू=अचक्षु 


भावार्थ : छेदोपस्थापनीय चारित्रवाले यथाख्यातचारित्रधर से संख्यात 
गुणे हैं | सामायिक चारित्रवाले छेदोपस्थापनीय चारित्रधर से संख्यातगुणे हैं । 
देशविरतिवाले सामायिक चारित्रधर से असंख्यातगुणे हैं और अविरतिवाले 
देशविरतिधर से अनंतगुणे हैं । 


विवेचन :- यथाख्यात चारित्रवालों की अपेक्षा छेदोपस्थापनीय संयमवाले 
संख्यात गुणे हैं | सामायिक चारित्रवाले छेदोपस्थापनीय से संख्यात गुणे हैं । 

यथाख्यात संयम वालों की संख्या उत्कृष्ट से दो करोड से नौ करोड़ 
बतलाई है । जबकि छेदोपस्थापनीय संयमवाले दो सौ करोड़ से नौ सौ 
करोड़ बताये हैं | सामायिक संयमवाले छेदोपस्थापनीय संयमियों की उत्कृष्ट 
संख्या से अधिक दो हजार करोड़ से नौ हजार करोड़ तक होते हैं । इस 
प्रकार वे संख्यात गुणे कहे गए हैं । 

सामायिक संयमवालों से देशविरति संयमवाले असंख्यातगुणे हैं 
क्योंकि देशविरतिधर में पंचेन्द्रिय तिर्यंच भी आते हैं, जो असंख्य हैं । 

उक्त चारित्रधरों को छोड अन्य सभी जीव अविरत हैं । उसमें 
अनंतकायिक वनस्पति के जीव भी आ जाते हैं, अत: उनकी अपेक्षा अविरतिधर 
जीव अनंत गुणे हैं । 


७ 


दर्शन मार्गणा के अवांतर चार भेद हैं | उनमें अवधिदर्शन वाले थोड़े 
हैं क्योंकि देव, नारक और कुछ मनुष्य-तिर्यंचों को ही अवधिदर्शन होता है । 

अवधिदर्शन की अपेक्षा चक्षुदर्शन वाले असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि 
चक्षुदर्शन चतुरिन्द्रिय , असंज्ञी पंचेन्द्रिय और संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों को होता 
है । वे सभो जोव असंख्य हैं अत: अवधि दर्शनवालों से असंख्यात गुणे हैं । 

जितने भी केवली व सिद्ध हैं, वे सभी केवल दर्शनवाले हैं, उनकी 
संख्या चक्षुदर्शनवालों से अनंत गुणी है । 

अचक्षुदर्शन अनंतकायिक वनस्पति के जीवों में तथा मनुष्य आदि 
सभी पंचेन्द्रिय जीवों में है, उन सबकी संख्या अनंत है, अतः केवल- 
दर्शनवालों से अचक्षुदर्शनवालों की संख्या अनंतगुणी है । 
(35) लेश्या आदि पाँच मार्गणाओं का अल्पबहुत्व 
पच्छाणुपुव्विलेसा, थोवा दो संख णंत दो अहिया । 
अभवियर थोवणंता, सासण थोवोवसम संखा ।1431। 


शब्दार्थ :- 
न लेसा=लेश्या 
थोवा-थोड़े दो-दो 
संख-संख्यातगुणा णंत-अनंतगुणा 
अहिया-अधिक अभवियर-अभव्य-भव्य 
थोवणंता-थोड़े-अनंतगुणा सासणससास्वादन 
थोवोवसम-औपशमिक सम्यक्त्व |संखा-संख्या 


वाले थोड़े 


भावार्थ : लेश्याओं का अल्पबहुत्व पश्चानुपूर्वी से जानना चाहिए । 
जैसे शुक्ल लेश्यावाले थोड़े हैं | पदालेश्यावाले उससे संख्यात गुणे हैं, 
तेजोलेश्यावाले उससे संख्यातगुणे हैं । 


कापोतलेश्यावाले उससे अनंतगुणे हैं | नील लेश्यावाले उससे विशेषाधिक 
हैं तथा कृष्ण लेश्यावाले उससे विशेषाधिक हैं । 

भव्यों से अभव्य कम हैं, भव्य जीव, अभव्य जीवों से अनंतगुणे हैं । 

सास्वादन सम्यक्त्ववाले अन्य सब से कम हैं | औपशमिक सम्यग््‌दृष्टि 
वाले सास्वादन सम्यग्दृष्टिवालों से संख्यातगुणे हैं । 

विवेचन : लांतक देवलोक से ऊपर अनुत्तर विमान तक के वैमानिक देवों 
को तथा संख्यात वर्षवाले गर्भज मनुष्य व तिर्यंचों को शुक्ल लेश्या होती है । 

पद्मलेश्या सनत्कुमार से ब्रह्मलोक तक के वैमानिक देवों को तथा 
संख्यात वर्ष वाले कुछ गर्भज मनुष्यों व तिर्यंचों को होती है । 

बादर पृथ्वीकाय, अपूकाय और वनस्पतिकाय, कुछ तिर्यंच मनुष्य, 
भवनपति , व्यंतर, ज्योतिष और सौधर्म-ईशान वैमानिक देवों को तेजो लेश्या 
होती है । 

शुक्ल लेश्यावालों से पद्मलेश्यावाले संख्यात गुणे होते हैं | तेजोलेश्या 
से पद्मलेश्यावाले संख्यात गुणे होते हैं । 


साधारण वनस्पतिकाय जीवों में कापोतलेश्या होती है अतः 
तेजोलेश्यावालों से कापोत लेश्यावाले अनंतगुण हैं । 


कापोतलेश्या से नीललेश्यावाले अधिक है और नीललेश्या से कृष्ण 
लेश्यावाले जोव अधिक हैं । 

अभव्य जीव जघन्ययुक्त चौथे अनंत की संख्यावाले हैं, जबकि भव्य 
अनंतानंत हैं । अत: अभव्यों से भव्य अनंतगुणा हैं । 

औपशमिक सम्यक्त्व को छोड़नेवाले जीवों को ही सास्वादन सम्यक्त्व 
होता है, अत: अन्य दृष्टिवालों की अपेक्षा सास्वादनवाले जीव कम ही होते 
हैँ । 

औपशमिक सम्यक्त्ववाले सभी सम्यक्त्व का वमन कर मिथ्यात्व के 
अभिमुख होते है, ऐसा भी नहीं है । इसी कारण औपशमिक सम्यक्त्व से 
गिरनेवालों की अपेक्षा उसमें स्थिर रहनेवाले संख्यात गुणे हैं । 


मीसा संखा वेयग, असंखगुण खड्य मिच्छ दु अणंता । 
संनियर थोवणंता-णहार थोवेयर असंखा ।1441। 


शब्दार्थ :- 
चट च्य संखा=संख्यात गुण 
वेयग=क्षायोपशमिक सम्यग्‌ दृष्टिवाले | असंखगुण-असंख्यगुणा 
खड्य=क्षायिक मिच्छ=मिथ्यादृष्टिवाले 
ची अणंता-अनंत 
संनियर-संज्ञि असंज्ञि थोव-थोडे 
णंता=अनंत अणहार=अनाहारक 
थोवेयर=थोड़े ज्यादा असंखा=असंरव्य 


भावार्थ : मिश्रदृष्टिवाले औपशमिक सम्यग्दृष्टिवालों से संख्यात गुणे 
हैं | क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टिवाले , मिश्रदृष्टिवालों से असंख्यात गुणे हैं । 
क्षायिक सम्यग्दृष्टिवाले क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टिवालों से अनंतगुणे 


है । 

मिथ्यादृष्टिवाले क्षायिकसम्यग्दृष्टिवालों से अनंतगुणे हैं । 

संज्ञो जीव असंज्ञी जीवों से कम हैं और असंज्ञो जीव उनसे अनंतगुणे 
हैँ | 

अनाहारक जीव आहारक जीवों की अपेक्षा कम है और आहारक जीव 
उनसे असंख्यात गुणे हैं । 

विवेचन : तीसरे मिश्र गुणस्थानक की प्राप्ति दो प्रकार से होती है । 
कुछ जीव पहले गुणस्थानक को छोड़कर मिश्रदृष्टि प्राप्त करते हैं तो कुछ 
जीव चौथे गुणस्थानक से च्युत होकर मिश्र दृष्टि प्राप्त करते हैं, इस कारण 
औपशमिक सम्यग्दृष्टिवाले जीवों से मिश्रदृष्टिवाले जीव संख्यात गुणे होते 
हैं । 

मिश्रदृष्टिवालों की अपेक्षा क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टिवाले असंख्यगुणे 
होते हैं, क्योकि मिश्र गुणस्थानक की स्थिति सिर्फ अन्तर्मुहूर्त ही है, जबकि 
क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन की स्थिति कुछ अधिक छासठ सागरोपम की है । 


क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि से क्षायिक सम्यगृदृष्टि अनंतगुणा हैं, क्योंकि 
मोक्ष में रहे सिद्ध भगवंत अनंत हैं । 

क्षायिक सम्यक्त्वी से भी मिथ्यात्वी अनंतगुणा हैं, क्योंकि वनस्पतिकाय 
के सभो जीव मिथ्यादृष्टि हैं, जो सिद्धों से भी अनंतगुणे हैं । 

देव, नारक, गर्भज मनुष्य तथा गर्भज तिर्यंच ही संज्ञी हैं अन्य सभी 
संसारो जीव असंज्ञी हैं | वनस्पति के जीव अनंत हैं, अतः संज्ञी की अपेक्षा 
असंज्ञी जीव अन॑तगुणे हैं । 

विग्रहगति में रहे जीव, केवली समुद्घात के तीसरे, चौथे व पाँचवें 
समय में रहे जीव तथा चौदहवें गुणस्थानक मे रहे जोव तथा सिद्ध भगवंत 
अनाहारक हैं, शेष सभी जोव आहारक हैं । 

अनाहारक की अपेक्षा आहारक जीव असंख्यात गुणे हैं । 
© 
सव्व जियठाण मिच्छे, सग सासणि पण अपज्ज सन्निदुगं । 
संमे सन्नी दुविहो, सेसेसुं संनिपज्जत्तो 11451 


शब्दार्थ :- 
की ह. जियठाणडजीवस्थान 
मिच्छे=मिथ्यात्व में 'सग<सात 
सासणि=सास्वादन में पण-पाँच 
अपज्ज-अपर्याप्त सन्निदुगं=संज्ञिद्विक 
संमे=सम्यक्त्व में सन्जी=संज्ञी 
दुविहो=दो प्रकार सेसेसुं=शेष में 


संनिपज्जत्तो=संज्ञि पर्याप्त 


भावार्थ : मिथ्यात्व गुणस्थान में सभी जीवस्थान हैं | सास्वादन में 
कुल सात जीवस्थान हैं पाँच अपर्याप्त (बादर एकेन्द्रिय , द्वीन्द्रिय , त्रीन्द्रिय , 
चतुरिन्द्रिय तथा असंज्ञी पंचेन्द्रिय) तथा दो संज्ञी-पर्याप्त व अपर्याप्त जोवस्थान 


हैं। 


अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान में दो संज्ञी-पर्याप्त व अपर्याप्त जोवस्थान 
हः] 

इन तीन को छोड़ शेष ग्यारह गुणस्थानों में पर्याप्त संज्ञी जोवस्थान 
है । 

विवेचन : एकेन्ट्रिय आदि सभी प्रकार के संसारी जीव मिथ्यात्व 
गुणस्थानक में पाए जाते हैं, अतः पहले गुणस्थानक में सभी जीव हैं । 

दूसरे गुणस्थानक में सात जीवस्थान कहे हैं, उनमें जो छह अपर्याप्त 
कहे हैं, वे करण-अपर्याप्त समझने चाहिए-लब्धि अपर्याप्त नहीं । क्योंकि 
लब्धि अपर्याप्त तो पहले ही गुणस्थानक में होते हैं । 

देशविरति आदि के परिणाम संज्ञी प्राणी को छोड़ अन्य जीवों में नहीं 
होते हैं, अत: पहले, दूसरे व चौथे को छोड़ शेष ग्यारह गुणस्थानक सिर्फ 
पर्याप्त संज्ञी जीवों को ही होते हैं । 


& गुणस्थानों में योग 
मिच्छ दुग अजइजोगा, हार दुगूणा अपव पणगे उ । 
मण वड उरलं सविउव्वि मीसि सविउव्वदुग देसे 11461 


शब्दार्थ :- 
र दुग=द्विक 
अजइ=अविरति गुणस्थान जोगा=्योग 
आहारदुग=आहारकद्विक ऊणाडन्यून 
अपुव्वपणगे=अपूर्वकरण आदि पांच | मणवइ=मन-वचन 
उरलं=औदारिक सविउवदुग=वैक्रिय द्विक सहित 


देसे=देशविरति में 


भावार्थ : मिथ्यात्व सास्वादन और अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानक 
में आहारक द्विक को छोड़कर तेरह योग होते हैं । 

अपूर्वकरण से लेकर पाँच गुणस्थानकों में चार मन, चार वचन और 
एक औदारिक कुल नौ योग होते हैं । 


मिश्र गुणस्थानक में उक्त नौ व वैक्रिय, कुल 10 योग होते हैं । 
देशविरति में उक्त नौ तथा वैक्रिय द्विक कुल ग्यारह योग होते हें । 


विवेचन : आहारक और आहारक मिश्र ये दो योग सर्वविरतिधर के 
ही होते हैं, अत: पहले, दूसरे व चौथे गुणस्थानक में ये दो योग नहीं होते 
है | इनके सिवाय के तेरह योग होते हैं । 


विग्रहगति और उत्पत्ति के प्रथम समय में कार्मण योग होता है । 
उत्पत्ति के दूसरे समय से लेकर अपर्याप्त अवस्था में वैक्रिय मिश्र और 
औदारिक मिश्र ये दो योग होते हैं | चार मनोयोग, चार वचन योग, औदारिक 
और वैक्रिय ये दस पर्याप्त अवस्था में होते है । 


आठवें से बारहवें तक के गुणस्थान में नौ योग ही होते हैं, ये 
गुणस्थानक विग्रह गति और अपर्याप्त अवस्था में नहीं होते हैं, अत: इनमें 
कार्मण और औदारिक मिश्र योग नहीं होते हैं तथा ये गुणस्थानक अप्रमत्त मुनि 
के ही होते हैं, अत: प्रमादजन्य वैक्रिय या आहारक लब्धि का प्रयोग नहीं होने 
से वैक्रियद्विक और आहारकद्विक ये चार योग भी नहीं होते हैं अत: छह योगों 
का अभाव होने से नौ योग ही होते हैं । 


तीसरे गुणस्थानक में आहारकद्विक, औदारिकमिश्र , वैक्रियमिश्र और 
कार्मण इन पाँच को छोड़ दस योग होते हैं । 


अपर्याप्त अवस्था में तीसरा गुणस्थानक नहीं होता है, अत: अपर्याप्त 
अवस्था भावी कार्मण योग, औदारिक मिश्र और वैक्रिय मिश्र योग नहीं होते 
हैं तथा संयमधर को ही आहारकद्विक होने से तीसरे गुणस्थानक में भी ये दो 
योग नहीं होते हैं । 

देशविरति गुणस्थानक में ग्यारह योग होते हैं । उसमें अपर्याप्त 
अवस्था भावी कार्मण और औदारिक मिश्रकाययोग नहीं होता है तथा सर्वविरति 
का अभाव होने से आहारकद्विक भी नहीं होते हैं, अत: चार योग न होने से 
ग्यारह योगों की संभावना होती है । 


साहार दुग पमत्ते, ते विउवाहारमीस विणु इयरे । 
कम्मुरलदुगंताइम, मण वयण सजोगि न अजोगी ॥471। 


शब्दार्थ :- 

म जि द्विक सहित | पमत्ते-प्रमत्त गुणस्थानक में 
ते-वे विउवाहार-वैक्रिय आहारक 
मीससमिश्र विणु-बिना 
इयरे=शेष कम्मुरल=कार्मण-औदारिक 
दुग=द्विक अंत=अंत 
आइम-=प्रथम मणवयण=मन-वचन 
सजोगि=सयोग में अजोगी=अयोगी में 

भावार्थ : प्रमत्त (छठे) गुणस्थानक में देशविरति संबंधी ग्यारह और 
आहारक द्विक कुल तेरह योग होते हैं । 


अप्रमत्त (सातवें) गुणस्थानक में वैक्रिय मिश्र और आहारक मिश्र को 
छोड़ ग्यारह योग होते हैं । 


सयोगी गुणस्थानक में कार्मण औदारिकद्विक, सत्य मनोयोग, असत्यामुषा 
मनोयोग, सत्य वचनयोग और असत्यामृषा वचनयोग इस प्रकार कुल 7 योग 
होते हैं । 

अयोगी गुणस्थानक में योग का सर्वथा अभाव होता है । 

विवेचन : छठे गुणस्थानक में तेरह योग कहे गए है । चार मन के, 
चार वचन के और एक औदारिक, ये 9 योग तो सभी मुनियों के होते हैं, परंतु 
वैक्रियद्विक और आहारकद्विक तो सिर्फ वैक्रिय व आहारक लब्धिधारी मुनियों 
के ही वैक्रिय व आहारक शरीर बनाते समय होते हैं । 

सातवाँ गुणस्थानक अप्रमत्त मुनि के होता है । वैक्रिय और आहारक 
लब्धि का प्रयोग भी प्रमाद कहलाता है । अतः वैक्रिय मिश्र और आहारकमिश्र 
काययोग अप्रमत्त अवस्था में नहीं होते हैं | इस प्रकार अप्रमत्त गुणस्थानक में 
इन दो का अभाव होने से ग्यारह योग ही माने गए हैं । 

वैक्रिय व आहारक शरीर बन गया हो तो वहाँ अप्रमत्त अवस्था भी 


संभव है, अत: 7 वें गुणस्थानक में वैक्रिय काययोग व आहारक काययोग भी 
माना गया है । अप्रमत्त दशा में वैक्रिय व आहारक लब्धि का प्रारंभ व परित्याग 
नहीं होता है । 

तेरहवें सयोगी गुणस्थानक में सात योग कहे गए हैं | केवली समुद्घात 
के समय कार्मण और औदारिकमिश्र काययोग होता है । अन्य समय में 
औदारिक काययोग होता है । 

अनुत्तरदेव विमानवासी को प्रश्‍न का जवाब देते समय दो मनोयोग 
होते हैं तथा देशना देते समय दो वचनयोग होते हैं अत: तेरहवें गुणस्थानक 
में 7 योग माने जाते हैं । 

अयोगी अवस्था में सभी योगों का निरोध हो जाता है, अत: उनमें एक 
भी योग नहीं होता हैं । 


138 गुणस्थानको में उपयोग 
ति अनाण दु दंसाइम, दुगे अजड्देसि नाणदंसण तिगं । 
ते मीसि मीसा समणा, जयाइ केवल दु अंत दुगे ॥481। 


शब्दार्थ :- 
ऱ्या अनाण=तीन अज्ञान दुदंस-दो दर्शन 
आइस दुगे=पहले दो गुणस्थान में | अजइस्अविरत सम्यग्दृष्टि 
देसि-देशविरति में नाणदंसणतिगं=ज्ञान-दर्शन त्रिक 
मीसि=मिश्रगुणस्थानक में मीसा=मिश्र 
समणा=मन सहित जयाइ=संयत आदि 
केवलदु=केवलद्विक अंत दुगे=अन्तिम दो में 


भावार्थ : मिथ्यात्व और सास्वादन नाम के प्रथम दो गुणस्थानकों में 
तीन अज्ञान और दो दर्शन-ये पाँच उपयोग होते हैं । 


अविरत सम्यग्दृष्टि व देशविरति में तीन ज्ञान व तीन दर्शन, ये छह 
उपयोग होते हैं । 

मिश्र गुणस्थानक में तीन ज्ञान व तीन दर्शन ये छह उपयोग होते हैं, 
परंतु अज्ञानमिश्रित ज्ञान होता है | 


प्रमत्त से लेकर क्षीणमोह तक सात गुणस्थानक में उक्त छह व मनः 
पर्यवज्ञान, ये सात उपयोग होते हैं । 

सयोगी व अयोगी गुणस्थानक में केवलज्ञान व केवलदर्शन ये दो 
उपयोग होते हैं । 

विवेचन : मिथ्यात्व और सास्वादन पहले दो गुणस्थानकों में सम्यक्त्व 
का अभाव होने से सम्यक्त्व के सहचारी पाँचज्ञान तथा अवधि व केवलदर्शन 
ये 7 उपयोग नहीं होते हैं, अत: वहाँ 5 ही उपयोग होते हैं । 

चौथे और पाँचवें गुणस्थानक में मिथ्यात्व का अभाव होने से तीन 
अज्ञान नहीं होते है, सर्वविरति न होने से मन:पर्यवज्ञान व घाति कर्मो का क्षय 
न होने से केवलद्विक भी नहीं होता है, अतः छह उपयोग का अभाव होने से 
छह ही उपयोग होते हैं । 

तीसरे गुणस्थान में तीन ज्ञान व तीन दर्शन कहे हैं, परंतु मिश्रदृष्टि 
होने से ज्ञान भी अज्ञान मिश्रित होते हैं । 

छठे से बारहवें में मिथ्यात्व न होने के कारण तीन अज्ञान तथा घाति 
कर्मो का क्षय न होने से केवलद्विक नहीं होते हैं, अत: 5 ही उपयोग होते हैं । 

तेरहवें व चौदहवें सयोगी-अयोगी गुणस्थानक में घातिकर्मों का क्षय हो 
जाने से छदास्थ अवस्था में होनेवाले दस उपयोग नहीं होते हैं, अतः सिर्फ 
केवलज्ञान व केवलदर्शन दो ही उपयोग होते हैं । 


(39) सिद्धांत के मंतव्य 
सासण भावे नाणं, विउव्वगाहारगे उरल मिस्सं । 
नेगिदिसु सासाणो, नेहाहिगयं सुयमयं पि ।।49॥ 


शब्दार्थ :- 
झुक तय भावे=सास्वादन भाव में नाणं=ज्ञान 
विउववगाहारगे=वैक्रिय आहारक उरलमिस्सं=औदारिकमिश्र 
नेगिदिसु=एकेन्द्रिय में नहीं सासाणो=सास्वादन 
नेहा=न महां अधिगयं=अधिकार 
सुयमयं=श्रुत मत पिःभी 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | —————॑ ~————————-—- 


भावार्थ : सास्वादन अवस्था में सम्यगज्ञान, वैक्रिय शरीर और 
आहारक शरीर बनाते समय औदारिक मिश्र काययोग, एकेन्द्रिय जीवों में 
सास्वादन गुणस्थान का अभाव ये तीन बातें सिद्धांत सम्मत हैं, फिर भी इस 
ग्रंथ में इनका अधिकार नहीं है । 

विवेचन : कई विषयों में सिद्धांत और कर्मग्रंथ में मतभेद है । 


(1) सिद्धांत के मत से दूसरे गुणस्थान में मति व श्रुत ज्ञान को 
स्वीकार किया गया है । यद्यपि सास्वादन में रहा जीव मिथ्यात्व के संमुख है 
परंतु मिथ्यात्वी नहीं , उसमें सम्यक्त्व का अंश होने से कुछ विशुद्धि है, अतः 
ज्ञान ही मानना चाहिए । 


इसके विपरीत कर्मग्रंथ के अनुसार दूसरे गुणस्थान में ज्ञान नहीं, 
बल्कि अज्ञान मानते हैं | उनका मत है कि दूसरे गुणस्थान में रहा जीव 
मिथ्यात्व के अभिमुख है इसलिए उसके परिणाम में मलिनता अधिक होती है, 
अत: उसे अज्ञान ही मानना चाहिए । 


(2) सिद्धांत का मत है कि लब्धि द्वारा वैक्रिय और आहारक शरीर 
बनाते समय औदारिक मिश्र काययोग होता है, परंतु वह शरोर छोड़ते समय 
वैक्रियमिश्र और आहारकमिश्र होता है । लब्धि से वैक्रिय या आहारक शरीर 
बनाते समय औदारिक शरीर के द्वारा ही वैक्रिय व आहारक पुद्गलों को ग्रहण 
किया जाता है, अत: औदारिक शरीर की प्रधानता होने के कारण औदारिक 
मिश्रकाययोग का ही व्यवहार होना चाहिए । परंतु उस शरीर को छोड़ते समय 
औदारिक शरीर की प्रधानता नहीं होती है, अत: उस समय वैक्रिय मिश्र या 
आहारकमिश्र काययोग ही मानना चाहिए । 


कर्मग्रंथ का मत यह है कि वैक्रिय व आहारक शरीर बनाते व छोड़ते 
समय वैक्रिय मिश्र या आहारकमिश्र का ही योग होता है औदारिक मिश्रका 
नहीं । 

औदारिक शरीर जन्मसिद्ध है और वैक्रिय व आहारक शरीर लब्धिजन्य 
हैं, अत: लब्धिजन्य शरीर की प्रधानता को ध्यान में रखकर वैक्रिय शरीर व 
आहारक शरीर बनाते व छोड़ते समय वैक्रिय मिश्र या आहारक मिश्र ही 
मानना चाहिए औदारिक मिश्र नहीं । 


(3) सिद्धांत के अनुसार एकेन्द्रियों में सास्वादन गुणस्थान नहीं 
मानते हैं, परंतु कर्मग्रंथ के अनुसार एकेन्द्रिय में सास्वादन गुणस्थान भी होता 
है । 

इसके सिवाय भी मतभेद है- 

सिद्धांत के अनुसार ग्रंथिभेद के बाद क्षायोपशमिक सम्यक्त्व माना 
गया है, जबकि कर्मग्रंथ के अनुसार औपशमिक सम्यक्त्व माना गया है । 


क) 


छ सु सवा तेउ तिगं, इगि छसु सुक्का अयोगि अल्लेसा । 
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शब्दार्थ :- 
उलटी मि. गुणस्थान में सव्वा<सभो 
तेउ तिगं-तेउत्रिक डुगि-एक में 
छसु=छह में सुक्का-शुक्ल लेश्या 
अयोगि-अयोगी गुणस्थान अल्लेसा=लेश्या रहित 
बंधस्स-बंध के मिच्छ-मिथ्यात्व 
अविरइ-अविरति कसाय जोग-कषाय योग 
चउ<वार हेऊ-हेतु 


भावार्थ : पहले छह गुणस्थानों में छह लेश्याएँ हैं | सातवें गुणस्थान 
में तेज, पद्म और शुक्ल ये तीन लेश्याएँ हैं । 


आठवें से तेरहवें तक छह गुणस्थानों में सिर्फ शुक्ल लेश्या है । 

चौदहवें गुणस्थान में एक भी लेश्या नहीं है । 

कर्मबंध के चार हेतु हैं । (1) मिथ्यात्व (2) अविरति (3) कषाय और 
(4) योग 

विवेचन : प्रत्येक लेश्या के अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोकाकाश 
के प्रदेश प्रमाण हैं अत: उसके तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, मंद, मंदतर और 


मंदतम भेद समझने चाहिए । कृष्ण आदि जो अशुभ लेश्याएँ हैं, उनके छठे 
गुणस्थानक में अतिमंदतम और पहले गुणस्थानक में अति तीव्रतम परिणाम 
समझने चाहिए, उसी प्रकार शुक्ल लेश्या के परिणाम भी छठे गुणस्थानक में 
तीव्रतम और पहले गुणस्थानक में मंदतम समझने चाहिए । 

सातवें गुणस्थानक में आर्त व रौद्रध्यान का अभाव होने से तथा अशुभ 
लेश्याओं का अभाव होने से तेज, पदा और शुक्ल रूप तीन शुभ लेश्याएँ ही 
होती हैं । 

कर्मबंध के मुख्य चार हेतु बतलाए हैं-- 

(1) मिथ्यात्व : मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला आत्मा 
का वह परिणाम है जिसके उदय से तत्व में अतत्त्व बुद्धि और अतत्त्व में 
तत्त्वबुद्धि होती है । 

(2) अविरति : अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से आत्मा में पैदा 
होने वाला वह परिणाम है जिसके उदय से पाप में पापबुद्धि होने पर भी 
आत्मा पाप का त्याग नहीं कर पाती है । 


(3) कषाय : चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से आत्मा में पैदा होने 
वाला वह परिणाम है जिसके उदय से आत्मा में क्षमा आदि गुण पैदा नहीं होते 
हैं और क्रोध आदि के भाव पैदा होते हैं । 

(4) योग : मन, वचन और काया के आलंबन से आत्मा में होनेवाली 
वह प्रवृत्ति, जिससे आत्मा नवीन कर्मों का बंध करती है । 
अभिगहियमणभिगहिया-भिनिवेसिय संसड्यमणाभोगं । 
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शब्दार्थ :- 
अभिगहिय=आमिग्राहिक अणभिगहिया=अनमभिग्राहिक 
अभिनिवेसिय=आमिनिवेशिक संसड्य=सांशयिक 
अणाभोगं=अनाभोग पण=पाँच 
मिच्छ=मिथ्यात्व बार-बारह 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | —————॑ F—————-————- 


| 000 सण-मन 
करण=इन्द्रियाँ अनियमु=अविरति 
छजिय=छह जीवनिकाय वहो=वध 


भावार्थ : मिथ्यात्व के पाँच प्रकार है-(1) आभिग्राहिक (2) अनभिग्राहिक 
(3) आभिनिवेशिक (4) सांशयिक (5) अनाभोग । अविरति के बारह भेद हैं । 
मन और पाँच इन्द्रियों को वश में न रखना तथा छह जोव निकाय का वध | 
विवेचन : 


(1) आभिग्राहिक मिथ्यात्व : तत्त्व की परीक्षा किए बिना ही किसी 
गलत सिद्धांत का पक्षपात करना और सत्य पक्ष का खंडन करना आभिग्राहिक 
मिथ्यात्व है । 

(2) अनाभिग्राहिक मिथ्यात्व : किसी भी सिद्धांत के गुण-दोषों की 
परीक्षा किए बिना सभी को एक समान मानना, अनाभिग्राहिक मिथ्यात्व है । 


(3) आभिनिवेशिक मिथ्यात्व : अपने पक्ष को असत्य जानने पर भी 
उसको सत्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्न करना, आभिनिवेशिक मिथ्यात्व है । 


(4) सांशयिक मिथ्यात्व : भगवान के बताए हुए जीव अजोव आदि 
तत्त्वों में शंका पैदा करना | जैसे-भगवान के बताये हुए धर्मास्तिकाय आदि 
द्रव्य वास्तव में हैं अथवा नहीं | इस प्रकार शंका करना | 

(5) अनाभोग मिथ्यात्व : विचार और ज्ञान के अभाव में मोह की 
प्रगाठतम अवस्था में एकेन्द्रिय आदि में अनाभोग मिथ्यात्व होता है । 

अविरति के 12 भेद हैं । मन की स्वच्छंदता पूर्वक की प्रवृत्ति वह मन 
की अविरति है । इसी प्रकार चक्षु, कान आदि पाँच इन्द्रियों की स्वच्छंद प्रवृत्ति 
भी पाँच अविरति हैं । 

प॒थ्यीकाय, अप्‌काय , तेउकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय 
आदि जीवों की हिंसा के त्याग की प्रतिज्ञा के अभाव को भी छह प्रकार की 
अविरति कहा है । इस प्रकार अविरति के 12 भेद हुए । 


नव सोल कसाया पनर जोग डय उत्तरा उ सगवन्ना । 
इग चउ पण ति गुणेसु, चउ ति दु इग पच्चओ बंधो ॥52॥। 


शब्दार्थ :- 
र सोल=सोलह 
कसाया=कषाय पनर=पंद्रह 
जोग=्योग ड्य-आदि 
उत्तरा-उत्तरभेद सगवज्ना-सत्तावन 
डुग-एक चउ-चार 
पण-पाँच तिःतीन 
गुणेसु-गुणस्थानक में चउ-चार 
ति<तीन दुस्दो 
डइग<एक पच्चओ-निमित्त 


बंधो-बंध 


भावार्थ : कषायों के नौ तथा सोलह कुल पच्चीस भेद होते हैं | योग 
के पंद्रह भेद हैं | इस प्रकार बंध हेतुओं के कुल 57 भेद हुए । 


पहले गुणस्थान में चारों हेतुओं से बंध होता है । दूसरे से पाँचवें तक 
चार गुणस्थानकों में तीन हेतुओं से बंध होता है | छठे से दसवें तक पाँच 
गुणस्थानको में दो हेतुओं से बंध होता है तथा ग्यारहवें से तेरहवें तक तीन 
गुणस्थानकों में एक हेतु से बंध होता है । 

विवेचन : हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, 
पुरुषवेद और नपुंसक वेद ये नौ नोकषाय कहलाते हें । 


अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानीय , प्रत्याख्यानीय और संज्वलन क्रोध, 
मान, माया और लोभ (4 ५4) इस प्रकार सोलह कषाय कहलाते हैं । 

ये नौ तथा सोलह मिलकर कषाय के पच्चीस भेद होते हैं । चार मन, 
चार वचन और सात काया के कुल 15 योग कहलाते हैं । 

इस प्रकार मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग के 5+ 12 + 25 + 
15 = 57 भेद होते हैं । 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | —————॑ -ा------------ 


शु) गुणस्थानो में मूल बंध हेतु 

* पहले गुणस्थानक में मिथ्यात्व आदि चार हेतु पाए जाते हैं । वहाँ 
चार हेतुओं से कर्मबंध होता है । 

* दूसरे से पाँचवें गुणस्थानक में मिथ्यात्व का अभाव होने से वहाँ 
चार में से तीन ही बंध के हेतु होते हैं । 

* छठे से दसवें गुणस्थानक में मिथ्यात्व और अविरति का अभाव 
होने से बंध के दो ही हेतु होते हैं । 

* ग्यारहवें से तेरहवें गुणस्थानक में मिथ्यात्व, अविरति और कषाय 
का विच्छेद हो जाने से सिर्फ योगजन्य शाता वेदनीय कर्म का बंध होता है । 

चौदहवें गुणस्थानक में योग का भी अभाव होता है, अतः वहाँ कर्मबंध 
का सर्वथा अभाव होता है । 
चउ मिच्छ मिच्छ अविरड्‌, पच्चड्या साय सोल पणतीसा । 
जोग विणु ति पच्चइया हारग जिण वज्ज सेसाओ ॥53॥ 


शब्दार्थ :- 
2. म्य मिच्छ-मिथ्यात्व 
अविरइ-अविरति पच्चड्या-हेतु से 
साय-साता सोल-सोलह 
पणतीसा-पैंतीस जोग विणु-योग बिना 
ति पच्चइया-तीन कारणों से आहारग=आहारक नामकर्म 


जिणवज्ज=तीर्थकर नाम छोड़कर | सेसाओ=शेष से 


भावार्थ : साता वेदनीय का बंध मिथ्यात्व आदि चारों हेतुओं से होता 
है । नरकत्रिक आदि सोलह प्रकृतियों का बंध सिर्फ मिथ्यात्व से होता है । 

तिर्यंचत्रिक आदि पैंतीस प्रकृतियों का बंध मिथ्यात्व और अविरति इन 
दो हेतुओं से होता है । 

तीर्थकर और आहारक नाम कर्म इन दो को छोड़कर ज्ञानावरणीय 
आदि 65 प्रकृतियों का बंध मिथ्यात्व , अविरति और कषाय के कारण होता है । 


विवेचन : बंध योग्य कुल 120 प्रकृतियाँ कही गई हैं । इनमें साता 
वेदनीय का बंध मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग इन चारों हेतुओं से 
कहा गया है । 

नरकत्रिक, जाति चतुष्क, स्थावर चतुष्क, हुंडक, आतप नामकर्म, 
सेवार्त, संघयण, नपुंसकवेद और मिथ्यात्व आदि सोलह प्रकुतियों का बंध 
मिथ्यात्व हेतुक कहा गया है, क्योंकि इन प्रकृतियों का बंध सिर्फ मिथ्यात्व 
गुणस्थानक में ही होता है । 

तिर्यचत्रिक, स्त्यानरद्धित्रिक , दुर्भगत्रिक , अनंतानुबंधी चतुष्क, मध्यम 
संस्थान चतुष्क, मध्यम संहनन चतुष्क, नीचगोत्र, उद्योत नामकर्म, अशुभ 
विहायोगति , स्त्रोवेद, वज्रक्रषभनाराच संहनन , मनुष्यत्रिक , अप्रत्याख्यानावरण 
चतुष्क और औदारिकद्विक इन पैंतीस प्रकृतियों का बंध द्विहेतुक है, क्योंकि ये 
प्रकृतियां पहले गुणस्थानक में मिथ्यात्व और दूसरे आदि गुणस्थानों में 
अविरति से बाँधी जाती हैं । 

साता वेदनीय, नरकत्रिक आदि सोलह, तिर्यंचत्रिक आदि पैंतीस, 
तीर्थकर नाम कर्म व आहारकद्विक आदि 55 प्रकृतियों को छोड़कर जो शेष 
पैंसठ प्रकृतियाँ रहती हैं, उनका बंध त्रिहेतुक है अर्थात्‌ पहले गुणस्थानक में 
मिथ्यात्व से दूसरे आदि चार गुणस्थानों में अविरति से तथा छठे आदि चार 
गुणास्थानकों में कषाय से होता है । 


यद्यपि मिथ्यात्व की हाजरी में अविरति आदि तीन हेतु भी होते हैं 
तथा अविरति की उपस्थिति में कषाय आदि तथा कषाय की उपस्थिति में योग 
भी अवश्य होते हैं फिर भी पहले गुणस्थानक में मिथ्यात्व की प्रधानता , दूसरे 
आदि चार गुणस्थानकों में अविरति की प्रधानता तथा छठे आदि चार गुणस्थानकों 
में कषाय की प्रधानता और अन्य हेतुओं की गौणता समझना चाहिए । 

तीर्थकर नाम कर्म के बंध का कारण सिर्फ सम्यक्त्व और आहारक 
द्विक के बंध का हेतु संयम होने से इन प्रकृतियों की गिनतो कषायहेतुक 
प्रकृतियों में नहीं की है । 


पण पन्न पन्न तिय छहिअ, चत्त उणचत्त छ चड दुग वीसा । 
सोलस दस नव नव सत्त, हेउणो न उ अजोगिंमि 11541 


शब्दार्थ :- 
र पनञ्न-पचास 
तिय<तीन छहिअ=छ अधिक 
चत्त-चालीस उणचत्त-उन्चालीस 
छ<छ चउ-चार 
दुगवीसा=वाईस सोलसडसोलह 
नवसनौ सत्त-सात 


हेउणो-हेतु 


भावार्थ : पहले गुणस्थानक में बंध के हेतु प्रवपन हैं । दूसरे में पचास, 
तीसरे में तेतालीस, चौथे में छियालीस, पाँचवें में उन्चालीस, छठे में 
छब्बीस , सातवें में चौबीस, आठवें में बाईस, नौवें में सोलह, दसवें में टस, 
ग्यारह-बारहवें में नौ तथा तेरहवें में सात बंध हेतु हैं | चौदहवें गुणस्थान में 
बंध का ही अभाव है । 

विवेचन : बंध के कुल हेतु 5-- 12-- 25 + 15 = 57 हैं । पहले 
गुणस्थान में 55, दूसरे गुणस्थान में 50, तीसरे मिश्रगुणस्थान में 43, चौथे 
अविरत गुणस्थान में 46, पाँचवें देशविरत गुणस्थान में 39, छठे अप्रमत्त 
गुणस्थान में 26, सातवे अप्रमत्त गुणस्थान में 24, आठवें अपूर्व करण में 22, 
नौवें अनिवृत्ति करण में 16, दसवें सूक्ष्म संपराय में 10, ग्यारहवें उपशांत मोह 
में 9, बारहवें क्षोणमोह में 9, तेरहवें सयोगी में 7 बंध के हेतु होते हैं | चौदहवें 
गुणास्थान में बंध का एक भी हेतु नहीं है । 
पणपन्न मिच्छि हारग दुगूण सासाणि पञ्जमिच्छ विणा । 
मिस्स दुग कंम अणविणु, तिचत्त मीसे अह छचत्ता 11551 
सदुमिस्सकंम अजए, अविरइकम्मुरल मीस बिकसाये । 
मुत्त गुणचत्तदेसे, छवीस साहारदु पमत्ते 11561| 


अविरइ इगार तिकसाय, वज्ज अपमत्ति मीस दुग रहिया । 
चउवीस अपुळे पुण, दुवीस अविउव्वियाहारा |571। 


EE 

मिच्छि=मिथ्यात्व में 
सासाणि=सास्वादन में 
मिच्छ=मिथ्यात्व 
मिस्सदुग=मिश्रद्विक 
तिचत्त=तेतालीस 
छचत्ता=छियालीस 
कम्मुरल=कार्मण-औदारिक 
बिकसाये=टूसरे कषाय में 
गुणचत्त-उन्चालीस 
छवीस=छब्बीस 
पमत्ते=प्रमत्त गुणस्थानक में 
ड्गार-ग्यारह 

वज्ज-छोडकर 
मीसदुग-मिश्रद्विक 
चउवीस- चौबीस 


पुण=पुनः 
अविउक्वियाहार=वैक्रिय-आहारक 
छोडकर 


शब्दार्थ :- 


पन्न-पचास 
हारगदुगूण=आहारकद्धिक को छोड़कर 
पन्न-पाँच 

विणा-बिना 

कंम-कार्मण 

मीसे-मिश्र में 

अजए-अविरति में 

मीस-मिश्र 

मुत्त-छोड़कर 

देसे-देशविरति में 
साहारदु-आहारद्विक सहित 
अविरइ-अविरति 

तिकसाय=तृतीय कषाय 
अपमत्ति=अप्रमत में 

रहिया-रहित 

अपुव्वे-अपूर्व करण में 

दुवीस=बाईस 


भावार्थ : मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में आहारक द्विक को छोड़कर पचपन 


बंध हेतु हैं । 


सास्वादन गुणस्थान में पाँच मिथ्यात्व के सिवाय पचास बंध हेतु हैं । 

मिश्र गुणस्थान में औदारिक मिश्र, वैक्रिय मिश्र, कार्मण और अनंतानुबंधो 
चतुष्क इन सात को छोड़कर तेतालीस बंध हेतु हैं । 

अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान में पूर्वोक्त तेतालीस तथा कार्मण, 


औदारिक मिश्र और वैक्रिय मिश्र ये तीन मिलाकर छयालीस बंध हेतु हैं । 

देशविरति गुणस्थान में कार्मण, औदारिक मिश्र, त्रस अविरति तथा 
अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क इन सात के सिवाय उन्चालीस बंध हेतु हैं । 

प्रमत्त संयत गुणस्थान में ग्यारह अविरति व प्रत्याख्यानीय चतुष्क इन 
पंद्रह को छोड़कर उक्त उन्चालीस में से चौबीस तथा आहारक द्विक मिलाकर 
छब्बीस बंध हेतु हैं । 

अप्रमत्त गुणस्थानक में पूर्वोक्त छब्बीस में से मिश्रद्धिक के सिवाय 
चौबीस बंध हेतु हैं । 

अपूर्वकरण गुणस्थानक में वैक्रिय काययोग और आहारक काययोग 
को छोड़कर बाईस बंध हेतु हैं । 

विवेचन : पहले गुणस्थानक में आहारक द्विक का बंध नहीं होता है, 
क्योंकि इन दोनों प्रकृतियों का बंध सर्वविरति संयम सापेक्ष हैं, अतः उन्हें 
छोड़ पचपन बंध के हेतु हैं । 

दूसरे गुणस्थानक में पाँचौं मिथ्यात्व का अभाव है | अतः उन्हें 
छोड़कर पचास हेतु बतलाए है । 

तीसरे गुणस्थानक में अनंतानुबंधी चारों कषायों का अभाव होता है, 
क्योंकि उनका उदय दूसरे गुणस्थानक तक ही है | इस गुणस्थानक में मृत्यु 
भी नहीँ होतो है, अत: अपर्याप्त अवस्था में होनेवाले कार्मण काययोग, 
औदारिक मिश्र काययोग और वैक्रिय मिश्र काययोग भी नहीं होते हैं, अतः 
प्रकृतियाँ घट जाने से तीसरे गुणस्थान में तेतालोस प्रकृतियों का ही बंध होता है । 

चौथा गुणस्थानक अपर्याप्त अवस्था में भी हो सकता है, अतः उस 
अवस्था में होने वाले कार्मण, औदारिक मिश्र और वैक्रिय मिश्र भी हो सकते 
है, अत: इस गुणस्थानक में छियालीस बंध हेतु होते हैं । 

पाँचवें गुणस्थानक में त्रस की हिंसा का त्याग होता है, अतः त्रस की 
अविरति नहीं होती है । यह गुणस्थान पर्याप्तावस्था में ही होता है अतः 
अपर्याप्त अवस्था में होनेवाले कार्मण और औदारिक मिश्रयोग भी नहीं होते 
है । अप्रत्याख्यानीय चार कषाय का उदय भी चौथे गुणस्थानक तक ही होता 
है, आगे के गुणस्थानों में इनका उदय नहीं होता है । अतः यहाँ 7 बंध हेतु 


कम हो जाने से उन्चालीस ही बंध हेतु होते हैं । 

पाँचवें गुणस्थानक में वैक्रिय मिश्र काययोग होता है, परंतु वह 
अपर्याप्त अवस्थाभावी न होकर जब कोई वैक्रिय लब्धि धारी वैक्रिय लब्धि का 
प्रयोग करता है, तब पर्याप्त अवस्था में भी होता है । छठा गुणस्थानक सर्व- 
विरति रूप होने से वहाँ ग्यारह अविरति और प्रत्याख्यानीय चार कषायों का 
भी अभाव हो जाने से शेष चौबीस तथा आहारक द्विक जुड़ने से छब्बीस हेतु 
होते हैं । 

छठे गुणस्थानक में आहारक लब्धिधारी मुनि आहारक शरीर बनाते 
हैं, तब आहारक और आहारक मिश्र काययोग भी होता है । 

अप्रमत्त संयत गुणस्थान में चौबीस ही बंध हेतु हैं । वैक्रिय शरीर का 
आरंभ और त्याग तथा आहारक शरीर का प्रारंभ व त्याग प्रमत्त अवस्था में ही 
होता है अत: सातवें गुणस्थान में उन दो बंध हेतुओं का भी अभाव हो जाता है । 

वैक्रिय व आहारक शरीर का योग सातवें गुणस्थानक तक ही होता है, 
आठवें से आगे के गुणस्थानकवालों को ये दो शरीर नहीं होते हैं अत: आठवें 
गुणस्थानक में ये दो योग कम हो जाने से चौबीस ही बंध हेतु होते हैं । 


अछ हास सोल बायरि, सुहुमे दस वेय संजलण ति विणा । 
खीणुवसंति अलोभा, सजोगि पुळुत्त सगजोगा 11581 


शब्दार्थ :- 
जक छोड़ बायरि-अनिवृत्ति बादर 
सुहुमे-सूक्ष्म संपराय गुणस्थान में गुणस्थानक में 
वेय-वेद दस-दस 
विणा-बिना संजलणति-तीन संज्वलन 
उवसंति-्उपशम खीणु-क्षीणमोह 
पुनुत्त-पूर्वोक्त अलोभा-लोभ सिवाय 


सगजोगा-सात योग 


भावार्थ : अनिवृत्ति बादर गुणस्थानक में हास्यषट्क के सिवाय शेष 
सोलह हेतु होते हैं । सूक्ष्मसंपराय में तीन वेद और तीन संज्वलन को छोड़ 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | —————॑ ——————————- 


दस हेतु हैं | उपशांत व क्षीणमोह में संज्वलन लोभ सिवाय नौ हेतु हैं | सयोगि 
गुणस्थानक में पूर्वोक्त सात हेतु हैं । 

विवेचन : आठवें से आगे के गुणस्थानकों में हास्यषट्क का उदय नहीं 
होता है, अतः नौवें गुणस्थानक में सोलह हेतु ही होते हैं । 

तीन वेद तथा सं ज्वलन क्रोध, मान और माया का उदय नौवें 
गुणास्थानक तक ही होता है । अत: इन छह को छोड़ दसवें गुणस्थानक में 
दस ही हेतु होते हैं । 

संज्वलन लोभ का उदय दसवें गुणस्थानक तक ही होता है, अतः 
ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानक में नौ हेतु ही होते हैं चार मनोयोग, चार 
वचन योग और एक औदारिक काय योग । 

तेरहवें गुणस्थानक में सिर्फ 7 हेतु होते हैं, दो मनोयोग-सत्य और 
असत्यामुषा मनोयोग, दो वचनयोग-सत्य और असत्यामृषा वचनयोग तथा 
औदारिक काययोग, औदारिक मिश्र काययोग व कार्मण काययोग । 

चौदहवें गुणस्थानक में योग का भी अभाव होने से बंधहेतु का सर्वथा 
अभाव होता है । 
७ EE 
अपमत्तंता सत्तट्ठ मीस अपुव्व बायरा सत्त । 
बंधड छस्सुहुमो एगमुवरिया बंधगा जोगी 115911 


शब्दार्थ :- 
ख जि तक सत्तट्ट-सात-आठ 
मीससमिश्र अपुव्व-अपूर्वकरण 
बायरा-बादर संपराय सत्त-सात 
बंधइ=बाँधता है छस्सुहुमो=सूक्ष्म संपरायवाला छह 
एग=एक मुवरिया=ऊपर के गुणस्थानक 
बंधग=बंधक अजोगी=अयोगी गुणास्थानक 


भावार्थ : अप्रमत्त गुणस्थानक तक सात या आठ प्रकृतियों का बंध होता है । 
मिश्र, अपूर्वकरण और अनिवृत्ति बादर गुणस्थानक में सात का बंध होता है । 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | —————॑ ——————-———-—- 


सूक्ष्म संपराय गुणस्थानक में छ तथा उपशांत मोह आदि गुणस्थानों 
में एक प्रकृति का बंध होता है | अयोगि गुणस्थानक में बंध नहीं होता है । 

विवेचन : तीसरे गुणस्थानक को छोड़कर पहले से सातवें गुणस्थानक 
तक में सात या आठ प्रकृतियों का बंध होता है । जब आयुष्य का बंध करते 
हैं, तब आठ और उसके सिवाय सात प्रकृतियों का बंध होता है । 

तीसरे , आठवें और नौवें गुणस्थानक में आयुष्य का बंध न होने के 
कारण सात प्रकृतियों का ही बंध होता है | तीसरे गुणस्थानक में स्वभाव से 
ही आयुष्य का बंध नहीं होता है तथा आठवें और नौवें गुणस्थानक में परिणाम 
की विशुद्धि अधिक होने के कारण वहां भी आयुष्य का बंघ नहीं होता है । 

दसवें गुणस्थानक में आयुष्य व मोह का बंध न होने के कारण छह का ही 
बंध होता है । मोहनीय कर्म का बंध बादर कषाय के उदय के निमित्त से ही होता 
है, अत: बादर कषाय का उदय न होने से मोहनीय का बंध नहीं होता है । 

ग्यारहवें आदि तीन गुणस्थानकों में सिर्फ साता वेदनीय का ही बंध 
होता है | कषायों का सर्वथा उदय न होने से अन्य प्रकृतियों का बंध असंभव है । 


७ 
आसुहुमं संतुदये अट्ठ वि मोह विणु सत्त खीणंमि । 
चउ चरिम दुगे अड्ड उ, संते उवसंति सत्तुदर 11601 


शब्दार्थ :- 
म पा संपराय तक मोहविणु=मोह बिना 
अङ्टवि=आठों भी चड चरिमदुगे=अंतिम दो गुणस्थान 
सत्त खीणंमि=क्षीणामोह में सात में चार कर्म 
अट्वउ-आठ कर्म संते=सत्ता में 
उवसंते=उपशांत मोह में सत्तुदए-उदय में सात 


संतुदए=सत्ता तथा उदय मे 


भावार्थ : सूक्ष्म संपराय गुणस्थानक तक आठ कर्मो की सत्ता और 
आठ कर्मो का उदय है । 


क्षोणमोह गुणस्थानक में सत्ता और उदय सात कर्मों का है । 

सयोगी और अयोगि गुणस्थानक में चार का उदय व चार की सत्ता 
है । 

उपशांत मोह गुणस्थानक में आठ कर्मों की सत्ता और सात कर्मो का 
उदय है । 

विवेचन : पहले मिथ्यात्व गुणस्थानक से लेकर दसवें गुणस्थानक 
तक उदय व सत्ता आठौं कर्मो की होती है । 

ग्यारहवें गुणस्थानक में मोहनीय कर्म सत्ता में होता है, परंतु उदय में 
नहीं होता है, अत: उदय सात कर्मो का व सत्ता आठ कर्मों की होती है । 

बारहवें गुणस्थान में मोहनीय कर्म क्षीण हो जाता है, अतः सत्ता व 
उदय सात कर्मो का होता है। 

तेरहवें व चौदहवें गुणस्थानक में अघाति का ही उदय व सत्ता होती 
है, अत: सत्ता व उदय में चार ही कर्म होते हैं । 
448 गुणस्थानो में उदीरणा 
उड़रंति पमत्तंता, सगट्ठ मीसइ्ट वेयआउ विणा । 
छग अपमत्ताइ तओ, छ पंच सुहुमो पणुवसंतो 11611। 


शब्दार्थ :- 
र: म्य, करता है पमत्तंता-प्रमत्त तक 
सगड्टःसात अथवा आठ वेय आउस्वेद-आयुष्य 
विणा-बिना छग<छह कर्म 
अपमत्ताइ-अप्रमत्त आदि तओ=उसके बाद 
छ पंच-छह अथवा पाँच सुहुमो=सूक्ष्म संपराय में 


पणुवसंतो=उपशांत मोह में पाँच 


भावार्थ : प्रमत्त गुणस्थानक तक सात या आठ कर्मो की उदीरणा होती 
है । मिश्र गुणस्थानक में आठ कर्म की, अप्रमत्त, अपूर्वकरण और अनिवृत्ति 


बादर इन तीन गुणस्थानो में वेदनीय व आयुष्य को छोड़ छह कर्मों की, सूक्ष्म 
संपराय में छह या पाँच कर्मों की तथा उपशांतमोह गुणस्थान में पाँच कर्मों की 
उदीरणा होती है । 

विवेचन : जो कर्म उदयमान हो उसी की उदीरणा होती है, जो कर्म 
उदयमान नहीं है, उसकी उदीरणा नहीं होती है । 

उदयमान कर्म आवलिका प्रमाण शेष रह जाता है, तब उदीरणा रुक 
जाती है । 

तीसरे गुणस्थानक को छोड पहले से छठे गुणस्थानक में सात या 
आठ कर्मों की उदीरणा होती है । जब आयु की उदीरणा नहीं होती है, तब 
सात कर्मों की और आयुष्य की उदीरणा हो तब आठ कर्मों की उदीरणा होती है । 

इस नियम के अनुसार वर्तमान भव का आयुष्य जब आवलिका प्रमाण 
बाकी रह जाता है, तब आयु की उदीरणा रुक जाती है । 

उदीरणा अर्थात्‌ एक आवलिका के बाहर रहे हुए कर्म-दलिकों को 
खींचकर उदयावलिका में लाकर डालना । 

जब आयुष्य कर्म आवलिका मात्र बाकी होता है, तब आवलिका के 
बाहर तो आयुष्य कर्म के दलिक हैं नहीं, अत: किसकी उदीरणा होगी ? 

यद्यपि आगामी भव का आयुष्य सत्ता में है परंतु वह आवलिका के 
बाहर है-अभी उसका उदय चालू नहीं है, अत: उसकी तो उदीरणा होती नहीं है । 

अंतिम आवलिका में आयुष्य की उदीरणा न होने से चरम आवलिका 
में सात कर्मों की ही उदीरणा होती है । 

तीसरे गुणस्थानक में मृत्यु नहीं होती है, अत: वहाँ आठ कर्मों की 
उदीरणा होती है | आयुष्य की अंतिम आवलिका में यद्यपि उदीरणा रुक जाती 
है, परंतु इस गुणस्थानक का संभव नहीं है । 

सातवें , आठवें व नौवें गुणस्थानक में आयु व वेदनीय कर्म को छोड़ 
छह की उदीरणा होती है । दो कर्मों की उदीरणा के लिए जो अध्यवसाय 
चाहिए उससे अति विशुद्ध अध्यवसाय होने के कारण वहाँ उदीरणा नहीं 
होती है । 


दसवें गुणस्थानक में पाँच या छह कर्मो की उदीरणा होती है । आयु 
व वेदनीय की उदीरणा न हो तो छह और मोहनीय की भी उदीरणा न हो तो 
पाँच की उदीरणा समझ नी चाहिए । 

मोहनीय की उदीरणा दसवें गुणस्थानक की अंतिम आवलिका में रुक 
जाती है । 

ग्यारहवें गुणस्थानक में आयु, वेदनीय व मोहनीय की उदीरणा न 
होने के कारण पाँच की ही उदीरणा होती है । इस गुणस्थान में मोहनीय कर्म 
उदय में न होने से उसकी उदीरणा भी नहीं होती है । 
पण दो खीण दु जोगी, णुदीरगु अजोगी थोव उवसंता । 


संख गुण खीण सुहुमा-नियट्टी अपुव्व सम अहिया ।॥62॥ 


शब्दार्थ :- 
पण-पाँच दो-दो 
खीण-क्षीणमोहवाला दुस्दो 
जोगीस्सयोगी गुणस्थानक णुदीरगु=अनुदीरक 
अजोगी=अयोगी गुणस्थानक थोव=थोड़ा 
उवसंत=उपशांत मोह संखगुण=संख्यातगुण 
खीण=क्षीणमोह सुहुम=सूक्ष्मसंपराय 
अनियट्टी=अनिवृत्ति अपु्व=अपूर्वकरण 
सम=समान अहिया=अधिक 


भावार्थ : क्षोणमोह गुणस्थानक में पाँच या दो कर्मो की उदीरणा है 
सयोगि गुणस्थानक में दो की उदीरणा है । अयोगि केवली गुणस्थानक में 
उदीरणा का अभाव है । 

उपशांत मोह गुणस्थानक के जीव थोड़े हैं, क्षीणमोहवाले उनसे 
संख्यात गुणे हैं | सूक्ष्म संपराय अनिवृत्ति बादर व अपूर्वकरण इन तीन गुण- 
स्थानों में रहे जोव क्षीणमोह से विशेषाधिक हैं और परस्पर तुल्य हैं । 

विवेचन : बारहवें गुणस्थानक में रहा जीव मोहनीय, आयुष्य व 
वेदनीय को छोड़ पाँच कर्मो की उदीरणा प्रथम समय से करता है, परंतु 


बारहवें गुणस्थान में सिर्फ एक आवलिका बाकी रहती है, तब ज्ञानावरणीय , 
दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म की उदीरणा रुक जाती है, क्योंकि वे कर्म- 
दलिक एक आवलिका जितने ही बचे हैं और उसकी उदीरणा होती नहीं है । 

तेरहवें गुणस्थान में चार अघाति कर्म ही बाकी रहे हैं, वेदनीय और 
आयुष्य की उदीरणा तो सातवें गुणस्थानक में रुक गई है अतः यहाँ सिर्फ दो 
कर्मों की ही उदीरणा रहती है । 

चौदहवें गुणस्थानक में योग का ही अभाव है । योग के बिना उदीरणा 
नहीं होती है अत: यहाँ उदीरणा का सर्वथा अभाव है । 


45 


अब चौदह गुणस्थानकों में रहे जीवों का अल्पबहुत्व बताते हैं । 

अन्य गुणस्थानक वाले जीवों की अपेक्षा ग्यारहवें उपशांतमोह गुणस्थानक 
में रहे जीव सबसे कम हैं, क्योंकि इस गुणस्थानक को पानेवाले जीव 
(प्रतिपद्यमान) एक साथ में चोपन ही होते हैं । इसकी अपेक्षा क्षोणमोह 
गुणस्थानकवाले जोव प्रतिपद्यमान की अपेक्षा संख्यातगुणे है, क्योंकि बारहवें 
गुणस्थानक में एक साथ में आरोहण करनेवाले 108 जीव होते हैं, पूर्व की 
अपेक्षा द्विगुण होने से संख्यात गुणे कहा है । 

यह विधान इन दोनों गुणास्थानकों में अधिक-से-अधिक प्रवेश करनेवाले 
जीवों की अपेक्षा से है, बाकी तो इन गुणस्थानकों में कभी जीव होते हैं तो कभी 
नहीं भी होते हैं | कभी क्षोणमोह में एक भी जीव न हो और उपशांतमोह में 
हो, ऐसा भी हो सकता है । 

बारहवें गुणस्थानक की अपेक्षा आठवें नौवें और दसवें गुणस्थानक 
वाले जीव विशेषाधिक समझने चाहिए । 

इन तीन गुणस्थानकों में उपशमश्रेणी और क्षपकश्रेणी दोनों के जोव 
आते हैं, अतः 54 + 108 = 162 होते हैं | अत: बारहवें गुणस्थानक की अपेक्षा 
विशेषाधिक है । परंतु इन तीनों गुणस्थानकों में जीव परस्पर तुल्य होते हैं, 
क्योंकि इन तीनों में उत्कृष्ट प्रतिपद्यमान जीव 162-162 होते हैं । 


जोगि अपमत्त इयरे, संखगुणा देस सासणामीसा । 
अविरइ अजोगि मिच्छा, असंख चउरो दुवे णंता 1163|। 


शब्दार्थ :- 
दद त्यो केवली अपमत्त-अप्रमत्त 
ड्यरे-प्रमत्त संखगुणा-संख्यात गुणा 
देस-देशविरति सासणा=सास्वादन 
मीसा=मिश्र अविरइ-अविरति 
अजोगि=अयोगी मिच्छा=मिथ्यात्वी 
चउरो=चार असंख=असंख्यात गुणा 
दुवेडदो णंता=अनंत गुणा 


भावार्थ : सयोगी, अप्रमत्त और प्रमत्त गुणस्थानवर्ती पूर्व की अपेक्षा 
संख्यात गुणा हैं । 

देशविरति, सास्वादन, मिश्र और अविरत सम्यग्दृष्टि पूर्व-पूर्व से 
असंख्यात गुणे हैं । 

अयोगि केवली और मिथ्यादृष्टि जोव पूर्वःपूर्व से अनंतगुणे हैं । 

विवेचन : आठवें, नौवें और दसवें गुणस्थानकवाले जीवों की अपेक्षा 
तेरहवें सयोगी गुणस्थानक में रहे जीव संख्यात गुणा हैं, क्योंकि वे जघन्य से 
दो करोड़ और उत्कृष्ट से नौ करोड़ होते हैं । 

तेरहवें गुणस्थानक की अपेक्षा सातवें अप्रमत्त गुणस्थानकवाले जीव 
संख्यात गुणा हैं, क्योंकि अप्रमत्त मुनि उत्कृष्ट से दो हजार करोड़ से नौ 
हजार करोड़ होते हैं | अप्रमत्त की अपेक्षा प्रमत्त मुनि संख्यात गुणा हैं । यद्यपि 
प्रमत्त की संख्या भी कोटिसहरत्र पृथक्त्व है, फिर भी अप्रमत्त की अपेक्षा प्रमत्त 
का काल अधिक है, अतः अप्रमत्त की अपेक्षा प्रमत्त की संख्या संख्यात गुणी 
कही है । 

प्रमत्त मुनियों की अपेक्षा देशविरति, सास्वादन, मिश्र और अविरत 
सम्यग्दृष्टि के जोव क्रम से असंख्यात गुणा हैं, क्योंकि प्रमत्त गुणस्थानक तो 
सिर्फ मनुष्य को ही होता है, जब कि देशविरति गुणस्थानक तिर्यंचों में भी 
होता है, अतः सर्वविरतिधर की अपेक्षा देशविरतिधर असंख्यात गुणे हैं । 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | —————॑ ——————-————- 


देशविरतिधर की अपेक्षा सास्वादन गुणस्थानकवाले असंख्यात गुणे 
हैं | देशविरतिधर मनुष्य व तिर्यच में ही होते हैं, जबकि सास्वादन गुणस्थानकवर्ती 
चारों गतियों में होते हैं अत: असंख्यात गुणे हैं । 

(यद्यपि सास्वादन गुणस्थानक हमेशा नहीं होता है, कभी हो तो दो- 
पाँच जीव भी होते हैं, परंतु उत्कृष्ट से असंख्यात गुणे होते हैं |) 

सास्वादन की अपेक्षा मिश्रदृष्टि वाले असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि 
सास्वादन का काल अल्प है जबकि मिश्र का काल अधिक है | सास्वादन का 
काल छह आवलिका व मिश्र का काल अन्तर्मुहूर्त है | 

तीसरे गुणस्थानकवालों की अपेक्षा चौथे गुणस्थानक वाले असंख्यात 
गुणे है । चौथा गुणस्थानक सदा काल होता है और उसका काल भी अधिक 
है । 

अविरत सम्यग्दृष्टि की अपेक्षा अयोगि गुणस्थानक में रहे अनंत गुणा 
हैं, क्योंकि सभी सिद्ध अयोगी हैं । 

अयोगी की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि जोव अनंतगुणा हैं क्योंकि साधारण 
वनस्पतिकाय में अनंतानंत जीव हैं । 

इन चौदह गुणस्थानकों में 1-4-5-6-7 व 13 वें गुणस्थानकवाले जोव 
संसार में हमेशा रहते हैं । क्योंकि वनस्पतिकाय आदि में मिथ्यात्वी जीव सदा 
काल रहे हुए हैं । 

महाविदेह में अविरत सम्यग्दृष्टि, देशविरतिधर, सर्वविरतिधर व 
अप्रमत्त मुनि हमेशा होते हैं । 

भरतक्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में अवसर्पिणी के छठे आरे व उत्सर्पिणी के 
पहले-दूसरे आरे में अविरत सम्यग्दृष्टि आदि गुणस्थानक नहीं होते हैं परंतु 
इन गुणस्थानकवाले महावि देह में तो होते ही हैं, अत: ये छह गुणस्थानक 
ध्रुव गुणस्थानक कहलाते हैं । 

शेष 8 गुणस्थानक अधुव हैं, वे गुणस्थानकवाले जीव कभी संसार में 
होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं । 


468 छह भाव और उनके भेद 


उवसमखय मीसोदय ,परिणामा दुनवड्ार इगवीसा । 
तिय भेय संनिवाड्य, संमं चरणं पढम भावे 11641। 


शब्दार्थ :- 
स भाव खय=क्षायिक भाव 
मीस=क्षायोपशमिक उदय=औदयिक 
परिणामा=पारिणामिक दुस्दो 
नवसनौ ड्वार-अठारह 
ड्गवीसा-ड्क्कीस तिअभेअसतीन भेद 
सन्निवाइय=सात्निपातिक सम्मं=सम्यक्त्व 
चरणं=चारित्र पढम भावे=प्रथम भाव में 


भावार्थ : औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक 
ये पाँच भाव हैं | उनके क्रमश: दो, नौ, अठारह, इक्कीस और तीन भेद हैं । 
प्रथम औपशमिक भाव के सम्यक्त्व और चारित्र ये दो भेद हैं । 


विवेचन : जोव कै मानसिक परिणाम को भाव कहते हैं | ये मूल भाव 
पाँच हैं- 

(1) औपशमिक भाव : मोहनीय कर्म के उपशम से होनेवाले भाव को 
औपशमिक भाव कहते है । मिथ्यात्व मोहनोय के उपशम से जो गुण प्रकट 
होता है वह प्राथमिक औपशमिक सम्यक्त्व तथा दर्शन सप्तक के उपशमन 
से जो गुण प्रकट होता है वह श्रेणी संबंधो औपशमिक सम्यक्त्व तथा शेष 21 
प्रकृतियों के उपशमन से जो गुण प्रकट होता है वह औपशमिक चारित्र है । 

औपशमिक सम्यक्त्व चौथे से ग्यारहवें गुणस्थानक तक होता है 
जबकि औपशमिक चारित्र सिर्फ उपशम-श्रेणी में होता है । 

औपशमिक भाव के मुख्य दो भेद हैं. उपशम सम्यक्त्व और उपशम 
चारित्र | 

(2) क्षायिक भाव : कर्म के सर्वथा क्षय से जो भाव पैदा होता है, उसे 
क्षायिक भाव कहते हैं । 


(3) क्षायोपशमिक भाव : कर्म के उदयावलि प्रविष्ट मंद रस स्पर्द्धक 
का क्षय और अनुदित कर्म जो उदीरणा , अपवर्तना आदि द्वारा उदय में आने 
की शक्यतावाले हैं उन्हें वहीं दबा देना अर्थात्‌ उदय में न आने देना उसका 
नाम उपशम है । क्षय और उपशम के मिश्र भाव को क्षयोपशम भाव कहते हैं, 
यह भाव घाति-कर्मो का ही होता है, अघातिकर्मा का नहीं । 

(4) औदयिक भाव : कर्म की उदयजन्य अवस्था को औदयिक भाव 
कहते हैं । 

(5) पारिणामिक भाव : कर्मों की अपेक्षा बिना, वस्तु के सहज स्वाभाविक 
स्वरूप को पारिणामिक भाव कहते हैं । 
बीए केवलजुयलं, सम्म दाणाइलद्धि पण चरणं । 
तइए सेसुवओगा, पण लद्धी सम्मविरड दुगं ।॥1651। 


शब्दार्थ :- 
न भाव में केवलजुयलं=केवलद्विक 
सम्मं=सम्यक्त्व दाणाइलद्धिडदान आदि लब्धियाँ 
पण--पाँच चरणं-चारित्र 
तडइए<तीसरे भाव में सेसुवओगा-शेष उपयोग 
पणलबद्धी-पाँच लब्धियाँ सम्म=सम्यक्त्व 


विरङ्दुगं=विरतिद्विक 

भावार्थ : दूसरे क्षायिक भाव में केवलद्विक, सम्यक्त्व, दान आदि 
पाँच लब्धियाँ और चारित्र, ये नौ भेद हैं । 

तीसरे क्षायोपशमिक भाव में केवलद्विक को छोड़ दस उपयोग, दान 
आदि पाँच लब्धियाँ, सम्यक्त्व और विरति द्विक ये 18 भेद हैं । 

विवेचन : क्षायिक भाव के 9 भेद हें 

1. ज्ञानावरणीय कर्म के संपूर्ण क्षय से जन्य केवलज्ञान । 

2. दर्शनावरणीय कर्म के संपूर्ण क्षय से जन्य केवलदर्शन | 

3. दर्शनसप्तक के क्षय से जन्य क्षायिक सम्यक्त्व । 

4. चारित्र मोहनीय के क्षय से जन्य क्षायिक चारित्र । 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | ——-———॑ ——————————- 


5. पाँच अंतराय-दानांतराय , लाभांतराय, भोगांतराय , उपभोगांतराय 
और वीर्यातराय के संपूर्ण क्षय से जन्य दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य 
पाँच लब्धियाँ । 

कर्म के क्षय से जन्य जो गुण आत्मा में प्रकट होता है, उस गुण का 
कमी नाश नहीं होता है । क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति चौथे गुणस्थानक से 
क्षायिक चारित्र की प्राप्ति क्षीणमोह गुणस्थानक से तथा शेष 7 क्षायिक भावों 
की प्राप्ति तेरहवें गुणस्थानक में होती है । 

क्षायोपशमिक भाव : यह भाव चार घातिकर्मो का ही होता है | इसके 
18 भेद हैं | उदित के क्षय और अनुदित के उपशम को क्षयोपशम कहते हैं । 

जो कर्म जिस रसवाला उदय में आया है उसे उसी समय में हीन 
रसवाला बनाकर विपाक से भोगकर नष्ट करना, उसे क्षय कहते हैं तथा 
उदयावलिका के बाहर रहे हुए दलिकों को उदीरणा व अपवर्तनादि करणों को 
असाध्य करना उसे उपशम कहते हैं । 

मतिज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से मतिज्ञान और मति अज्ञान । 

श्रुतज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से श्रुतज्ञान और श्रुतअज्ञान । 

अवधिज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से अवधिज्ञान और विभंगज्ञान । 
मन :पर्यव ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से मन:पर्यवज्ञान । 

चक्षु दर्शनावरणीय के क्षयोपशम से चक्षुदर्शन । 

अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से अचक्षुदर्शन । 

अवधि दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से अवधि दर्शन प्रकट होता 
है । दानादि पाँच अंतराय कर्म के क्षयोपशम से दान आदि पाँच लब्धियाँ प्रकट 
होती हैं । 

दर्शन मोहनीय व अनंतानुबंधी कषाय के क्षयोपशम से क्षयोपशम 
सम्यक्त्व । 

अप्रत्याख्यानोय कषाय के क्षयोपशम से देशविरति गुण और प्रत्याख्यानीय 
कषाय के क्षयोपशम से सर्वविरति गुण प्रकट होता है । 

मति अज्ञान आदि क्षायोपशमिक भाव अभव्य के अनादि अनंत और 
विभंग ज्ञान सादि-सांत है । 

मति ज्ञान आदि भाव भव्य के सादि-सांत और दान आदि पाँच 
लब्धियाँ तथा अचक्षुदर्शन अनादि सांत है । 


कर्मग्र॑ंथ (भाग-3) | —-----“Ka----------- 


अन्नाणमसिद्धत्तासंजम लेसा कसाय गड वेया । 
मिच्छं तुरिए भव्वा-भव्वत्त जिअत्त परिणामे 11661 


शब्दार्थ :- 
यो असिद्धत्तःअसिद्धत्व 
असंजम=असंयम लेसा=लेश्या 
कसाय-कषाय गड्टंगति 
वेया-वेद मिच्छं-मिथ्यात्व 
तुरिए-चौथे भाव में भव्व-भव्य 
अभव्वत्त-अभव्यत्व जिअत्त-जीवत्व 


परिणामे-पारिणामिक भेद 


भावार्थ : अज्ञान, असिद्धत्व, असंयम , छह लेश्या, चार कषाय, चार 
गति, तीन वेद और मिथ्यात्व इस प्रकार 21 भेद चौथे औदयिक भाव के हैं- 

भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व ये पारिणामिक भाव हैं । 

विवेचन : औदयिक भाव के 21 मेद हें 

-अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव और मिथ्याज्ञान दोनों है । ज्ञान का 
अभाव ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से तथा मिथ्याज्ञान, मिथ्यात्व मोहनीय 
कर्म के उदय का फल है । 

-आत्मा के संसार-परिभ्रमण की अवस्था को असिद्धत्व कहते है | यह 
आठौं कर्मो के उदय का फल है । 

असंयम-यह विरति के अभाव रूप है । अप्रत्याख्यानीय कषाय के 
उदय का परिणाम अविरति है । 

6 लेश्या - पुद्गल वर्गणा स्वरूप होने से नामकर्म के उदयजन्य है । 

कुछ आचायाँ के मत से लेश्या मोहनीयकर्म के उदयजन्य भी है । 

कुछ आचार्य आठों कर्मो के उदयजन्य भी कहते हैं । 

4 कषाय - मोहनीय कर्म के उदय से जन्य हैं । 

4 गति : गति नाम कर्म के उदय से जन्य है । 


3 वेद : नोकषाय मोहनीय कर्म के उदय से जन्य है । 

1 मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय से जन्य है । 

यद्यपि औदयिक भाव 21 कहे गए हैं, परंतु उपलक्षण से निद्रा आदि 
अन्य सभी भाव भी औदयिक समझने चाहिए । 

पारिणामिक भाव 3 हैं-इनमें कर्मों की अपेक्षा नहीं होती है | ये सहज 
भाव हैं । भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व ये तीन भेद हैं । 

मोक्ष में जाने की योग्यता भव्यत्व भाव है । मोक्ष में जाने की अयोग्यता 
अभव्यत्व भाव है । चैतन्य युक्तता जीवत्व भाव हैं । 

इन पाँच भावों के कुल 53 भेद होते है । 
चउ चउ गईसु मीसग, परिणामुदएहि चड सखड्एहिं । 
उवसमजुएहिं वा चउ, केवलि परिणामुदय खड्ए ।167।। 
खय परिणामि सिद्धे नराण पणजोगुवसमसेढीए । 
इय पनर संनिवाइय भेया वीसं असंभविणो 11681| 


शब्दार्थ :- 
न भंग चउ गइसु=चार गति में 
मीसग=मिश्र परिणामुदएहि=पारिणामिक व 
सखडएहिं=क्षायिक के साथ औदयिक के साथ 
वा=अथवा उवसमजुएहिं=उपशम युक्त 


परिणामुदय=पारिणामिक-औदयिक |केवलि=केवली भगवंत 
खय परिणामि=क्षायिक-पारिणामिक | खड्एस्क्षायिक 


नराण=मनुष्य को सिद्धा=सिद्धों को 
उवसमसेढीए=उपशम श्रेणी में पणजोग=पाँच संयोग का भंग 
पनर=पंद्रह ड्य=ङ्स प्रकार 

भेया=भेद सन्निवाइय=सात्निपातिक 
असंभविणो=असंभवित वीसं-बीस 


भावार्थ : क्षायोपशमिक, पारिणामिक और औदयिक ये त्रिसंयोगी 
सान्निपतिक भाव के चार गति आश्रित चार भंग होते हैं | क्षायिक के साथ चतुः 
संयोगी हो तथा उपशम के साथ चतुःसंयोगी हो उसके चार गति के आश्रय 
से चार भंग होते हैं तथा शरीरधारी केवली भगवंत पारिणामिक, औदयिक व 
क्षायिक भाव में होते हैं । 

सिद्ध भगवंतों को क्षायिक व पारिणामिक द्विसंयोगी सांनिपातिक भाव 
होता है । पाँच भावों का पंचसंयोग रूप सान्निपातिक भाव उपशम श्रेणिवाले 
मनुष्य के होता है । 

उक्त प्रकार से छह सान्निपातिक भावों के पंद्रह भेद होते हैं-शेष बीस 
सांनिपातिक भाव असंभव हैं । 

विवेचन : औपशमिक आदि पाँच भावों में दो-तीन-चार व पाँच भावों 
के मिलने पर (संयोग से) सांनिपातिक भाव होते हैं । 

दो भावों के योग से द्विक संयोगी 

तीन भावों के योग से त्रिक संयोगी 

चार भावों के योग से चतुस्संयोगी 

पाँच भावों के योग से पंच संयोगी कहलाता है । 


47) द्विक संयोगी के 10 भेद 


1. औपशमिक + क्षायिक 6. क्षायिक + औदयिक 

2. औपशमिक + क्षायोपशमिक 7. क्षायिक + पारिणामिक 

3. औपशमिक + औदयिक 8. क्षायोपशमिक + औदयिक 
4. औपशमिक + पारिणामिक 9. क्षायोपशमिक + पारिणामिक 
5. क्षायिक + क्षायोपशमिक 10. औदयिक + पारिणामिक 


(18) त्रिक संयोगी के 10 भेद 


11. औपशामिक + क्षायिक + क्षायोपशमिक 
12. औपशामिक + क्षायिक + औदयिक 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | —————॑ F—————-————- 


3. औपशमिक + क्षायिक + पारिणामिक 

4. औपशमिक + क्षायोपशमिक + औदयिक 
15. औपशामिक + क्षायोपशमिक + पारिणामिक 
16. औपशमिक +औदयिक + पारिणामिक 

17. क्षायिक + क्षायोपशमिक + औदयिक 

18. क्षायिक + क्षायोपशमिक + पारिणामिक 
19. क्षायिक + औदयिक + पारिणामिक 

20. क्षायोपशमिक + औदयिक + पारिणामिक 


७ 


21. औपशमिक + क्षायिक + क्षायोपशमिक + औदयिक 

22. औपशमिक + क्षायिक + क्षायोपशमिक + पारिणामिक 
23. औपशमिक + क्षायिक + औदयिक + पारिणामिक 

24. औपशमिक + क्षायोपशमिक + औदयिक + पारिणामिक 
25. क्षायिक + क्षायोपशमिक + औदयिक + पारिणामिक 


150. 

26. औपशमिक + क्षायिक + क्षायोपशमिक + औदयिक + पारिणामिक 
सान्निपातिक भाव के कुल 26 भेद होते हैं, परंतु उनमें से 6 भेद ही 

जीवों में पाए जाते हैं । 20 भेद असंभवित हैं । 

(1) त्रिक संयोग के 10 भेदों में से दसवाँ भेद-क्षायोपशमिक + 
पारिणामिक व औदयिक से बना है, वह चारों गतियों में पाया जाता है । चारों 
गति के जीवों में क्षायोपशमिक भाव भावेन्द्रिय आदि रूप में , पारिणामिक भाव 
जीवत्व रूप में व औदयिक भाव कषाय आदि रूप में होता है । 

इस प्रकार त्रिक संयोग के गति रूप स्थान भेद से चार भेद हुए- 

चतुस्संयोग के पाँच भेदों में से पाँचवाँ भेद चारों गतियों में पाया जाता 
है, इसके भी स्थानभेद से चार भेद होते हैं । 


he he 


चारों गति में क्षायिक भाव के रूप में क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक 
भाव में भावेन्ट्रिय आदि, पारिणामिक भाव में जीवत्व तथा औदयिक भाव 
कषाय आदि हैं । इसके भी चार गति से चार भेद हुए । 

चतु: संयोग के पाँच भेदों में से चौथा भेद चारों गतियों में पाया जाता है । 

चारों गति में औपशमिक भाव सम्यक्त्व रूप में, क्षायोपशमिक भाव 
भावेन्द्रिय के रूप में, पारिणामिक भाव जीवत्व आदि रूप में तथा औदयिक 
भाव कषाय आदि के रूप में समझना चाहिए । इस प्रकार इसके चार गति की 
अपेक्षा से चार भेद हुए । 

त्रिक संयोग के 10 भेदों में से नौ भेद भवस्थ केवली के होते हैं । 
केवली में पारिणामिक भाव में जीवत्व, औदयिक भाव में मनुष्य गति आदि 
तथा क्षायिक भाव में केवलज्ञान आदि हैं । 

द्विकसंयोग के 10 भेदों में सातवाँ भेद सिद्धों में होता है । सिद्धों में 
पारिणामिक भाव के रूप में जीवत्व व क्षायिक भाव में केवलज्ञान आदि हैं । 

पंच संयोगरूप सान्निपातिक भेद उपशम श्रेणिवाले मनुष्यों का होता 
है-उन्हें क्षायिक भाव सम्यक्त्व रूप में, औपशमिक भाव चारित्र रूप में, 
क्षायोपशमिक भाव भावेन्द्रिय रूप में, पारिणामिक भाव जीवत्व आदि व 
औदयिक भाव लेश्या आदि रूप में हैं | इस प्रकार छह सांनिपातिक भाव 
संभवित हैं । स्थानभेद के अनुसार इनके पंद्रह भेद होते हैं । 


516 अजीव द्रव्यो के भाव 


मोहेव समो मीसो, चउघाइसु अट्ठकंमसु च सेसा । 
धम्माइ पारिणामिय भावे खंधा उदड्ए वि 11691 


शब्दार्थ :- 
2 2 मा समो-उपशम भाव मोह का ही | मीसो-क्षायोपशमिक भाव 
चउघाइसु-चार घाति कर्मों का अट्व-आठ 
कम्मसु-कर्मों में सेसा-शेष 
धम्माइ=धर्मास्तिकाय आदि पारिणामिय-पारिणामिक 
खंधा<स्कंध उदडए-औदयिक भाव में 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | ————— ——————-————- 


भावार्थ : औपशमिक भाव मोहनीय कर्म के ही होते हैं क्षायोपशमिक 
भाव चार घाति कर्मो का ही होता है | शेष तीन भाव आठों कर्मों के ही होते 
हैं। 

धर्मास्तिकाय आदि अजीव द्रव्यों के पारिणामिक भाव हैं किंतु पुद्गल 
स्कंध के औदयिक व पारिणामिक ये दो भाव हैं । 

विवेचन : कर्म की उपशम अवस्था, यह उसका औपशामिक भाव है 
कर्म का क्षयोपशम यह उसका क्षायोपशमिक भाव है । कर्म का क्षय यह उसका 
क्षायिक भाव है । कर्म का उदय यह उसका औदयिक भाव है । कर्म की 
परिणमन अवस्था, यह उसका पारिणामिक भाव है । 

आठ कर्मो में सिर्फ मोहनीय का ही उपशम होता है । अत: औपशमिक 
भाव सिर्फ मोहनीय का कहा गया है । 


चार घाति कर्मो का क्षयोपशम होता है, अत: क्षायोपशमिक भाव 
घातिकर्मो का कहा गया है । सिर्फ केवलज्ञानावरणीय और केवल दर्शनावरणीय 
की प्रकृतियों का निरोध नहीं होने के कारण उनका क्षयोपशम नहीं होता है । 


क्षायिक, पारिणामिक व औदयिक भाव आठौं कर्मा का होता है । 


धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय 
और काल ये पाँच अजीव द्रव्य हैं । 


पुद्गलास्तिकाय को छोड़ शेष अजीव द्रव्यों का पारिणामिक भाव ही 
होता है । 

धर्मास्तिकाय द्रव्य जीव-पुद्गल को अनादि काल से गति करने में 
सहायक है तो अधर्मास्तिकाय स्थिति में सहयाक है, आकाशास्तिकाय अवकाश 
देने में सहायक है । 

काल द्रव्य समय-पर्याय रूप स्वकार्य में अनादि काल से परिणमन 
करता है । 


पुद्गल द्रव्य के पारिणामिक व औदयिक ये दो भाव हैं । परमाणु- 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | ————— —————————-—-— 


पुद्गल का सिर्फ पारिणामिक भाव है परंतु स्कंध रूप पुद्गल के पारिणामिक 
व औदयिक ये दो भाव हैं । 

स्कंधों में भी क्यणुक आदि सादि स्कंध पारिणामिक भाववाले ही हैं, 
लेकिन औदारिक आदि शरीर रूप स्कंध पारिणामिक व औदयिक दो भाववाले 
हैं क्योंकि वे स्व-स्व रूप में परिणत होते रहने के कारण पारिणामिक भाववाले 
व औदारिक आदि शरीर नाम कर्म के उदयजन्य होने के कारण औदयिक 
भाववाले हैं । 

पुद्गल के जो दो भाव कहे हैं, वे कर्म पुद्गल से भिन्न के समझने 
चाहिए । कर्म पुद्‌गल के तो औपशमिक आदि पाँचौं भाव होते हैं । 


® 
संमाइ चउसु तिग चउ भावा चउ पणुवसामगुवसंते । 
चउ खीणा पु तिन्नि, सेस गुण ट्डाणगेगजीए 11701 


शब्दार्थ :- 

न आदि एगजीए=एक जीव को आश्रय 
तिग=तीन चउसु=्चार में 
भावा=भाव होते हैं चउ-चार 
उवसामगुवसंते=उपशमक व पणङपाँच 

उपशांत में 'चउ-चार 
खीणापुव्वे-क्षीणमोह व अपूर्व में तिन्निस्तीन भाव 
सेसगुण-शेष गुण ठाणक-स्थानक 


भावार्थ : एक जीव को सम्यग्दृष्टि आदि चार गुणस्थानकों में तीन या 
चार भाव होते हैं । 


उपशमक-नौवें-दसवें और उपशांत-ग्यारहवें गुणस्थान में चार या 
पाँच भाव होते हैं । 

क्षीणमोह तथा अपूर्वकरण में चार भाव होते हैं | शेष गुणस्थानकों में 
तीन भाव होते हैं । 


विवेचन : चौथे, पाँचवें, छठे व सातवें गुणस्थानक में तीन या चार 
भाव होते हैं । 

(1) औदयिक भाव-मनुष्य आदि गति 

(2) पारिणामिक भाव-जीवत्व आदि 

(3) क्षायोपशमिक भाव-सम्यक्त्व आदि 

उपर्युक्त तीन भाव क्षायोपशमिक सम्यक्त्ववाले जीव के होते हैं, परंतु 
जब क्षायिक या औपशमिक सम्यक्त्व हो तब क्षायिक व औपशमिक भाव होने 
से कुल चार हुए । 

नौवें, दसवें व ग्यारहवें गुणस्थानक में चार या पाँच भाव होते हैं । 

उपशम श्रेणी वाला जीव हो तो उपर्युक्त तीन भाव के साथ औपशमिक 
सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र । 

पाँच भाव क्षायिक समकिती के उपशम श्रेणी दरम्यान होता है । 

आठवें और बारहवें गुणस्थानों में चार भाव होते हैं । आठवें में 
उपर्युक्त तीन और औपशमिक या क्षायिक सम्यक्त्व का औपशमिक व क्षायिक 
भाव | 

बारहवें में उपर्युक्त तीन और चौथा क्षायिकभाव । क्षायिक भाव का 
सम्यक्त्व और क्षायिक भाव का चारित्र । 

पहले, दूसरे, तीसरे; तेरहवें व चौदहवें गुणस्थान में तीन भाव होते 
हैँ | 

पहले, दूसरे व तीसरे में औदयिक मनुष्य गति आदि, पारिणामिक 
जीवत्व आदि, क्षायोपशमिक भाव इंद्रिय आदि । 


तेरहवें-चौदहवें गुणस्थान में औदयिक मनुष्य गति आदि, पारिणामिक 
जीवत्व और क्षायिक केवलज्ञान आदि । 


(53) संख्या का स्वरूप 
संखिज्जेगमसंखं, परित्तजुत्तनियपयजुयं तिविहं । 
एवमणंतंपि तिहा, जहन्नमज्झुक्कसा सवे ।171॥ 


शब्दार्थ :- 
स एगंडएक प्रकार 
असंखं=असंख्यात परित्त=परित्त 
जुत्त=युक्त नियपयजुयं=निजपद से युक्त 
तिविहं=तीन प्रकार का एवमणंतंपि-ड्स प्रकार अनंत भी 
तिहा=तीन प्रकार जहन्न-जघन्य 
मज्झुक्कसा=मध्यम उत्कृष्ट सव्वेस्सभी 


भावार्थ : संख्यात एक है | असंख्यात के तीन भेद हैं- 


(1) परित्त (2) युक्‍त (3) निजपद युक्‍त अर्थात्‌ असंख्यातासंख्यात 
इसी प्रकार अनंत के भी तीन भेद हैं | इन सबके जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट 
ये तीन-तीन भेद हैं । 

विवेचन : संख्या के तीन भेद हैं (1) संख्यात (2) असंख्यात और 
(3) अनंत । 

संख्यात का एक ही प्रकार है | असंख्यात और अनंत के तीन-तीन 
भेद हैं । इस प्रकार कुल 7 भेद हुए । 

इन सबके जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट ये 3-3 भेद करने पर कुल 21 
भेद होते हैं । 

(1) जघन्य संख्यात (2) मध्यम संख्यात (3) उत्कृष्ट संख्यात 
(4) जघन्य पर्तिासंख्यात (5) मध्यम परितासंख्यात (6) उत्कृष्ट परित्तासंख्यात 
। (7) जघन्य युक्तासंख्यात (8) मध्यम युक्ता संख्यात (9) उत्कृष्ट युक्ता 
संख्यात (10) जघन्य असंख्याता संख्यात (11) मध्यम असंख्याता संख्यात 
(12) उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात (13) जघन्य परित्तानंत (14) मध्यम पस्तिनंत 
(15) उत्कृष्ट पस्तिनंत (16) जघन्य युक्तानंत (17) मध्यम युक्तानंत (18) उत्कृष्ट 
युक्तानंत (19) जघन्य अनंतानंत (20) मध्यम अनंतानंत (21) उत्कृष्ट अनंतानंत | 


& 


लहु संखिज्जं दुच्चिय अओ परं मज्झियं तु जा गुरुअं । 
जंबूह्दीव पमाणय चढ पल्ल परूवणाइ इमं 1172 


शब्दार्थ :- 
बक छ संखिज्जं-संख्यात 
दुच्चिअस्दो ही अओ परं-उसके आगे 
मज्झिमंस्मध्यम जा गुरुअंन्यावत्‌ उत्कृष्ट 
जंबूद्दीव-जंबूद्वीप पमाणय-प्रमाणवाला 
चउपल्ल=चार पल्य परूवणाइ=प्ररूपणा द्वारा 


इमं-ड्स प्रकार 


भावार्थ : दो की संख्या जघन्य संख्यात है । इससे आगे तीन से 
लेकर उत्कृष्ट संख्या के पूर्व की संख्याएँ मध्यम संख्यात हैं । उत्कृष्ट संख्यात 
का स्वरूप जंबूद्घोप के पल्य के निरूपण से जाना जाता है । 

विवेचन : संख्यात के तीन प्रकार हैं-जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट । 
दो की संख्या सबसे छोटी होने से उसे जघन्य संख्यात कहते हैं । 

उत्कृष्ट संख्यात के पहले की संख्या को मध्यम संख्यात कहते हैं । 

उत्कृष्ट संख्यात को समझने के लिए शास्त्र में पल्यों की कल्पना की 
गर्ड है । 
पल्लाणवड्डिय सलाग-पडिसलाग-महासलागक्खा । 


जोयण सहसोगाढा, सवेड्यंता ससिह भरिया ।।731| 


शब्दार्थ :- 
पल्ला=पल्य अणवड्डिय=अनवस्थित 
सलाग=शलाका पडिसलागउ=प्रतिशलाका 
महासलागक्खा=महाशलाका अक्खा=नाम 
जोयणसहसो=एक हजार योजन | ओगाढा=गहरा 
सवेड्यंता=वेदिका सहित ससिह=शिरवा सहित 


भरिया=भरा हुआ 


भावार्थ : चार पत्य के नाम क्रमश: अनवस्थित, शलाका, प्रतिशलाका 
और महाशलाका है । 

चारों पल्य गहराई में एक हजार योजन और ऊँचाई में जंबूदीप की 
पदावर वेदिका पर्यंत अर्थात्‌ साढ़े आठ योजन प्रमाण हैं । इन्हें शिखा पर्यंत 
सरसों से पूर्ण करने का विधान है । 

विवेचन : किसी अगम्य-अगोचर वस्तु को समझने के लिए कभी 
कल्पना का भी सहारा लिया जाता है । 

जो किसी कार्य रूप में परिणत की जा सके, वह सत्‌ कल्पना 
कहलाती है और जो किसी वस्तु के स्वरूप को सिर्फ समझने के लिए उपयोगी 
हो, परंतु कार्य रूप में परिणत न हो सके उसे असत्‌ कल्पना" कहते हैं । 

यहाँ उत्कृष्ट संख्यात को समझने के लिए पल्यों की असत्‌ कल्पना 
का जा रही है । शास्त्र में चार प्रकार के पल्य कहे हैं- 

1. अनवस्थित 2. शलाका 3. प्रतिशलाका 4. महाशलाका | 

डन सबकी ल॑ंबाई-चौड़ाई एक लाख योजन की और ऊँचाई पदावर 
वेदिका प्रमाण अर्थात्‌ 8% योजन कही है । 

ये कल्पित पल्य तल से शिखा तक 1068 % योजन प्रमाण हैं । 

(1) अनवस्थित पल्य : ये अनेक प्रकार के हैं | इन सबकी लंबाई - 
चौडाई एक समान नहीं है । 

पहले अनवस्थित प्याले की लंबाई-चौड़ाई 1 लाख योजन की है, 
परंतु उसके बाद के आगे आगे के सभी अनवस्थित प्यालों की लंबाई-चौड़ाई 
अधिक-अधिक है । 

(2) शलाका : अनवस्थित प्याले की साक्षी रूप में एक-एक दाना 
डालना, इस प्रकार के साक्षी रूप दानों से भरा जानेवाला प्याला शलाका 
कहलाता है । 

(3) प्रतिशलाका : शलाका प्याला के साक्षी दाना द्वारा जो भरा जाता 
है, वह प्रतिशलाका है । 

(4) महाशलाका : प्रतिशलाका प्याले के साक्षी दाने से जो भरा जाय 
वह महाशलाका है । 


© 

ता दीवुदहिसु इक्कि-क्कसरि सवं खिविय निड्डिए पढमे । 
पढमं व तदंतचिय, पुण भरिए तंमि तह खीणे ।।741। 
खिप्पड सलाग पल्लेसु, सरिसवो इय सलागखवणेणं । 
पुन्नो बीयो य तओ, पु पि व तंमि उद्धरिए ॥751। 
खीणे सलाग तड्ए, एवं पढमेहिं बीययं भरसु । 

तेहि तड्यं तेहिय, तुरियं जा किल फुडा चउरो ।।76॥। 


शब्दार्थ :- 
मन्द एक बाद दीवुदहिसु-द्वीप और समुद्र के 
डइक्किक्क-एक-एक विषय में 
खिविय-डालकर सरिसवं=सरसो 
पढमे=पहला प्याला निड्डिय-खाली हो 
व=तरह पढमं=प्रथम प्याला 
पुणभरिए=पुनः भरें तदंत चिय=अंत तक 
तंमि-उसके तहखीणे-खाली होने पर ॥74॥। 
ळर पनन है सलाग-शलाका 
पल्लेसु-प्याले में सरिसवो-सरसों का एक दाना 
ड्मस्ड्स प्रकार सलागखवणेणं=शलाका में डालते हुए 
पुन्नो-पूर्ण भरे बीओ-दूसरा 
तओ=उसके बाद पुव्वपि=पूर्व की तरह 
तंमि=उसमैं उद्धरिए=खाली करे ।1751| 
खीणे-खाली होने पर सलाग-शलाका 
तड़ए=तोसरे में एवं-ड्स प्रकार 
पढमेहिं-प्रथम बीयं-दूसरा शलाका 
भरसु-भरो तेहिँ=उस शलाका द्वारा 
तझ्यं=तीसरे प्याले को अ=और 
तुरियं-चौथे प्याले को Do 


फुडा=अत्यंत भरे हुए ||76|। 


किल=वास्तव में 


भावार्थ : पूर्ण अनवस्थित पल्य में से एक-एक सर्षप द्वीप-समुद्र में 
डालना चाहिए, फिर जिस द्वीप या समुद्र में समाप्त हो | उस द्वीप या समुद्र 
पर्यंत विस्तीर्ण नया अनवस्थित पल्य बनाकर उसे सर्षप से भरना चाहिए । 

उसमें से एक-एक सर्षप द्वीप-समुद्र में डालने पर जब अनवस्थित 
प्याला खाली हो जाय तब एक सर्षप शलाका प्याले में डालना चाहिए । इस 
प्रकार एक एक सर्षप डालने पर जब दूसरा शलाका पल्य भर जाय तब उसे 
पूर्व की तरह उठाना चाहिए । 

उसमें से एक एक सर्षप निकालकर उसे खाली करना और एक-एक 
सर्षप प्रतिशलाका में डालना चाहिए । 

डस प्रकार अनवस्थित से शलाका को, अनवस्थित शलाका से प्रति 
शलाका को और पहले तीन पल्य से चौथे को भर देना चाहिए इस प्रकार चारों 
पल्यों को भर देना चाहिए । 

विवेचन : सर्व प्रथम जंबूद्वीप प्रमाण एक लाख योजन लंबा चौड़ा एवं 
एक हजार योजन गहरा प्याला बनाएँ । उस प्याले के आठ योजन ऊँची 
जगती और दो गाऊ की वेदिका बनाएँ । फिर उसे सरसों के दानों से भरकर 
उस पर जितनी शिखा चढ़ सके, उतने दानों से भरें । 

फिर असत्‌ कल्पना से कोई देव अपने एक हाथ में उस दानों से भरे 
प्याले को उठाकर दूसरे हाथ से एक-एक द्वीप और एक-एक समुद्र में एक-एक 
दाना डालते जाए । जिस द्वीप या समुद्र में वह प्याला खाली हो जाये उस 
द्वीप या समुद्र प्रमाण का एक अनवस्थित प्याला बनाकर उसे भो शिखा पर्यंत 
सरसों के दानों से भर दें-फिर उस अनवस्थित प्याले को उठाकर आगे-आगे 
के द्वीप-समुद्र में एक-एक दाना डालते जायें । 

इस प्रकार जब वह पहला अनवस्थित प्याला खाली हो जाय तो 
उसकी साक्षी में एक दाना 'शलाका ' नाम के प्याले में डालना | 

फिर जिस द्वीप या समुद्र में वह अनवस्थित प्याला खाली हुआ, पुन: 
मूल स्थान से सर्षप समाप्तिकारक द्वीप या समुद्र पर्यंत का दूसरा अनवस्थित 
प्याला बनाना और उसे भी शिखा पर्यंत सरसों के दानों से भर देना । फिर 
आगे-आगे के द्वीप-समुद्र में एक-एक दाना डालते जाना, जहाँ यह दूसरा 


अनवस्थित प्याला खाली हो जाय, उसकी साक्षी में एक दाना शलाका प्याले 
में डाल देना, पुनः समाप्तिकारक उस द्वीप या समुद्र पर्यंत का तीसरा 
अनवस्थित प्याला बनाना, उसे शिखा पर्यंत दानों से भरकर आगे-आगे के 
द्वीप समुद्र में एक-एक दाना डालना, उसके खाली हो जाने पर एक दाना 
शलाका के प्याले में डालना । 

इस प्रकार करते-करते जब शलाका प्याला भी पूरा भर जाय तब 
अनवस्थित प्याले को ऐसे ही रखकर शलाका प्याले को उठाकर आगे के एक- 
एक द्वीप-समुद्र में एक-एक सर्षप डालना चाहिए जब शलाका प्याला खाली 
हो जाय तो साक्षी के लिए एक सर्षप प्रतिशलाका प्याले में डालना चाहिए .. फिर 
उस अनवस्थित प्याले को उठाकर एक-एक ह्वीप-समुद्र में एक एक सर्षप 
डालना चाहिए, उसके खाली होने पर पुन: एक दाना शलाका प्याले में 
डालना चाहिए । 

फिर मूल स्थान से अंतिम सर्षपवाले स्थान का नया अनवस्थित 
प्याला बनाना चाहिये फिर उसे भी आगे-आगे के द्वीप में 1-1 संर्षप डालकर 
खाली करना चाहिए-उसके खाली होने पर एक दाना शलाका प्याले में 
डालना चाहिये । 

इस प्रकार करते करते जब शलाका प्याला भी भर देना चाहिए । 

अब तक अनवस्थित व शलाका प्याले भरे हुए है और प्रतिशलाका में 
एक सर्षप है । 

फिर शलाका प्याले में से 1-1 दाना डालते हुए उसे खाली करना 
चाहिए उसके खाली होने पर एक दाना प्रतिशलाका प्याले में डालना चाहिए । 

अब अनवस्थित प्याला भरा हुआ है, शलाका प्याला खाली है और 
प्रतिशलाका में दो सर्षप पड़े हैं । 

अब पुन: पूर्वोक्त विधि से अनवस्थित प्याले को खाली कर एक सर्षप 
शलाका प्याले में डालना चाहिए । 

डस प्रकार शलाका प्याले को बारबार भरकर उक्त विधि से खाली करना 
चाहिए, उसके खाली होने पर एक दाना प्रतिशलाका में डालना चाहिए । 

इस प्रकार करते-करते प्रतिशलाका प्याला भी भर देना चाहिए | इस 


प्रकार करते-करते शलाका व प्रतिशलाका प्याले भी भर जाएँ तब अनवस्थित 
प्याला भी भरें । 

फिर प्रतिशलाका प्याले को उठाकर उसका 1-1 दाना एक द्वीप एक 
समुद्र में डालें प्रतिशलाका के खाली होने पर उसकी समाप्ति के सूचक एक 
दाना महाशलाका में डालना चाहिए । 

अब अनवस्थित व शलाका भरे हुए हैंप्रतिशलाका खाली हो गया है 
और महाशलाका में एक दाना है । 

अब शलाका प्याले को 1-1 दाना डालकर खाली करें और एक सर्षप 
प्रतिशलाका में डालें और अनवस्थित को खालीकर शलाका प्याले में एक 
सर्षप डालें । 

इस प्रकार नया-नया अनवस्थित प्याला बनाकर उसे खाली कर 1- 
1 सर्षप शलाका पल्य में डालकर उसे भरना चाहिए | 

हर शलाका पल्य के खाली होने पर 1-1 दाना प्रतिशलाका में डालना 
चाहिए । प्रतिशलाका के भर जाने पर अनवस्थित प्याले में से 1-1 दाना 
डालकर खाली होने पर शलाका प्याले को भरना चाहिए । अंत में अनवस्थित 
को भी भर दे | 

अब तक पहले तीन प्याले भरे हुए हैं और चौथे में एक दाना है । 

पुनः प्रतिशलाका पल्य को उक्त रीति से खाली कर महाशलाका में 
एक सर्षप डालना चाहिए । 

अब तक दो पल्य पूर्ण हुए हैं, प्रतिशलाका खाली है और महाशलाका 
में दो सर्षप हैं । 

इस प्रकार प्रतिशलाका द्वारा महाशलाका को भर देना चाहिए । 

इस प्रकार पूर्वःपूर्व के पल्य खाली हो जाने के समय एक-एक सर्षप 
से क्रमश: चौथा, तीसरा और दूसरा पल्य जब भर जाय तब अनवस्थित 
पल्य जो मूल स्थान से अंतिम सर्षपवाले द्वीप या समुद्र तक लंबा-चौड़ा 
बनाया जाता है, उसको भी सर्षपों से भर देना चाहिए । 

इस क्रम से चारों पल्य सर्षपों से ठसाठस भर गए | 


156। पल्यो का उपयोग 
पढम ति पल्लुद्धरिया, दीवुदही पल्ल चउ सरिसवा य । 
सळो वि एगरासी, रूवूणो परमसंखिज्जं 1771 


शब्दार्थ :- 
स तिपल्लु=तोन पल्य 
उद्धरिया=खाली करना दीवुदहिस्दीप-सागर 
यस्तथा पल्लचउ=चार प्याले 
सरिसवा=सरसों के दाने सव्वो वि-सभी की 
एगरासी=एक ढेर रूवूणो=एक दाना कम 


परमसंखिज्जं=उत्कृष्ट संख्यात 


भावार्थ : जितने द्वीप-समुद्र में सर्षप का एक एक दाना डालने से 
पहले तीन पल्य खाली हो गए हैं, वे सब द्वीप समुद्र और परिपूर्ण चार पल्य 
के सर्षप, इन दोनों की संख्या मिलाने से जो संख्या हो, उसमें एक कम हो, 
वह उत्कृष्ट संख्यात है । 

विवेचन : अनवस्थित, शलाका और प्रतिशलाका के पल्यों को बार- 
बार सर्षप के दानों से भरकर उनको खाली करने की जो विधि बतलाई है, 
उसके अनुसार जितने द्वीपों व समुद्रो में एक-एक सर्षप पड़ा है, उन सब 
द्वीपो व समुद्रों की संख्या में चारों पल्यों में भरे हुए सर्षप की संख्या मिलाने 
पर जो संख्या आए, उसमें एक कम करने पर उत्कृष्ट संख्यात होता है । 

उत्कृष्ट व जघन्य के बीच रही संख्या को मध्यम संख्यात समझना 
चाहिए । 

शास्त्र में जहाँ-जहाँ संख्यात की बात आती है, वहाँ-वहाँ मध्यम 
संख्यात समझना चाहिए । 


ळ 
रूवजुयं तु परित्ता संखं लहु अस्स रासि अब्मासे । 
जुत्तासंखिज्जं लहु आवलिया समयपरिमाणं ।।78|। 


शब्दार्थ :- 
रूवजुअं=कम किया दाना जोडने पर | तु-तथा 
परित्तासंखं=परित असंख्यात लहु=जघन्य 
अस्स=इस जघन्य का रासि अब्मास=राशि अभ्यास 
जुत्तासंखिज्जं=युक्त असंख्यात लहु=जघन्य 
आवलिया=आवलिका समय=समय 


परिमाणं=प्रमाण 

भावार्थ : उत्कृष्ट संख्यात में एक जोड़ने पर जघन्य परित्त असंख्यात 
होता है । 

जघन्य परित्त असंख्यात का राशि अभ्यास करने पर जघन्य युक्त 
असंख्यात होता है । 

जघन्य युक्‍त असंख्यात ही एक आवलिका के समय की संख्या है । 

विवेचन : अनवस्थित, शलाका, प्रतिशलाका और महाशलाका के 
प्याले के दृष्टांत से जो संख्या बतलाई वह उत्कृष्ट संख्यात है । 

उत्कृष्ट संख्यात की संख्या में एक जोडने पर नौ असंख्यात में से 
पहला जघन्य पर्ति असंख्यात आता है | जघन्य पर्ति में एक आदि संख्या 
जोड़ने पर जब तक उत्कृष्ट परित्त असंख्यात न आए, तब तक की संख्या 
मध्यम पस्ति असंख्यात कहलाती है । 

जघन्य युक्‍त असंख्यात-जघन्य परित असंख्यात का राशि अभ्यास 
करने पर चौथा जघन्य युक्‍त असंख्यात आता है । 

राशि अभ्यास अर्थात्‌ विवक्षित संख्या को उतनी ही बार गुणा करने 
पर जो संख्या आती है, उसे राशि अभ्यास कहते है । 

उदा. तीन का राशि अभ्यास 3 ५3 +3 = 27 

4 का राशि अभ्यास 4५4 ५4 + 4 = 256 

5 का राशि अभ्यास 5 ५595 १ 5 +5 = 3125 

इस प्रकार जघन्य परित असंख्यात की संख्या को उसी राशि से (एक 


बार न्यून) गुणने पर जो संख्या आती है वह जघन्य युक्‍त असंख्यात 
कहलाती है । 

एक आवलिका में इतने समय होते हैं । 
बि ति चउ पंचम गुणणे कमा सगासंख पढम चउसत्ता । 
णंता ते रूवजुआ, मज्झा रूवूण गुरु पच्छा ॥॥791। 


शब्दार्थ :- 
बितिचउस्दो, तीन, चार बार गुणणे=राशि अभ्यास करने पर 
कमाउक्रमशः सगासंख=सातवाँ असंख्यात 
पढम चउ=पहला-चौथा सत्ता=सातवाँ 
णंता=अनंत होते हैं ते=तीन अनंत 
रूवजुआ=एक दाना जोड़ने पर मज्झा=मध्यम 
रूवूण=एक दाना कम करने पर गुरु=उत्कुष्ट 


पच्छा=पीछे होते हैं 

भावार्थ : दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार, राशि- 
अभ्यास करने पर क्रमश: सातवाँ असंख्यात तथा पहला, चौथा व सातवा 
अनंत होता है । उसमें 1-1 दाना जोड़ने पर मध्यम होता है तथा 1-1 दाना 
कम करने पर पीछे का उत्कृष्ट होता है । 

विवेचन : पिछली गाथा में असंख्यात के चार भेद बतलाए । अब शेष 
भेद तथा अनंत के भेद बताते हैं । 

असंख्य व अनंत के मूल भेद 3-3 हैं । 

(1) पर्ति असंख्यात (2) युक्त असंख्यात (3) असंख्यात असंख्यात 
(4) परित अनंत (5) युक्त अनंत (6) अनंत अनंत 

असंख्य व अनंत के पुन: 3-3 भेद-जघन्य, मध्यम व उत्कृष्ट करने 
पर 9-9 अर्थात्‌ 18 भेद होते हैं | उक्त छह मूल भेदों में से दूसरे का अर्थात्‌ 
युक्त असंख्यात का राशि-अभ्यास करने पर उत्तर भेदों में से जघन्य असंख्यात- 
असंख्यात होता है, उसमें एक घटाने पर पीछे का उत्कृष्ट भेद अर्थात्‌ उत्कृष्ट 
युक्त असंख्यात होता है । जघन्य युक्‍त असंख्यात और उत्कृष्ट युक्त 
असंख्यात के बीच की सब संख्याएँ मध्यम युक्‍त असंख्यात है । 

असंख्यात असंख्यात का राशि अभ्यास करने पर जघन्य परित 
अनन्त आता है | जघन्य पर्ति अनंत में एक संख्या घटाने पर उत्कृष्ट 


असंख्यात असंख्यात होता है । 

जघन्य असंख्यात असंख्यात व उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात के 
बीच की सब संरव्याएँ मध्यम असंख्यात असंख्यात हैं । 

परीत्त अनंत का राशि अभ्यास करने पर अनंत का चौथा उत्तर भेद 
जघन्य युक्‍त अनंत होता है, उसमें एक संख्या कम करने पर उत्कृष्ट परीत्त 
अनंत आता है । 

जघन्य परीत्त अनंत व उत्कृष्ट परीत्त अनंत के बीच की संख्याएँ 
मध्यम परीत्त अनंत हैं । 

युक्त अनंत का राशि अभ्यास करने पर अनंत का सातवाँ उत्तर भेद 
जघन्य अनंतानंत आता है, उसमें एक कम करने पर उत्कृष्ट युक्त अनंत 
होता हैं | जघन्य युक्‍त अनंत व उत्कृष्ट युक्त अनंत के बीच की संख्याएँ 
मध्यम युक्त अनंत हैं । 

जघन्य अनंतानंत के आगे की सब संख्याएँ मध्यम अनंतानंत ही हैं 
क्योंकि सिद्धांत के अनुसार उत्कृष्ट अनंतानंत नहीं है । 
इय सुत्तुत्त अन्ने वग्गिअमिक्कसि चउत्थयमसंखं । 
होइ असंखासंखं लहु रूवजुयं तु तं मज्झं 11801 


शब्दार्थ :- 
न प्रकार सतह तालि 
जाओ आता आचारा वग्गिअ-वर्ग करने पर 
इवकसिटार्‍य रार चउत्थयं=चौथा 
असंखं=असंरव्यात लनल ड 
रूवजुयं=एक युक्त बुरा 


तं मज्झं=मध्यम होता है 


भावार्थ : अनुयोग द्वार सूत्र में जो संख्या का स्वरूप कहा गया है, वह 
बतलाया ! अब अन्य आचार्यो के मतानुसार कहते हैं | चौथे जघन्य युक्त 
असंख्यात को एक बार वर्ग करने से जघन्य असंख्यात-असंख्यात होता है, 
उसमें एक जोड़ने पर वही मध्यम होता है । 

विवेचन : संख्यात-असंख्यात-अनंत के स्वरूप में कुछ आचार्यो का 
भिन्न मत है, अब तक अनुयोग द्वार के अनुसार सिद्धांत का मत बतलाया, 
अब अन्य आचार्यो का मत कहते हैं । 


कर्मग्रंथ (भाग-3) | —————॑ F—————-————- 


अन्य आचार्यों के मत के अनुसार संख्यात के तीन भेद, असंख्यात 
के प्रथम पर्ति असंख्यात के तीन भेद तथा जघन्य युक्‍त असंख्यात तक के 
कुल 7 भेद तो एक समान हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है, परंतु जघन्य युक्त 
असंख्यात के बाद भेद है । 

जघन्य युक्‍त असंख्यात का राशि अभ्यास करने से (अर्थात्‌ उस 
राशि को उसी राशि से एक बार न्यून उतनी बार गुणने से जघन्य असंख्यात 
असंख्यात होता है । ऐसा सूत्र के अनुसार कहा था, परंतु अन्य आचार्या के 
मतानुसार जघन्य युक्‍त असंख्यात का वर्ग (उस संख्या को उसी संख्या से 
गुणाने पर) करें तो सातवाँ जघन्य असंख्यात असंख्यात होता है । 
रूूणमाइमं गुरु, तिवग्गिउं तत्थिमे दसक्खेवे । 
लोगागास पएसा धम्मा धम्मेकजिअ देसा 118111 
ठिइबंधज्झवसाया, अणुभागा जोगछेअ पलिभागा । 
दुण्ह य समाण समया, पत्तेअ निगोअए खिवसु 11821 
पुण तंमि तिवग्गिअए, परित्ताणंत लहु तस्स रासीणं । 
अब्मासे लहु जुत्ताणंतं, अभव्व जिअमाणं 11831| 


शब्दार्थ :- 
रुवूणं=एक कम करने पर आइयं=पहला 
गुरु=उत्कृष्ट होता है तिवग्गिउं=तीन बार वर्ग करने से 
तत्थ=वहाँ इमे दस=ये दश 
खेवे=डालने पर लोगागास=लोकाकाश 
पएसा-प्रदेश धम्म-धर्मास्तिकाय 
अधम्म-अधर्मास्तिकाय एक जिअदेसा<एक जीव के प्रदेश 1181 || 
ऱ्य दि के ज्झवसाया=अध्यवसाय 
अणुभागा=रस बंध के जोगछेअ=योग के अविभाग 
पलिभागा=पलिच्छेद दुण्हस्दो 
समाण-काल के समयो=समय 
पत्तेअ=प्रत्येक जीव निगोअए=साधारण शरीर 


खिवसु=डालो 11821 


ऱ्य ऱ्या भे तंमि=उसमें 
तिवग्गिअए=तीन बार वर्ग करने पर | परित्ताणंत=जघन्य पस्ति अनंत 


रासीणं-राशि का अब्भासे=अमभ्यास 
लहुजुत्ताणंतं=जघन्य युक्त अनंत | अभव्व=अभव्य 
जिअमाणं=जीवों का प्रमाण 183 || 


भावार्थ : एक रूप कम करने पर पीछे का उत्कृष्ट होता है । अब 
उसका तीन बार वर्ग करके उसमें 10 वस्तुएँ डालें (1) लोकाकाश के प्रदेश 
(2) धर्मास्तिकाय के प्रदेश (3) अधर्मास्तिकाय के प्रदेश (4) एक जीव के प्रदेश 
(5) स्थितिबंध के अध्यवसाय (6) रस बंध के अध्यवसाय (7) योग के अविभाग 
पलिच्छेद (8) दो काल के समय (9) प्रत्येक शरीरधारी जोव (10) साधारण 
वनस्पतिकाय के शरीर | फिर उसका तीन बार वर्ग करें तो जघन्य परित्त 
अनंत होता है, उसका राशि अभ्यास करे तो जघन्य युक्‍त अनंत होता है । 
उतने अभव्य जीव हैं । 

विवेचन : जघन्य असंख्यात असंख्यात में एक संख्या घटा दी जाय 
तो पीछे का गुरु अर्थात्‌ उत्कृष्ट युक्त असंख्यात होता है । 

जघन्य असंख्यात असंख्यात का तीन बार वर्ग कर उसमें 10 वस्तुओं 
की संख्या जोड़ी जाय- 
(1) चौदह राजलोक के आकाश प्रदेशों की संख्या | 
(2) चौदह राजलोक में रहे धर्मास्तिकाय के प्रदेश | 
(3) चौदह राजलोक में रहे अधर्मास्तिकाय के प्रदेश | 
(4) एक जीव के आत्म प्रदेश (इन चारों की संख्या एक समान है ) 
(5) स्थिति बंध के अध्यवसाय स्थान-असंख्य लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण हैं | 
(6) रस बंध के अध्यवसाय स्थान भी असंख्य लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण हैं । 
(7) एक आत्मा के योग के अविभाग पलिच्छेद एक आत्मा के एक एक प्रदेश 
में असंख्यात होते हैं । 
(8) एक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के छह आरों में जितने समय होते हैं, 
उतनी संख्या । 
(9) प॒थ्वीकाय, अपूकाय, तेउकाय , वायुकाय, प्रत्येक वनस्पतिकाय विकलेन्द्रिय , 
चार गति के पंचेन्द्रिय (साधारण वनस्पति सिवाय) सभी जीवों की संख्या | 
(10) सूक्ष्म व बादर साधारण वनस्पतिकाय के मात्र शरीर की संख्या | 

डन सब संख्याओं को जोड़कर फिर उसका तीन बार वर्ग करना चाहिए । 


इस प्रकार करने पर जो संख्या आती है, उसे जघन्य परित्त अनन्त 
कहते हैं । इस संख्या का राशि अभ्यास करने से जघन्य युक्‍त अनंत की 
संख्या आती है, उसे चौथा अनंत कहते हैं-उतनी संख्या में इस संसार में 
अभव्य जीव हैं । 
तव्वग्गे पुण जायड्‌ णंताणंतं लहु तं च तिक्खुत्तो । 
वग्गसु तहवि न तं होइ णंत खेवे खिवसु छ इमे 118411 
सिद्धा निगोअ जीवा वणस्सई काल पुग्गला चेव । 
सव्वमलोगनहं पुण तिवग्गिउं केवलदुगंमि 11851 
खित्ते णंताणंतं हवड्‌ जिट्ठ तु ववहरइ मज्झं । 
इय सुमहत्थविआरो, लिहिओ देविंदसूरीहिं 11861 


शब्दार्थ :- 
म वर्ग करने पर्‌ णंताणंतं=अनंतानंत 
जायइ-होता है तिक्खुत्तो=तीन बार 
लहु=जघन्य तहवि=तो भी 
वग्गसु=वर्ग करो णंतखेवे=अनंत की संख्या वाले 
न तं होइ=वह नहीं होता है डालने योग्य 
खिवसु=जोडो छ इमे=ये छह वस्तुएँ 
1 या के जीव निगोअजीवा-निगोद के जीव 
वणस्सड<वनस्पति के जीव काल-तीन काल के समय 
पुग्गला=सभी पुद्गल सव्वं=संपूर्ण 


अलोगनहं=अलोकाकाश के प्रदेश | पुण=तथा 
तिवग्गिउंडतीन बार वर्ग करने पर | केवल दुगंमि=केवलद्विक 


खित्ते-जोडने पर णंताणंतं=अनंतानंत 
लहु=जघन्य हवइ=होता है 
जिड्डं-उत्कृष्ट ववहरइतु-व्यवहार होता है 
मज्झं=मध्यम ड्य-ड्स प्रकार 
सुमहत्थ=सूक्ष्म अर्थ विआरो=विचार 
लिहिओ=लिखा देविंदसूरीहिं=देवेन्द्रसूरिजो 


भावार्थ : उसका वर्ग करने से जघन्य अनंतानंत होता है, उसका 
तीन बार वर्ग करने पर भी उत्कृष्ट अनंतानंत नहीं आता है परंतु उसमें अनंत 
की संख्यावाली छह वस्तुओं की संख्या जोड़ें । 

(1) सिद्ध के जीव (2) निगोद के जीव (3) वनस्पतिकाय के जीव 
(4) तीन काल के समय (5) सभी पुद्गल (6) सभी अलोका काश के प्रदेश । 

इन छह वस्तुओं को जोड़ने पर पुनः तीन बार वर्गकर केवलद्विक के 
पर्याय जोड़ने पर उत्कृष्ट अनंतानंत होता है । 

परंतु व्यवहार मध्यम का ही होता है, इस प्रकार सूक्ष्म अर्थ के 
विचारवाला यह चौथा कर्मग्रंथ देवेन्द्रसूरिजी ने लिखा है । 

विवेचन : जघन्य युक्‍त अनंत नाम के चौथे अनंत का सिर्फ एक बार 
वर्ग करने पर जघन्य अनंतानंत नाम का सातवाँ अनंत आता है । 

उत्कृष्ट अनंतानंत : जघन्य युक्‍त अनंत का तीन बार वर्ग कर उसमें 
निम्न लिखित छह वस्तुओं की संख्या जोड़ें- 
1. सिद्ध के जीव - जो अभव्य की संख्या से अनंत गुणे हैं । 
2. निगोद के जीव - सूक्ष्म-बादर दोनों प्रकार की साधारण 

वनस्पतिकाय के जीव 

3. वनस्पतिकाय के सभी जीव- प्रत्येक और साधारण वनस्पतिकाय के सभी जीव । 


4. तीन काल के समय - भूत-भविष्यत्‌ व वर्तमान की अनंतानंत 
उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी काल के समय 

5. सभी पुद्गल परमाणु - आठ ग्राह्य व आठ अग्राह्या पुद्गल वर्गणा 
के सभी परमाणु 

6. सभी आकाश प्रदेश - लोकाकाश और अत्रोकाकाश के सभी आकाश प्रदेश 


इन छह वस्तुओं की संख्या जोड़ने के बाद उसका तीन बार वर्ग किया 
जाय फिर उसमें केवली भगवंत के केवलज्ञान और केवलदर्शन की सभी पर्यायो 
को जोड़ा जाय तो जो संख्या आती है उसे उत्कृष्ट अनंतानंत कहते है । 

संसार में सदा मध्यम अनंतानंत का ही व्यवहार होता है । 

संसार में रही अनंत संख्यावाली वस्तुएँ आठवे अनंत की संख्यावाली 
हैं, परंतु नौवें अनंत की कोई भी वस्तु नहीं है । 

इसी कारण सूत्र में नौवें अनंतवाली संख्या का निषेध किया है । 

मंदमतिवाले जीवों के लिए अगम्य, सूक्ष्म अर्थो से भरा हुआ यह 
"षडशीति" नाम का चौथा कर्मग्र॑थ समाप्त हुआ । 

ड्सकी रचना तपागच्छ के नायक तपस्वी जगच्चन्द्रसूरिजी म. के 
शिष्य देवेन्द्रसूरिजी ने की है । 


& 


प्रवचन प्रभावक परम पूज्य आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजय रत्नसेनसूरी श्वरजी म.सा. द्वारा आलेखित 
198 पुस्तकों में से प्राप्य हिन्दी भाषा में जैन धर्म का अमूल्य खजाना 


पुस्तक का नाम 


शांत सुधारस-हिन्दी विवेचना-भाग-1-2 
आग और पानी-भाग-1-2 
शत्रुंजय यात्रा (तृतीय आवृत्ति) 
भक्ति से मुक्ति (पांचवी आवृत्ति) 
Panch Pratikraman 5005 
पर्युषण अष्टाह्विका प्रवचन 

बीसवी सदी के महान योगी 
कल्पसूत्र के हिन्दी प्रवचन 

आओ ! उपधान पौषध करें ! 
शंका समाधान भाग-2 

जीव विचार विवेचन (तृतीय आवृत्ति) 
विविध-तपमाला 

आओ ! पर्युषण प्रतिक्रमण करें 
वैराग्य शतक 

गुणानुवाद 

आओ संस्कृत सीखें भाग-1 
आओ संस्कृत सीखें भाग-2 
आध्यात्मिक पत्र 

ध्यान साधना 

अजातशत्रु अणगार 

The way of Metaphysical Life 
आओ ! प्राकृत सीखें भाग-1 
आओ ! प्राकृत सीखें भाग-2 
आओ ! भाव यात्रा करें !! भाग-2 
Pearls of Preaching 

नवकार चिंतन 

आओ ! दुर्ध्यान छोड़े !! भाग-1 
आओ | दुर्ध्यान छोड़े !! भाग-2 
रत्न-संदेश-भाग-1 
रत्न-संदेश-भाग-2 

My Parents 
श्रावकाचार-प्रवचन भाग-1 
श्रावकाचार-प्रवचन भाग-2 
परम-तत्व की साधना भाग-2 
परम-तत्व की साधना भाग-3 
नवपद आराधना 

आत्म-उत्थान का मार्ग-भाग-1 
आत्म-उत्थान का मार्ग-भाग-2 
चौबीस तीर्थकर चरित्र-भाग-1 
चौबीस तीर्थकर चरित्र-भाग-2 
संस्मरण 


संबोह-सित्तरि (वैराग्य का अमृत कुंभ) 


विवेकी बनों ! 

आत्म-उत्थान का मार्ग-भाग-3 
लघु संग्रहणी (जैन भूगोल) 
समाधि मृत्यु 

कर्मग्रंथ (भाग-1) 

कर्मग्रंथ (भाग-2) 

कर्मग्रंथ (भाग-3) 


कत्ते = 


सूल्य 
140/- 
1॥॥8/< 
40/- 
40/- 
60/- 
100/- 
300/- 
150/- 
45/- 
40/- 
60/- 
100/- 
90/- 
80/- 
70/- 
60/- 
70/- 
60/- 
40/- 
100/- 
60/- 
125/- 
85/- 
60/- 
60/- 
60/- 
64/- 
70/- 
150/- 
150/- 
60/- 
125/- 
125/- 
150/- 
160/- 
80/- 
125/- 
175/- 
150/- 
150/- 
50/- 
70/- 
90/- 
150/- 
100/- 
50/- 
70/- 
70/- 
55/- 


Shubhay 98205 30299 


हट 


पाचपो-फर्मग्रन्ध 


sas कर्म दर्शनावरणीय कर्म वेदनीय कर्म 


संपादक : पूज्य आचायदिव श्रीमद्‌ विजय रत्नस्तेनपूरीधरजी म.सा. 


आचार्य श्री देवेन्द्रसूरिजी विरचित- 
पॉववो-कर्मग्रन्ध 
* सम्पादक + 
परम शासन प्रभावक, व्याख्यान वाचस्पति, दीक्षा के दानवीर 
स्व.पू.आ. श्रीमद्‌ विजय रामचन्द्रसूरीश्वरजी महाराजा 
के तेजस्वी शिष्यरत्न, बीसवीं सदी के महान्‌ योगी, 

नवकार महामंत्र के अजोड़ साधक, चिन्तक एवं अनुप्रेक्षक 

भावाचार्य तुल्य पूज्यपाद पंन्यासप्रवर श्री भद्रंकरविजयजी गणिवर्य के 
कृपापात्र चरम शिष्यरत्न सर्वाधिक 


हिन्दी साहित्य सर्जक मरुधररत्न, गोडवाड के गौरव पूज्यपाद आचार्यदेव 
श्रीमदू विजय रत्नसैनसूरीश्वरजी महाराज 


0204. 


दिव्य संदेश प्रकाशन 
९/०. सुरेन्द्र जैन, 205, सोना चेम्बर्स , 
507-509 , जे .अेस .ओस . रोड, चीरा बाजार, 


सोनापुर गली के सामने, मरीन लाईन्स (६), मुम्बई-400 002. 
Tel. 022-4002 0120, Mobile : 9892069330 


आवृत्ति : प्रथम « मूल्य : 100/- रुपये + प्रतियां : 750 
विमोचन स्थल : महावीर जिनालय, मैसूर « दि. 22-11-2018 
न 
आजीवन सदरय योजना 
आजीवन सदस्यता शुल्क - 3000/- रु. 

७ आप जेन धर्म के रहस्य - जैन इतिहास - जैन तत्त्वज्ञान - जैन आचार 
मार्ग, प्रेरणादायी कथाएँ आदि का अध्ययन करना चाहते हो तो आज 
ही आप दिव्य संदेश प्रकाशन मुम्बई की आजीवन सदस्यता प्राप्त कर 
लें । सदस्य बनते ही अध्यात्मयोगी नि:स्पृह शिरोमणि स्व. पूज्यपाद 
पंन्यासप्रवर श्री भद्रंकरविजयजी गणिवर्यश्री एवं उन्हीं के चरम शिष्यरत्न 
प्रवचन प्रभावक परम पूज्य आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजय रत्नसेनसूरीश्वरजी 


स. सा. द्वारा आलेखित उपलब्ध साहित्य में से 10 पुस्तकें दी जाएगी 
और अर्हद्‌ दिव्य संदेश मासिक तथा भविष्य में हिन्दी भाषा में प्रकाशित 
पुस्तकें घर बैठे प्राप्त होगी । आप आजीवन सदस्यता शुल्क मुंबई या बैंगलोर पते 
पर दिव्य संदेश प्रकाशन-मुंबई के नाम से चैक व ड्राफ्ट से भेजें । 


| पुस्तक प्राप्ति स्थान | 


1. चेतन हसमुखलालजी मेहता, भायंदर . ॥॥. 9867058940 
2. प्रवीण गुरुजी, आत्म कमल लब्धिसूरि ज्ञान भंडार, 
आदिनाथ जैन मंदिर, चिकपेठ, बेंगलोर-560 053. 10. 9036810930 
आजीवन सदस्यता शुल्क 
AS. 3000/- भिजवाने का पता एवं पुस्तक-प्राप्ति-स्थान : 
(1) दिव्य संदेश प्रकाशन , 0/०. सुरेन्द्र जैन, 

205, सोना चेंबर्स, 507-509, जे.अस.अस. रोड, चीरा बाजार, 
सोनापुर गली के सामने, मरोन लाईस (६), मुंबई-2. 1. 022-40020120 
(2) प्रकाश बडोल्ला , 52, 30 010595, शंकरमाट रोड, शंकरपुरा , 
बैंगलोर-560 004. 161. (0.) 4124 7478 M. 8971230600 
(3) राहुल वैद, €/०. अरिहंत मेटल कं. , 4403, लोटन जाट गली, 
पहाड़ी धीरज, सदर बाजार, दिल्ली-110 006. ।॥॥. 9810353108 


2802: 


कँ णा F 


बीसवीं सदी के महान्‌ योगी भावाचार्य तुल्य पूज्यपाद पंन्यास प्रवर 
श्री भद्रंकरविजयजी गणिवर्यश्री के कुपापात्र चरम शिष्यरत्न हिन्दी साहित्यकार 
पूज्य आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजय रत्नसेनसूरीश्वरजी म.सा. द्वारा हिन्दी 
भाषा में संपादित 'पाँचवाँ-कर्मग्रेथ“ हिन्दी विवेचन का प्रकाशन करते हुए 
हमें अत्यंत ही हर्ष हो रहा है । 
श्वे.मू.जैन संघ में वर्षों से हिन्दी साहित्य की जो कमी थी, उसकी 
पूर्ति के लिए पूज्य आचार्य श्री का वर्षों से निरंतर प्रयास रहा है । 
ड्सी के फलस्वरूप उन्हीं की सत्प्रेरणा से स्थापित दिव्य संदेश 
प्रकाशन ट्रस्ट की ओर से स्व. पूज्य पंन्यासजी म. एवं पूज्य आचार्य 
भगवंत की लगभग 205 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है । 
हम उन सभी दानदाताओं के भी खूब आभारी हैं जिनके अर्थ- 
सहयोग से इस साहित्य का प्रकाशन द्रुत गति से आगे बढ सका है । 
हमें पूर्ण विश्वास है कि अत्यंत ही सरल, सुबोध व सुवाच्य शैली में 
प्रकाशित यह साहित्य हिन्दीभाषी प्रजा को खूब पसंद आएगा । 
निवेदक : 
दिव्य संदेश प्रकाशन ट्रस्ट मंडल 
मिलापचंद सुरचंदजी पिंडवाड़ा 
सागरमल भमूतमलजी-लुणावा 
प्रकाशचंद हरकचंदजी राठौड़-बाली 
रमेशकुमार ताराचंदजी-खिवांडी 
सुरेन्द्र सोहनलालजी राठौड़ 
ललिततेजराजजी राठौड़ 
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महोपाध्याय यशोविजयजी म. ने सम्यक्त्व के यथार्थ स्वरूप को समझने 
के लिए समकित के 67 बोल की सज्झाय की रचना की है । 

“सम्यक्त्व के 67 बोल ' में आत्मा के षट्स्थान की बात आती है- 

(1) आत्मा है (2) आत्मा परिणामी नित्य है । 

(3) आत्मा कर्म की कर्ता है । (4) आत्मा कर्म की भोक्ता है । 

(5) आत्मा की कर्म से मुक्ति है । 

(6) आत्मा के कर्म की मुक्ति का उपाय है । 

अभव्य आत्मा, आत्मा को कर्म की कर्ता है और कर्म की भोक्ता है, मानती 
है परंतु आत्मा कर्म से मुक्त हो सकती है और कर्म से मुक्ति पाने का उपाय 
है, इस बात को स्वीकार नहीं करती है । 

जैन दर्शन की मान्यता के अनुसार आत्मा और कर्म का संयोग अनादि काल 
से है, फिर भी आत्मा कर्म के संयोग से सदा काल के लिए मुक्‍त हो सकती है । 

प्रवाह की अपेक्षा आत्मा और कर्म का संयोग अनादि काल से है, फिर भी 
व्यक्तिगत कर्म की अपेक्षा से तो हर कर्म के संयोग की आदि भी है और अंत भी 
है । आत्मा स्वयं अरूपी है, परंतु आत्मा पर लगने वाले कर्म रूपी हैं । 

आत्मा राग-द्वेष के कारण कर्म का बंध करती है । 

राग-द्वेष को भावकर्म कहते हैं । 

भावकर्म के कारण ही आत्मा द्रव्यकर्म का बंध करती है । 

कर्म के कारण ही आत्मा संसार में जन्म धारण करती है और शरोर के 
साथ जुड़ती है | शरोर के कारण ही आत्मा को मृत्यु की पीड़ा सहन करनी 
पड़ती है । आत्मा पर लगे हुए कर्मबंध के चार प्रकार हैं- 

(1) प्रकृति बंध (2) स्थितिबंध (3) रसबंध और (4) प्रदेशबंध 

ज्ञानावरणीय आदि आठ, कर्म की प्रकृतियाँ हैं । 

आत्मा पर लगे हुए कर्म का संबंध आत्मा के साथ कब तक रहेगा ? 

उसे स्थितिबंध कहते हैं । 

कर्म में फल देने की शक्ति को रसबंध कहते हैं । 

आत्मा कर्मबंध के साथ कितने कार्मण परमाणुओं को ग्रहण करती है 


उसे प्रदेशबंध कहते हैं । 
< 


ED, 


तपागच्छ के आद्य आचार्य जगच्चन्द्रसूरिजी म. के पट्टधररत्न विद्वद्वर्य 
पू. आचार्य देवेन्द्रसूरिजी म. ने जिन पाँच कर्मग्रंथो की रचना की है, उनमें चार 
कर्मग्र॑थों पर हिन्दी विवेचन प्रकट हो चुके हैं, अब पाँचवें कर्मग्रंथ का हिन्दी 
विवेचन प्रकाशित हो रहा है । 

पू.देवेन्द्रसूरिजी म. ने प्राचीन कर्मग्रंथों तथा पंच संग्रह कम्मपयडि आदि 
ग्रंथों के आधार पर सरल व सुबोध शैली में इन पांच कर्मग्र॑थों की रचना कर 
भावी पीढी पर महान्‌ उपकार किया है । 

काल के प्रवाह से जैनसंघ में प्राकृत व संस्कृत भाषा का अभ्यास घटता 
जा रहा है । साधु-साध्वीवुंद में तो फिर भी इन भाषाओं का पठन-पाठन और 
स्वाध्याय है, परंतु आवक-श्राविका वर्ग में से तो ये भाषाएँ लुप्त-प्रायः हो चुकी 
हैं । किसी भी संघ में इन भाषाओं के ज्ञाता नहींवत्‌ हैं । 

इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर निकट भूतकाल में इन कर्मग्र॑थों पर अनेक 
गुजराती विवेचन प्रकाशित हुए है । हिन्दी भाषा में भी पू.सुखलालजी व 
स्थानकवासी मिश्गीमलजी म. के विवेचन प्रकाशित हुए हैं । उन सभी विवेचनकारों 
के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ | हिन्दी-गुजराती उन सभी अनुवादों को 
ध्यान में रखकर यह हिन्दी विवेचन तैयार किया है | यह विवेचन न अतिसंक्षेप 
में है और न अधिक विस्तार में । मुझे आत्म-विश्वास है कि यह विवेचन 
हिन्दीभाषी तत्त्वपिपासुओं को अवश्य लाभदायी सिद्ध होगा । 

भारत देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी है परंतु श्वे .मू जैन संघ में हिन्दी साहित्य 
की बहुत बड़ी कमी रही है । 

नमस्कार महामंत्र के अजोड़ साधक, नि:स्पृह शिरोमणि, भवोदधितारक , 
परमोपकारी , वात्सल्यसिंधु पूज्यपाद गुरुदेव पंन्यासप्रवर श्री भद्रंकरविजयजी 
गणिवर्यश्जी की अदृश्य कृपावर्षा के बल से ही यह साहित्य-यात्रा गतिमान है । 

बस, इन महापुरुष की कुपावर्षा सदैव बरसती रहे, इसी अपेक्षा के 
साथ ! 


न TE निवेदक 
महावीर भवन, मैसूर (कर्णाटक) त त्यात 
गोत वतत ह 207 अध्यात्मयोगी पूज्यपाद पंन्यासप्रवर 
a श्री भद्रंकरविजयजी गणिवर्य कृपाकांक्षी 
दि. 18-6-2018 
रत्नसेनसूरि 


i 


sn 


हिन्दी साहित्यकार मरुधररत्न पूज्यपाद आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजय 
रत्नसेनसूरीश्वरजी म.सा. द्वारा आलेखित हिन्दी साहित्य 


1. |वात्सल्य के महासागर 2038 |अध्यात्मयोगी पू. गुरुदेव का जीवन परिचय | बाली 
2. |सामायिक सूत्र विवेचना 2039 |सामायिक सूत्रों का विवेचन 

3. |चैत्यवंदन सूत्र विवेचना 2040 |चेत्यवंदन के सूत्रों का विवेचन 

4. [आलोचना सूत्र विवेचना 2040 |इच्छामिठामि आदि सूत्रों का विवेचन 

5. |श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र विवेचन | 2041 |वंदित्तु सूत्र पर विस्तृत विवेचन 

6. |कर्मन्‌ की गत न्यारी 2041 |महाबल-मलयासुंदरी का चरित्र पूना 

7. |आनंदघन चौबीसी विवेचन 2041 पू. आनंदघनजी के 24 स्तवनों का विवेचन 

8. |मानवता तब महक उठेगी 2041 |मार्गानुसारिता के 18 गुणों का विवेचन 

9. |मानवता के दीप जलाएं 2043 |मार्गानुसारिता के 17 गुणों का विवेचन 

10. |जिदगी जिदादिली का नाम है | 2044 |पू.पादलिप्तसूरिजी आदि चरित्र केलास नगर 
11. [चेतन ! मोहनींद अब त्यागे | 2044 | चेतन ज्ञान अजुवालिए' पर विवेचन रानीगांव 
12. युवानो ! जागो 2045 धूम्रपान आदि पर विवेचन रानीगांव 
13. शांत सुधारस-विवेचन भाग 1 | 2045|8 भावनाओं पर विवेचन पाली 
14. शांत सुधारस- विवेचन भाग 2 | 2045|8 भावनाओं पर विवेचन पाली 
15. |रिमझिम रिमझिम अमृत बरसे | 2045 लेखों का संग्रह जयपूर 
16. [मृत्यु की मंगल यात्रा 2046 | मृत्यु” विषयक पत्रों का संग्रह सेवाडी 
17. | जीवन की मंगल यात्रा 2046 | जीवन की सफलता के उपाय पिडवाडा 
18. [महाभारत और हमारी संस्कृति-1| 2046 [महाभारत पर जाहिर-प्रबचन जयपुर 
19. | महाभारत और हमारी संस्कृति-2| 2046 [महाभारत पर जाहिर-प्रवबचन पिडवाडा 
20. [तब चमक उठेगी युवा पीढ़ी 2047 नवयुवको को मार्गदर्शन पिडवाडा 
21. |The Light of Humanity 2047 |मार्गानुसारित के गुणों का वर्णन उदयपुर 
22. |अंखियाँ प्रभु दर्शन की प्यासी | 2047 |पू.यशो.वि. की चौबीसी पर विवेचन शंखेश्वर 
23. [युवा चेतना विशेषांक 2047 व्यसनादि पर लेखों का संग्रह उदयपुर 
24. तब आंसू भी मोती बन जाते हैं | 2047 सागरदत्त चरित्र उदयपुर 
25. शीतल नहीं छाया रे (गुज.) | 2047 गुजराती वार्ताओ का संग्रह 

26. | युवा संदेश 2048 |नवयुवकों को शुभ संदेश पाटण 
27. | रामायण में संस्कृति भाग 1 2048 रतलाम में दिए जाहिर-प्रवचन राजकोट 
28. | रामायण में संस्कृति-भाग 2 | 2048 [रतलाम में दिए जाहिर-प्रवचन जामनगर 
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29.| जीवन निर्माण विशेषांक 2049 | सद्गुणोपासना संबंधी लेख जामनगर 
30. श्रावक जीवन दर्शन 2049 शराद्धविधि ग्रंथ का हिन्दी अनुवाद गिरधरनगर 
31.| The Message for the ५०४॥ | 2049 युवा संदेश का अंग्रेजी अनुवाद गिरधरनार 
32.| यौवन सुरक्षा विशेषांक 2049 ब्रह्मचर्यं विषयक लेखों का संग्रह गिरधरनगर 
33. | आनंद की शोध 2050|5 जाहिर प्रवचन गिरधरनगर 
34. आग और पानी भाग-1 2050| समरादित्य चरित्र कथा माटुंगा 
35. आग और पानी भाग-2 2050| समरादित्य चरित्र कथा माटुंगा 
36.| शत्रुंजय यात्रा (तृतीय आवृत्ति) | 2068) शत्रुंजय महिमा एवं यात्रा विधि पालीताणा 
37. सवाल आपके, जवाब हमारे | 2050|जैन धर्म विषयक प्रश्नोत्तरी माटुंगा 
38.| जैन विज्ञान 2050| नव तत्त्व के पदार्थों पर विवेचन थाणा 
39. आहार विज्ञान विशेषांक 2050| जैन आहार पद्धति थाणा 
40.| How to live true life ? 2050 जीवन को मंगल यात्रा का अनुवाद थाणा 
41.| भक्ति से मुक्ति 2050| प्रभु भक्ति के स्तवन आदि थाणा 
42.| आओ ! प्रतिक्रमण करें 2051|राई ब देवसी आदि प्रतिक्रमण थाणा 
43.| प्रिय कहानियाँ 2051 | कहानियों का संग्रह मुलुंड 
44. | अध्यात्मयोगी पूज्य गुरुदेव 2051|पू. श्री के जीवन विषयक लेख भायखला 
45.| आओ ! श्रावक बने 2051|श्रावक के 12 ब्रतों का निर्देश कल्याण 
46.| गौतम स्वामी-जंबुस्वामी 2051| महापुरुषों का विस्तृत जीवन कल्याण 
47. जैनाचार विशेषांक 2051|जैन आचार विषयक लेख कल्याण 
48.| हंसश्राद्धव्रत दीपिका (गु.) 2051 श्रावक के 12 ब्रत कल्याण 
49.| कर्म को नहीं शर्म 2052) भीमसेन चरित्र कुर्ला 
50.| मनोहर कहानियाँ 2052 प्रेरणादायी 90 कहानियाँ कुर्ला 
51.] मृत्यु-महोत्सव 2052) मृत्यु पर विवेचन दादर 
52.| Chaitya Vandan 80018 2052| अंग्रेजी हिन्दी में मूल सूत्र 
53.| सफलता की सीढ़ियाँ 2052|श्रावक के 21 गुणों पर विवेचन दादर 
54.| श्रमणाचार विशेषांक 2052) साधु जीवनचर्या विषयक 
55.| विविध देववंदन 2052) दीपावली आदि देवबंदन भायंदर 
56.| ननपद-प्रबचन 2052| नवपद के प्रबचन चीराबाजार 
57.| ऐतिहासिक कहानियाँ 2052) भरत आदि 19 महापुरुष सायन 
58.| तेजस्वी सितारे 2053| स्थूलभद्र आदि छह महापुरुष सायन 
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बशा ४ 


59. सन्नारी विशेषांक 2053 सन्नारी विषयक लेख संग्रह सायन 

60. |मिच्छामि दुक्कडम्‌ 2053 क्षमापना पर उपदेश सायन 

61. |Panch Pratikraman 5008 | 2053 पंच प्रतिक्रमण मूल सूत्र सायन 

62. |जीवन ने जीवी तूं जाण (गुज.) | 2053 (श्रद्धांजलि लेखों का संग्रह सायन 

63. आवो ! वार्ता कहुं (गुज.) 2053 विविध वार्ताओं का संग्रह सायन 

64. अमृत की बूंदें 2054 प्रेरणादायी उपदेश बांद्रा (ई) 

65. 'श्रीपाल-मयणा 2054 श्रीपाल और मयणा सुंदरी थाणा 

66. शंका और समाधान-भाग-1 | 2054 1200 प्रश्नों के जवाब थाणा 

67. प्रवचन धारा 2054 पाँच जाहिर प्रवचन धूले 

68. राजस्थान तीर्थ विशेषांक 2054 राजस्थान के तीर्थ धूले 

69. |क्षमापना 2054 क्षमापना संबंधी चितन धूले 

70. भगवान महावीर 2054 महावीर प्रभु के 27 भव धूले 

71. आओ ! पौषध करें 2055 पौषध की विधि चिंचवड 

72. प्रवचन मोती 2054 उपदेशात्मक वचन चिंचबड 

73. प्रतिक्रमण उपयोगी संग्रह 2055 चैत्यवंदन-स्तुति संग्रह चिचवड 

74. श्रावक कर्तव्य भाग 1 2055 श्रावक के 18 कर्तव्यों पर विवेचन | कराड 

75. |श्रावक कर्तव्य भाग 2 2055 'श्रावक के 18 कर्तव्यों पर विवेचन | कराड 

76. कर्म नचाए नाच 2056 महासती तरंगवती चरित्र सोलापूर 

77. माता-पिता 2056 |संतानों के कर्तव्य सोलापूर 

78. |प्रबचन-रत्न 2056 'प्रवचनों का आंशिक अवतरण पूना 

79. आओ ! तत्त्वज्ञान सीखें ! 2056 जैन तत्त्वज्ञान के रहस्य चिंचवड स्टे. 

80. क्रोध आबाद तो जीवन बरबाद | 2056 क्रोध के कटु परिणाम चिचबड स्टे. 

81. जिन शासन के ज्योतिर्धर 2057 |प्रभावक महापुरुष चिचवड गांव 

82. आहार क्यों और कैसे ? 2057 आहार संबंधी जानकारी दहीसर 

83. महावीर प्रभु का सचित्र जीवन | 2057 सचित्र संपूर्ण जीवन थाणा 

84. प्रभु पूजन सुख संपदा 2057 प्रभु दर्शन पूजन विधि भिवंडी 

85. भाव श्रावक 2057 भाव श्रावक के 17 गुणों पर विवेचन | भायंदर 

86. महान्‌ ज्योतिर्धर 2057 |रामचंद्रसूरीश्वरजी का जीवन भायंदर 

87. |संतोषी नर सदा सुखी 2058 लोभ के कटु परिणाम गोरेगांव 
डळ 
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88. आओ ! पूजा पढ़ाएँ ! 2058 चौसठ प्रकारी पूजाओं के अर्थ गोरेगांव 

89. शत्रुंजय की गौरव गाथा 2058 |शत्रुंजय के 16 उद्धार भायंदर 

90. चितन मोती 2058 विविध चितनों का संग्रह टिंबर मर्केट-पूना 

91. प्रेरक कहानियाँ 2058 प्रेरणादायी कहानियाँ व नाटक पूना 

92. आईवडिलांचे उपकार 2058 |माता-पिता' का मराठी अनुवाद पूना 

93. |महासतियों का जीवन संदेश | 2059 सुलसा आदि के चरित्र देहुरोड 

94. आनंदघनजी पद विवेचन 2059 |आनंदधनजी के 18 पदों पर विवेचन पूना 

95. (Duties towards Parents | 2059 | माता-पिता का अंग्रेजी अनुवाद पूना 

96. चौदह गुणस्थानक 2059 |गुणस्थानक क्रमारोह विवेचन येरवडा 

97. पर्युषण अष्टाहिक प्रवचन 2059 [र्युषणपर्व के प्रवचन येरवडा 

98. मधुर कहानियाँ 2059 |कुमारपाल आदि का चरित्र येरवडा 

99. पारस प्यारो लागे 2060 पार्श्व प्रभु के 10 भव आदि येरवडा 

100. बीसबीं सदी के महानयोगी 2060 पू.पं.श्री भद्रंकरविजयजी स्मृति ग्रंथ | दीपक ज्योतिटोवर 

101. अमरवाणी 2060 [पू.पं.श्री भद्रंकरविजयजी म.के प्रवचन, दीपक ज्योतिटॉबर 

102. कर्म विज्ञान 2060 [कर्म विपाक' पर विवेचन दीपक ज्योतिटॉवर 

103. प्रवचन के बिखरे फूल 2061 प्रवचन के सारभूत अवतरण बोरीवली (ई) 

104. कल्पसूत्र के हिन्दी प्रवचन 2061 [कल्पसूत्र पर दिए प्रबचन थाणा 

105. आदिनाथ शांतिनाथ चरित्र 2061 प्रभु के भवों का वर्णन थाणा 

106. ब्रह्मचर्य 2061 ब्रह्मचर्य पर विवेचन श्रीपालनगर, मुंबई 

107. भाव सामायिक 2061 |सामायिक सूत्रों पर विवेचन श्रीपालनगर, मुंबई 

108. राग म्हणजे आग 2061 क्रोध आबाद' का मराठी अनुवाद  श्रीपालनगर, मुंबई 

109. आओ ! उपधान-पोषध करे [2062 उपधान संबंधी विस्तृत जानकारी भिवंडी 

110. प्रभो ! मन मंदिर पधारो 2062 प्रभु भक्ति विषयक चिंतन आदीश्वर धाम 

11. सरस कहानियाँ 2062 नल-दमयंती आदि कहानियाँ परेल मुंबई 

112. महावीर वाणी 2062 |आगमोक्त सूक्तियों पर विवेचन कर्जत 

113. सद्गुरु उपासना 2062 सद्गुरु का स्वरूप कर्जत 

114. चितनरत्न 2062 विविध चितन कर्जत 

115. जैनपर्व प्रवचन 2063 [कातिक पूनम आदि पर्वों के प्रवचन | कर्जत 

116. नींव के पत्थर 2063 अध्यात्म प्राप्ति के 15 गुण आदीश्वर धाम 
26932 


पाँचवाँ-कर्मग्रंथ 


विकी, 


117] विखुरलेले प्रवचन मोती 2063 प्रवचन के बिखरे फूल का मराठी अनु| वणी 
118) शंका समाधान भाग-2 2063 ।1200 प्रश्नों के जवाब | आदीश्वर धाम 
119, श्रमण शिल्पी प्रेमसूरीश्वरजी | 2063 पूज्यश्री का संक्षिप्त जीवन भायंदर 
120, भाव चैत्यवंदन 2063 |जग चितामणि के सूत्रों पर विवेचन भिवंडी 
121| Youth will shine then 2063 [तब चमक उठेगी' का अंग्रेजी अनुवाद | भिवंडी 
122| नव तत्त्व विवेचन 2063 |नवतत्त्व” पर विवेचन भिवंडी 
123| जीव विचार विवेचन 2063 जीव विचार” पर विवेचन भिवंडी 
124| भव आलोचना 2064 श्रावक जीवन संबंधी आलोचना स्थल 
125) विविध पूजाएँ 2064 |नबपद...आदि पूजाओं का भावानुवाद आदीश्वर धाम 
126| गुणवान बनो 2064 18 पाप स्थानको पर विवेचन महावीर धाम 
127| तीन भाष्य 2064 |तीन भाष्यों का विवेचन आदीश्वर धाम 
128| विविध तपमाला 2064 [प्रचलित तपों की विधियाँ डोंबिवली 
129. महान्‌ चरित्र 2064 पेथडशा आदि का जीवन कल्याण 
130. आओ ! भावयात्रा करें 2064 |शत्रुंजय आदि भाव यात्राएँ कल्याण 
131| मंगल स्मरण 2064 |नवस्मरण आदि संग्रह कल्याण 
132. भाव प्रतिक्रमण भाग-1 2065 |वंदित्तु तक हिन्दी विवेचन विक्रोली 
133| भाव प्रतिक्रमण भाग-2 2065 |आयरिय उवज्झाए से विवेचन विक्रोली 
134| श्रीपालरास और जीवन 2065 |श्रीपाल मयणा का रास एवं जीवन |थाणा 
135) दंडक विवेचन 2065 |दंडक सूत्र पर हिन्दी विवेचन कुर्ला 
136| पर्युषण प्रतिक्रमण करें 2065 |संवत्सरी प्रतिक्रमण विधि भिवंडी 
137) सुखी जीवन की चाबियाँ 2066 |मार्गानुसारिता के 35 गुण (कमलदर्शन) | मुंबई 
138| पाँच प्रबचन 2066 पाँच जाहिर प्रवचन मोहना 
139| सज्झायों का स्वाध्याय 2066 |सज्झायों का संग्रह मोहना 
140| वैराग्य शतक 2066 वैराग्य पोषक विवेचन मलाड 
141) गुणानुवाद 2066 |10 आचार्यो का जीवन परिचय रोहा 
142| सरल कहानियाँ 2066 प्रेरणादायी कथाएँ रोहा 
143| सुख की खोज 2066 | सुख संबंधी चितन रोहा 
144) आओ ! संस्कृत सीखें भाग-1 | 2067 | सिद्धहेम प्रवेशिका-भाग-1 थाणा 
145| आओ ! संस्कृत सीखें भाग-2 | 2067 | सिद्धहेम प्रवेशिका-भाग-2 थाणा 
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146] आध्यात्मिक पत्र 2067 | पू.पं.श्री भद्रंकरविजयजी म.सा.के पत्र थाणा 
147. शंका और समाधान भाग-3 2007 | लगभग छोटे-मोटे 750 प्रश्नों के जवाब |थाणा 
148. जीवन शणगार प्रवचन 2067 | संस्कार शिविर-रोहा के प्रवचन |धारावी 
149. प्रात:स्मरणीय-महापुरुष भाग-1 | 2067 | महापुरुषों के चरित्र भायंदर 
150. प्रात:स्मरणीय-महापुरुष भाग-2 | 2067 | महापुरुषों के चरित्र भायंदर 
151 | प्रात:स्मरणीय-महासतियाँ भाग-1 | 2067 | महासतियो के चरित्र भायंदर 
152. प्रात:स्मरणीय-महासतियाँ भाग-2 | 2067 | महासतियों के चरित्र भायंदर 
153, ध्यान साधना 2068 | ध्यान शतक-आराधना धाम हालार 
154.| श्रावक आचार दर्शक 2068 | धर्म संग्रह का हिन्दी अनुवाद राजकोट 
155.| अध्यात्माचा सुगंध (मराठी) ।2068 | नीव के पत्थर का मराठी अनुवाद । नासिक 
156.| इन्द्रिय पराजय शतक 2068 | वेराग्य वर्धक पालीताणा 
157. जैन शब्द कोश 2068 | शास्त्रीय शब्दों के अर्थ पालीताणा 
158.| नया दिन-नया संदेश 2069 | तिथि अनुसार दैनिक सुविचार पालीताणा 
159.. तीर्थ यात्रा 2069 | शत्रुंजय गिरनार तीर्थ महिमा हस्तगिरि तीर्थ 
160.| महामंत्र की साधना 2069 | चिन्तन पिन्डवाडा 
161.| अजातशत्रु अणगार 2069 | श्रद्धांजंलि लेख भद्रेकर नगर-लुणावा 
162. प्रेरक प्रसंग 2069 | कहानियाँ बाली 
163.| The way of Metaphysical Life 2069 | नीव के पत्थर का English अनुवाद बाली 
164. आओ | प्राकृत सीखें भाग-1 | 2070 | प्राकृत प्रबेशिका सेसली तीर्थ 
165.| आओ ! प्राकृत सीखें भाग-2 |2070 | Guide Book सेसली तीर्थ 
166. आओ ! भाव यात्रा करें! भाग-2| 2070 | 68 तीर्थ भावयात्रा बेडा तीर्थ 
167.| Pearls of Preaching 2070 | प्रवचन मोती का अनुवाद नाकोड़ा तीर्थ 
168.| नवकार चिंतन 2070 | चिंतन उदयपुर 
169.| आओ दुर्ध्यान छोडें | भाग-1 [2070 | दुर्ध्यांन विषय पर विवेचन घाणेराव 
170.| आओ दुर्ध्यान छोडें | भाग-2 [2070 | 63 प्रकार के दुर्ध्यान विषय पर विवेचन| घाणेराव 
171|परम तत्त्व की साधना भाग-1 2071 | चिन्तन कीर्ति स्तम्भ घाणेराव 
172.रत्न संदेश भाग-1 2071 | दैनिक सुविचार बाली 
173|गागर में सागर-1 2071 | बाली तथा घाणेराव के प्रवचन अंश |पालीताणा 
174 रत्न संदेश भाग-2 2071 | तारीख अनुसार दैनिक सुविचार |पालीताणा 
175JMy Parents 2071 | माता-पिता का ६9॥५॥ अनुवाद पालीताणा 
अधिक 
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176 भ्रावकाचार प्रवचन-1 श्रावक कर्तव्य पालीताणा 
177 श्रावकाचार प्रवचन-2 2071 | श्रावक कर्तव्य पालीताणा 
178 परम तत्त्व को साधना भाग-2 [2071 | पं.श्री भद्रंकरवि. का चिंतन पालीताणा 
179.परम तत्त्व की साधना भाग-3 |2071 | पं.श्री भद्रंकरवि, का चिंतन पालीताणा 
180.बाली चातुर्मास विशेषांक 2069 | बाली चातुर्मास बाली 
181|उपधान स्मृति विशेषांक 2072 | पालीताणा में उपधान पालीताणा 
182|नवपद आराधना 2072 | नवपद के 11 प्रबचन ढा धाम 
183 {आत्म उत्थान का मार्ग भाग-1 [2072 | पं.श्री भद्रंकरवि. का चिंतन गुंदेचा गार्डन 
184 हिमचंद्राचार्यं और कुमारपाल (2072 | जीवन चरित्र डोंबिवली 
18 बात्सल्य 2072 | माता-पिता का मराठी अनुवाद नासिक 
186 आत्म उत्थान का मार्ग भाग-2 [2072 | पं.श्री भद्रंकरवि. का चिंतन नासिक 
187|जैन-संघ व्यवस्था 2072 | देवद्रव्य आदि को व्यवस्था नासिक 
188 चौबीस तीर्थकर चरित्र भाग-1 [2074 | 1 से 16 तीर्थकरों के चरित्र नासिक 
189 चौबीस तीर्थकर चरित्र भाग-2 [2074 | 17 से 24 तीर्थकरों के चरित्र नासिक 
190|संस्मरण 2073 | संयम जीवन के अनुभव गोकाक 
191 |संबोह सित्तरि 2073 | वैराग्य का अमृतकुंभ गोकाक 
192.विवेकी बनो ! 2073 | विवेक गुण पर विवेचन राणे ब 
193. आत्म उत्थान का मार्ग भाग-3 |2073 | तत्त्व चिंतन बेंगलोर 
194. लघु संग्रहणी 2073 | जैन भूगोल बिगलोर 
195. समाधि मृत्यु 2073 | मृत्यु समय समाधि के उपाय बेंगलोर 
196. कर्मग्रंथ भाग-2 2073 | दूसरे व तीसरे कर्मग्रंथ का विवेचन । बेंगलोर 
197. कर्मग्रंथ भाग-3 2073 | चौथे कर्मग्रंथ का विवे बेंगलोर 
198. आदर्श कहानियाँ 2074 | प्रेरणादायी कहानियाँ बेंगलोर 
199. प्रवचन 2074 | प्रवचन के बिदु सुशीलधाम 
200. अमृत रस का प्याला 2074 | 199 पुस्तकों का सार बेंगलोर 
201. महान्‌ योगी पुरुष 2074 | पं. भद्रंकरविजयजी के जीवन प्रसंग |बेंगलोर 
202. बारह चक्रव 2074 | बारह चक्रवर्तियों का जीवन मैसूर 
203. प्रेरक प्रबचन 2074 | प्रेरणादायी प्रबचन सूर 
204. पाँचबाँ-कर्म ग्रंथ 2075 | कर्मग्रंथ का विवेचन मैसूर 
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नमिय जिणं धुवबंधोदयसत्ताघाइपुन्नपरियत्ता । 

सेयर चउहविवागा वुच्छं बन्धविह सामी य 1111। 
वन्नचउतेयकम्मागुरुलहु निमिणोवघाय भयकुच्छा । 
मिच्छकसायावरणा विग्घं धुवबंधि सगचत्ता ।।2।। 
तणुवंगागिइसंघयण जाइगइखगड्पुव्िजिणुसासं । 
उज्जोयायवपरघा तसवीसा गोय वयणियं ।131। 
हासाइजुयलदुगवेय आउ तेवुत्तरी अधुवबंधा । 

भंगा अणाइसाई अणंतसंत्तुत्तरा चउरो 1141 
पढमबिया धुवउदइ्सु धुवबंधिसु तइअवज्जभंगतिगं । 
मिच्छम्मि तिन्नि भंगा दुहावि अधुवा तुरिअभंगा ।151। 
निमिण थिर अथिर अगुरुय, सुहअसुहं तेय कम्म चउवन्ना । 
नाणंतराय दंसण, मिच्छं धुवउदय सगवीसा 1161| 
थिर-सुभियर विणु अधुवबंधी मिच्छ विणु मोहधुवबंधी । 
निद्दोवघाय मोसं सम्मं पणनवड अधुवुदया ।।7।। 
तसवन्नवीस सगतेय-कम्म धुवबंधि सेस वेयतिगं । 
आगिइतिग वेयणियं दुजुयल सगउरल सासचऊ ।18।। 
खगइतिरिदुग नीयं धुवसंता सम्म मीस मणुयदुगं । 
विउविक्कार जिणाऊ हारसगुच्चा अधुवसंता ।।9।। 
पढमतिगुणेसु मिच्छं नियमा अजयाइअट्डगे भज्जं । 
सासाणे खलु सम्म संतं मिच्छाइदसगे वा 1110 
सासणमीसेसु धुवं मीसं मिच्छाइनवसु भयणाए । 
आइदुगे अण नियमा भड्या मीसाइनवगम्मि 1111 || 
आहारसत्तगं वा सव्वगुणे बितिगुणे विणा तित्थं । 
नोभयसंते मिच्छो अंतमुहुत्तं भवे तित्थे ।1121| 
केवलजुयलावरणा पणनिद्दा बारसाइमकसाया । 

मिच्छं ति सव्वघाइ, चउणाणतिदसंणावरणा 111311 
संजलण नोकसाया विग्घं इय देसघाइय अघाई । 
पत्तेयतणुट्ठाऊ तसवीसा गोयदुग वन्ना 11141 
सुरनरतिगुच्च साय तसदस तणूवंगवडरचउरंसं । 
परघासग तिरिआऊं वन्नचउ पंणिदि सुभखगड्‌ 111511 
बायालपुञ्नपगई अपढमसंठाणखगइसंघयणा । 
तिरियदुग असायनीयोवघाय इगविगल निरयतिगं ।॥161। 
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थावरदास वन्नचउक्क घाइपणयालसहिय बासोई । 
पावपयडित्ति दोसुवि वन्नाइगहा सुहा असुहा ।॥171। 
नामधुवबंधिनवगं दंसण पणनाणविग्ध परघायं । 
भयकुच्छमिच्छसासं जिण गुणतीसा अपरियत्ता 11181 
तणुअङड्टवेय दुजुयल कसाय उज्जोयगोयदुग निद्दा । 
तसवीसाउ परित्ता खित्तविवागाऽणुपुव्वी ओ 111911 
घणघाइ दुगोय जिणा तसियरतिग सुभगदुभगचउ सासं । 
जाइतिग जियविवागा आऊ चउरो भवविवागा 11201 
नामधुवोदय चउतणूवघायसाहारणियर जोयतिग । 
पुग्गलविवागि बंधो पयइठिइरसपएसत्ति 11211 
मूलपयड़ीण अड्टसत्तछेगबंधेसु तिन्नि भूगारा । 
अप्पतरा तिय चउरो अवज्डिया ण हु अवत्तव्वो 112211 
एगादहिगे भूओ एगाई ऊणगम्मि अप्पतरो । 
तम्मत्तोऽवङ्डियओ पढमे समए अवत्तव्ो 112311 

नव छ चउ दंसे दु दु तिदु मोहे दु इगवीस सत्तरस । 
तेरस नव पण चउ ति दु ड्क्को नव अट्ठ दस दुन्नि 11241 
तिपणछअङ्टनवहिया वीसा तीसेगतीस डग नामे | 
छस्सगअङ्टतिबन्धा सेसेसु य ठाणमिक्किक्कं 11251 
वीसयर कोडिकोडी नामे गोए य सत्तरी मोहे । 
तीसयर चउसु उदही निरयसुराउंमि तित्तीसा 11261| 
मुत्तु अकसायठिइं बार मुहुत्ता जहन्न वेयणिए । 

अड्डट्ड नामगोएसु सेसएसु मुहुत्ततो ।1271| 
विग्घावरणअसाए तीसं अट्टार सूहुमविगलतिगे । 
पढमागिइसंघयणे दस दुसुवरिमेसु दुगवुड्ढी 11281 
चालीस कसाएसुं मिउलहुनिद्धण्हसुर हिसियमहुरे । 
दस दोसढ्ढसमहिया ते हा लिद्दं बिलाईणं ।12911 
दस सुहविहगई उच्चे सुरदुग थिरछक्क पुरिसरइहासे । 
मिच्छे सत्तरि मणुदुगइत्थीसाएसु प्रस 113011 
भयकुच्छअरइसोए विउक्वितिरिउरलनिरयदुगनीए । 
तेयपण अथिरछक्के तसचउथावरइगपणिंदी 113111 
नपूकुखगइसासचउगुरुकक्खडरुक्खसीयदुग्गंधे । 
वीसं कोड़ा-कोड़ी एवड्यावाह वाससया 11321 

गुरु कोड़ि-कोड़ि अंतो तित्थाहाराण भिन्नमुहु बाहा । 
लहुठिइ संखगूणूणा नरतिरियाणाउ पल्लतिगं 1133 
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इगविगल पुव्वकोडिं पलियासंखस आउचउ अमणा । 
निरुवकमाण छमासा अबाह सेसाण भवतंसो 11341 
लहुठिइबंधो सजलणलोह पण विग्घनाणदंसेसु । 
भिन्नमुहुत्तं ते अट्ट जसुच्चे बारस य साए 11351| 

दो इगमासो पक्खो संजलणतिगे पुमट्टवरिसाणि । 
सेसाणुक्कोसाओ मिच्छत्तठिईइ जं लद्धं 1136 
अयमुक्कोसो गिदिसु पलियासंखंसहीण लहुबंधो । 
कमसो पणवीसाए पन्नासयसहस्ससंगुणिओ ।1371। 
विगलिअसन्निसु जिट्ठो कणिट्ठउ पल्लसंखभागूणो । 
सुरनरयाउ समादससहस्स सेसाउ खुड्डभवं 11381 
सव्वाणवि लहुबंधे भिन्नमुहू अबाह आउजिट्ठे वि । 
केइ सुराउसमं जिणमंतमुहू बिंति आहारं 113911 
सत्तरससमहिया किर इगाणुपाणुमि हुंति खुड्डभवा । 
सगतीससयत्तिहुत्तर पाणु पुण इगमुहुत्तंमि 11401 
पणसङ्डिसहस्सपणसय छत्तीसा इगमुहुत्तखुङ्डभवा । 
आवलियाणं दोसय छप्पन्ना एगखुड्डभवे ।1411। 
अविरयसम्मो तित्थं आहारदुगामराउ य पमत्तो । 
मिच्छदिट्टी बंधड जिड्डठिई सेसपयड़ीणं 11421 
विगलसुहुमाउगतिगं तिरिमणुया सुरविउ्विनिरयदुगं । 
एगिंदियावरायव आईसाणा सुरुक्कोसं 11431| 
तिरिउरलदुगुज्जोयं छिवट्ठ सुरनिरय सेस चउगझ्या । 
आहार जिणमपुळोऽनियड्टि संजलण पुरिस लहुं 11441 
सायजसुच्चावरणा विग्घं सुहुमो विउव्विछ असन्नी । 
सन्नीवि आउ बायरपज्जेगिंदिउ सेसाणं 11451 
उक्कोसजहन्नेयरभंगा साइ अणाइ धुव अधुवा | 
चउहा सग अजहन्नो सेसतिगे आउचउसु दुहा 11461 
चउभेओ अजहन्नो संजलणावरणनवगविग्घाणं । 
सेसतिगि साइ अधुवो तह चउहा सेसपयड़ीणं 11471। 
साणाइअपुवंते अयरंतो कोडिकोडिओ न हिगो । 

बंधो न हु हीणो न य मिच्छे भव्वियरसञ्जिंमि 11481 
जड्लहुबंधो बायर पज्ज असंखगुण सुहुमपज्जहिगो । 
एसि अपज्जाण लहू सुहूमेअरअपजपज्ज गुरु 11491 
लहु बिय पज्जअपज्जे अपजेयर बिय गुरु हिगो एवं । 
ति चउ असन्निसु नवरं संखगुणो बियअमणपज्जे 11501 
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तो जइजिट्ठो बंधो संखगुणो देसविरय हस्सियरो । 
सम्मचउ सन्निचउरो ठिइबंधाणुकम संखगुणा 11511। 
सव्वाण वि जिट्ठठिई असुमा जं साइसंकिलेसेण । 

इयरा विसोहिओ पुण मुत्तं नरअमरतिरियाउं 11521 
सुहुमनिगोयाइखणाप्पजोग-बायरयविगलअमणमणा । 
अपज्ज लहु पढमदुगुरु पजहस्सियरो असंखगुणो 11531 
अपजत्त तसुक्कोसो पज्जजहन्नियरु एव ठिइठाणा । 
अपजेयर संखगुणा परमपजबिए असंखगुणा 11541 
पड्खणमसंखगुणविरिय अपज पइ़ठिइमसंखलोगसमा । 
अज्झवसाया अहिया सत्तसु आउसु असंखगुणा 11551 
तिरिनरयतिजोयाणं नरभवजुय सचउपल्ल तेसट्ठं । 
थावरचउड्गविगलायवेसु पणसीइसयमयरा 11561 
अपढमसंघयणागिइखगइ अणमिच्छदुभगथीणतिगं । 
निय नपु इत्थि दुतीसं पंणिदिसु अबन्धठिइ्‌ परमा 1157 
विजयाइसु गेविज्जे तमाइ दहिसय दुतीस तेसट्ठं । 
पणसीइ सययबंधो पल्लतिगं सुरविउव्िदुगे 11581 
समयादसंखकालं तिरिदुगनीएसु आउ अंतमुहू । 

उरलि असंखपरट्टा सायठिई पुव्वकोडूणा 115911 
जलहिसयं पणसीयं परघुस्सासे पणिंदितसचउगे । 
बत्तीसं सुहविहराइ पुमसुभगतिगुच्चचउरसे 11601 
असुखगइजाइआगिइ संघयणाहारनरयजोयदुगं । 
थिरसुभजसथावरदसनपुइत्थीदुजुयलमसायं 11611 
समयादंतमुहुर्त मणुदुगजिणवइरउर लवंगेसु । 
तित्तोसयरा परमा अंतमुहू लहू वि आउजिणे ।1621। 
तिवो असुहसुहाणं संकेसविसोहिओ विवज्जयउ । 
मंदरसो गिरिमहिरयजलरेहासरिसकसाएहिँ 116311 
चउठाणाई असुहा सुहन्नहा विग्घदेसघाइआवरणा । 
पुमसंजलणिगदुतिचउठाणरसा सेसा दुगमाई 11641 
निंबुच्छरसो सहजो दुतिचउभाग कडििइक्कभागंतो । 
इगठाणाई असुहो असुहाणं सुहो सुहाणं तु 11651 
तिव्वमिगथावरायव सुरमिच्छा विगलसुहुमनिरयतिगं । 
तिरिमणुयाउ तिरिनरा तिरिदुग छेवट्ट सुरनिरया 116611 
विउव्िसुराहारदुगं सुखगड वज्नचउतेयजिणसायं । 
समचउपरघातसदस पणिंदिसासुच्च खवगाउ ।1671। 
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तमतमगा उज्जोयं सम्मसुरा मणुयउरलदुगवड्रं । 
अपमत्तो अमराउं चउगइमिच्छा उ सेसाणं 116811 
थीणतिगं अणमिच्छं मंदरसं संजमुम्मुहो मिच्छो । 
बियतियकसाय अविरय देस पमत्तो अरड्सोए 11691 
अपमाइ हारगदुगं दुनिद्दअसुवन्नहासरड्कुच्छा । 
भयमुवघायमपुव्वो अनियट्टी पुरिससंजलणे 11701 
विग्घावरणे सुहमो मणुतिरिया सूहुमविगलतिगआऊ | 
वेगुव्विछक्कममरा निरया उज्जोयउरलदुगं ॥॥711। 
तिरिदुगनिअं तमतमा जिणमविरय निरयविणिगथावरयं । 
आसूहुमायव सम्मो व सायथिरसुभजसा सिअरा 11721 
तसवन्नतेयचउमणुखगइ्दुग पणिंदिसासपरघुच्चं । 
संघयणागिइनपुत्थीसुभगियरति मिच्छा चउगड्या ।17311 
चउतेयवन्नवेयणिय नामणुक्कोस सेसधुवबंधी । 

घाईणं अजहनूनो गोए दुविहो इमो चउहा ।1741। 
इगदुगणुगाइ जा अभवणंत गुणियाणू । 

खंधा उरलोचियवग्गणा उ तह अगहणतरिया ।।751। 
एमेव विउवाहारतेयभासाणुपाणमणकम्मे । 

सुहुमा कमावगाहो ऊणूणंगुलअसंखंसो 11761। 
इक्किक्कहिया सिद्धाणंतसा अंतरेसु अग्गहणा । 
सत्थ जहन्नुचिया नियणंतंसाहिया जिट्ठा |771। 
अंतिमचउफासदुगंध-पंचवन्नरसकम्मखंधदल । 
सव्वजियणंतगुणरसमणुजुत्तमणंतयपएसं 11781| 
'एगपएसोगाढं नियसव्वपएसउ गहेइ जिऊ । 

थेवो आउ तदसो नामे गोए समो अहिउ ।1791। 
विग्घावरणे मोहे सव्वोवरि वेयणीय जेणप्पे । 

तस्स फुडत्तं न हवड्‌ ठिईविसेसेण सेसाणं 11801 
नियजाइलद्धदलियाणंतंसो होइ सव्वघाईणं । 
बज्झंतीण विभज्जड्‌ सेस सेसाण पड्समयं 11811| 
सम्मदरसव्वविरई अणविसंजोयदंस-खवगे य । 
मोहसमसंतखवगे खीणसजोगियर गुणसेढी ।1821। 
गुणसेढी दलरयणाऽणुसमयमुदयादसंखगुणणाए । 
एयगुणा पुण कमसो असंखगुण निज्जरा जीवा 11831! 
पलियासंखंसमुहू सासणइयरगुण अंतरं हस्सं । 

गुरु मिच्छी बे छसट्टी इयरगुणे पुग्गलद्धंतो 11841 
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उद्धारअद्धखित्त पलिय तिहा समयवाससयसमए । 
केसवहारो दीवोदहिआउतसाइपरिमाण 11851| 

दव्वे खित्ते काले भावे चउह दुह बायरो सुहुमो । 

होइ अणंतुस्सप्पिणिपरिमाणो पुग्गलपरड्डो 1186 
उरलाइसत्तगेणं एगजिउ मुयड्‌ फुसिय सव्वअणू । 
जत्तियकालि स थूलो दवे सुहुमो सगन्नयरा ।187।। 
लोगपएसोसप्पिणिसमया अणुभागबंधठाणा य । 

जह तह कममरणेणं पुठ्ठा खित्ताइ थूलियरा 11881 
अप्पयरपयडिबंधी उक्कडजोगी य सन्निपज्जत्तो | 
कुणइ पएसुक्कोसं जहलयं तस्स वच्चम्से 118911 
मिच्छ अजयचउ आऊ बितिगुणबिणु मोहि सत्त मिच्छाई । 
छण्हं सतरस सुहुमो अजया देसा बितिकसाए 119011 
पण अनियट्टी सुखगइ नराउ-सुरसुभ, गतिग-विउव्िदुगं । 
समचउरंसमसायं वड्रं मिच्छो व सम्मो वा 11911| 
निद्दापयलादुजुयलभयकुच्छातित्थ सम्मगो सुजई । 
आहारदुगं सेसा उक्कोसपएसगा मिच्छो ।॥921। 
सुमुणी दुन्नि असन्नी निरयतिगसुराउसुरविउव्विटुगं । 
सम्मो जिणं जहन्नं सुहुमनिगोयाइखणि सेसा 119311 
दंसणछगभयकुच्छाबितितुरियकसाय विग्घनाणाणं । 
मूलछगेऽणुक्कोसो चउह दुहा सेसि सव्वत्थ 11941 
सेढिअसंखिज्जंसे जोगड्ाणाणि पयडिठिइभेया । 
ठिइबंधज्झवसायाणुभागठाणा असंखगुणा 11951! 
तत्तो कम्मपएसा अणंतगुणिया तओ रसच्छेया । 
जोगा पयडिपएसं ठिइअणुभागं कसायाउ 11961 
चउदसरज्जू लोगो बुद्धिकओ सत्तरज्जुमाणघणो । 
तह्दीहेगपएसा सेठी पयरो य तव्वग्गो 119711 
अणदंसनपुंसित्थीवेयछक्कं च पुरिसवेयं च । 

दो दो एगंतरिए सरिसे सरिसं उवसमेइ 119811 
अणमिच्छमीससम्मं तिआउ इगविगलथीणतिगुज्जोवं । 
तिरिनयरथावरदुगं साहारायवअडनपुत्थीए 11991। 
छगपुंसंजलणादोनिद्वविग्धवरणक्खए नाणी । 
देविंदसूरिलिहियं सयगमिणं आयसरणङ्ठा 111001 


> 


बज शा | 


नमिय जिणं धुवबंधोदयसत्ताघाइपुन्नपरियत्ता । 
सेयर चउहविवागा वुच्छं बन्धविह सामी य 1111। 


—: शब्दार्थ :- 
3 वल. करके, सेयर-प्रतिपक्ष सहित, 
जिणं-जिनेन्द्र देव को, चउह=चार प्रकार से, 
धुवबंधस्धुवबंधी , विवागा=विपाक दिखानेवोली , 
उदय=ध्ुव उदयी, वुच्छं=कहूँगा , 
सत्ता=धुव सत्ता बंधविह=बंधच के भेद, 
घाइ=घाती (सर्वघाती, देशघाती), | सामी=स्वामी (बंध के स्वामी), 
पुन्न-पुण्य प्रकृति , य-उपशमओणी , क्षपक श्रेणी । 


परियत्ता-परावर्तमान , 


भावार्थ :-जिनेश्वर परमात्मा को नमस्कार कर, ध्रुव बंधी, ध्रुव 
उदयी , धुव सत्ता, घातो, पुण्य तथा परावर्तमान प्रकृति उसके प्रतिपक्षी सहित 
अध्रुव बंधी , अध्रुव उदयी, अधुव सत्ता, आघातो, पाप, अपरावर्तमान तथा 
चार प्रकार से विपाक बतानेवाली प्रकृति; चार बंध विधि, बंध स्वामित्व, 
उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी का स्वरूप कहूंगा । 

विवेचन :-प्रस्तुत ग्रंथ के रचयिता देवेन्द्रसूरिजो महाराज हैं । उन्होंने 
कर्म के यथार्थ स्वरूप को समझाने के लिए पाँच कर्मग्रंथो की रचना की है । 

इस कर्मग्र॑थ में 100 गाथाएँ होने से इसे शतक भी कहते हैं । इस ग्रंथ 
में उन्होंने 26 द्वारों से कर्म के यथार्थ स्वरूप को समझाया है । 

ग्रंथ के प्रारंभ में ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए जिनेश्वर परमात्मा 
को नमस्कार करके मंगलाचरण किया है | उसके बाद प्रस्तुत गाथा में 26 द्वारों 
का नामनिर्देश किया है । 

(1) ध्रुवबंधी : बंध का हेतु विद्यमान हो तब तक जिस प्रकृति का बंध 
सतत होता रहता है, उसे ध्रुवबंधी कहते हैं । 

ऐसी प्रकृतियाँ अपने बंधविच्छेद तक निरंतर बँधती रहती हैं | उदा. 
मिथ्यात्व गुणस्थानक में मिथ्यात्व मोहनीय का बंध होता रहता है, अतः उसे 
ध्रुवबंधी कहते हैं । 

(2) अध्रुवबंधी : बंध के हेतु विद्यमान होने पर भी जिस प्रकृति का बंध 
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कभी होता है, कभी नहीं होता है, उसे अधुवबंधी प्रकृति कहते हैं । अशाता 
वेदनीय का बंध प्रमत्तगुणस्थानक तक होता है, परंतु कभी उसका बंध होता 
है, कभी नहीं, अत: उसे अध्रुव बंधी कहते हैं । 

(3) ध्रुवोदयी प्रकृति : जिस प्रकृति का उदय अपने उदय काल पर्यंत 
प्रत्येक समय में होता रहता है, उसे ध्रुवोदयी प्रकृति कहते हैं | उदा . मिथ्यात्व 
मोहनीय का विपाकोदय, मिथ्यात्व गुणस्थानक तक प्रत्येक मिथ्यादृष्टि जीव 
को होता रहता है, इस कारण मिथ्यात्व मोहनीय को ध्रुवोदयी प्रकृति कहते 
हैँ | 

(4) अध्रुवोदयी प्रकृति : अपने उदयविच्छेद स्थान तक जिस प्रकृति 
का उदय कभी होता है, कभी नहीं होता है, उसे अघुवोदयी प्रकृति कहते हैं । 

(5) ध्रुव सत्ताक : सम्यक्त्व आदि गुणों की प्राप्ति न हो, तब तक जिस 
प्रकृति की सत्ता अवश्य होती है, उसे ध्रुवसत्ताक प्रकृति कहते हैं । उदा. 
सम्यक्त्वादि विशिष्ट गुण से रहित जीव कौमिथ्यात्व मोहनीय की सत्ता बनी 
रहती है, उसे धुवसत्ताक कहते हैं । 

(6) अध्रुव सत्ताक : जिस प्रकृति की सत्ता सम्यक्त्व आदि विशिष्ट गुण- 
रहित जोव को कभी होती है, कभी नहीं होती है, उसे अध्रुव सत्ताक कहते हैं । 

(7) घाती : जो कर्मप्रकृतिं आत्मा के ज्ञान आदि मूल गुणों का घात 
करती है, उसे घाती प्रकृति कहते हैं । सर्व प्रकार से मूलगुण को घात 
करनेवाली प्रकृति को सर्वघाती और आंशिक रूप से घात करनेवाली प्रकृति को 
देशघाती कहते हैं । 

(8) अघाती : जो कर्मप्रकृति आत्मा के मूलगुण का थोड़ा भी घात नहीं 
करती है, उसे«अघाती कहते हैं | उदा. शाता वेदनीय । 

(9) पुण्य प्रकृति : जो कर्म प्रकृति आत्मा को सुख का अनुभव कराती 
है, उसे पुण्य प्रकृति कहते हैं | उदा. शाता वेदनीय । 

(10) पाप प्रकृति : जो प्रकृति आत्मा को दुःख का अनुभव कराती है, 
उसे पोप प्रकृति कहते हैं | उदा. अशाता वेदनीय । 

(11) परावर्तमान प्रकृति : जो प्रकृति अपने बंध, उदय अथवा बंध- 
उदय के*समय अपनी सजातीय प्रकृति के बंध, उदय अथवा बंधोदय को रोक 
देती है । उसे परावर्तमान प्रकृति कहते हैं । उदा. शातावेदनीय । 
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(12) अपरावर्तमान प्रकृति : जो प्रकृति अपने बंध, उदय अथवा 
बंधोदय के समय अपनी सजातीय प्रकृति के बंध-उदय व बंधोदय को नहीं 
रोकती है, उसे अपरावर्तमान प्रकृति कहते हैं | जैसे-मतिज्ञानावरणीय । 

(13) क्षेत्र विपाकी : जो कर्म प्रकृति विग्रहगति में उदय में आकर 
अपना फल बताती है, उसे क्षेत्रविपाकी कहते हैं | उदा . मनुष्य आनुपूर्वी नाम 
कर्म । 

(14) जीव विपाकी : जो कर्म प्रकृति जीव के ज्ञान आदि गुणों का ही 
उपघात करती है, उसे जीव विपाकी प्रकृति कहते हैं | उदा. श्रुत ज्ञानावरणीय । 

(15) भव विपाकी : जो कर्म प्रकृति अपना फत्रे नरक आदि भवों में ही 
बताती है, उसे भवविपाकी कहते है | उदा. देव आयुष्य । 

(16) पुद्गल विपाकी : जो कर्म प्रकृति अपना फल शरीर रूप में 
परिणत पुद्गलों को बताती है, उसे पुद्गल विपाकी कहते हैं | उदा. वर्ण नाम 
कर्म । 

(17) प्रकृति बंध : आत्मा पर लगे हुए कर्मों में फल देने के स्वभाव 
के निर्णय को प्रकृतिबंध कहते हैं | जैसे*ज्ञानावरणीय कर्म का स्वभाव ज्ञान गुण 
को रोकना है । 

(18) स्थिति बंध : बँधा हुआ कर्म आत्मा के साथ कितने समय तक 
लगा रहेगा ? उस काल मर्यादा के निर्णय को स्थितिबंध कहते हैं । 

(19) रस बंध : कर्म प्रकृति में कम-ज्यादा फल देने की शक्ति का जो 
निर्णय होता है, उसे रस बंध कहते हैं । 

(20) प्रदेश बंध : कर्मदलिको के समूह को प्रदेशबंध कहते हैं । 

(21) प्रकृति बंध के स्वामी : जो जीव जितनी कर्मप्रकृतियों का बंध 
करता है, वह उसका स्वामी कहलाता है । 

(22) स्थिति बंध का स्वामी : जो जीव कर्म की जघन्य-उत्कृष्ट स्थिति 
का बंध करता हैं; वह उसका स्वामी कहलाता है । 

(23) रसबंध का स्वामी : जो जीव कर्म का जघन्य-उत्कृष्ट रसबंध 
करता है, वह उसका स्वामी कहलाता है । 

(24) प्रदेश बंध का स्वामी : जो जीव जितने प्रमाण में कर्म के 
परमाणुओं का बंध करता है, वह उस प्रदेशबंध का स्वामी कहलाता है । 
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(25) उपशम श्रेणी : विशुद्ध परिणाम के फलस्वरूप आत्मा चारित्र 
मोहनीय कर्म प्रकृति का उपशमन करती हुई आगे बढ़ती है उसे उपशम श्रेणी 
कहते हैं । 

(26) क्षपक श्रेणी : आत्मा अपने विशुद्ध परिणाम के द्वारा आगे बढ़ती हुई 
मोहनीय आदि घाती कर्मों का संपूर्ण क्षय करती है, उसे क्षपक श्रेणी कहते हैं । 

इस प्रकार ग्रंथकार महर्षि प्रस्तुत ग्रंथ में इन 26 विषयों पर स्पष्टी- 
करण करेंगे | 

शिष्य को सम्यग्‌ बोध प्रदान करना , यह ग्रंथकार का अनंतर प्रयोजन 
है और सम्यग्‌ बोध प्राप्त करना यह श्रोताओं का अनंतर प्रयोजन है | गुरु 
शिष्य का परंपरा से प्रयोजन तो मोक्षफल प्राप्त करना ही है । 

वन्नचउतेयकम्मागुरुलहु निमिणोवघाय भयकुच्छा । 

मिच्छकसायावरणा विग्घं धुवबंधि सगचत्ता ।121। 


-: शब्दार्थ :- 
वन्नचउ-वर्णचतुष्क , मिच्छ=मिथ्यात्व मोहनीय, 
तेय=तैजस शरीर, कसाया-कषाय , 
कम्मा-कामंण शरीर , आवरणा=आवरण-ज्ञानावरण पाँच 
अगुरुलहु=अगुरुलघु नामकर्म , व दर्शनावरण-नौ कुल चौदह, 
निमिण=निर्माण नामकर्म, विग्घं=पाँच अन्तराय, 
उवघाय=उपघात नामकर्म, धुवबंधि=ध्रुवबंधी प्रकृतियाँ , 
भय-भय मोहनीय, सगचत्ता-सैंतालीस । 


कुच्छा-जुगुप्सा मोहनीय , 


भावार्थ (:>वर्ण चतुष्क अर्थात्‌ वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, 5. तैजस 
शरीर, 6. कार्मण-शरीर, 7. अगुरुलघु नाम, 8. निमणि, 9. उपघात, 
10. भय, 11. जुगुष्सा , 12. मिथ्यात्व मोहनोय , 13. से 28. सोलह कषाय, 
29. से 33. पाँच ज्ञानावरणीय , 34 से 42 नौ दर्शनावरणीय , 43 से 47 पाँच 
अंतराय -ये 47 प्रकृतियाँ ध्रुवबंधी कहलाती हैं | अर्थात्‌ जिस गुणस्थानक तक 
इनका बंध कहा गया है, उस गुणस्थानक तक इन प्रकुतियों का बंध अवश्य 
होता रहता है । 
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विवेचन :-तैजस और कार्मण शरीर का संबंध अनादिकाल से है । 
भवांतर में जाते समय भी ये दो शरोर आत्मा के साथ अवश्य होते हैं, अतः 
ये दोनों प्रकृतियाँ धुवबंधी हैं । 

औदारिक अथवा वैक्रिय में से किसी एक शरीर का बंध होने पर वर्ण, 
गंध, रस और स्पर्श नामकर्म का भी अवश्य बंध होता है | औदारिक और 
वैक्रिय शरीर का निर्माण उनके योग्य पुद्गलाँ से होता है, अत५औदारिक व 
वैक्रिय शरीर के साथ निर्माण नाम कर्म का भी बंध अवश्य होता है । 

औदारिक और वैक्रिय शरीर अगुरुलघु रूप होते है, अत: अगुरुलघु 
प्रकृति का बंध भी अवश्य होता है । 

नाम कर्म की इन नौ प्रकृतियों का बंध आठवें गुणस्थानक के चरम 
समय तक होता है । 

भय और जुगुप्सा की विरोधी प्रकृति नहीं है, अत: इन दोनों का बंध 
आठवें गुणस्थानक के चरम समय तक अवश्य होता है । 

मिथ्यात्व गुणस्थानक तक मिथ्यात्व मोहनीय का बंध अवश्य होता 
है, अत: वह धुवबंधी है । 

अनंतानुबंधी , अप्रत्याख्यानीय , प्रत्याख्यानीय और संज्वलन क्रोध, 
मान, माया और लोभ का बंध उनके उदय रूप कारण होने तक अवश्य होता 
है, अत: ये सभी धुवबंधी हें | 

ज्ञानावरणीय की पाँच और दर्शनावरणीय की नौ इन चौदह प्रकृतियों 
की कोई विरोधी प्रकृति नहीं है, अतः इन प्रकृतियों का बंध, बंधविच्छेद होने 
के स्थान तक अवश्य होता रहता है । 

-मिथ्यात्व-मोहनीय का पहले गुणस्थानक तक । 

-अनंतानुबँधीज्चार एवं थीणद्धित्रिक दूसरे गुणस्थानक तक । 

-अप्रत्याख्यानीय चतुष्क चौथे गुणस्थानक तक । 

प्रत्याख्यानीय चतुष्क पाँचवें गुणस्थानक तक । 

संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ का नौवें गुणस्थानक तक 
दूसरे , तीसरे, चौथे व पाँचवें भाग तक । 

भय, जुगुप्सा का आठवें गुणस्थानक तक । 

नामकर्म की 9 प्रकुतियों का आठवें गुणस्थानक तक । निद्रा द्विक का 
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आठवें गुणस्थानक के पहले भाग तक तथा ज्ञानावरणीय की 5, दर्शनावरणीय 
की 4 तथा अंतराय की 5 प्रकृतियों का 10 वें गुणस्थानक तक सतत बंध होता 
रहता है, इस कारण वे ध्रुवबंधी कहलाती हैं । 
तणुवंगागिइसंघयण जाड्गड्खगड्पुव्विजिणुसासँं । 
उज्जोयायवपरघा तसवीसा गोय वयणियं 1131 
हासाइजुयलदुगवेय आउ तेवुत्तरी अधुवबंधा । 
भंगा अणाइसाई अणंतसंत्तुत्तरा चउरो 11411 


—: शब्दार्थं :- 
सकुँ जु , (औदारिक, वैक्रिय, | और स्थावर. दशक), 
आहारक), गोय-दो गोत्र, 


उवंगा-तीन अंगोपांग, 


आगिड"छह संस्थान, 
संघयण=छह संहनन, 


जाइ=पाँच जाति, 
गड़-चार गति, 


खगड्=दो विहायोगति , 


पुव्वि-चार आनुपूर्वी, 


वयणियं=दो वेदनीय, 
हासाइ=हास्यादिक, 
जुयलदुग=दो युगल, 
वेय=तीन वेद , 
आउ-चार आयुकर्म , 
तेवृत्तरी-तिहत्तर , 
अधुवबंधा=अध्रुवबंधी , 


जिण=जिन नामकर्म, भंगा=भंग, 
उसासं=श्वासोच्छवास नामकर्म, अणाइसाई=अनादि और सादि, 
उज्जोय=उद्योत नामकर्म, 
आयव=आतप'नामकर्म , 
परघा=पराघात नामकर्म , 
तसवीसा=त्रसादि बीस (त्रस दशक 


अणंतसंत्तुत्तरा=अनन्त और सांत 
उत्तर पद से सहित, 
चउरो=चार भंग । 


भावार्थ :-तीन शरीर, तीन अंगोपांग, छह संस्थान, छह संहनन , 
पाँच जाति, चार गति, दो विहायोगति, चार आनूपूर्वी, तीर्थंकर नामकर्म, 
श्वासोच्छ्वास नामकर्म, उद्योत, आतप, पराघात, त्रसादि बीस, दो गोत्र, दो 
वेदनीय, हास्यादि दो युगल, तीन वेद, चार आयु, ये तिहत्तर प्रकृतियाँ 
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अध्रुवबंधिनी हैं | इनके अनादि और सादि अनन्त और सान्त पद से सहित 
होने से चार भंग होते हैं । 

विवेचन :-आठ कर्मों में ज्ञानावरणीय , दर्शनावरणीय व अंतराय 
कर्म की तो सभी प्रकृतियाँ ध्रुव बंधी हैं । 

अब इन दो गाथाओं में 5 कर्मों की 73 अधुव बंधो प्रकृतियों का निर्देश 
करते हैं । 

(1) वेदनीय की दो - साता व असाता । 

(2) मोहनीय की सात - हास्य, रति, अरति , शोक , स्त्रोवेद , पुरुषवेद 
और नपुंसक वेद । 

(3) आयुष्य की चार - देवायु, मनुष्यायु, नरकायु व तिर्यंचायु । 

(4) गोत्र कर्म की दो - उच्च गोत्र और नीच गोत्र । 

(5) नामकर्म की अड्डावन - तीन शरीर (औदारिक, वैक्रिय, आहारक) 

तीन अंगोपांग, छह संस्थान, छह संघयण, पांच जाति, चार गति, 
दो विहायोगति, चार आनुपूर्वी, त्रस दशक और स्थावर दशक | 

डन 73 प्रकृतियों का बंध कभी होता है, कभी नहीं होता है, इस कारण 
उन्हें अध्रुवबंधी कहते है । 

अध्रुवबंधी के हेतु : औदारिक, वैक्रिय व आहारक आदि तीन शरीर 
परस्पर विरोधी होने से एक कै बंध समय में दूसरे शरीर का बंध नहीं होता 
है, इसी प्रकार उस शरीर के अंगोंपांग का भी बंध नहीं होता है, इसलिए ये 
छह प्रकृतियाँ अध्रुवबंधी हैं । 

-छह संस्थान व छह संघयणा, पाँच जाति, चार आनुपूर्वी, चार 
गति, दो विहायोगति „दस त्रस दशक व स्थावर दशक ये सभी प्रकृतियाँ 
परस्पर विरोधी होने से एक समय में एक ही संस्थान आदि का बंध होने से 
अध्रुवबंधी हैं । 

-आतपज्ञाम कर्म प्रकृति भी बादर पृथ्वीकाय प्रायोग्य होने से अन्य 
एकेन्द्रिय /के साथ उसका बंध नहीं होता है, अत: अधुवबंधी है । 

=उद्योतनाम कर्म तिर्यंच प्रायोग्य होने से अन्य गति के साथ उसका 
बंध नहीं होता है । 

-पराघात और उच्छ्वास नाम कर्म का बंध पर्याप्त प्रायोग्य कर्म 
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प्रकृति के साथ ही होता है, अपर्याप्त प्रायोग्य कर्म प्रकृति के साथ बंध नहीं 
होता है । 

-तीर्थकर नाम कर्म का बंध सम्यक्त्व की उपस्थिति में ही होता है, 
और सम्यक्त्व के होने पर भी सभी को नहीं होता है । तीर्थकर बनने की 
योग्यता भी हर आत्मा में नहीं होतो है, अतः तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति भी 
अधुवबंधी है । 

-आहारक द्विक का भी बंध अप्रमत्त संयमी आत्मा को कभी होता है, 
कभी नहीं होता है, अतः अध्रुवबंधी है । 

-साता-असाता, ऊँच गोत्र-नीच गोत्र तथा चार आयुष्य आदि प्रकृतियाँ 
भी परस्पर विरोधो होने से उन सबका एक साथ में बंध नहीं होता है, अतः 
अध्रुव बंधी हैं | हास्य-रति और शोक-अरति ये दो युगल भी परस्पर विरोधो 
हैं | हास्यरति का बंध होगा तो शोक-अरति का बंध नहीं होगा, अत: ये चार 
अध्रुवबंधी हैं । 

-तीन वेद में से भी एक समय में एक ही वेद का बंध होने से अध्चुव- 
बंधी है । 

इस प्रकार बंधयोग्य 120 प्रकृतियों में 47 धुवबंधी व 73 अध्रुवबंधी है । 

बंध-उदय की चतुर्भगी 

(1) अनादि अनंत : जिस कर्म प्रकृति का बंध व उदय अनादि काल 
से निराबाध गति से चला आ रहा हो, बीच में कभी भी विच्छिन्न नहीं हुआ हो, 
ऐसे बंध-उदय को अनादि-अनंत कहते हैं । 

उदा. अभव्य आत्मा को मिथ्यात्व का बंध व उदय अनादि-अनंत है । 

(2) अनादि-सांत : जिस कर्म प्रकृति का बंध अनादि से चला आ रहा 
हो, परंतु बाद'में समाप्त हो जाता हो तो उसे अनादि सांत कहते हैं । 

सम्यक्त्व-पा रही भव्यात्मा को अनादि काल से मिथ्यात्व का बंध था, 
परंतु सम्यक्त्व प्राप्त हो जाने से मिथ्यात्व का बंध रुक गया, अत: वह बंध 
अनादि सांत हो गया | 

(3) सादि-अनंत : जिसका प्रारंभ हो परंतु कभी अंत नहीं हो, उसे 
सादि अनंत कहते हैं कर्म के बंध उदय में यह भंग नहीं घटता है, क्योंकि 


पाँचवाँ-कर्मग्रंथ 


जिसका प्रारंभ होता है, वह कभी अनंत नहीं होता है, उसका अंत होता ही 
है । 

(4) सादि-सांत : जिस बंध या उदय का प्रारंभ हो और अंतभीहो 
उसे सादि-सांत कहते हैं | सम्यक्त्व से पतित हुई आत्मा मिथ्यात्व का बंध 
करती है, परंतु वह आत्मा जब पुन: सम्यक्त्व प्राप्त करेगी , तब मिथ्यात्व का 
अंत आएगा ही, अत: उसे मिथ्यात्व का बंध सादि-सांत होगा 

शाता आदि अधुव बंधी प्रकृतियाँ सादि-सांत ही होती हैं उनके बंध का 
प्रारंभ हुआ तो सादि कहलाएंगी और जब उस प्रकृति का बंध पूरा हो जाएगा 
तो सांत हो जाएगी । 

बंध की तरह उदय और सत्ता में भी यह चतुर्भगी होती है । 

पढमबिया धुवउदड्सु धुवबंधिसु तड़अवज्जभंगतिगं । 

मिच्छम्मि तिन्नि भंगा दुहावि अधुवा तुरिअभंगा 1151! 


-: शब्दार्थ :- 


स्त कन और दूसरा भंग, | तिन्नि-तीन 
धुवउदडसु-्धुवोदयी प्रकृतियों में; | भंगा-भंग 
धुवबंधिसु-धुवबन्धी प्रकृतियों में, «| दुहावि-दोनों प्रकार की, 
तइअवज्ज=तीसरे भंग केसिवाय, | अधुवा-अध्रुवबंधिनी और 
भंगतिगं-तीन भंग होते हैं, अधरुवोदयी में 
मिच्छम्मि-मिथ्यात्व में , तुरिअ भंगा-चौथा भंग | 


भावार्थ :-धुवोदयी प्रकृतियों में पहला और दूसरा भंग होता है । ध्रुव- 
बन्धिनी प्रकृतियो में तीसरे भंग के अलावा तीन भंग तथा मिथ्यात्व में भी तीन 
भंग होते हैं । दोनो प्रकार की अध्रुव प्रकृतियों में चौथा भंग होता है । 

विवेचन :-ध्रुवोदयी प्रकृति में अनादिअनन्त और अनादि-सांत ये दो 
भंग घटते है | अभव्य आत्मा को ध्रुवोदवी 27 प्रकृतियों का सदा उदय रहता 
हैं, अतः उसकी अपेक्षा अनादि-अनंत भंग सिद्ध होता है । 

अनादि-सांत भंग भव्यात्मा में घट सकता हैं | जो भव्यात्मा क्षपक 
श्रेणी पर चढ़ती है, तब 12 वें गुणस्थानक के चरम समय में 14 प्रकृतियाँ 
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(ज्ञानावरणीय की 5, दर्शनावरणीय की 4 और अंतराय की 5) के उदय को 
नष्ट करती है, अत: उसकी अपेक्षा अनादि-सांत भंग सिद्ध होता है । 

-धुवरबंधी प्रकृतियों में सादि-अनंत को छोड तीन भंग घटते हैं । 

-अभव्य जीव की अपेक्षा धुवबंधो 47 प्रकृतियों का बंध अनादि-अनंत 
है, क्योंकि वे जीव अनादि काल से इन 47 प्रकृतियों का बंध करते आ रहे हैं 
और अनंत काल तक बंध करनेवाले हैं । 

-ड्स भवचक्र में पहली बार ही सम्यक्त्व पानेवाली भव्यात्मा की 
अपेक्षा धुवबंधो प्रकृतियों में अनादि-सांत भंग घटता. है ॥ 

जब आत्मा पहली बार सम्यक्त्व प्राप्त करती है, तब वह मिथ्यात्व 
के बंध का विच्छेद करती है, अत: उसकी अपेक्षा अनादि-सांत भंग घटता है । 

“जो आत्मा सम्यक्त्व प्राप्त कर पुनः सम्यक्त्व से पतित होकर 
मिथ्यात्व का बंध करती है, वह आत्मा भविष्य में पुन: सम्यक्त्व प्राप्त कर मोक्ष 
में जाती है, अतः ऐसी आत्मा की अपेक्षा सादि-सांत भंग घटता है । 

मिथ्यात्व का विपाकोदय अभव्य की अपेक्षा अनादि अनंत एवं भव्य की 
अपेक्षा अनादि सांत है । तथा सम्यक्त्व पतित की अपेक्षा सादि-सांत है । 

अध्रुव बंधी प्रकृतियों का बंध हमेशा नहीं होता है, अत: उसमें अनादि 
अनंत व अनादि सांत भंग नहीं.घटता है, बल्कि सादि-सांत भंग ही घटता है, 
क्योंकि उनके बंध का प्रारंभ भी है और अंत भी । 

अध्रुवोदयी प्रकृति का विषपांकोदय भी सादि-सांत ही होता है । क्योंकि 
उसके उदय का प्रारंभ भी होता है और अंत भी । 


कुलः -47 +47 +120 |=214 
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ध्रुवोदयी-अध्रुवोदयी में भंग 


प्रकृति अनादि अनंत | अनादि सांत | सादि अनंत | सादिसांत | कुल 
धुवोदयी-26 52 
धुवोदयी मिथ्यात्व 3 
अधुवोदयी-95 95 
कुल- "150 


निमिण थिर अथिर अगुरुय, सुहअसुहं तेय कम्म चउवन्ना । 
नाणंतराय दंसण, मिच्छं धुवउदय सगवीसा ।161। 


-: शब्दार्थं :- 
को नामकर्म, चउवन्ञा=वर्ण चतुष्क, 
थिर-स्थिर नामकर्म , नाणंतराय-ज्ञानावरण अन्तराय कर्म 
अथिर=अस्थिर नामकर्म , के भेद 
अगुरुय=अगुरुलघु नामकर्म , 'द॑सण=चार दर्शनावरण, 
सुह-शुभ नामकर्म , मिच्छं=मिथ्यात्व मोहनीय , 
असुहं=अशुभ नामकर्म, ध्रुवउदय=ध्रुवोदयी 
तेय=तैजस शरीर, सगवीसा=सत्ताईस 


कम्म=कार्मण शरीर , 


भावार्थ :-निर्माण, स्थिर, अस्थिर, अगुरुलघु , शुभ, अशुभ, तैजस 
कार्मण शरीर , वर्णवत्रुष्क, पाँच ज्ञानावरण , पाँच अंतराय, चार दर्शनावरण 
और मिथ्यात्व मोहनीय , ये धुवोदयी सत्ताईस प्रकृतियाँ हैं । 

विवेचन :-आठ कर्मों की उदय योग्य 122 प्रकृतियाँ हैं- 

ज्ञानावरणीय की 5, दर्शनावरणीय की 9, वेदनीय की 2, मोहनीय 
की 28 ,आयुष्य की 4, दर्शनावरणीय की 9, वेदनीय की 2, मोहनीय की 28, 
आयुष्य की 4, नाम की 67, गोत्र की 2 तथा अंतराय की 5 प्रकृतियाँ हैं । 

इनमें 27 प्रकृतियाँ ध्रुवोदयी हैं- 
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(1) ज्ञानावरणीय की 5 - मति, श्रुत, अवधि, मन:पर्यव व केवल 
ज्ञानावरण । 

(2) दर्शनावरणीय की 4 - चक्षु, अचक्षु, अवधि व केवल दर्शनावरण | 

(3) मोहनीय की 1 - मिथ्यात्व | 

(4) नामकर्म की 12 - निर्माण, स्थिर, अस्थिर, अगुरुलघु, शुभ, 
अशुभ, तैजस शरीर, कार्मण शरोर, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श | 

(5) अंतराय कर्म की 5 - दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्यांतराय । 

ज्ञानावरणीय की 5, दर्शनावरणीय की 4 और अंतराय की 5 अर्थात्‌ 
इन 14 प्रकृतियों का विपाकोदय 12 वें गुणस्थानक तक सतत रहता है । 

नामकर्म की 12 प्रकृतियों का विपाकोदय तेरहवें गुणस्थानक तक 
रहता है । 

-मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय मिथ्यात्व गुणस्थानक तक रहता 
है । इस प्रकार 27 प्रकृतियाँ धुवोदयी हैं । 

नाम कर्म की स्थिर-अस्थिर तथा शुभ-अशुभ प्रकृतियाँ परस्पर विरोधी 
दिखती हैं । वे प्रकृतियाँ बंध की अपेक्षा विरोधी हैं, उदय की अपेक्षा नहीं, 
क्योंकि शुभ, अशुभ दोनों का उदय एक साथ में हो सकता है । इसी प्रकार 
शरीर में हड्डी आदि स्थिर और रक्त आदि अस्थिर वस्तुएँ होती हैं, अतः 
स्थिर-अस्थिर दोनों का उदय एक साथ हो सकता है । 

थिर-सुभियर विणु अधुवबंधी मिच्छ विणु मोहधुवबंधी । 

निद्दोवघाय मोस सम्म पणनवड्‌ अधुवुदया ।।7। 


न: शब्दार्थं :- 
किक जन. #शुभ तथा उनके | निद्दा-पाँच निद्रायें , 
इतर नाम कम; उवघाय=उपघात , 
विणु=बिना, मीसं=मिश्र मोहनीय , 
अधुवबंधी=अध्रुवबंधी प्रकृति, सम्मं=सम्यक्त्व मोहनीय , 


मिच्छ विणुङमिथ्यात्व के अलावा, | पणनवङ=पंचानवे , 
मोहधुवबंधी=मोहनोय कर्म की शेष | अधुवुदया=अध्रुवोदया | 
ध्रुवबंधिनी प्रकृतियाँ , 
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भावार्थ :-स्थिर, शुभ और उनसे इतर अस्थिर और अशुभ के 
सिवाय शेष अधुवबन्धिनी (69) प्रकृतियाँ , मिथ्यात्व के बिना मोहनीय कर्म की 
धुवबन्धिनी (18) प्रकृतियां पांच निद्रा, उपघात, मिश्र व सम्यक्त्व मोहनीय 
कुल ये 95 प्रकृतियाँ अधुवोदया है । 

विवेचन :-उदय योग्य 122 कर्मप्रकृतियों में से 27 प्रकृतियाँ धुवोदयी 
हैं, जब कि शेष 95 प्रकृतियाँ अध्रुवोदयी हैं । 

पहले जो अध्रुवबंधी 73 प्रकृतियाँ बतलाई हैं, उनमें स्थिर-अस्थिर , 
शुभ तथा अशुभ इन चार प्रकृतियों को छोड़ शेष 69 प्रकृतियाँ अध्रुवोदयी हैं । 

डन 69 प्रकृतियों में उच्छ्वास, उद्योत/ आलप और पराघात नाम- 
कर्म की प्रकुतियों का उदय लब्धिपर्याप्तअवस्था में ही होता है, लब्धि 
अपर्याप्तअवस्था में नहीं, अत: ये अश्चुवोदयी प्रकृतियाँ हैं, तीर्थकर नामकर्म 
का भी उदय केवली तीर्थकर परमात्मा को ही होता है, अन्य किसी को नहीं, 
इस कारण ये अध्रुवोदयी हैं । 

मोहनीय कर्म की धुवबंधी 19 प्रकृतियों में मिथ्यात्व को छोड़ शेष 18 
प्रकृतियाँ अध्रुवोदयी हैं । क्योंकि बै उंदय में परस्पर विरोधी हैं । 

16 कषाय और भय-जुगुप्सा उदय में परस्पर विरोधो हैं । 

दर्शनावरणीय कर्म की-पाँच 'निद्राएँ अध्रुवोदयी हैं, क्योंकि ये निद्राएँ 
परस्पर विरोधी हैं । एक समय में एक ही निद्रा का उदय होता है । 

मिश्र मोहनीय प्रकृति भी अध्रुवोदयी है, क्योंकि उसके विरोधी समकित 
मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय हैं । 

मिथ्यात्व मोहनीय अध्रुवोदयी नहीं है, क्योंकि इसका उदय मिथ्यात्व 
मोहनीय गुणस्थानकामें सतत रहता है । 


तसवन्नवीस सगतेय-कम्म धुवबंधि सेस वेयतिगं । 
आगिइतिग वेयणियं दुजुयल सगउरल सासचऊ 1181 
खगड्तिरिदुग नीयं धुवसंता सम्म मीस मणुयदुगं । 
विउविक्कार जिणाऊ हारसगुच्चा अधुवसंता ।।9।। 
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—: शब्दार्थ :- 
जज आदि बीस व वर्ण | खगईतिरिदुग=खतिद्विक और 


आदि बीस प्रकृतियाँ , तिर्य॑चद्विक , 
सगतेयकम्म-तैजस कार्मण सप्तक, | नीयं-नीच गोत्र, 
धुवबंधि-ध्रुवबंधिनी , धुवसंता-्धुवसत्ता, 
सेस-बाकी की, सम्म=सम्यक्त्व मोहनीय, 
वेयतिंग-वेदत्रिक , मीस-मिश्र मोहनीय, 
आगिइतिग=आकृतित्रिक-छह मणुयदुगं=मनुष्यद्विक , 
संस्थान, छह संहनन और पाँच | विउविक्कार=वैक्रिय एकादश, 
जाति, जिण=जिन नामकर्म , 
वेयणियं=वेदनीय , आऊ=चार आयु, 
दुजुयल=दो युगल, हारसग=आहारक सप्तक, 
सगउरल=औदारिक-सप्तक , उच्चा=ऊच्चगोत्र , 
सासचऊ-श्वासचतुष्क , अधुवसंता=अध्रुवसत्ता | 


भावार्थ :-त्रसवीशक और-वर्णवीशक , तैजस-कार्मण सप्तक, बाकी 
की धुवबन्धिनी प्रकृतियाँ, तीन वेद, आकृति त्रिक, वेदनीय, दो युगल, 
औदारिक सप्तक, उच्छ्वास चतुष्क तथा- 

विहायोगतिद्विक , तिर्य॑चद्विक , नीच गोत्र ये सब धुवसत्ता प्रकृतियाँ हैं । 
सम्यक्त्व, मिश्र, मनुष्यद्विक, वैक्रिय एकादश, तीर्थंकर नामकर्म, चार आयु, 
आहारक-सप्तक और उच्च गोत्र ये अध्रुव सत्ता प्रकृतियाँ जानना चाहिए । 

विवेचन :-बँधयोग्य 120 प्रकृतियाँ हैं, उदय योग्य 122 हैं जबकि 
सत्ता योग्य 158 ग्रकृतियाँ हैं-जो निम्नानुसार हैं- 

ज्ञानावरणीय 5, दर्शनावरणीय 9, वेदनीय 2, मोहनीय 28, आयुष्य 
4, नाम 103, गोत्र 2, अंतराय 5, = 158. 

158 प्रकृतियों के निर्देश में कुछ संज्ञाओं का प्रयोग किया है- 

1. त्रसवीशक-त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, 
सुस्वर आदेय और यश (त्रसदशक) तथा स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, 
अस्थिर, अशुभ, दुर्मग, दुःस्वर, अनादेय और अपयश (स्थावर दशक) । 
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2. वर्ण वीशक : पाँच वर्ण, पाँच रस, दो गंध और आठ स्पर्श । 

3. तैजस कार्मण सप्रक : तैजस शरीर, कार्मण शरोर, तैजस तैजस बंधन, 
तैजस कार्मण बंधन, कार्मण कार्मण बंधन , तैजस संघातन, कार्मण संघातन ! 

4. आकृतित्रिक : छह संस्थान, छह संघयण और 5 जाति (एकेन्द्रिय 
आदि पाँच) । 

5. युगलद्विक : हास्य-रति का युगल; शोक, अरति का युगल | 

6. औदारिक सप्तक : औदारिक शरीर , औदारिक अंगोपांग, औदारिक 
संघातन, औदारिक बंधन, औदारिक तैजस बंधन , औदारिक कार्मण बंधन , 
औदारिक-तैजस-कार्मण बंधन । 

7. उच्छ्वास चतुष्क : उच्छ्वास, आतप, उद्योत, पराघात । 

8. खगतिद्विक : शुभ विहायोगति, अशुभ विहायोगति । 

9. तिर्यंचद्विक : तिर्यंचगति, तिर्यंचानुपूर्वी । 

10. मनुष्यद्विक : मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी । 

11. वैक्रिय एकादश : देवगति, देवानुपूर्वी, नरकगति, नरकानुपूर्वी, 
वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अंगोपांग, वैक्रिय संघात , वैक्रिय वैक्रिय बंधन , वैक्रिय 
तैजस बंधन, वैक्रिय कार्मण बंधन, वैक्रिय-तैजस-कार्मण बंधन । 

12. आहारक सप्तक : आहारक शरोर , आहारक अंगोपांग, आहारक 
संघातन, आहारक-आहारक बंधन , आहारक-तैजस बंधन, आहारक-कार्मण 
बंधन , आहारक तैजस कार्मण बंधन | 

ज्ञानावरणीय की 5, 

दर्शनावरणीय की 9, 

वेदनीय की 2; 

मोहनीय. की 26 (16 कषाय, 9 नोकषाय तथा मिथ्यात्व |) 

नामकर्म की 82 (तिर्यंचगति, 5 जाति, 3 शरीर, औदारिक, 7 बंधन 
3 संघातन/ 6 संघयण, 6 संस्थान, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, 
तिर्यंचानुपूर्वी, 2 विहायोगति, 7 प्रत्येक, 10 त्रसादि 10 स्थावर आदि । 

गोत्र कर्म की 1 

अंतराय कर्म की 5 

कुल 130 प्रकृतियों की ध्रुव सत्ता होती है । सम्यक्त्व आदि की प्राप्ति 
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हो तब तक उनकी सत्ता हर जीव को अवश्य होती है, शेष 28 प्रकृतियों की 
अध्रुव सत्ता है | 

मोहनीय की 2 (समकित मोहनीय तथा मिश्र मोहनीय |) 

आयुष्य की 4 (मनुष्य, देव, नरक और तिर्यंच आयुष्य |) 

नामकर्म की 21 (मनुष्य द्विक, देवद्विक, नरकद्विक, वैक्रिय सप्तक, 
आहारक सप्तक तथा जिन नाम) 

गोत्र कर्म की 1 इन 28 प्रकृतियों की सत्ता सम्यक्त्व आदि गुणों से रहित 
जीवों में कभी होती है कभी नहीं होती है, अत: उनकी अध्रुवसत्ता कहलाती है । 

समकित मोहनीय और मिश्र मोहनीय की सत्ता अभव्य जीवों को नहीं 
होती है । भव्यों को भी कई को होती है, कई को नहीं होती है । 

तेउकाय-वायुकाय के जीव मनुष्य आयु का बंध नहीं करते है, अतः 
उन्हे मनुष्यद्विक की सत्ता नहीं होती है । अन्य जीवों को सत्ता होती है, अतः 
उनकी अध्रुव सत्ता है । 

देवद्विक, नरकद्विक तथा वैक्रिय सप्तक-इन ग्यारह प्रकृतियों की सत्ता 
अनादि काल से एकेन्द्रिय अवस्था में रहे जीवों को नहीं होती है | क्योंकि इन 
प्रकृतियों का बंध पंचेन्द्रिय जीव हीं कर सेकते हैं । 

तीर्थकर नाम कर्म का बंध सम्यग्दृष्टि कुछ जोव ही कर सकते हैं, 
अतः अधुवसत्ता है | 

चारों प्रकार के आयुष्य में से एक जीव को एक या दो आयुष्य ही सत्ता 
में होते हैं, अत: उनकी/अघुव सत्ता है । 

आहारक सप्तक का बंध अप्रमत्त संयत ही कर सकते हैं, अत: उसकी 
सत्ता कई को होती है, कर्ड को नहीं ! 

अनादि-एकेन्द्रिय जीव उच्च गोत्र का बंध नहीं करते हैं, अत: उनकी 
सत्ता भी अधुव ही होती है । 

ध्रुव सत्ता-अध्रुव सत्ता में भंग :- 

धुव संत्ताक 130 में से अनंतानुबंधी 4 की सत्ता भव्य की अपेक्षा 
अनादि-अनंत व भव्य की अपेक्षा अनादि सांत है । 

शेष 126 प्रकृतियों की सत्ता अभव्य की अपेक्षा अनादि अनंत व भव्य 
की अपेक्षा अनादि सांत है । 

अध्रुवसत्ताक 28 की सत्ता सादि-सांत है । 
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पढमतिगुणेसु मिच्छं नियमा अजयाइअट्डगे भज्जं । 
सासाणे खलु सम्मं संतं मिच्छाइदसगे वा 111011 
सासणमीसेसु धुवं मीसं मिच्छाइनवसु भयणाए । 
आइदुगे अण नियमा भइया मीसाइनवगम्भि 111111 
आहारसत्तगं वा सव्वगुणे बितिगुणे विणा -तित्थं । 
नोभयसंते मिच्छो अंतमुहुत्तं भवे तित्थे ।॥1211 

-: शब्दार्थं :- 


पढमतिगुणेसु=पहले तोन गुणस्थानों में, 


मिच्छं=मिथ्यात्व , 
नियमा=निश्चित रूप से, 
अजयाइ=अविरति आदि, 
अट्ठगे=आठ गुणस्थानों में, 
भज्जं=भजना से (विकल्प से), 
सासाणे=सासादन गुणस्थान में, 
खलु=निश्चय से, 
सम्मं=सम्यक्त्व मोहनीय , 
संतं=विद्यमान होती है, 


मिच्छाइदसगे=मिथ्यात्व.आदि दस 


गुणास्थानों में, 
वा=विकल्प से , 


सासणमीसेसु=सासादन और मिश्र 


गुणास्थान में, 
धुवं=नित्य , 
मीसं=मिश्र मोहनीय, 


मिच्छाईनवसु=मिथ्यात्व आदि नौ 


गुणस्थानो में, 
भयणाए=विकल्प से, 
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आइदुगे=आदि के दो गुणस्थानों में, 
अण=अनंतानुबंधी , 

नियमा=निश्चय से, 

भड्या=विकल्प से, 
मीसाइनवगम्मि=मिश्रादि नौ 
गुणास्थानों में, 
आहारसत्तगं=आहारक सप्तक, 
सववगुणे=सभी गुणस्थानों में , 
वा=विकल्प से, 

बितिगुणे=दूसरे तीसरे गुणस्थान में, 
विणा=बिना , 

तित्थं=तीर्थकर नामकर्म, 

न=नहीं होता है, 

उभयसंते=दोनों की सत्ता, 
मिच्छो=मिथ्यात्वी , 
अंतमुहुत्तं=अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त , 
भवे-होती है, 

तित्थे=तीर्थकर नामकर्म के होने 
पर भी । 


भावार्थ :-पहले तीन गुणस्थानों में मिथ्यात्व मोहनीय की सत्ता 
अवश्य होती है और अविरति आदि आठ गुणस्थानों में भजनीय है, सासादन 
गुणस्थान में सम्यक्त्व मोहनीय की सत्ता निश्चित रूप से होती है और मिथ्यात्व 
आदि दस गुणस्थानों में विकल्प से होती है । 

सासादन और मिश्र गुणस्थान में मिश्र प्रकृति की सत्ता निश्चित रूप से 
रहती है । मिथ्यात्व आदि नौ गुणस्थानों में विकल्प से है॥ पहले दो गुणस्थानों 
में अनन्तानुबंधी कषाय की सत्ता अवश्य होती है और मिश्र आदि नौ गुणस्थानों 
में भजनीय है । 

आहारक सप्तक सभी गुणस्थानों में विकल्प से है.। दूसरे और तीसरे 
गुणस्थान के सिवाय शेष गुणस्थानों में तीर्थकर,नामकर्म विकल्प से होता है । 
और दोनों (आहारक सप्तक व तीर्थकर नामकर्म) की सत्ता वाला मिथ्यादृष्टि 
गुणस्थान में नहीं आता है । यदि तीर्थकर नामकर्म की सत्तावाला कोई जीव 
मिथ्यात्व में आता है तो सिर्फ अन्तमुहूर्त तंक के लिए आता है । 

विवेचन :-मिथ्यात्व की ध्रुव सत्ता : मिथ्यात्व गुणस्थानक में मिथ्यात्व 
की सत्ता अवश्य होती है । मोहनीय की 28 प्रकृतियों की सत्तावाला ही 
सास्वादन गुणस्थान प्राप्त कर सकला है, अत: सास्वादन में भी मिथ्यात्व की 
सत्ता होती है । 

सम्यक्त्व से पतित-होकर तीसरे गुणस्थानक में आए जीव को भी 
मिथ्यात्व की सत्ता अवश्य होती हैं | मिथ्यात्व से मिश्र गुणस्थानक पर आए 
जीव को भी 28 या 27 (सम्यक्त्व रहित) प्रकृति की अवश्य सत्ता होती है, अत: 
पहले तीन गुणस्थान/में मिथ्यात्व की ध्रुवसत्ता होती है । 

8 गुणस्थानकों में मिथ्यात्व की अध्रुव सत्ता : 

चौथे से ग्यारहवें तक आठ गुणस्थानकों में उपशम समकितो को 
मिथ्यात्व की सत्ता होती है परंतु क्षायिक समकिती को नहीँ होती है अत: 8 गुण 
ठाणों में मिथ्यात्वकी अध्रुव सत्ता कही है । 

सास्वादन में समकित मोहनीय की ध्रुव सत्ता : मोहनीय की 28 
प्रकृतियों की सत्तावाला जीव ही सास्वादन गुणास्थानक में आ सकता है, अतः 
वहाँ भी समकित मोहनीय की सत्ता होती है । 

10 गुणस्थानकों में समकित मोहनीय की अध्रुव सत्ता : चौथे से 
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ग्यारहवें गुणस्थानक में उपशम समकिती को समकित मोहनीय की सत्ता होती 
है, परंतु क्षायिक समकिती को नहीं होती है, अत: उसकी अध्रुव सत्ता है । 

दूसरे-तीसरे गुणस्थानक मे मिश्र मोहनीय की ध्रुव सत्ता : मोहनीय की 
28 प्रकुतियों की सत्तावाला ही सास्वादन गुणस्थान में आ सकता है, अतः 
सास्वादन गुणस्थान में मिश्रमोहनीय की सत्ता अवश्य होती है । 

मिश्रमोहनीय के उदय बिना मिश्र गुणस्थानक,प्राप्त नहीं होता है, 
अतः वहाँ मिश्रमोहनीय की सत्ता अवश्य होती है । 

नौ गुणस्थानकों में मिश्रमोहनीय की अध्रुव सत्ता: अनादि मिथ्यादृष्टि 
को मिश्र मोहनीय कर्म की सत्ता नहीं होती है । चौथे से.ग्यारहवें गुणस्थानक 
में उपशम समकिती को मिश्र मोहनीय की सत्ता होती है परंतु क्षायिक समकिती 
को उसकी सत्ता नहीं होती है, अतः उसकी -अध्वुव सत्ता होती है । 

पहले-दूसरे गुणस्थानक में अनंतानुबंधी की ध्रुव सत्ता : अनंतानुबंधो 
धुवबंधी होने से दो गुणस्थानक तक उसका निरंतर बंध होता रहता है, अतः 
दो गुणस्थानक तक उनकी ध्रुव सत्ता है | 

नौ गुणस्थानक में अनंतानुबंधी की अध्रुव सत्ता : पहले से तीसरे 
गुणस्थानक में आए जीव को अनंलानुंबंधी की सत्ता होती है । 

चौथे से ग्यारहवें गुणस्थानक में मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों की 
सत्तावाले जोव को अनंतानुबंधो की सत्ता होती है । परंतु क्षायिक समकिती को 
उसकी सत्ता नहीं होती है, अत: उसकी अध्रुव सत्ता है | 

आहारक सप्तक की'अध्रुव सत्ता : सातवें गुणस्थानक में कोई अप्रमत्त- 
संयती आहारक द्विक का बंधकर क्षपक श्रेणी पर चढ़कर 14 वें गुणस्थानक 
तक जाता है तो नीचे गिरते हुए मिथ्यात्व गुणस्थानक तक भी जाता है, अतः 
आहारक सप्तक की सत्ता 1 से 14 गुणस्थानकों में होती है । 

आहारक सप्तक का बंध किए बिना भी कई आत्माएँ क्षपक श्रेणी पर 
चढती है और नीचे.भी गिरती हैं, अत: आहारक सप्तक की अधुव सत्ता होती 
है । 

तीर्थकर नाम कर्म की सत्तावाला जीव दूसरे व तीसरे गुणस्थानक में 
नहीं जाता हैं अत: उन गुणस्थानकों में उसकी सत्ता नहीं होती है । 

12 गुणस्थानकों में तीर्थकर नाम कर्म की अध्रुव सत्ता : पहले तथा 
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चौथे से चौदहवें गुणस्थानक में तीर्थकर नाम कर्म की सत्ता होती है । जो जीव 
नरक आयुष्य का बंध कर क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर तीर्थंकर नाम कर्म का 
बंध करता है, वह जीव अपना अन्तर्मुहूर्त आयुष्य बाकी रहने पर मिथ्यात्व 
गुणठाणे में आ जाता है, फिर मिथ्यात्व के साथ नरक में जाकर अन्तर्मुहर्त 
बाद पुनः सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है, अत: मिथ्यात्व गुणस्थानक में भो एक 
अन्तर्मुहूर्त तक तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता रहती है । 

जो जीव तीर्थंकर नामकर्म का बंध किए बिना भी क्षपकश्रेणी पर 
चढ़कर 14 गुणस्थानक में जाता है, इस अपेक्षा पहले तथा चौथे से चौदहवें 
गुणस्थानक में तीर्थंकर नामकर्म की सत्ता होती है | 

आहारक सप्तक तथा जिन नामकर्म इन आठ प्रकृतियों की सत्तावाला 
जीव मिथ्यात्व गुणस्थानक को प्राप्त नहीं करता. है । 

सिर्फ आहारक सप्तक की सत्तावाल्ला या तीर्थंकर नामकर्म की सत्तावाला 
मिथ्यात्व गुणस्थानक प्राप्त कर सकता है । 

केवलजुयलावरणा पणनिद्दा बारसाइमकसाया । 

मिच्छं ति सव्वघाइ, चउणाणतिदसंणावरणा 111311 

संजलण नोकसाया विग्घं इय देसघाइय अघाई । 

पत्तेयतणुट्ठाऊ तसवीसा गोयदुग वन्ना ।।141 


¬= शब्दार्थ :- 
केवलजुयल=केवलद्विक-केवलज्ञान, | चउ=चार, 
केवलदर्शन, णाण=ज्ञान, 
आवरणा=आवर्‌ण , तिदंसण-तीन दर्शन, 
पण=पाँच , आवरणा=आवरण , 
निद्दा=निद्रायें, संजलण=संज्वलन , 
बारस-बारह , नोकसाया-नो कषायें , 
आइमकसाया=आदि की कषायें , विग्घं-पाँच अंतराय, 
मिच्छं-मिथ्यात्व , ड्यस्ये, 
ति<ड्स प्रकार , देसघाइ-देशघाति , 
सव्वघाइ-सर्वघाति, य-और, 
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क , तसवीसा=त्रसवीशक, 


पत्तेयतणुङ्ट=प्रत्येक आदि गोयदुग=गोत्रद्विक , 
आठ व शरीर आदि आठ वेदनीय=द्विक, 
प्रकृतियाँ , वन्ना-वर्णचतुष्क | 
आऊ=आयु, 


भावार्थ :-केवलद्विक आवरण, पाँच निद्रायें , आदि की बारह कषाय 
और मिथ्यात्व ये सर्वघाति प्रकृतियाँ हैं | चार ज्ञानावरण, तीन दर्शनावरण 
तथा-संज्वलन कषाय चतुष्क, नौ नौ कषायें और पाँच'अंतराय ये देशघाती 
प्रकृतियाँ जानना चाहिए । आठ प्रत्येक प्रकृतियाँन शरीरादि अष्टक, चार 
आयु, त्रसवीशक, गोत्रद्विक, वेदनीयद्विक और वर्णचतुष्क ये प्रकृतियाँ अघातिनी 
हैं | 

विवेचन :-जो कर्म आत्मा के ज्ञान आदि मूलगुणों का घात करते हैं, 
उन्हें घाती कर्म कहते हैं और जो कर्म आत्मा के मूलगुणों का घात नहीं करते 
हैं, उन्हें अघाती कर्म कहते हैं । 

घाती कर्म के भी दो भेद है सर्वघाती और देशघातो । 

(1) सर्वघाती : जो कर्म आत्मा के गुणों का पूरी तरह घात करते हैं, 
उन्हें सर्वघाती कहते हैं । 

(2) देशघाती : देशघाली कर्मप्रकृतियां भी आत्मगुणों का घात अवश्य 
करती हैं, परंतु उनके अस्तित्व में अल्पाधिक प्रमाण में आत्मगुणों का अस्तित्व 
रहता है, इसलिए उन्हें देशघाती कहते हैं । 

उपर्युक्त .गाथाओं'में सर्वघाती और देशघाती 20 प्रकृतियों का निर्देश 
किया है- 

(1) सर्वघाती-जो कर्म आत्मा के गुणों का पूरी तरह घात करते हैं, 
उन्हें सर्वघातो कहते हैं । 

(2) देशघाती-देशघाती कर्म प्रकुतियाँ भी आत्मगुणों का घात अवश्य 
करती हें, परंतु उनके अस्तित्व में अल्पाधिक प्रमाण में आत्मगुणों का अस्तित्व 
रहता है, इसलिए उन्हें देशघाती कहते हैं । 

उपर्युक्त गाथाओं में सर्वघाती और देशघाती 20 प्रकृतियों का निर्देश 
किया है- 
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(1) केवलज्ञानावरणीय कर्म : यह कर्म आत्मा के केवलज्ञान गुण को 
संपूर्ण रूप से ढकता है | इस कर्म के उदय में अल्प अंश में भी केवलज्ञान 
नहीं होता है । 

(2) केवलदर्शनावरणीय कर्म : यह कर्म आत्मा के केवलदर्शन गुण को 
रोकता है | अत: सर्वघाती है । 

(3) पाँच निद्राएँ : निद्रा पंचक भी इन्द्रियों से होनेवाले बोध में बाधक 
है, अतः सर्वघाती है । 

(4) मोहनीय की 13 प्रकृतियाँ : अनंतानुबंधी , अप्रत्याख्यानीय और 
प्रत्याख्यानीय कषाय की 12 प्रकृतियाँ तथा मिथ्यात्व का उदय भी सर्वघाती 
है | 

अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्यात्व का उदय सम्यक्त्व में बाधक है । 

प्रत्याख्यानीय कषाय सर्वविरति में और अप्रत्यारव्यानीय कषाय देशविरति 
में बाधक है । 

(2) देशघाती : 4 घाती कर्मो की 25 प्रकृतियाँ देशघाती हैं । 
(1) ज्ञानावरणीय की 4 मति, श्रुत, अवघि तथा मन:पर्यव ज्ञानावरणा 
(2) दर्शनावरणीय की 3 : चक्षु, अचक्षु तथा अवधि दर्शनावरण 
(3) मोहनीय की 13 प्रकृतियाँ : संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ तथा नौ 
नोकषाय - हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुगुंछा, स्त्रीवेद-पुरुषवेद- 
नपुंसक वेद । 
(4) अंतराय की 5 प्रकृतियाँ दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्यांतराय । 

केवलज्ञानावरण कर्म केवलज्ञान को पूर्ण आवृत करता है । फिर भी 
ज्ञान का एकदेश , ज़िसे मतिज्ञान आदि कहा जाता है, उसे यथायोग्य शेति से 
मतिज्ञान आदि को आच्छादित करने के कारण उन्हें देशघाती कहा जाता है । 

केवलदर्शनावरण द्वारा केवलदर्शन पर आवरण होने पर भी उसका 
एकदेश अवश्य खुला रहता है, जिसे चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन व अवधिदर्शन 
कहते हैं | इस कारण चक्षुदर्शन आदि को ढकनेवाला कर्म देशघाती कहलाता 
है । 

अनंतानुबंधो क्रोध आदि बारह कषाय सम्यक्त्व, देशविरति, सर्व- 
विरति का घात करने के कारण सर्वघाती कहलाते हैं । 
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जब कि संज्वलन कषाय और नौ नोकषाय का उदय सर्वविरति आदि 
में अतिचार लगाते हैं, इस कारण वे देशघाती कहलाते हैं । 

लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद के जीव में भी कर्मग्रहण आहारग्रहण , 
आहारपरिणमन आदि क्रियाएँ होने से अल्प अंश में भी वीर्य गुण अवश्य होता 
है अतः वीर्यांतराय कर्म सर्वघाती नहीं, बल्कि देशघाती है । 

अघाती प्रकृतियाँ : बंध योग्य 120 में से 45 तथा उदय योग्य 172 में 
से 47 प्रकृतियाँ कम करने पर शेष रही 75 प्रकृतियाँ अघाती हैं । ये 75 प्रकृतियाँ 
वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र कर्म की हैं । 

1. वेदनीय की 2 - (1) साता वेदनीय और 2असाता वेदनीय । 

2. आयुष्य की 4 - नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव आयुष्य । 

3. नामकर्म की 67 - 8प्रत्येक प्रकृति, 5 शरीर , 3 अंगोपांग, 6 संस्थान, 
6 संघयण, 5 जाति, 4 गति, 2 विहायोगति, 4 आनुपूर्वी, 10 त्रस दशक, 
10 स्थावरदशक, 4 वर्ण आदि । 

4 गोत्र कर्म की 2 -उच्च और नीच गोत्र 

डस प्रकार 2+4+67+2=75 प्रकुतियाँ होती हैं । 

सुरनरतिगुच्च साय तसंदस तणूवंगवडरचउरंसं । 

परघासग तिरिआऊं वन्नचउ पंणिदि सुभखगड्‌ 11151| 

बायालपुञ्जपगई ,अपढमसंठाणखगइसंघयणा । 

तिरियदुग असायनीयोवघाय इगविगल निरयतिगं 11161| 

थावरदास वन्नचडक्क घाइपणयालसहिय बासोई । 

पावपयडित्ति/दोसुवि वन्नाइगहा सुहा असुहा 11171| 


न: शब्दार्थं :- 
सुरनरतिगउदेवत्रिक, मनुष्यत्रिक, | वइर<वज्रक्रषमनाराच संहनन , 
उच्च=उच्च गोत्र, चउरंसं=समचतुररत्र संस्थान, 
सायंसाता वेदनोय, परघासग=पराघात सप्तक, 
तसदसङत्रसदशक , तिरिआउं=तिर्यंचायु , 
तणु=षाँच शरीर, वन्नचउ-वर्ण चतुष्क , 
उवंग=तीन अंगोपांग, पणिदि=पंचेन्ट्रिय जाति, 
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जज विहायोगति , निरयतिगं-नरकत्रिक , 


बायाल-बयालीस , थावरदस=स्थावर दशक, 
पुन्नपगई-पुण्य प्रकृति , वन्नचउक्क-वर्ण चतुष्क, 
अपढम-पहले को छोड़कर , घाइ=्घाती, 
संठाण=संस्थान, पणयाल=पैतालीस, 
खगड संघयणा=विहायोगति और | सहिय=सहित , युक्‍त , 
संहनन, बासीई=बियासी, 
तिरियदुग=तिर्यचद्विक, पावपयडि=पाप प्रकृतियाँ , 
असाय=असाता वेदनोय, ति=ङ्स प्रकार; 
नीय=नीच गोत्र, दोसुवि=दोनौं में, 
उवघाय=उपघात नाम, वन्नाइगहा=वर्णादि का ग्रहण करने से, 
इगविगल=एकेन्ट्रिय और सुहा=शुभ, 

विकलेन्द्रिय , असुहा=अशुभ । 


भावार्थ :-देवत्रिक , मनुष्यत्रिक , उच्चगोत्र , सातावेदनीय, त्रसदशक, 
पाँच शरोर, तीन अंगोपांग, वज्रऋषभनाराच संहनन, समचतुररत्र संस्थान, 
पराघात सप्तक, तिर्यंचायु , वर्ण चतुष्क, पंचेन्द्रिय जाति, शुभ विहायोगलि- 

ये बयालीस पुण्य प्रकृतियाँ हैं । पहले को छोड़कर शेष पाँच संस्थान, 
दूसरी विहायोगति और पाँच संहनन, तिर्यंचद्विक, असातावेदनीय, नीच 
गोत्र, उपघात, एकेन्ट्रिय, बिकलेन्द्रियत्रिक, नरकत्रिक तथा- 

स्थावर दशक; वर्णचतुष्क , पैंतालीस घाति प्रकृतियाँ, कुल मिलाकर 
ये बयासी पाप प्रकृतियाँ हैं | वर्ण चतुष्क को पुण्य और पाप प्रकृतियों दोनो मे 
ग्रहण किया है-॥ अत: पुण्य प्रकुतियों में शुभ और पाप प्रकृतियों में अशुभ 
समझना चाहिए | 

विवेचन :-जिस कर्मप्रकृति का विपाक आनंददायी होता है, उसे पुण्य 
प्रकृति कहते हैं और जिसका विपाक दुःखदायी होता है, उसे पाप प्रकृति 
कहते-हैं/॥ 

यद्यपि बंध में कुल 120 प्रकृतियाँ हैं, जबकि पुण्य और पाप की कुल 
प्रकृतियाँ 42 + 82 = 124 है | इसका कारण है कि नाम कर्म की 4 प्रकृतियाँ 
वर्ण, गंध, रस और स्पर्श शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं | जब वर्ण आदि शुभ 
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हो तो पुण्य प्रकृति कहलाते हैं और अशुभ हों तो पाप प्रकृति कहलाते हैं । 
नामधुवबंधिनवगं दंसण पणनाणविग्ध परघायं । 
भयकुच्छमिच्छसासं जिण गुणतीसा अपरियत्ता 111811 


-: शब्दार्थ :- 
स > की, भयकुच्छमिच्छ-भय , जुगुप्सा और 
धुवबंधिनवगं-ध्रुवबंधिनी नौ प्रकृतियाँ, | मिथ्यात्व , 
दंसण-दर्शनावरण , सासं-उच्छवास नामकर्म, 
पण=पाँच , जिण-तीर्थंकर नामकर्म , 
नाण=ज्ञानावरणा, गुणतीसा=उनतोस , 
विग्घ-अन्तराय , अपरियत्ता-अपरावर्तमान 


परघायं=पराघात, 


भावार्थ :-नामकर्म की ध्रुवबंधिनी नौ प्रकृतियाँ, चार दर्शनावरण, 
पाँच ज्ञानावरण, पाँच अंतराय, पराघात, भय, जुगुप्सा, मिथ्यात्व, उच्छ्वास 
और तीर्थकर ये उनतीस प्रकृतियाँ अषरावर्तमान प्रकुतियाँ हैं । 

विवेचन :-अपरावर्तमान कर्म प्रकृतियाँ :- 

किसी दूसरी प्रकृति के बंध, उदय अथवा दोनों को रोके बिना जिस 
प्रकृति के बंध, उदय अथवा दोनों होते हैं, उसे अपरावर्तमान प्रकृति कहते 
हैं । 


कुल उनतीस/प्रकुलियाँ अपरावर्तमान हैं- 

(1) ज्ञानावरणीय : मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव और केवलज्ञानावरण । 

(2) दर्शनावरणीय : चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शनावरण । 

(3) मोहनीय : भय, जुगुप्सा और मिथ्यात्व । 

(4) नाम कर्म : वर्ण चतुष्क, तैजस, कार्मण शरीर, अगुरुलघु, 
निर्माण, उपघात, पराघात, उच्छ्वास तीर्थंकर । 

(७) अंतराय : दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्यांतराय । 

16 कषाय तथा 5 निद्रा रूप 21 प्रकृतियाँ अपने बंध के समय अपनी 
सजातीय प्रकृति के बंध को नहीं रोकती हैं इस कारण वे बंध में अपरावर्तमान 


छ का 
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हैं | तथा उदय में परस्पर विरोधी होने से दूसरी सजातीय प्रकृति के उदय 
को रोककर उदय में आती हैं, इस कारण उदय में परावर्तमान हैं | इस प्रकार 
बंध में 29 + 21 5 50 अपरावर्तमान हैं । 

स्थिर-अस्थिर, तथा शुभ-अशुभ ये चार प्रकृतियाँ बंध में परस्पर 
विरोधी होने से सजातीय प्रकृति के बंध को रोककर अपना बंध प्रारंभ करती 
हैं इस कारण वे बंध में परावर्तमान हैं | अपने उदय समय में वे सजातीय 
प्रकृति के उदय को रोकती नहीं हैं, इस कारण वे अपरावर्तमान हैं, अतः 
उदय में 29 + 4 = 33 अपरावर्तमान हैं । 


तणुअड्डवेय दुजुयल कसाय उज्जोयगोयदुग निद्दा । 
तसवीसाउ परित्ता खित्तविवागाऽणुपुव्यीओ 111911 


-: शब्दार्थ :- 
नक अष्टक की तैंतीस | निद्दा"पाँच निद्रायें, 
प्रकृतियाँ , तसवीस-त्रसवीशक, 
वेय-तीन वेद, आउ=चार आयु, 
दुजुयल=दो युगल, परित्ता=परावर्तमान , 
कसाय=सोलह कषाय, खित्तविवागा=क्षेत्रविपाकी , 


उज्जोयगोयदुग=उद्योतद्विक , आणुपुद्ीओ=चार आनुपूर्वी | 
गोत्रद्विक, वेदनीयद्विक , 


भावार्थ :-शरोरादि अष्टक, तीन वेद, दो युगल, सोलह कषाय, 
उद्योतद्विक , गोत्रद्विक , वैदनीयद्विक , पाँच निद्रायें , त्रसवीशक और चार आयु 
ये परावर्तमान प्रकुलियाँ हैं | चार आनुपूर्वी क्षेत्रविपाकी हैं । 

विवेचन :=परावर्तमान 91- प्रकृतियाँ : दूसरी प्रकृतियों के बंध-उदय 
या बंध-उदय दोनों को रोककर अपना बंध, उदय अथवा बंध-उदय करती हैं , 
उसे परावर्तमान प्रकृति कहते हैं । 

1.दर्शनावरणीय की 5निद्राएँ : निद्रा, निद्रा-निद्रा , प्रचला , प्रचला- 
प्रचला/तथारस्त्यानद्धिं । 

2. वेदनीय की 2 : सातावेदनीय-असातावेदनीय । 

3. मोहनीय की 23 : अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क उप्रत्याख्यानीय 
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कषाय चतुष्क, प्रत्याख्यानीय कषाय चतुष्क, संज्वलव कषाय चतुष्क 
हास्य, रति, शोक, अरति, स्त्री, पुरुष, नपुंसक वेद । 

4. आयुष्य की 4 : नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव आयु । 

5. नाम कर्म की 55 : 3 शरीर (औदारिक वैक्रिय, आहारक) 
3 अंगोपांग , 6 संस्थान , 6 संघयण , 5 जाति, 4 गति, 2 विहायोगति, 4 
आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, 10 त्रस दशक, 10 स्थावर-दशक | 

6 गोत्र कर्म उच्च गोत्र-नीच गोत्र । 

इस प्रकार कुल 91 प्रकृतियाँ परावर्तमान हैं. | 

उनमें 16 कषाय, 5 निद्रा, स्थिर-अस्थिर तथा शुभ-अशुभ ये 
25 प्रकृतियाँ कम करने पर शेष 66 प्रकृतियाँ बंध व उदय दोनों मैं 
परावर्तमान हैं । क्योंकि वे सभी प्रकृतियाँ बंध में परस्पर विरोधी होने से 
अन्य सजातीय बंध को रोककर अपना बंध प्रारंभ करती हैं । 

उदय में भी परस्पर विरोधी होने सें दूसरी सजातीय प्रकृति के 
उदय को रोककर स्वयं उदय में आती हैं । 

डस प्रकार बंध व उदय में।68प्रकुतियाँ परावर्तमान हैं । 

16 कषाय तथा 5 निद्राएँ ये 21 प्रकृतियाँ बंध में अपरावर्तमान 
और उदय में परावर्तमान हैं अर्थात्‌ उदय में 66 + 21 = 87 प्रकृतियाँ 
परावर्तमान हैं । 

स्थिर-अस्थिर तथा शुभ-अशुभ ये चार प्रकुतियाँ उदय में 
अपरावर्तमान तथा बंध में परावर्तमान हैं अर्थात्‌ बंध में 66+ 4 = 70 
प्रकृतियाँ परावर्तमान है | 

कर्मविपाक : 

कर्मविपाकी प्रकृतियाँ चार प्रकार की हैं - 

(1) क्षेत्र विपाकी 2 जीव विपाकी 3 भव विपाकी और 4 पुद्गल 
विपाकी | 

1.क्षेत्र विपाकी : एक भव से दूसरे भव में जाते समय जो कर्म 
प्रकृति मोड़ (विग्रह) वाले क्षेत्र में अपना फल देती है । उसे क्षेत्र विपाकी 
कहते हैँ 
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घणघाइ दुगोय जिणा तसियरतिग सुभगदुभगचउ सासं । 
जाइतिग जियविवागा आऊ चउरो भवविवागा 11201 
—: शब्दार्थ :- 
न्न की की प्रकृतियाँ, | सासं-उच्छवास , 
दुगोय-गोत्रद्विक, वेदनीयद्विक, | जाइतिग=जातित्रिक, 


जिणा-तीर्थंकर नामकर्म, जियविवागा-जीवविपाकी , 
तसियरतिग-त्रसत्रिक और इतर | आऊचउरो=चार आयु, 
स्थावरत्रिक, भवविवागा=भवविपाकी 
सुभगदुभगचउ=सुभग चतुष्क, 

दुर्भग चतुष्क , 


भावार्थ :-सैंतालोस घाति प्रकृतियाँ, गीत्रद्विक , वेदनीयद्विक , तीर्थकर 
नामकर्म, त्रसत्रिक, स्थावरत्रिक, सुभग चेलुष्क, दुर्भग चतुष्क, उच्छ्वास, 
जातित्रिक, ये जीवविपाकी प्रकुतियाँ हैं और चार आयु भवविपाकी हैं । 

विवेचन :-ज्ञानावरणीय की 5 

दर्शनावरणीय की 9 

वेदनीय की 2 

मोहनीय की 28 

नाम की 27 (4 गति , 5 जाति, 2 विहायोगति, जिननाम, उच्छ्वास, 
3 त्रसादि, 3 स्थावर आदि 4 सुभग 4 दुर्भग) 

गोत्र की 2 

अंतराय की 5 ये 71 प्रकृतियाँ जीवविपाकी हैं । इन प्रकृतियों के फल 
का प्रत्यक्ष अनुभव जीब को होता है, इस कारण जोवविपाकी कहलाती हैं । 
उदा. ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से जीव अज्ञानी बनता है, दर्शनावरणीय 
कर्म के उदय से जीव अंध, बधिर आदि होता है । 

वेदनीय कर्म के उदय से सुखी-दु:खी होता है । 

मोहनीय कर्म के उदय से जोव के सम्यक्त्व तथा चारित्र का घात 
होता है 

अंतराय कर्म के उदय से जीव को दान आदि की प्राप्ति नहीं होती है । 
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भवविपाकी : परभव के आयुष्य का बंध होने पर भी जब तक जीव 
वर्तमान भवके आयुष्य का त्यागकर अपने योग्य भव को प्राप्त नहीं करता है, 
तब तक आयुष्य कर्म का उदय नहीं होता है । 

चार आयुष्य की कर्मप्रकृतियों को भवविपाकी कहते हैं । 

प्रश्‍न : गति नाम कर्म की देव आदि गति में ही अपना फल बताता है 
तो उसे भवविपाकी क्यों नहीं कहते हैं ? 

उत्तर : आयुष्य कर्म का उदय विपाकोदय से ही होता है, प्रदेशोदय 
से नहीं । 

मनुष्य आयुष्य का उदय मनुष्य भव में ही होता है, परंतु गति नाम 
कर्म का भोग विपाकोदय और प्रदेशोदय दोनों से होता है । मनुष्य भव में तो 
मनुष्य गति नाम का विपाकोदय होता है, परंतु देव भवे में भी मनुष्य गति नाम 
कर्म का प्रदेशोदय होता है, इस कारण गतिनाम कर्म भवविपाकी नहीं कहलाता 


है । 
नामधुवोदय चउतणूवघायसाहारणियर जोयतिग । 
पुग्गलविवागि बंधो पयडठिडरसपएसत्ति 11211 


=: शब्दार्थ :- 
म्या विषय की ध्रुवोदय | जोयतिग=उद्योतत्रिक , 
बारह प्रकृतियाँ , पुग्गलविवागि-पुद्गलविपाकी , 
चउतणु-तनुचतुष्क , बंधो=बंध , 
उवघाय-्उपघात , पयइठिह-प्रकृति और स्थितिबंध , 
साहारण-साधारण , रसपएस-रसबंध और प्रदेशबंध , 
इयर=इतर'प्रत्यैक, त्ति-इस प्रकार । 


भावार्थ :-नामकर्म की धुवोदयी बारह प्रकृतियाँ, शरोर चतुष्क, 
उपघात, साधारण, प्रत्येक, उद्योतत्रिक ये छत्तीस प्रकृतियाँ पुद्गलविपाकी 
हैं । प्रकृतिबंध , स्थितिबंध , रसबंध और प्रदेशबंध ये बंध के चार भेद हैं । 

विवेचन :-नाम कर्म की उपर्युक्त 36 प्रकृतियाँ शरीर रूप में परिणत 
हुए पुद्गल्ल परमाणुओं में ही अपना फल देती है, अतः वे पुद्गलविपाकी हैं । 

उदा. निर्माण नाम कर्म के उदय से शरीर रूप में परिणत पुद्गल 
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परमाणुओं का अंग-उपांग का नियमन होता है । 

स्थिर नाम कर्म के उदय से दाँत आदि स्थिर तथा अस्थिर नाम कर्म 
के उदय से जीभ आदि अस्थिर होते हैं । शुभ नामकर्म के उदय से मस्तक आदि 
शुभ और अशुभ नाम कर्म के उदय से पैर आदि अशुभ अवयव कहलाते हैं । 

प्रश्‍न : चंदन आदि इष्ट पदार्थो के संयोग से रति मोहनीय और कंटक 
आदि अनिष्ट पदार्थो के संयोग से अरति मोहनीय का उदय होता है तो रति- 
अरति को पुद्‌गलविपाकी कहना चाहिए ? 

उत्तर : पुद्गलों के संपर्क बिना भी इष्ट पदार्थों के स्मरण से रति 
मोहनीय व अनिष्ट पदार्थो के स्मरण से अरति मोहनीय का उदय होता है, 
डस कारण उन्हें पुदूगलविपाकी न कहकर जीवविषाकी कहा है । 

कर्मबंध के चार प्रकार : 

1. प्रकृति बंध : प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव ! जीव द्वारा ग्रहण किये कर्म 
पुद्गलों में भिन्न-भिन्न स्वभावों के उत्पन्न होने को प्रकृति बंध कहते हैं | उदा. 
ज्ञानावरणीय कर्म का स्वभाव ज्ञान गुण को रोकना है । 

2. स्थितिबंध : कर्म का जीव के साथ रहने की कालमर्यादा को स्थिति 
बंध कहते हैं | उदा. किसी कर्म की 1 लाख वर्ष की स्थिति अर्थात्‌ वह कर्म 1 
लाख वर्ष तक आत्मा के साथ लगा रहेगा | 

3. रसबंध : जीव के द्वारा ग्रहण किये गये कर्मपुद्गलों की फल देने 
की न्यूनाधिक शक्ति को रसबंध कहते हैं । 

4. प्रदेश बंध : जीव के साथ न्यूनाधिक परमाणुवाले कर्मस्कंघों का 
संबंध होना, उसे प्रदेशबंध कहते हैं । 

मूलपयडीण अङट्टसत्तछेगबंधेसु तिन्नि भूगारा । 

अप्पतरा तिय चउरो अवड्डिया ण हु अवत्तव्वो ।।221। 

-: शब्दार्थ :- 
मूलपयडीण-मूल प्रकृतियों के, तिन्निःतीन, 
अड्डसत्तछेगबंधेसु-आठ, सात, छह | भूगारा=भूयस्कार बंध , 
और एक के बंधस्थान में, अप्पतरा=अल्पतर बंध, 
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काका , ण हु-नहीं , 
चउरो-चार , अवत्तव्वो-अवक्तव्य बंध । 
अवड्डिया-अवस्थित बंध , 


भावार्थ :-मूल प्रकृतियों के आठ प्रकृतिक, सात प्रकृतिक , छह प्रकृतिक 
और एक प्रकृतिक बंधस्थानों में तोन भूयस्कार बंध होते है । अल्पतर बंध तीन 
और अवस्थित बंध चार होते हैं | अवक्तव्य बंध नहीं होता है । 

विवेचन :-प्रकृति बंध के चार प्रकार : 

1. भूयस्कार बंध : पहले समय में कम प्रकृतियों का बंध कर दूसरे 
समय में उससे अधिक प्रकृतियों का बंध करे उसे भूयस्कार बंध कहते हैं । 

2. अल्पतर बंध : पहले समय में ज्यादा प्रकृतियों का बंधकर दूसरे 
समय में कम प्रकृतियों का बंध करे, उसे अल्पतेर बंध कहते हैं । 

3. अवस्थित बंध : पहले समय॑ में जितनी प्रकृतियों का बंध करे, 
उतनी ही प्रकृतियों का दूसरे समय में बंध करें, उसे अवस्थित बंध कहते हैं । 

4. अवक्तव्य बंध : एक भी कर्म को न बांधकर पुन: कर्म का बंध करे, 
उसे अवक्तव्य बंध कहते हैं । मूल प्रकृतियों में अवक्तव्य बंध नहीं होता है । 

मूल प्रकृतियो में भूयस्कार बंध : 

कर्म की मूल 8 प्रकृतियों में भूयस्कार बंध तीन ही होते हैं- 

उपशम श्रेणि से नीचे उतरते समय तीन भूयस्कार बंध होते हैं । 

1. ग्यारहवें गुणस्थान में रही आत्मा एक साता वेदनीय का ही बंध 
करती है, परंतु जब वह आत्मा वहाँ से गिरकर दसवें गुणस्थानक को प्राप्त 
करती है तो वहाँ छह कर्मो का बंध करती है-यह पहला भूयस्कार बंध हुआ । 

2. दसवें गुणस्थानक से च्युत होकर जब आत्मा नौवें आदि गुणस्थान 
को प्राप्त करती है, तब वहाँ सात कर्मों का बंध करती है | यह दूसरा भूयस्कार 
बंध हुआ । 

3. उपंशम श्रेणि से नीचे गिरा जीव जब आयुष्य कर्म का बंध करता 
है, तब तीसरा भूयस्कार बंध होता है । 

इस प्रकार चार बंध स्थानों में एक से छह, छह से सात और सात 
से आठ-ये तीन भूयस्कार बंध होते हैं । 
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अल्पतर बंध : भूयस्कार से उल्टा अल्पतर बंध होता है । उसके भी 
तीन विकल्प होते हैं - 

(1) आयुष्य कर्म के बंधसमय में जीव आठ कर्मा का बंध करता है, 
उस बंध को पूर्ण कर जब जीव सात कर्मों का बंध करता है तो वह पहला 
अल्पतर बंध हुआ | 

(2) नौवें गुणस्थान में सात प्रकृतियों का बंध करता हुआ जीव जब 
दसवें गुणस्थान में जाकर मोहनीय को छोड़ छह कर्मों का बंध करता है तो 
वह दूसरा अल्पतर बंध हुआ । 

(3) दसवें गुणस्थान में छह कर्मों का बंध करता हुआ जीव जब 
उपशम श्रेणि द्वारा ग्यारहवें और क्षपक श्रेणि द्वारा बारहवें गुणस्थान में जाता 
है, तब छह में से सिर्फ एक ही साता वेदनीय का बंध करता है-यह तीसरा 
अल्पतर बंध हुआ । 

अवस्थित बंध : 

1. पहले समय में आठ कर्मो को बाँधकर दूसरे समय में भी आठ को 
बाँधे, वह पहला अवस्थित बंध हुआ । 

2. पहले समय में सात प्रकुलियों का बंध कर दूसरे समय में भी सात 
का बंध करे तो वह दूसरा अवस्थित बंध हुआ । 

3. पहले समय में छह प्रकृतियों का बंधकर दूसरे समय में मी छह 
प्रकृतियों का बंध करे ,/वह तीसरा अवस्थित बंध हुआ । 

4. पहले/समयःमें एक प्रकृति का बंध कर दूसरे समय में भी एक ही 
प्रकृति का बंध करें तो.वह चौथा अवस्थित बंध हुआ । 

इस प्रकार अवस्थित बंध चार हुए । 

अवक्तव्य बंध : 

एक भी कर्म का बंध न कर पुन: कर्मबंध करे तो उसे अवक्तव्य बंध 
कहते हैं ।'मूल प्रकृतियों में अवक्तव्य बंध नहीं होता है, क्योंकि चौदहवें गुण- 
स्थान में कर्म बंध रहित स्थिति पाने के बाद आत्मा पुन: कर्म का बंध नहीं 
करती है । 
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एगादहिगे भूओ एगाई ऊणगम्मि अप्पतरो । 
तम्मत्तोऽवड्टियओ पढमे समए अवत्तव्वो 112311 


—: शब्दार्थं :- 
आ अधिक प्रकृतियो | तम्मत्तो=उतनी प्रकृतियों का बंध होने 
का बंध होने से, से, 
भूओ=भूयस्कार बंध , अवङ्टियओ=अवस्थित बंध , 
एगाईऊणगम्मि=एकादि प्रकृति के | पढमेसमए=अबन्धक होने के बाद 
द्वारा तीन बंध होने से, पुनर्बन्ध के पहले समय में, 
अप्पतरो=अल्पतर बंध, अवत्तवो=अवक्तव्य बंध । 


भावार्थ :-एकादि अधिक प्रकृतियों/का बन्ध होने से भूयस्कार बन्ध 
होता है । एकादि प्रकृतियों के द्वारा हीन बंध होने पर अल्पतर बन्ध और उतनी 
ही प्रकृतियों का बन्ध होने से अवस्थित बन्ध होता है तथा अबन्धक होने के 
बाद पुनःबंध के पहले समय में बन्ध हो , उसे अवक्तव्य बंध कहते हैं । 


विवेचन :-एक का बंध करने के बाद दो का बंध करना, दो का बंध 
करने के बाद चार का बंध करना, चार का बंध करने के बाद छ का बंध करना, 
इस प्रकार अधिक अधिक प्रकृतियों के बंध को भूयस्कार बंध कहते है । 

अधिक प्रकृतियों का बंध होने के बाद कम प्रकृतियों का बंध होता है, 
उसे अल्पतर बंध कहते है । 

- पहले व बाद में उतनी ही प्रकृतियों का बंध हो , उसे अवस्थित बंध 
कहते है । 

- चौदहवे गुणस्थान में अबंधक होने के बाद पुन: बंध नहीं होता है, 
अत: उसे अवक्तव्य बंध कहते है । 
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नव छ चउ दंसे दु दु तिदु मोहे दु इगवीस सत्तरस । 
तेरस नव पण चड ति दु ड्क्को नव अट्ठ दस दुन्नि 11241 


—: शब्दार्थ :- 
छ प्रकृति का, बन्धस्थान, 
छ=छह प्रकृति का, तेरस=तेरह प्रकलियों का, 
चउ=चार प्रकृति का बंधस्थान , नव=नौ का, 
दंसे=दर्शनावरण की उत्तर प्रकृतियों का, | पण=पाँच का, 
दु=्दो भूयस्कार बंध , चउ-चार का, 
दुच्दो अल्पतर बंध, तिःतीन का, 
ति=तीन अवस्थित बंध, दुच्दो का, 
दु=दो अवक्तव्य बंध, इक्को=एक प्रकृति का बंधस्थान , 
मोहे=मोहनीय कर्म में नव=नौ भूयस्कार बंध, 
दुइगवीस=बाईस, इक्कीस प्रकृतियों | अद्ढ-आठ अल्पतर बन्ध, 
का बन्धस्थान, दस=दस अवस्थित बंध, 
सत्तरस=सत्रह प्रकृतियों का दुन्निच्दो अवक्तव्य बंध । 


भावार्थ :-दर्शनावरण कर्म की उत्तर प्रकृतियों के नौ, छह और चार 
प्रकृतियों के तीन बंधस्थान हैं और उनमें दो भूयस्कार, दो अल्पतर, तीन 
अवस्थित और दो अवक्तव्य बंध होते हैं | मोहनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियों के 
बाईस, इक्कीस , सत्रह; तेरह, नौ, पाँच, चार, तीन, दो और एक प्रकृति 
रूप दस बंधस्थान होते हैं । तथा उनमें नौ भूयस्कार, आठ अल्पतर, दस 
अवस्थित और दो अवक्तव्य बंध होते हैं । 


विवेचन :-यंद्यपि आठ कर्मों में पहला कर्म ज्ञानावरणीय कर्म है । 
परंतु ज्ञानावरणीय , वेंदनीय , आयुष्य, गोत्र और अंतराय इन पाँच कर्मो में 
भूयस्कार आदि बंध नहीं होते है । 

ज्ञानावरणीय व अंतराय का बंध एक साथ होता है और एक साथ 
रुकता है | 

वेदनीय, आयु और गोत्र कर्म की एक समय में एक ही प्रकृति का बंध 
होता है, अत: उनमें भी भूयस्कार आदि बंध नहीं हैं । 
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दर्शनावरणीय , मोहनीय और नाम कर्म में ही भूयस्कार आदि बंध 
घटते हैं । 

दर्शनावरणीय में भूयस्कार आदि बंध : 

दो भूयस्कार बंध : आठवें अपूर्वकरण गुणस्थान के दूसरे भाग से 
लेकर सूक्ष्म संपराय तक दर्शनावरणीय की चार प्रकृतियों का'बंध करता हुआ 
जीव जब अपूर्वकरण के दूसरे भाग से नीचे आता है, तब निद्राद्विक का भी 
बंध प्रारंभ करता है, अत: चार से छह प्रकृतियों का बंध होने से पहला 
भूयस्कार बंध हुआ । 

वहां से गिरकर जब जीव दर्शनावरणीय की नौ प्रकुतियों का बंध 
करता है, तब दूसरा भूयस्कार बंध हुआ । 

दो अल्पतर बंध : मिथ्यादृष्टि जीव दर्शनावरणीय की 9 प्रकृतियों का 
बंध करता हुआ जब तीसरे-चौथे गुणस्थान में. आता है, तब थीणद्धित्रिक का 
बंध विच्छेद होने से पहला अल्पतर बंध हुआ । 

फिर जब जीव आठवें गुणस्थान के दूसरे भाग में पहुँचता है, तब छह 
में से चार ही प्रकृतियों का बंध होने.से दूसरा अल्पतर बंध हुआ । 

3 अवस्थित बंध : 

(1) अनादि काल से 8 अथवा 9 प्रकृतियों का भूयस्कार बंध कर दूसरे 
समय में भी 9 का बंध करता है । 

(2) छह का भूयस्कार या अल्पतर बंध करने के बाद दूसरे समय में 
भी छह का बंध करता है । 

(3) चार का अल्पतर या अवक्तव्य बंध करने के बाद पुनः 4 का 
अवस्थित बंध होता है । 

2 अवक्तव्य बंध : ग्यारहवें गुणस्थान में दर्शनावरणीय का बिल्कुल 
बंध नहीं होता है, वहाँ से गिरकर दसवें गुणस्थान में 4 का बंध होता है यह 
पहला अवक्तव्य बंध हुआ । 

ग्यारहवें गुणस्थान में मरकर जीव अनुत्तर विमान में पैदा होता है तो 
वहाँ 6 प्रकृतियों का बंध होने से दूसरा अवक्तव्य बंध हुआ । 
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दर्शनावरणीय के बंधस्थान आदि 
गुणस्थानक प्रकृति बंधस्थान भूयस्कार अत्पतर अवस्थित अवक्तव्य 


पहला-दूसरा 

तीसरा-8/1 तक [6 प्रकृति | दूसरा | पहला | पहला | दूसरा |भवक्षय में 
दूसरा 

8/2 से 10 4 प्रकति| तीसरा | गिरता | दूसरा: | तीसरा |कालक्षय 
में पहला 

एक न| कफ | 

मोहनीय के बंध स्थान 
मोहनीय की बंध योग्य 26 प्रकृतियाँ हैं | एक समय में तीन वेदों में से 
1 का बंध होने से तथा हास्य-रति तथा शोक-अरति युगल में से एक का ही 


बंध होने से एक समय में 22 प्रकृतियों का ही बंध हो सकता है । 
मोहनीय के 22, 21, 17, 13, 9, 5, 4, 3, 2 और 1 कुल 10 बंध स्थान 


हैं | 

(1) पहले गुणस्थान में 22 का बंध (अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्याख्यानीय 
चतुष्क, प्रत्याख्यानीय चतुष्क/ संज्वलन चतुष्क, एक वेद, एक युगल, भय 
और जुगुप्सा मिथ्यात्व | 

(2) दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व सिवाय 21 का बंध । 

(3) तीसरे-चौथे गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी चार सिवाय, 17 का 
बन्ध । 

(4) पाँच वें गुणस्थान में अप्रत्याख्यानीय चतुष्क सिवाय 13 का बन्ध । 

(5) छठे सातवें-आठवें गुणस्थान में प्रत्याख्यानीय चतुष्क सिवाय 9 
का बंध | 

(6) नौवें गुणस्थान के पहले भाग में हास्य, रति, भय, जुगुप्सा 
सिवाय 5 का बंध । 
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(7) नौवें गुणस्थान के दूसरे भाग में वेद सिवाय 4 का बंध । 

नौवें गुणस्थान के तीसरे भाग में संज्वलन क्रोध सिवाय 3 का बंध । 

नौवें गुणस्थान के चौथे भाग में संज्वलन मान सिवाय 2 का बंध । 

नौवें गुणस्थान के पांचवे भाग में संज्वलन माया सिवाय 1 का बंध । 
मोहनीय के 9 भूयस्कार बंध- 

(1) उपशम श्रेणि से गिरता हुआ नौवें गुणस्थान में संज्वलन लोभ के 
साथ माया के बंध का प्रारंभ करता है, तब प्रथम समय में 2के बंध का पहला 
भूयस्कार होता है । 

(2) फिर संज्वलन मान के बंध के प्रारंभ में 3 का बंध करे तव्व । 

दूसरा भूयस्कार 

(3) फिर संज्वलन क्रोध के बंध का प्रारंभ करते समय 4 का बंध करता 
है वह तीसरा भूयस्कार । 

(4) फिर पुरुष वेद के बंध का प्रारंभ करते समय 5 का बंध करता है 
वह चौथा भूयस्कार । 

(5) आठवें गुणस्थान “में हास्य-रति, भय-जुगुप्सा के बंध का प्रारंभ 
करते समय 9 का बंध करता है-वह षाँचवाँ भूयस्कार । 

(6) पाँचवें गुणस्थान में प्रत्याख्यान चतुष्क का बंध प्रारंभ करते समय 
13 का बंध करता है, वह छठा भूयस्कार । 

(7) चौथे गुणस्थान में अप्रत्याख्यानीय चतुष्क के बंध का प्रारंभ करते 
समय 17 के बंध+का सातवाँ भूयस्कार । 

(8) दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी चतुष्क के बंध का प्रारंभ करते 
समय 21 के बंध का आठवाँ भूयस्कार । 

(9) पहले गुणस्थानक में मिथ्यात्व के बंध का प्रारंभ करते समय 22 
के बंध का नौबाँ भूयस्कार । 

आठ अल्पतर बंध 

1. 22 के बंध के बाद 17 का बंध करते समय पहला अल्पतर बंध 

2.17 के बंध के बाद 13 का बंध करते समय दूसरा अल्पतर बंध 
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3. 13 के बंध के बाद 9 का बंध करते समय तीसरा अल्पतर बंध 

4. 9 के बंध के बाद 5 का बंध करते समय चौथा अल्पतर बंध 

5. 5 के बंध के बाद 4 का बंध करते समय पाँचवाँ अल्पतर बंध 

6.4 के बंध के बाद 3 का बंध करते समय छठा अल्पतर बंध 

7.3 के बंध के बाद 2 का बंध करते समय सातवा अल्पतर बंध 

8. 2 के बंध के बाद 1 का बंध करते समय आठवाँ अल्पतर बंध 

अवस्थित बंध 
मोहनीय कर्म के 10 बंध स्थान होने से 10 अवस्थित बंध होते है । 
2 अवक्तव्य बंध 

(1) ग्यारहवें गुणस्थान में मोहनीय कर्म का बंध न करके जब कोई 
जीव वहाँ से च्युत होकर नौवें गुणस्थान में आला है, तब वहाँ संज्वलन लोभ 
का बंध होता है । 

यह प्रथम अवक्तव्य बंध हैं | 

(2) ग्यारहवें गुणस्थान में आयु पूर्ण होने पर अनुत्तर देव में जन्म लेने 
पर 17 प्रकृतियों का बंध करता है, वह दूसरा अवक्तव्य बंध है । 

तिपणछअङ्टनवहिया वीसा तीसेगतीस इग नामे । 
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=: शब्दार्थ :- 
क 5. , छ-छह भूयस्कार बंध, 
पाँच, छह, आठ और नौ स्सग=सात अल्पतर बन्ध, 
अधिक, अट्ठ=आठ अवस्थित बन्ध, 
वीसा-बीस , तिबंधा=तीन अवक्तव्य बन्ध , 
तीस=तोस , सेसेसु=बाकी के ज्ञानावरण आदि 
एगतीसङ्इकतीस, पाँच कर्मो में 
इ्ग=एक, ठाण=बन्धस्थान , 
नामे=नामकर्म, डक्किक्कं=एक-एक | 
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भावार्थ :-नामकर्म में तीन, पाँच, छह, आठ और नौ अधिक बीस 
तथा तीस, इकतीस, एक प्रकृति रूप बंधस्थान होते हैं तथा इनमें छह 
भूयस्कार बंध, सात अल्पतर बन्ध, आठ अवस्थित बन्ध और तीन अवक्तव्य 
बन्ध हैं | दर्शनावरण, मोहनीय और नामकर्म के सिवाय शेष पाँच कर्मो में 
एक-एक बन्धस्थान है । 

विवेचन :-इस गाथा में नामकर्म के बन्धस्थानों और उनमें भूयस्कार 
आदि बन्धों की संख्या तथा शेष पाँच कर्मो के बन्धस्थानों को बतलाया है । 

नामकर्म के आठ बन्धस्थान हैं, तेईस प्रकृति रूप, पच्चीस प्रकृति 
रूप, छब्बीस प्रकृति रूप, अड्टाईस प्रकृति रूप और उनतीस प्रकृति रूप ये 
पाँच स्थान बन जाते हैं और तीन बंधस्थान क्रमश: तीस प्रकृति रूप, इकतीस 
प्रकृति रूप और एक प्रकृति रूप हैं | जिनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है- 

नामकर्म की बन्धयोग्य 67 प्रकृतियाँ हैं ॥ एक समय में एक जोव को 
सभी प्रकृतियों का बन्ध नहीं होता है । किन्तु उनमें से एक समय में एक जीव 
के तेईस, पच्चीस आदि प्रकृतियाँ ही बन्ध को प्राप्त होती हैं | इसीलिए 
नामकर्म के आठ बन्धस्थान माने गये हैं । 

नामकर्म का बहुभाग पुद्गलाबिपाकी है और उसका अधिकतर उपयोग 
जीवों की शारीरिक रचना में ही होता है । 

वर्ण चतुष्क, तैजस, कार्मणा, अगुरुलघु, निर्माण और उपघात, 
नामकर्म की ये नौ प्रकृतियाँ ध्रुवबन्धिनी हैं | चारों-गति के सभी जीवों के आठवें 
गुणास्थान के छठे भाग तक इनका बन्ध अवश्य होता है | इनके साथ 
तिर्यंचगति, तिर्यंचानुपूर्वी, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, हुण्ड संस्थान, 
स्थावर , अपर्याप्त , अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति , सूक्ष्म- 
बादर में से कोई एक , साधारण -प्रत्येक में से कोई एक, इन चौदह प्रकृतियों 
को ध्रुवबन्धिनी नौ प्रकृतियों के साथ मिलाने पर (14 +9) तेईस प्रकृतियों का 
बन्धस्थान होता है | ये तेईस प्रकृतियाँ अपर्याप्त एकेन्द्रिय प्रयोग्य हैं, जिनको 
एकेन्द्रिय , विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय मिथ्यात्वी बाँधता है । अर्थात्‌ इस 
स्थान का बन्धक जीव मरकर एकेन्द्रिय अपर्याप्त में ही जन्म लेता है । 

इन तेईस प्रकृतियों में से अपर्याप्त प्रकृति को कम करके पर्याप्त, 
उच्छ्वास और पराघात प्रकृतियों को मिलाने से एकेन्द्रिय पर्याप्त सहित 


se 
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पच्चीस का बन्धस्थान होता है । 

उनमें से स्थावर, पर्याप्त एकेन्द्रिय जाति, उच्छ्वास और पराघात 
को घटाकर त्रस, अपर्याप्त द्वीन्द्रिय जाति, सेवार्त संहनन और औदारिक 
अंगोपांग के मिलाने से द्वीन्द्रिय अपर्याप्त सहित पच्चीस का स्थान होता है । 

इसी प्रकार द्वीन्द्रिय जाति के स्थान में त्रीन्द्रिय जाति के मिलाने से 
त्रीन्द्रिय अपर्याप्त सहित पच्चीस का स्थान, त्रीन्द्रिय.जाति के स्थान में 
चतुरिन्द्रिय जाति के मिलाने से चतुरिन्द्रिय अपर्याष्त सहित पच्चीस का 
स्थान और चतुरिन्द्रिय जाति के स्थान में पंचेन्द्रिय जाति के मिलाने से 
पंचेन्द्रिय अपर्याप्त सहित पच्चीस का स्थान होता हैत इसमें तिर्यंचगति के 
स्थान में मनुष्यगति के मिलाने से मनुष्य अपर्याप्त सहित पच्चीस का स्थान 
होता है । 

मनुष्यगति सहित पच्चीस प्रकृतिक बंधस्थान में से त्रस, अपर्याप्त, 
मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, सेवार्त संहनन_और औदारिक अंगोपांग को 
घटाकर स्थावर, पर्याप्त, तिर्यंचगति, एकेन्द्रिय जाति, उच्छ्वास, पराघात 
और आतप तथा उद्योत में से किसी एक को मिलाने पर एकेन्ट्रिय पर्याप्त 
युक्त छब्बीस का बन्धस्थान होता हे । 

नामकर्म की नौ धुवबन्धिनी, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर 
और अस्थिर में से एक, शुभ और अशुभ में से एक, सुभग, आदेय, यशः 
कीर्ति और अयश :कीर्ति में से एक, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रिय शरीर, 
पहला संस्थान, देवानुपूर्वी वैक्रिय अंगोपांग, सुस्वर, शुभ विहायोगति, 
उच्छ्वास और पराघात इन प्रकृति रूप देवगति सहित अट्ठाईस का बन्धस्थान 
होता है । इस स्थान का बन्धक मरकर देव होता है । 

नरकगलि की अपेक्षा अड्टाईस का बंधस्थान-नौ धुवबंधिनी , त्रस, 
बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर, अशुभ, दुर्भ, अनादेय, अयशःकीर्ति , 
नरकगति, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रिय शरीर , हुण्डसंस्थान, नरकानुपूर्वी, वैक्रिय 
अंगोपांग , दुःस्वर , अशुभ विहायोगति, उच्छ्वास और पराघात, इन प्रकृति 
रूप नरकगतियोग्य अट्टाईस का बन्धस्थान होता है । 

नौ ध्रुवबंधिनी तथा त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर या अस्थिर, 
शुभ अथवा अशुभ, दुर्भग, अनादेय, यश: कीर्ति या अयशः कीर्ति, तिर्यंचगति , 
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द्वीन्द्रिय जाति, औदारिक शरोर, हुण्ड संस्थान, तिर्य॑चानुपूर्वी , सेवार्त संहनन, 
औदारिक अंगोपांग, दुःस्वर, अशुभ विहायोगति, उच्छ्वास, पराघात, इन 
प्रकृति रूप द्वीन्द्रिय पर्याप्तयुत उनतीस प्रकृति का बंधस्थान होता है । इसमें 
द्वन्द्रिय के स्थान में त्रीन्द्रिय , त्रीन्द्रिय के स्थान में चतुरिन्द्रिय , चतुरिन्द्रिय 
के स्थान में पंचेन्द्रिय को मिलाने से क्रमशः त्रीन्द्रिययुत चतुरिन्द्रिययुत और 
पंचेन्द्रिययुत उनतीस प्रकृति का बन्धस्थान होता है । 

इस स्थान में यह विशेषता समझना चाहिए कि सुभग और दुर्भग, 
आदेय और अनादेय , सुस्वर और दु:स्वर, प्रशस्त और अप्रशस्त विहायोगति , 
इन युगलों में से एक-एक प्रकृति का तथा छह संस्थानों और छह संहननों में 
से किसी एक संस्थान का और किसी एक संहनन का बंध होता है । इसमें 
तिर्यंचगति और तिर्यंचानुपूर्वी को घटाकर मनुष्यगति , मनुष्यानुपूर्वी के मिलाने 
से पर्याप्त मनुष्य सहित उनतीस का बँधस्थान होता है । 

नौ धुवबंधिनी , त्रस, बादर, पर्याप्त प्रत्येक , स्थिर या अस्थिर, शुभ 
या अशुभ, आदेय, यश:कीर्ति या अयश:कीर्ति, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, 
वैक्रिय शरीर, प्रथम संस्थान, देवानुपूर्वी, वैक्रिय अंगोपांग, सुस्वर, प्रशस्त 
विहायोगति, उच्छ्वास, पराघात + तीर्थकर, इन प्रकृति रूप देवगति और 
तीर्थंकर सहित उनतीस का बंधस्थान होता है । इस प्रकार से उनतीस 
प्रकृतिक बंधस्थान छह होते हैं | इन स्थानों का बन्धक द्वीन्द्रिय, त्रोन्द्रिय , 
चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय/लिर्यंचौं में तथा मनुष्यगति और देवगति में जन्म 
लेता है । 

द्वन्द्रिय , त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तयुत उनतीस के 
चार बन्धस्थानों में उद्योत प्रकृति के मिलाने से द्वीन्द्रिय , त्रीन्द्रिय , चतुरिन्द्रिय 
और पंचेन्द्रिय पर्याप्तयुत तीस के चार बंधस्थान होते हैं । पर्याप्त मनुष्य 
सहित उनतीस के.बन्धस्थान में तीर्थकर प्रकृति के मिलाने से मनुष्यगति 
सहित तीस का बंधस्थान होता है | देवगति सहित उनतीस के बन्धस्थान में 
से तीर्थंकर प्रकृति घटाकर आहारकद्विक को मिलाने से देवगतियुत तीस का 
बंधस्थान होता है । इस प्रकार तीस प्रकृतिक बंधस्थान छह होते हैं । 

देवगति सहित उनतीस के बंधस्थान में आहारकद्विक के मिलाने से 
देवगति सहित इकतीस का बन्धस्थान होता है । एक प्रकृतिक बंधस्थान में 


se 
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केवल एक यश:कीर्ति का ही बन्ध होता है । 

इस प्रकार नामकर्म के आठ बंधस्थानों को बतलाकर अब इनमें 
भूयस्कार बन्ध आदि की संख्या बतलाते हैं । 

भूयस्कारादि बंध 

नामकर्म के बंधस्थान आठ हैं । उनमें छह भूयस्कार , सात अल्पतर, 
आठ अवस्थित और तीन अवक्तव्य बन्ध होते हैं | तेईस का बन्ध करके 
पच्चीस का बन्ध करना पहला भूयस्कार बन्ध, पच्चीस का बन्धे करके छब्बीस 
का बन्ध करना दूसरा भूयस्कार, छब्बीस का बन्ध.करके अट्डाईस का बंध 
करना तीसरा भूयस्कार, अद्डाईस का बंध करके उनतीस का बंध करना चौथा 
भूयस्कार, आहारकद्विक सहित तीस का बंध करके इकतीस का बन्ध करना 
छठा भूयस्कार बन्ध होता है । इस प्रकार छह भूयस्कार बन्ध हैं । 

नौवें गुणस्थान में एक यश :कीर्ति का बन्ध करके वहाँ से च्युत होकर 
आठवें गुणस्थान में जब कोई जीव तीस अथवा इकतीस का बन्ध करता है 
तो वह पृथक्‌ भूयस्कार नहीं गिना जाता है । क्योंकि उसमें भी तीस अथवा 
ड्कतीस का ही बन्ध करता है और यही बन्ध पाँचवें और छठे भूयस्कार बन्धों 
में भी होता है, अतः उसे पृथक्‌ नहीं गिना है । 

अब सात अल्पतर बंध बतलाते हैं | अपूर्वकरण गुणस्थान में देवगति 
योग्य 28, 29, 30 अथवा 31 का बन्ध करके 1 प्रकृतिक बंधस्थान का बन्ध करने 
पर पहला अल्पतर बंध होता है । आहारकद्विक और तीर्थकर सहित इकतीस 
का बंध करके जो जीव देवलोक में उत्पन्न होता है, वह प्रथम समय में ही 
मनुष्यगतियुत तीस प्रकृतियों का बन्ध करता है, यह दूसरा अल्पतर बन्ध है 
। वही जीव स्वर्ग से च्युत होकर मनुष्यगति में जन्म लेकर देवगति योग्य 
तीर्थकर सहित उनतीसःप्रकृतियों का बन्ध करता है तब तीसरा अल्पतर बंध 
होता है | जब कोई तिर्यंच या मनुष्य , तिर्यंचगति के योग्य पूर्वोक्त 29 प्रकृतियों 
का बन्ध करके विशुद्ध परिणामों के कारण देवगति योग्य अट्डार्ईस प्रकृतियों का 
बंध करता है तब चौथा अल्पतर बंध, अद्ठाईस प्रकृतिक बन्धस्थान का बन्ध 
करके संक्लेश परिणामों के कारण जब कोई जीव एकेन्द्रिय के योग्य छब्बीस 
प्रकृतियो का बंध करता है तब पाँचवाँ अल्पतर बन्ध होता है । छब्बीस का बन्ध 
करके पच्चीस का बन्ध करने पर छठा अल्पतर बन्ध होता है तथा पच्चीस 
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का बन्ध करके तेईस का बन्ध करने पर सातवाँ अल्पतर बंध होता है । 

आठ बन्धस्थानों की अपेक्षा आठ ही अवस्थित बन्ध होते हैं । 

ग्यारहवें गुणस्थान में नामकर्म की एक भी प्रकृति को न बाँधकर वहाँ 
से च्युत होकर जब कोई जीव एक प्रकुति का बंध करता है तब पहला 
अवक्तव्य बन्ध होता है तथा ग्यारहवें गुणस्थान में मरण करके कोई जीव 
अनुत्तर देवों में जन्म लेकर यदि मनुष्यगति योग्य तीस प्रकृति का बन्ध करता 
है तब दूसरा अवक्तव्य बन्ध होता है और मनुष्यगति योग्य उनतीस प्रकृति 
का बन्ध करता है तो तीसरा अवक्तव्य बन्ध होता है | इस प्रकार तीन 
अवक्तव्य बन्ध होते हैं । 

पाँच कर्मो-ज्ञानावरण , वेदनीय , आयु, गोत्र, अन्तराय-में एक-एक ही 
बंधस्थान होता है । क्योंकि ज्ञानावरण और अंलराय की पाँच-पाँच प्रकृतियाँ 
एक साथ ही बँधती हैं और एक साथ ही रुकती हैं । वेदनीय, आयु, गोत्र कर्म 
की उत्तर प्रकृतियों में भी एक समय में एक-एक प्रकृति का ही बंध होता है । 
जिससे इन कर्मो में भूयस्कार आदि बंध नहीं होते हैं । 

यह एक सामान्य नियम है किन्तु वेदनीय के सिवाय शेष चार कर्मों 
में अवक्तव्य और अवस्थित बंध-होते हैं | क्योंकि ग्यारहवें गुणस्थान में 
ज्ञानावरण, अंतराय और गोत्र कर्म का बंध न करके जब कोई जीव वहाँ से 
च्युत होता है और नीचे के गुणास्थान में आकर पुन: उन कर्मो का बंध करता 
है तब प्रथम समय में अबक्लव्य बंध होता है और द्वितीय आदि समयों में 
अवस्थित बंध होता है तथा त्रिभाग में जब आयु कर्म का बन्ध होता है तब 
प्रथम समय में अवक्तव्य बंध होता है और द्वितीय आदि समयों में अवस्थित 
बंध होता है ॥किन्तु/वेदनीय कर्म में केवल अवस्थित बंध ही होता है, 
अवक्तव्य बंध नहीं | क्योंकि वेदनीय कर्म का अबन्ध अयोगि-केवली गुणस्थान 
में होता है, किन्तु वहाँ से गिरकर जीव के नीचे के गुणस्थान में नहीं आने के 
कारण पुन: बंध नहीं होता है । 

इस प्रकार से कर्मा की बंध-योग्य 120 उत्तर प्रकृतियों में बंधस्थानों 
और उनके भूयस्कर आदि बंधों को बतलाया गया है । प्रकृतिबंध का वर्णन 
करने कैःबाद अब आगे की गाथाओं में स्थितिबंध का वर्णन करते हैं । 
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वयक 
॥ स्थिति-बंध } 
८----->>>< त्र्मपाप्् 
वीसयर कोडिकोडी नामे गोए य सत्तरी मोहे । 
तीसयर चउसु उदही निरयसुराउंमि तित्तीसा 1126 
मुत्तु अकसायठिइं बार मुहुत्ता जहन्न वेयणिए.। 
अड्डड्ड नामगोएसु सेसएसु मुहुत्ततो 1127 


-: शब्दार्थ :- 
छ | तित्तीसा=तैतीस सागरोपम, 
अयरकोडिकोडी =कोडा-कोडी | मुत्त-छोड़कर , 
सागरोपम , अकसाय=अकषायी को, 
नामे=नामकर्म की, ठिइं=स्थिति , 
गोए=गोत्रकर्म की, बार मुहुत्ता=बारह मुहूर्त , 
य=और, जहन्न=जघन्य, 
सत्तरी=सत्तर कोडा-कोडी सागरोपम, )|वेयणिए=वेदनीय कर्म की, 
मोहे=मोहनीय कर्म की, अङ्टट्ट=आठ-आठ मुहूर्त, 


तीस=तीस कोड़ा कोड़ा सागरोपम , | नामगोएसु=नाम और गोत्र कर्म की, 
इयरचउसु=शेष चार कर्मो की, सेसएसु=शेष पाँच कर्मों की, 
उदही-सागरोपम , मुहत्तंतो-अन्तर्मुहूर्त । 
निरयसुराउंमि-नारक और देवों की 


आयु, 


भावार्थ :-नामे और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बीस कोडा-कोडी 
सागरोपम होती है॥ मोहनीय कर्म की सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम, बाकी के 
चार कर्मो की तीस कोड़ा कोड़ी सागरोपम तथा नारक और देवों की आयु 
तैतीस॑ सागरोपम है । 

अकषायी को छोड़कर (सकषायी की) वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति 
बारह मुहूर्त है, नाम और गोत्र कर्म की आठ-आठ मुहूर्त तथा शेष पाँच कर्मो 
की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण होती है । 
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विवेचन :-कर्मों की स्थितिबंध का मुख्य आधार कषायों का उदय है । 
कषायों का उदय जितना तीव्र होगा, कर्मों की स्थिति उतनी ही ज्यादा होगी । 


कषाय मंद होंगे तो स्थिति भी मंद होगी । 

आठ कर्मो का उत्कृष्ट स्थिति बंध : 

ज्ञानावरणीय कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध 30 कोडाकोडी सागरोपम 
है | 

दर्शनावरणीय कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम 
है | 


वेदनीय कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम है । 

मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध 70 कोड़ाकोडी सागरोपम है । 

नाम कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध 20 कोडाकोडी सागरोपम है । 

गोत्र कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध 20 कोडांकोडी सागरोपम है । 

अंतराय कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम है । 

आयुष्य कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध 33 कोड़ाकोड़ी सागरोपम है । 

एक करोड़ को एक करोड़ से गुणा करने पर कोड़ा कोड़ी होता है । 
1 कोडाकोडी = 100000000000000 

आयुष्य कर्म का उत्कृष्ट स्थितिबंध देव व नरक संबंधी है, अत: उनके 
उत्कृष्ट आयुष्य का निर्देशकर आयु की उत्कृष्ट स्थिति गाथा में बताई है । 

आठ कर्मो का जघन्य स्थिति बंध 

ज्ञानावरणीयःकर्म का जघन्य स्थिति बंध अन्तर्मुहूर्त है । 

दर्शनावरणीय कर्म का जघन्य स्थिति बंध अन्तर्मुहूर्त है । 

मोहनीय कर्म का जघन्य स्थिति बंध अन्तर्मुहूर्त है । 

आयुष्य कर्म का जघन्य स्थिति बंध अन्तर्मुहूर्त है । 

अंतराय कर्म का जघन्य स्थिति बंध अन्तर्मुहूर्त है । 

नाम कर्म का जघन्य स्थिति बंध 8 मूहूर्त है । 
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गोत्र कर्म का जघन्य स्थिति बंध 8 मुहूर्त है । 
वेदनीय कर्म का जघन्य स्थिति बंध 12 मुहूर्त है । 
वेदनीय कर्म का बंध सकषायिक और अकषायिक दोनों प्रकार से होता 


है । 

1 से 10 गुणस्थानक तक वेदनीय का बंध सकषायिक है । 

11 से 13 गुणस्थानक में वेदनीय का बंध अकषायिक है । 

वेदनीय का जघन्य स्थितिबंध जो 12 मुहूर्त,कहा है, वह सकषायिक 
है । 


अकषायिक वेदनीय का बंध सिर्फ दो समय का है | 11-12 व 13 वें 
गुणस्थानक में कषाय का अभाव होने से पहले समय में शाता वेदनीय का बंध 
होता हैं और वह कर्म दूसरे समय में उदय में आ जाता है, अतः वह कर्म 2 
समय की स्थिति का ही हुआ । 

कर्मों का अबाधा काल 

किसी भी कर्म के बंध के साथ उसकी स्थिति का बंध होता है, परंतु 
वह कर्म उसी दिन से उदय में नहीं आ जाता है | हर कर्म अपने अबाधा काल 
की स्थिति के पूर्ण होने के बाद ही उदय में आता है । 

कर्म की स्थिति के दो भाग होते हैं- 

(1) भोग्य स्थिति और (2) अभोग्य स्थिति । 

जिस काल में कर्म अपना फल नहीं देता हैं, उसे अभोग्य स्थिति 
कहते हैं । 

भोग्य स्थिति में कर्मों की जो रचना होती है, उसे निषेक रचना कहते 
हैं। 

अबाधा स्थिति के बाद प्रथम समय में उदय में आनेवाले कर्म दलिक 
होते हैं; उसे प्रथम निषेक कहते हैं, उसके बाद दूसरे समय में भोगने योग्य 
जो कर्मदलिक होते हैं, वे दूसरा निषेक होते हैं | इस प्रकार अबाधा स्थिति 
के ऊपर जितने समय होते हैं, उतने निषेक होते हैं । 
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जिस कर्म की जितने कोडाकोडी सागरोपम की स्थिति होती है, 
उतने सौ वर्ष का अबाधा काल होता है । 
उदा. कोई कर्म 10 कोड़ाकोड़ी की स्थितिवाला हो तो उसका अबाधाकाल 
1000 वर्ष होगा । 
कर्म की उत्कृष्ट स्थिति में अबाधा काल : 
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अंतराय की उत्कृष्ट 
स्थिति 30 कोडाकोड़ी सागरोपम है तो उसका अबाधा काल 3000 वर्ष है । 
नाम-गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम है तो उसका 
अबाधा काल 2000 वर्ष है । 
मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम है तो उसका 
अबाधाकाल 7000 वर्ष है । 
विग्घावरणअसाए तीसं अट्डार सुहुमविगलतिगे । 
पढमागिइसंघयणे दस दुसुवरिमेसु दुगवुड्ढी 112811 
—: शब्दार्थ :- 
उल्ले बन अन्तराय, | पढमागिड्संघयणे-प्रथम संस्थान 
पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण | और प्रथम संहनन में, 


और असातावेदनीय कर्म की, दस-दस कोड़ा-कोड़ी सागरोपम, 
तीसं-तीस कोड़ा-कोड़ी सागरोपम, | दुसुच्दोनो में, 

अट्ठार-अठारह कोड़ा-कोौड़ी उवरिमेसु-उत्तर के संस्थान और 
सागरोपम , संहननों में, 
सुहुमविगलतिगे-सृक्ष्मत्रिक और दुगवुड्ढ़ी-दो-दो कोड़ा-कोड़ी 
विकतत्रिक में , सागरोपम की वृद्धि । 


भावार्थ :-पाँच अन्तराय, पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण और 
असाता वेदनीय की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ा कोडी सागरोपम की है । 
नामकर्म के भेद सूक्ष्मत्रिक और विकलत्रिक की उत्कृष्ट स्थिति अठारह कोड़ा 
कोडी सागर प्रमाण है । पहले संस्थान और पहले संहनन की दस कोड़ा- 
कोडी सागरोपम और आगे के प्रत्येक संस्थान और संहनन की स्थिति में दो- 
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दो सागरोपम की वृद्धि जानना चाहिए । 
विवेचन :-दानांतराय आदि 5, मतिज्ञानावरणीय आदि 5, 
दर्शनावरणीय चतुष्क व पाँच निद्रा तथा अशाता वेदनीय आदि 20 प्रकृतियों 
का उत्कृष्ट स्थिति बंध 30 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम है, अतः उनका अबाधा 
काल 3000 वर्ष और निषेक काल 3000 वर्ष न्यून 30 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम 
है | 
सूक्ष्म अपर्याप्त व साधारण नाम कर्म तथा बेडन्द्रिय तेडन्द्रिय व 
चउरिन्द्रिय जाति इन छह प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति 18 कोड़ा-कोड़ी 
सागरोपम है तो उसका अबाधा काल 1800 वर्ष है । 
प्रथम संस्थान समचतुररत्र तथा प्रथम संघयण वज्रऋषभ की उत्कृष्ट स्थिति 
10 कोडा-कोड़ी सागरोपम है । 
दूसरे संस्थान व संघयण की उत्कृष्ट स्थिति 12 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम है । 
तीसरे संस्थान व संघयण की उत्कृष्ट स्थिति 14 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम है । 
चौथे संस्थान व संघयण की उत्कृष्ट स्थिति 16 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम है । 
पाँचवें संस्थान व संघयण की उत्कृष्ट स्थिति 18 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम है । 
छठे संस्थान व संघयण की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम है । 
अबाधा काल 
पहले संघयण व संस्थान का उत्कृष्ट अबाधा काल 1000 वर्ष है । 
दूसरे संघयण व संस्थान का उत्कृष्ट अबाधा काल 1200 वर्ष है | 
तीसरे-संघयण व संस्थान का उत्कृष्ट अबाधा काल 1400 वर्ष है । 
चौथे संघयणाःव संस्थान का उत्कृष्ट अबाधा काल 1600 वर्ष है । 
पाँचवें संघयण व संस्थान का उत्कृष्ट अबाधा काल 1800 वर्ष है | 
छठे संघयण व संस्थान का उत्कृष्ट अबाधा काल 2000 वर्ष है । 
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चालीस कसाएसुं मिउलहुनिद्धुण्हसुर हिसियमहुरे । 
दस दोसढ्ढसमहिया ते हा लिदं बिलाईणं 11291 


-: शब्दार्थ :- 
कुना जुन कोड़ा-कोड़ी सियमहुरं=धेत वर्ण और मधुर रस 
सागरोपम, की, 
कसाएसुं=कषायों की दस=दस कोड़ा-कोड़ी सागरोपम, 
मिउलहुनिद्ध-मृदु , लघु, स्निग्ध | दोसढ्ढसमहिया=ढाई कोड़ा-कोड़ी 
स्पर्श, सागरोपम अधिक, 
उण्हसुरहि=उष्ण स्पर्श, ते=वे (दस कोड़ा कोड़ी सागरोपम) 
सुरभिगंध की, हालिइँबिलाईणं=पीत वर्ण, अम्ल रस 

आदि 


भावार्थ :-कषायों की उत्कृष्ट स्थिति चालीस कोड़ा-कोड़ी सागरोपम 
है | मदु, लघु, स्निग्ध, उष्णा, स्पर्श, सुरभि गंध, श्वेत वर्ण और मधुर रस 
की दस कोड़ा-कोड़ी सागरोपम की होती है । और इन दस कोड़ा-कोड़ी 
सागरोपम मे ढाई कोड़ा-कोड़ी सागरोपम साधिक स्थिति पीत वर्ण और अम्ल 
रस आदि की समझना चाहिए | 

विवेचन :-अनंतानुबंधी , अप्रत्याख्यानीय, प्रत्याख्यानीय और संज्वलन 
क्रोध, मान, माया और लोभ आदि 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति 40 कोड़ा- 
कोडी सागरोपम है और उनका अबाधा काल 4000 वर्ष है । 

मुदु, लघु, स्निग्ध, उष्ण, सुरभिगंध, श्वैतवर्ण तथा मधुररस की 
उत्कृष्ट स्थिति 10 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम है और अबाधाकाल 1000 वर्ष है । 

पीत वर्ण और, अम्ल रस की उत्कृष्ट स्थिति 12% कोड़ा-कोड़ी 
सागरोपम एवं अबाधाकाल 1250 वर्ष है । 

लाल वर्ण और कषाय रस की उत्कृष्ट स्थिति 15 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम 
है और अबाधा काल 1500 वर्ष है । 

नील वर्ण और कटुक रस की उत्कृष्ट स्थिति 17% कोड़ा-कोड़ी 
सागरोषम/एवं अबाधा काल 1750 वर्ष है । कृष्णा वर्ण और तिक्तरस की 
उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम और अबाधा काल 2000 वर्ष है । 
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दस सुहविहगई उच्चे सुरदुग थिरछक्क पुरिसरइहासे । 
मिच्छे सत्तरि मणुदुगइत्थीसाएसु पन्नरस 113011 
-: शब्दार्थ :- 
ह पय कोड़ा-कोड़ी सागरोपम, | मिच्छे=मिथ्यात्व की, 
सुहविहगइ उच्चे=शुभ विहायोगति | सत्तरि=सत्तर कोड़ानकोड़ी सागरोपम, 


और उच्चगोत्र , मणुदुगइत्थीसाएसु=मनुष्यद्विक 
सुरदुग=देवद्विक , स्त्रीवेद और सात्तावेदनीय की, 
थिरछक्क=स्थिरषट्क पन्नरस-पन्द्रह कोड़ा-कोड़ी 
पुरिस-पुरुषवेद , सागरोपम । 


रइडहासे-रति और हास्य मोहनीय, 


भावार्थ :-शुभ विहायोगति , उच्चगोत्र, देवद्विक , स्थिरषट्क, पुरुषवेद , 
रति और हास्य मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति दस कोड़ा-कोड़ी सागरोपम की 
है । मिथ्यात्व मोहनीय की सत्तर कोड़ा-कोड़ी सागरोपम तथा मनुष्यद्विक, 
स्त्रोवेद, सातावेदनीय की उत्कृष्ट स्थिति पन्द्रह कोड़ा-कोड़ी सागरोपम की 
है | 

विवेचन :-मोहनीयकर्म की 3 प्रकृतियाँ-पुरुषवेद, रति और हास्य, 
नामकर्म की 9 प्रकृतियाँ-शुम विहायोगति, देवद्विक, (देवगति, देवानुपूर्वी) 
स्थिर षट्क (स्थिर, शुभ; सुभग, सुस्वर, आदेय, यश) गोत्र कर्म की 1 
प्रकृति-उच्चगोत्र । 

इन तेरह प्रकृतियो का उत्कृष्ट स्थिति बंध दस कोड़ा-कोड़ी सागरोपम 
है और अबाधा.काल 1000 वर्ष है । 

वेदनीय कर्म 4 प्रकृति-साता वेदनीय 

मोहनीय कर्म + प्रकृति स्त्री वेद 

नाम कर्म 2 प्रकृति मनुष्यद्विक (मनुष्यगति-मनुष्यानुपूर्वी) । 

डन चार प्रकुतियों की उत्कृष्ट स्थितिबंध 15 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम 
व अबाधाकाल 1500 वर्ष है । 

मिथ्यात्व मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम एवं 
अबाधाकाल 7000 वर्ष है । 
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भयकुच्छअरइसोए विउव्वितिरिउरलनिरयदुगनीए । 
तेयपण अथिरछक्के तसचउथावरडगपणिंदी 113111 
नपुकुखगइसासचउगुरुकक्खडरुक्खसीयदुग्गंधे । 
वीसं कोड़ा-कोड़ी एवड्यावाह वाससया 113211 
-: शब्दार्थ :- 
क सा , जुगुप्सा, | नपु+नपुंसक वेद की, 
अरति और शोक मोहनीय की, कुखगइ्=अशुभ विहायोगति की, 


विउव्वितिरउरलनिरयदुगनीए= सासचउ=उच्छ्ूवास चतुष्क की, 
वैक्रियद्विक, तिर्यंचद्विक , गुरुकक्खडरुक्खसीय=गुरु , 
औदारिकद्विक, नरकद्विक और कर्कश, रुक्ष और शीत स्पर्श की, 
नीच गोत्र की, दुग्गंधेऽदुरभिगंध की, 
तेयपण=तैजस पंचक की, बीसं=वीस, 
अथिरछक्के=अस्थिरषट्क की, कोड़ा-कोड़ी-कोड़ा-कोड़ी सागरोपम , 
तसचउ=त्रस चतुष्क की, एवड्या-इतनी , 
थावरड्गपंणिदी-स्थावर , एकेन्द्रिय-| अवाह-अबाधा , 

और पंचेन्द्रिय की , वाससया=सौ वर्ष | 


भावार्थ :-भय , जुगुप्सा, अरति, शोक मोहनीय की, वैक्रियद्विक, 
तिर्यंचद्दिक, औदारिकद्विक, नरकद्विक और नीच गोत्र की तथा तैजस पंचक, 
अस्थिरषट्क, त्रसचतुष्क, स्थावर, एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जाति की तथा- 

नपुंसक वेद ,/ अशुभविहायोगति, उच्छवास चतुष्क, गुरु, कर्कश, 
रुक्ष और शीत स्पर्श की और दुरभिगंध की उत्कृष्ट स्थिति बीस कोड़ा-कोड़ी 
सागरोपम है । जिस कर्म की जितनी-जितनी उत्कृष्ट स्थिति बतलाई है, उस 
कर्म की उतने ही सौ वर्ष प्रमाण अबाधा जानना चाहिए | 

विवेचन :- 

1: मोहनीय कर्म की 5- भय, जुगुप्सा, अरति, शोक और नपुंसक 
वेद । 

2. नाम कर्म की : वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अंगोपांग, तिर्यंचगति, 
तिर्यंचानुपूर्वी , औदारिक शरीर , औदारिक अंगोपांग, नरकगति , नरकानुपूर्वी , 


पाँचवाँ-कर्मग्रंथ 


तैजस शरीर, कार्मण शरीर, अगुरुलघु, निर्माण, उपघात, अस्थिर, अशुभ, 
दुर्भग, दुःस्वर , अनादेय, अयशकीर्ति , त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थावर, 
एकेन्द्रिय जाति, पंचेन्द्रिय जाति, अशुभ विहायोगति, उच्छ्वास, उद्योत, 
आतप, पराघात, गुरु, कठोर, रुक्ष, शीत स्पर्श, दुर्गंध । 

3. गोत्रकर्म की 1 नीच गोत्र- 

डन 42 प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति बीस कोड़ा-कोड़ी सागरोपम है 
और उनका अबाधा काल 2000 वर्ष है । 

जो कर्म जितने समय तक उदय में नहीं आता है, अर्थात्‌ जीव को 
बाधा नहीं पहुँचाता है, उस काल को अबाधा काल कहते हैं । 

जिस कर्म की जितने कोड़ा-कोड़ी सागरोपम की स्थिति होती है, 
उतने सौ वर्ष उस कर्म का अबाधाकाल होता है | 

गुरु कोडि-कोडि अंतो तित्थाहाराण भिन्नमुहु बाहा । 

लहुठिइ संखगूणूणा नरतिरियाणाउ पल्लतिगं 11331। 


-: शब्दार्थ :- 
Sl स्थिति , बाहा=अबाधाकाल, 
कोड़ि-कोड़िअंतो=अंत: कोड़ि-कोड़ि | लहुठिइ=जघन्यस्थिति , 
सागरोपम , संखगुणूणा=संख्यातगुण हीन, 
तित्थाहाराण=तोर्थकर और आहारक | नरतिरियाण=मनुष्य और तिर्यंच , 
द्विक नामकर्म की, आउ=आयु, 
भिन्नमुहु-अन्तर्मुहर्त, पल्लतिगं=तोन पल्योपम । 


भावार्थ/:-तोर्थकर और आहारकद्विक नामकर्म की उत्कृष्ट स्थिति 
अन्तः कोड़ा-कोड़ीसागरोपम और अबाधाकाल अन्तर्मुहूर्त है । जघन्य स्थिति 
संख्यात गुणहीन अँत:कोड़ा-कोड़ी सागरोपम होती है । मनुष्य और तिर्यंच 
आयु की उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्योपम है । 

विवेचन :-प्रश्‍न : तीर्थकर नाम कर्म और आहारक द्विक की उत्कृष्ट 
स्थिति अंतः कोटा कोटि सागरोपम की जो कही गई है और जघन्य स्थिति 
भी संख्यात गुणहीन अंतःकोड़ा-कोड़ी सागरोपम की कही गई है-आत्मा त्रस 
अवस्था में एक साथ दो हजार सागरोपम और पंचेन्द्रिय अवस्था में एक 
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हजार सागरोपम तक ही रह सकती है तो तीर्थंकर नाम कर्म की इतनी लंबी 
स्थिति वाले को तो तिर्यच गति में जाना ही पड़ेगा दूसरी ओर तिर्यच गति में 
तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता का निषेध भी किया गया है । 

उत्तर : अनिकाचित तीर्थंकर नामकर्म की सत्तावाला जीव चारों गति 
में जा सकता है । आगम में तिर्यच गति में तीर्थंकर नामकर्म की सत्ता का जो 
निषेध किया गया है, वह निकाचित तीर्थकर नामकर्म की अपेक्षा समझना 
चाहिए अनिकाचित की अपेक्षा नहीं । 

तिर्यच गति में भी अनिकाचित तीर्थकर नाम कर्म की सत्ता हो सकती है । 

अनिकाचित अवस्था में रहे तीर्थकर नामकर्म की सत्ता तो अपवर्तनादि 
करण द्वारा कम होकर नष्ट हो सकती है । 

उत्कृष्ट से तीर्थंकर नाम कर्म की गाढ़ निकाचना की स्थिति कुछ न्यून 
दो पूर्व करोड वर्ष अधिक 33 सागरोपम है । 

तीर्थकर नाम कर्म की निकाचना पूर्व के तीसरे भव में ही होती है । 
अधिकतम पूर्व करोड वर्ष के आयुष्यवाली आत्मा तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित 
कर अनुत्तर देवविमान में उत्पन्न होकर वहाँ से च्यवकर 84 लाख पूर्व वर्ष वाले 
मनुष्य बने तो तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना कुछ न्यून दो करोड़ पूर्व वर्ष 
अधिक 33 सागरोपम ही होती है । 

आहारक द्विक का-अबाधा काल पूर्ण होने पर तुरंत प्रदेशोदय या 
विपाकोदय चालू होता है ॥ कभी दैशोनपूर्व करोड़ वर्ष के बाद भी विपाकोदय 
होता है । 

एक पूर्व करोड़ वर्ष के आयुष्यवाले किसी अप्रमत्त मुनिने आठ वर्ष की 
उम्र में आहारक द्विक का बंध किया हो और वे मुनि जीवन के अंतिम समय 
में आहारक शरीर बनाएँ तो उस अपेक्षा से देशोन पूर्व करोड़ वर्ष बाद 
आहारक शरेर्‌ की रचना रूप विपाकोदय होता है | आहारक शरीर अन्तर्मुहूर्त बाद 
नष्ट हो जाता है, अत: उसका विपाकोदय अन्तर्मुहूर्त के लिए ही होता है, 
इसके सिवाय आहारक द्विक का प्रदेशोदय होता । आहारक शरीर की तरह 
आहारक बंधन और आहारक संघातन की उत्कृष्ट स्थिति अंत: कोड़ा-कोड़ी 
सागरोपम और जघन्य स्थिति संख्यात गुण न्यून अंत:कोड़ाकोड़ी सागरोपम है । 

मनुष्य व तिर्यंच के आयुष्य की उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्योपम है । 
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इगविगल पुव्वकोडि पलियासंखस आउचउ अमणा । 
निरुवकमाण छमासा अबाह सेसाण भवतंसो ।1341। 


-: शब्दार्थ :- 
नमा सकि और निरुवकमाण-निरूपक्रम आयुवाले के, 
विकलेन्द्रिय , छमासा=छह माह 
पुव्वकोडि=पूर्व कोडी वर्ष की आयु, | अबाह=अबाधाकाल, 
पलियासंखस=पल्योपम का सेसाण=बाकी के (संख्यात वर्ष की 
असंख्यातवाँ भाग, तथा सोपक्रम आयु वाले के), 
आउचउ=चारों आयु, भवतंसो=भव-का तीसरा भाग | 


अमणा=असंज्जी पंचेन्द्रिय पर्याप्त, 


भावार्थ :-एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय पूर्व कोटि वर्ष की आयु और 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त चारों आयु को पल्योपम के असंख्यातवे भाग जितनी 
आयु बाँधते हैं | निरुपक्रम आयुवाले को छह माह का तथा शेष जीवों (संख्यात 
वर्ष की व सोपक्रम आयुवाले) के भव काःतीसरा भाग जितना अबाधाकाल होता 
है । 

विवेचन :-एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीव मरकर संरव्यात वर्ष के 
आयुष्यवाले तिर्यंच मनुष्य में ही पैदा होते हैं-देव-नरक में नहीं ! संख्यात वर्ष 
के आयुष्यवाले तिर्यंच, मनुष्य का उत्कृष्ट आयुष्य पूर्व क्रोड़ वर्ष है, अतः 
एकेन्द्रिय व विकलेन्द्रिय का परभव आयुष्य का उत्कृष्ट स्थिति बंध पूर्व करोड 
वर्ष है । 

असंज्ञी पंच्ेन्द्रिय मरकर चारों गति में उत्पन्न हो सकते हैं, अतः 
चारों गति का आयुष्य'बाँध सकते हैं, परंतु वे युगलिक तिर्यंच मनुष्य में 56 
अन्तरद्वीप में ही जा सकते हैं, वहाँ युगलिकों का उत्कृष्ट आयुष्य पल्योपम के 
असंख्यात भाग जितना ही बाँध सकते हैं | वे जीव भवनपति-व्यंतर और 
पहली नरक के तीन प्रतर तक जा सकते हैं | इस कारण वे जीव देव-नरक का 
आयुष्य उत्कृष्ट से पल्योपम के असंख्यातवें भाग जितना ही बाँध सकते हैं । 

आयुष्य का अबाधा काल 
असंख्य वर्ष के निरुपक्रमी आयुष्यवाले देव-नारक व युगलिक तिर्यंच 
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मनुष्य अपना छह मास का आयुष्य बाकी रहने परभव का आयुष्य बाँधते हैं 
अतः: उन जीवों को परभव आयुष्य की अबाधा छह मास की होती है । 
संख्यात वर्ष के निरुपक्रम आयुष्य वाले तिर्यंच-मनुष्य अपने आयुष्य 
के 2/3 भाग बीतने पर 1/3 भाग आयुष्य बाकी रहने परभव का आयुष्य बाँधते 
हैं | 
सोपक्रम आयुष्यवाले तिर्य॑च-मनुष्य अपने आयुष्य के 2 भाग बीतने पर 
तीसरा भाग बाकी रहने पर या नौ-सत्ताईसवाँ आदि तीन गुणा करते हुए अंत 
में अन्तर्मुहूर्त आयुष्य बाकी रहने पर परभव का आयुष्य बाँधते हैं । 
लहुठिड्बंधो सजलणलोह पण विग्घनाणदंसेसु । 
भिन्नमुहुत्तं ते अट्ट जसुच्चे बारस .य साए 11351| 


-: शब्दार्थं = 
अ स्थितिबन्ध, | अङ्कङआठ मुहूर्त, 
संजलणलोह=संज्वलन लोभ, जसुच्चे=यशःकीर्ति और उच्च 
पणविग्ध=पाँच अन्तराय, गोत्र का, 
नाणदंसेसु=ज्ञानावरण और बारस=बारह मुहूर्त , 
दर्शनावरण का, य=और , 
भिन्नमुहुर्त=अन्तर्मुहूर्त , साए=साता वेदनीय का, 
ते-वह , 


भावार्थ :-संज्वलन लोभ , पाँच अंतराय , पाँच ज्ञानावरण और चार 
दर्शनावरण का जघन्य स्थितिबंध अन्तर्मुहूर्त है । यश:कीर्ति नामकर्म और 
उच्च गोत्र का“आठ मुहूर्त तथा साता वेदनीय का बारह मुहूर्त जघन्य 
स्थितिबंध है । 

विवेचन :-क्षपक श्रेणी में नौवें गुणस्थानक के अंतिम समय में 
संज्वलन लोभ का अन्तर्मुहूर्त प्रमाण जघन्य स्थितिबंध होता है । 

दसवें गुणस्थानक के अंतिम समय में ज्ञानावरणीय की 5, दर्शनावरणीय 
की 4 व अंतराय की 5, इन 14 प्रकृतियों का अन्तर्मुहूर्त प्रमाण; यश नाम व 
उच्च गोत्र का 8 मुहूर्त, शाता वेदनीय का 12 मुहूर्त प्रमाण जघन्य स्थितिबंध 


होता है | 
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दो इगमासो पक्खो संजलणतिगे पुमट्ठवरिसाणि । 
सेसाणुक्कोसाओ मिच्छत्तठिईइ जं लद्धं 11361| 


-: शब्दार्थ :- 
Fe मास और एक मास, | उक्कोसाओ=अपनी उत्कृष्ट 
पक्खो=पक्ष (पखवाड़ा) , स्थिति में , 
संजलणतिगे=संज्वलनत्रिक की, | मिच्छत्तठिईड=मिथ्यात्व की स्थिति 
पु=्पुरुषवेद, का भाग देने से, 
अङ्ट=आठ, जं-जो , 
वरिसाणि-वर्ष , लद्धं=लब्ध प्राप्त हो । 


सेसाण=शेष प्रकृतियो की , 


भावार्थ :-संज्वलनत्रिक की जघन्य स्थिति क्रम से दो मास, एक 
मास और एक पक्ष है । पुरुष वेद की आठ बर्ष तथा शेष प्रकृतियो की जघन्य 
स्थिति उनकी उत्कृष्ट स्थिति में मिथ्यात्व मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति के द्वारा 
भाग देने पर प्राप्त लब्ध के बराबर है | 

विवेचन :-अपने बंध विच्छेद के नौवें गुणस्थानक में संज्वलन क्रोध 
का जघन्य स्थितिबंध दो मास , संज्वलन मान का एक मास, संज्वलन माया 
का 15 दिन और पुरुष वेद का आठ वर्ष है । 

तीर्थकर नाम कर्म व आहारक द्विक आदि 3 प्रकृति 

संज्वलन लोभ आदि 18 प्रकृति 

संज्वलन क्रोध आदि 4 प्रकृति 

तथा वैक्रिय॒ षट्क व चार आयु आदि 10 प्रकृति 

इन 35 प्रकुलियों के सिवाय बंध योग्य (120-35) 85 प्रकृतियों का 
जघन्य स्थितिबंध निम्नानुसार है- 

85 उत्तर प्रकुतियों के उत्कृष्ट स्थितिबंध में मिथ्यात्व की उत्कृष्ट 
स्थिति का भाग देने पर जो आए उसमें से पल्योपम का असंख्यातवाँ भाग 
घटाने पर उन-उन प्रकृतियों का जघन्य स्थितिबंध आता है । 

निद्रा पंचक व असाता वेदनीय का जघन्य स्थितिबंध 3/7 सागरोपम 

मिथ्यात्व का जघन्य स्थिति बंध 1 सागरोपम 
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अनंतानुबंधी क्रोध आदि 12 कषायों का जघन्य स्थिति बंध 4/7 सागरोपम 
स्त्रोवेद और मनुष्यद्विक का जघन्य स्थिति बंध 3/14 सागरोपम 
सूक्ष्मत्रिक व विकलत्रिक का जघन्य स्थिति बंध 9/35 सागरोपम 
स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, हास्य, रति, 
शुभ विहायोगति, वज्र ऋषभ नाराच, समचतुरस्र , 
सुगंध, शुक्ल वर्ण, मधुर रस, मृदु, लघु, स्निग्ध 
और उष्ण स्पर्श का जघन्य स्थितिबंध 1/7 सागरोपम 
शुभ व अशुभ वर्णादि चतुष्क का जघन्य स्थितिबंध 2/7 सागरोपम 
दूसरे संस्थान व संघयण का जघन्य स्थितिबंध 6/35 सागरोपम 
तीसरे संस्थान व संघयण का जघन्य स्थितिबंध 7/35 सागरोपम 
चौथे संस्थान व संघयण का जघन्य स्थितिबंध 8/35 सागरोपम 
पांचवे संस्थान व संघयण का जघन्य स्थितिबंध 9/35 सागरोपम 
तथा शेष प्रकृतियों का जघन्य स्थितिबंध 2/7 सागरोपम 
डन 85 प्रकृतियों का जघन्य स्थितिबंध बादर पर्याप्त एकेन्द्रिय जोव 
ही कर सकते हैं । इस जघन्य स्थिति में पल्योपम का असंख्यातवाँ भाग बढ़ाने 
पर एकेन्द्रिय जीव की अपेक्षा से. उत्कृष्ट स्थितिबंध होता है । 
अयमुक्कोसो गिदिसु.पलियासंखंसहीण लहुबंधो । 
कमसो पणवीसाए पन्नासयसहस्ससंगुणिओ 11371 
विगलिअसन्रिसु जिट्ठो कणिट्ठउ पल्लसंखभागूणो । 
सुरनरयाउ समादससहस्स सेसाउ खुड्डभवं 11381 


-: शब्दार्थं :- 
अयं-यह (पूर्वोक्तःशोति से बताया | कमसो=अनुक्रम से, 
गया), पणवीसाए=पच्चीस से, 
उक्कोसो-उत्कृष्ट स्थितिबन्ध, पन्ना=पचास से, 
गिंदिसु-एकेन्द्रिय का, सय-सौ से, 
पलियासंखंसहीण=पल्योपम के | सहस्स=हजार से, 
असंख्यातवें भाग हीन, संगुणिओ=गुणा करने पर, 
लहुबंधो=जघन्य स्थिति बंध, विगलिअसन्निसु=विकलेन्द्रिय और 

असंज्ञी पंचेन्द्रिय का, 
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पम मता स्थितिबंध , समा-वर्ष , 
कणिड्डउ<जघन्य स्थितिबंध , दससहस्स=दस हजार 
पल्ल संखभागूणो=पल्योपम के | सेसाउ=बाकी की आयु की, 
संख्यातवें भाग को कम करने से, | खुड्डभवं-्षुद्रभव 
सुरनरयाउ=देवायु और नरकायु की, 
भावार्थ :-एकेन्द्रिय जीवों के पूर्वोक्त स्थितिबंध उत्कृष्ट और जघन्य 
पल्योपम के असंख्यातवें भाग कम समझना चाहिए तथा अनुक्रम से पच्चीस, 
पचास, सौ, हजार से गुणा करने पर विकलेन्द्रियों और असंज्ञी पंचेन्द्रिय का 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है तथा जघन्य स्थितिबंधापल्योपम का संख्यातवाँ 
भाग न्यून है | देवायु और नरकायु की जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष तथा शेष 
आयुओं की क्षुद्रभव प्रमाण है । 
विवेचन :-पहले की गाथा में एकेन्द्रिय की विभिन्न प्रकुतियों का जो 
3/7 सागरोपम आदि उत्कृष्ट बंध बताया है, उसमें पल्योपम का असंख्यातवाँ 
भाग कम कर देने पर एकेन्ट्रिय जीवों की जघन्य स्थिति हो जाती है । 
बेइन्द्रिय का जघन्य-उत्कृष्ट बंध : एकेन्द्रिय जीव 129 में से जिस 
प्रकृति का जितना उत्कृष्ट बंध करता है, उससे बेइन्द्रिय जीव 25 गुणा अधिक 
उत्कृष्ट बंध करता है, उस उत्कृष्ट बंध में पल्योपम का संख्यातवाँ भाग कम 
करने पर बेइन्ट्रिय का जघन्य स्थितिबंध होता है । 
उदा. बेड्न्द्रिय जीव मिथ्यात्व का उत्कष्ट बंध 25 सागरोपम व 
जघन्य बंध पल्योपम का संख्यातवाँ भाग न्यून 25 सागरोपम करता है । 
तेइन्द्रिय का जघन्य-उत्कृष्ट बंध : 
एकेन्द्रिय जीबों के उत्कृष्ट स्थितिबंध की अपेक्षा तेइन्द्रिय जीवों का 
उत्कृष्ट स्थिति बंध 50 गुणा अधिक है और जघन्य स्थिति बंध पल्योपम का 
संख्यातवाँ भाग कम है । 


उदाततेइन्द्रिय का मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थितिबंध 50 सागरोपम व 
जघन्य-पल्योपम के संख्यातवाँ भाग न्यून 50 सागरोपम है । 
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चडरिन्द्रिय का जघन्य-उत्कृष्ट बंध : 

एकेन्द्रिय की अपेक्षा चउरिन्द्रिय का उत्कृष्ट बंध 100 गुणा अधिक है । 
तथा जघन्य बंध पत्योपम का संख्यातवाँ भाग न्यून है । 

उदा. चतुरिन्द्रिय का मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थितिबंध सागरोपम व 
जघन्य पल्योपम का संख्यातवाँ भाग न्यून 100 सागरोषम है. 

असंज्ञी पंचेन्द्रिय का जघन्य-उत्कृष्ट स्थिलिबंध :- 

एकेन्द्रिय की अपेक्षा असंज्ी पंचेन्द्रिय का उत्कृष्ट स्थितिबंध 1000 
गुणा अधिक है तथा जघन्य स्थितिबंध पल्योपम का संख्यातवाँ भाग न्युन है । 

उदा. असंज्ञी पंचेन्द्रिय जोव को मिथ्याल्व का उत्कृष्ट बंध 1000 
सागरोपम तथा जघन्य बंध पल्योपम का संख्यातवाँ माग न्यून 1000 सागरोपम 
होता है । 

सवाणवि लहुबंधे भिन्नमुहू अबाह आउजिट्ठे वि । 

केइ सुराउसमं जिणमंतमुहू बिति आहारं 113911 


-: शब्दार्थ :- 
झि प्रकृतियों की, केइ=कुछ एक, 
वि=तथा, सुराउसमं=देवायु के समान, 
लहुबंधे=जघन्य स्थितिबंध की,» | जिणंन्तीर्थकर नामकर्म की, 
भिन्नमुहू=अन्त मुहूर्त , अंतमुहू=अन्त मुहूर्त , 
अबाह=अबाधाकाल , बिंति=कहते हैं , 


आउजिट्ठेवि=आयु' के उत्कृष्ट | आहारं=आहारकद्विक की । 
स्थितिबंध की भी, 


भावार्थ :=समस्त प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबंध की अन्तर्मुहूर्त की 
अबाधा होती है | आयुकर्म के उत्कृष्ट स्थिति बंध की जघन्य अबाधा अन्तर्मुहूर्त 
प्रमाण हैं: | किन्हों आचार्यों के मत में तीर्थंकर नामकर्म की जघन्य स्थिति 
देवायु ,कीजघन्य स्थिति के समान दस हजार वर्ष की है और आहारकद्विक 
की अन्तर्मुहूर्त प्रमाणा है । 

विवेचन :-उत्तर प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबंध में जघन्य अबाधा 
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अन्तर्मुहूर्त प्रमाण होती है । 

आयुष्य की अबाधा में चार विकल्प हैं- 

(1) उत्कृष्ट स्थिति में उत्कृष्ट अबाधा (2) उत्कृष्ट स्थिति में जघन्य 
अबाधा (3) जघन्य स्थिति में उत्कृष्ट अबाधा (4) जघन्य स्थिति में जघन्य 
अबाधा । उदा. 

(1) जब कोई मनुष्य अपने पूर्व करोड वर्ष के आयुष्य में तीसरा भाग 
शेष रहने पर 33 सागरोपम के आयुष्य का बंध करता है तो वह उत्कृष्ट स्थिति 
में उत्कृष्ट अबाधा है । 

(2) सिर्फ अन्तर्मुहूर्त आयुष्य बाकी रहने पर 33सागरोपम का आयुष्य 
बाँधता है तो उत्कृष्ट स्थिति में जघन्य अबाधा है 1 

(3) जब कोई मनुष्य एक करोड पूर्व «वर्ष के आयुष्य का तीसरा भाग 
शेष रहने पर आगामी भव के अन्तर्मुहूर्त का आयुष्य बाँधता है तो वह जघन्य 
स्थिति में उत्कृष्ट अबाधा है । 

(4) जब कोई मनुष्य अपना अन्तर्मुहूर्त आयुष्य बाकी रहने पर आगामी 
भव के अन्तर्मुहूर्त का आयुष्य बाँधता है तो वह जघन्य स्थिति में जघन्य 
अबाधा है । 

पहले तीर्थंकर नाम कर्म और आहारक द्विक की जघन्य स्थिति अंतः 
कोड़ाकोड़ी सागरोपम कही-थी अब यहाँ मतांतर बताते हुए कहते हैं- 

तीर्थंकर नामकर्म सहित दैवायु व नरकायु की जघन्य स्थिति 10000 
वर्ष है । 

सत्तरससमहिया किर ड्गाणुपाणुमि हुंति खुड्डभवा । 

सगतीससयत्तिहुत्तर पाणु पुण ड्गमुहुत्तमि 114011 

पणसड्डिसहस्सपणसय छत्तीसा इगमुहुत्तखुड्डभवा । 

आवलियाणं दोसय छप्पन्ना एगखुड्डभवे 11411| 


-: शब्दार्थं :- 
सत्तरस=सत्रह , इगाणुपाणुमि=एक श्वासोच्छ्वास में, 
समहिया=कुछ अधिक, हुंति=होते हैं, 
किर=निश्चय से, खुड्डभवा=क्षुल्लक भव, 
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का च्य सौ | इगमुहुत्त-एक मुहूर्त में, 


तिहत्तर , खुड्डभवा=धुद्रभव , 
पाणु=प्राण , श्वासोच्छवास, आवलियाणं=आवलिका , 
इगमुहुत्तंमि=एक मुहूर्त में, दोसय=दो सौ, 
पणसदिठिसहस्स=पैंसठ हजार, | छप्पन्ना=छप्पन 

पणसय=पाँच सौ, एगखुड्डभवे=एक क्षुद्रभव में । 
छत्तीसा-छत्तीस , 


भावार्थ :-एक श्वासोच्छ्वास में निश्चित रूप से कुछ अधिक सत्रह 
क्षुद्रभव और एक मुहूर्त में सैंतीस सौ तिहत्तर श्वासोच्छ्वास होते हैं । तथा- 

एक मुहूर्त में पैसठ हजार पाँच सौ छत्तीसक्षुद्रभव होते हैं और एक 
क्षुद्रभव में दो सौ छप्पन आवली होती है । 

विवेचन :-काल के अविभाज्य भांग को समय कहते हैं । 


असंख्य समय = 1 आवलिका 

256 आवलिका - एक क्षुल्लक भव 

इस संसार में निगोद के जीव का सबसे छोटा आयुष्य होता है-उसे 
क्षुल्लक भव भी कहते हैं | 

17% क्षुल्लक भव < 1 श्वासोच्छ्वास 

7 श्वासोच्छवास «1 स्तोक 

7 स्तोक = 1/लव 

1 लव_= 49 श्वासोच्छ्वास 

77 लव = दो घडी 

एक मुहूर्त में स्वस्थ युवा पुरुष के 3773 श्वासोच्छ्वास होते हैं, 
अतः एके मुहूर्त में क्षुल्लक भव 65536 होते हैं । 

+मिनिट में 1365 क्षुल्लक भव होते हैं । 
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अविरयसम्मो तित्थं आहारदुगामराउ य पमत्तो । 
मिच्छदिद्ठी बंधड जिठ्ठठिई सेसपयडीणं 11421 


-: शब्दार्थ :- 
या सके. सम्यग्दृष्टि | पमत्तो-प्रमत्तविरति , 
मनुष्य , मिच्छदिद्वी-मिथ्यादृष्टि , 
तित्थं-तीर्थंकर नामकर्म को, बंधइ-बाँधता है, 
आहारदुगं-आहारकदिक , जिट्ठठिई-उत्कृष्ट स्थिति, 
अमराउ-देवायु को , सेसपयडीणं-शैष प्रकृतियों की | 


य=और, 


भावार्थ :-अविरत सम्यग्दृष्टि मनुष्य तीर्थंकर नामकर्म के प्रमत्तविरति , 
आहारकद्विक और देवायु के और मिथ्यादृष्टि शेष प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबंध 
को करता है । 

विवेचन :-पहले नरक आयुष्य का बंधकर फिर क्षायोपशमिक सम्यक्त्व 
प्राप्त कर फिर नरक में जाते समय सम्यक्त्व का वमन कर मिथ्यात्व प्राप्त 
करता है, उस समय अविरत सम्यग्दृष्टि मनुष्य तीर्थकर नामकर्म का उत्कृष्ट 
बंध अंत:कोड़ा कोडी सागरोपम का करता है । 

उत्कृष्ट स्थिति का बंध संक्लिष्ट परिणाम में ही होता है । यद्यपि चौथे 
से पहले गुणस्थान में आने पर संक्लिष्ट परिणाम बढ़ जाते हैं, परंतु मिथ्यात्व 
दशा में तीर्थकर नामकर्म का बंध नहीं होता है । 

तीर्थकर प्रकृति के बंधक मनुष्य को उत्कृष्ट संक्लेश नरकायु बँधे हुए 
मिथ्यात्व के अभिमुख जाते समय ही होता है । 

संक्लेश बढ़ने से प्रमत्तसंयत गुणस्थानक के अभिमुख हुए अप्रमत्त 
संयमी को अप्रमत्त गुणस्थान के अंतिम समय में आहारक द्विक की उत्कृष्ट 
स्थिति का बंध होता है । 

अप्रमत्त गुणस्थान के अभिमुख हुए प्रमत्तसंयमी मुनि को ही देवायु की 
उत्कृष्ट स्थिति का बंध होता है । 

अप्रमत्त गुणस्थान में देवायु के बंध का प्रारंभ नहीं होता है, परंतु प्रमत्त 
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गुणस्थान में प्रारंभ हुए देवायु का बंध अप्रमत्त में पूर्ण हो सकता है । 

आहारक द्विक, तीर्थंकर और देवायु को छोड़कर शेष 116 प्रकृतियों 
का उत्कृष्ट स्थितिबंध मिथ्यादृष्टि ही करता है । 

उत्कृष्ट स्थितिबंध संक्लेश परिणामों से होता है । मनुष्य आयु और 
तिर्यच आयु का उत्कृष्ट स्थितिबंध विशुद्धि से होता है-अलः इन दोनों का 
बंधक संक्लिष्ट परिणामी मिथ्यादृष्टि न होकर विशुद्ध परिणामी)मिथ्यादृष्टि 
जीव होता है । 

मिथ्यादुष्टि की अपेक्षा अविरत सम्यग्दृष्टि के परिणाम विशुद्ध होते 
हैं, परंतु वे मनुष्य आयु का उत्कृष्ट स्थितिबंध नहीं करते हैं । मनुष्य-तिर्यंच 
का उत्कृष्ट आयु तीन पल्योपम है, जो युगलिक मनुष्य-तिर्यंचों की होती है । 

चौथे गुणस्थानकवाले देव व नारक मनुष्य आयु बाँधने पर कर्मभूमि 
में ही जन्म लेते हैं । 

मनुष्य-तिर्यंच सम्यग्दृष्टि तो देव आयु का बंध करते हैं, अत: चौथे 
गुणस्थान की विशुद्धि देवायु की उत्कृष्ट आयु का बंध नहीं करती है । 

सास्वादन गुणस्थान # सम्यक्ल्व से वमन करते समय मिथ्यात्व के 
अभिमुख होने पर होता है, वहाँ भी सम्यक्त्व की अपेक्षा विशुद्धि नहीं होती 
है, तिर्यंचगति के उत्कृष्ट आयुष्य का बंध भी सास्वादन सम्यग्दृष्टि को नहीं 
हो सकता है । 

विगलसुहुमाउगतिगं तिरिमणुया सुरविउक्विनिरयदुगं । 

एगिदियावरायव आईसाणा सुरुक्कोसं 11431 

न: शब्दार्थं :- 


Ee प , | एगिंदियावरायव=एकेन्दट्रिय , स्थावर 
सूक्ष्मत्रिक और आयुत्रिक, और आतप नामकर्म, 
तिरिमणुया=तिर्यंच और मनुष्य, | आईसाणा=ईशान तक के, 
सुरविउव्िनिरयदुगं=देवद्विक , सुर-देव , 

वैक्रियद्विक, नरकद्विक को, उक्कोसं=उत्कृष्ट स्थितिबंध । 
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भावार्थ :-मिथ्यात्वी तिर्यंच और मनुष्य विकलेन्द्रियत्रिक , सूक्ष्मत्रिक , 
आयुत्रिक तथा देवद्विक, वैक्रियद्विक और नरकद्विक की उत्कृष्ट स्थिति को 
बाँधते हैं | ईशान देवलोक तक के देव एकेन्द्रिय जाति, स्थावर और आतप 
नामकर्म का उत्कृष्ट स्थितिबंध करते हैं । 

विवेचन :-मिथ्यादृष्टि तिर्यंच और मनुष्य विकलत्रिक (द्वीन्द्रिय , 
त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय) सूक्ष्मत्रिक (सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त) आयुत्रिक 
(नरकायु, तिर्यचायु और देवायु) देवद्विक (देवगति“देवानुपूर्वी) वैक्रियद्विक 
वैक्रिय शरीर व वैक्रिय अंगोपांग) इन पंद्रह प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति का बंध 
करते हैं । 

देव व नरकगति में उपर्युक्त 13 में तिर्यंचायु व मनुष्यायु को छोडकर 
13 का बंध नहीं होता है । नारक व देव मरकर भोगभूमि में पैदा नहीं होते हैं 
अतः इन 15 प्रकृतियों का उत्कृष्ट बंध मनुष्य व तिर्यंच को ही होता है । 

एकेन्द्रिय स्थावर व आतप नाम कर्मे का बंध ईशान देवलोक तक के 
देवता करते हैं, क्योंकि ऊपर के देव एकेन्द्रिय में जन्म नहीं लेते हैं । 

भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और ईशान देवलोक के देवता ही एकेन्द्रिय 
योग्य प्रकृतियों का बंध करते हैं । 

तिरिउरलदुगुज्जोयं छिवट्ठ सुरनिरय सेस चउगड्या । 

आहार जिणमपुव्वोडनियद्डि संजलण पुरिस लहुं ।॥4411 

सायजसुच्चावरणा विग्घं सुहुमो विउव्विछ असज्नी । 
सन्नीवि आउ बायरपज्जेगिंदिउ सेसाणं 11451| 


—: शब्दार्थं :- 
तिरिउरलदुग=तिर्यंचद्विक और | आहारजिणं=आहारकद्विक और 
औदारिकद्विक, तीर्थकर नामकर्म को, 
उज्जोयं=उद्योत नामकर्म, अपुव्वो-अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती , 
छिवट्ठ-सेवार्तसंहनन , अनियदि्ठ-अनिवृत्ति बादर 
सुरनिरय-देव और नारक, संपरायवाला , 
सेस-बाकी की , संजलण पुरिस-संज्वलन कषाय और 


चउगड्या-वारों गति के मिथ्यादृष्टि, | पुरुषवेद का, 
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ह स्थितिबंध , असञ्जी=असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त, 
सायजसुच्च=साता वेदनीय, यश, | सन्नी=संज्ञी 

कीर्ति, नामकर्म, उच्च गोत्र, वि=भी 

आवरणा विग्घं=ज्ञानावरण पांच, | आउ=चार आयु का 

दर्शनावरण चार और अंतराय पांच, | बायरपज्जेगिदि=बादर पर्याप्त 
सुहुमो=सूक्ष्मसंपराय गुणस्थान एकेन्द्रिय , 

वाला, उ=और, 

विउव्विछ=वैकियषट्‌क सेसाणं=शेष प्रकृतियो को | 


भावार्थ :-तिर्यचद्विक, औदारिकद्विक , उद्योत नाम, सेवार्त संहनन 
का उत्कृष्ट स्थितिबंध मिथ्यात्वी देव और नारक और बाकी की 62 प्रकृतियों 
का उत्कृष्ट स्थितिबंध चारों गति वाले मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं । 

आहारकद्विक और तीर्थंकर नामकर्म का जघन्य स्थितिबंध अपूर्वकरणा 
नामक आठवें गुणस्थान में तथा संज्वलन कषाय और पुरुषवेद का जघन्य 
स्थितिबंध अनिवृत्तिबादर नामक नौवें गुणस्थान में होता है । 

साता वेदनीय, यश:कीर्ति, उच्च गोत्र, पाँच ज्ञानावरण, चार 
दर्शनावरणा, पांच अंतराय इन प्रकृतियों का जघन्य स्थितिबंध सूक्ष्मसंपराय 
गुणस्थान के अंत में होता है ।-वैक्रियषट्क का जघन्य स्थितिबंध असंज्ञी 
पंचेन्द्रिय तिर्यंच करता है, चार,आयुओं का जघन्य स्थितिबंध संज्ञी और 
असंज्ञी दोनों ही करते हैं | तथा शेष प्रकृतियों का जघन्य स्थितिबंध बादर 
पर्याप्त एकेन्द्रिय जीव करता है । 

विवेचन ,:-तिर्यचद्विक (तिर्यंचगति और तिर्यचानुपूर्वी) औदारिकद्विक 
(औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग) उद्योत नामकर्म तथा सेवार्त 
संघयण इन छह प्रकुलियों की उत्कृष्ट स्थिति का बंध देवता व नारक ही करते 
हैँ | 

अतिसंक्लिष्ट परिणाम होने पर भी मनुष्य व तिर्यंच अधिकतम अठारह 
सागरोपम की. ही स्थिति का बंध करते हैं, अधिक संक्लिष्ट परिणाम हों तो 
नरकगति योग्य प्रकृतियों का ही बंध करते हैं । 

देव व नारक अतिसंक्लिष्ट परिणाम होने पर भी नरक गति प्रायोग्य 
प्रकृतियों का बंध नहीं करते हैं, वे तिर्यच प्रायोग्य प्रकुतियों का ही बंध कर 
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सकते हैं । 

इन छह प्रकृतियों का उत्कृष्ट बंध भी ईशान के ऊपर के देव ही सेवार्त 
संघयण व औदारिक अंगोपांग का उत्कृष्ट स्थितिबंध करते हैं । 

सनत्कुमार आदि के देव उत्कृष्ट संक्लेश होने पर भी पंचेन्द्रिय 
तिर्यच के योग्य प्रकृतियों का बंध करते हैं, एकेन्द्रिय में उनका जन्म नहीं होने 
से एकेन्द्रिय योग्य प्रकृतियों का बंध नहीं करते हैं । 

अतः सेवार्त संघयण व औदारिक अंगोपांग इन दो प्रेकृतियों की 20 
कोड़ा-कोड़ी सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति का बंध उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम 
वाले सनत्‌कुमार आदि स्वर्गो के देव ही कर सकते हैं , नीचे के देव नहीं करते 
हैँ | 

इस प्रकार मिथ्यादृष्टि के बँधने योग्य 116 प्रकृतियों में से पूर्वोक्त 
विकलत्रिक आदि सेवार्त संघयण पर्यंत 24 प्रकुलियों को छोड़ 92 प्रकृतियों का 
उत्कृष्ट स्थितिबंध चारों गतियों के मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं । 

जघन्य स्थितिबंध का स्वामित्व : 

जिस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिबंध के लिए उत्कृष्ट संक्लेश चाहिए, उसी 
प्रकार जघन्य स्थितिबंध के लिए उत्कृष्ट विशुद्धि चाहिए । 

आहारक द्विक और तीर्थंकर नामकर्म का जघन्य स्थितिबंध आठवें 
अपूर्वकरण गुणस्थान में होता है, क्योंकि उस गुणस्थान में जोव के विशुद्ध 
परिणाम होते हैं । 

संज्वलन क्रोध , मान; माया लोभ और पुरुष वेद का जघन्य स्थितिबंध 
नौवें गुणस्थान में होता है । 

उपर्युक्त आठ प्रेंकृतियों के जघन्य स्थितिबंध के स्वामी क्षपक श्रेणीवाले 
लेने चाहिए न कि उपशम श्रेणीवाले | 

साताबेदनीय, यशनाम, उच्चगोत्र, मतिज्ञानावरण आदि पाँच 
ज्ञानावरण ,चक्षुदर्शनावरण आदि चार दर्शनावरणीय तथा दानांतराय आदि 
पाँच अंतराय इन सत्रह प्रकृतियों की जघन्य स्थितिबंध के स्वामी क्षपकश्रेणी- 
गत दसवें सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानवाले हैं । 

यद्यपि सातावेदनीय का बंध तेरहवें गुणस्थान में भी होता है, परंतु 
स्थितिबंध दसवें गुणस्थान तक ही होता है । 
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आयुष्य की चारों प्रकृतियों का जघन्य स्थितिबंध असंज्ञी व संज्ञी जीव 
करते हैं | उनमें देवायु व नरकायु का जघन्य स्थितिबंध तिर्यंच व मनुष्य करते 
हैं तथा मनुष्य व तिर्यंच का जघन्य स्थितिबंध एकेन्द्रिय आदि करते है । 

इस प्रकार आहारक द्विक से आयुचतुष्क तक 35 प्रकुतियों को छोड़ 
शेष 85 प्रकुतियों का जघन्य स्थितिबंध बादर पर्याप्त एकेन्द्रिय जोव करते है । 

उक्कोसजहन्नेयरभंगा साइ अणाइ धुव अधुवा । 

चउहा सग अजहन्नो सेसतिगे आउचउसु दुहा 11461 


—: शब्दार्थ :- 
झा कक और अधुवा=अधुव, 
जघन्य बंध , चउहा=चार प्रकार, 
इयर-प्रतिपक्षी (अनुत्कृष्ट , सग>सात मूल प्रकृतियों के, 
अजघन्य बंध) , अजहन्नो=अजघन्य बंध , 
भंगा=भंग, सेसतिगे=बाकी के तीन, 
साइ=सादि, आउचउसु=चार आयु में, 
अणाइ=अनादि , दूहा=दो प्रकार 


धुवस्धुव, 


भावार्थ :-उत्कृष्ट, जघन्य , अनुत्कृष्ट, अजघन्य , यह बंध के ये चार 
भेद हैं अथवा दूसरी प्रकार से सादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव ये बंध के चार भेद 
हैं । सात कर्मों का अजघन्य बंध चार प्रकार का होता है । बाकी के तीन बंध 
और आयु कर्म के चारो बंध सादि और अध्रुव इस तरह दो ही प्रकार के होतै 
हैं | 


विवेचन :=स्थितिबंध के चार प्रकार हैं :- 

(1) जघन्य स्थितिबंध (2) अजघन्य स्थितिबंध 

(3) उत्कृष्ट स्थितिबंध (4) अनुत्कृष्ट स्थितिबंध 

किसी भी प्रकृति के कम-से-कम बंध को जघन्य स्थितिबंध कहते हैं 
और उसके बाद के प्रत्येक समय से लेकर उत्कृष्ट स्थितिबंध तक के प्रत्येक 
बंध को अजघन्य स्थितिबंध कहते हैं । 
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किसी भी प्रकृति के सबसे अधिक स्थिति के बंध को उत्कृष्ट स्थिति 
बंध कहते हैं और उस उत्कृष्ट में एक समय न्यून आदि से लेकर जघन्य 
स्थिति बंध के प्रत्येक बंध को अनुत्कृष्ट स्थितिबंध कहते है । 

सादि आदि 4 भंग 

(1) जिस बंध का प्रारंभ होता है, उसे सादि बंध कहते हैं । 

(2) जो बंध अनादि काल से चालू हो उसे अनादि बंध कहते हैं । 

(3) जो बंध अनादि काल से चालू हो और अभव्य की अपेक्षा कभी बंद 
होनेवाला न हो उसे ध्रुव बंध कहते हैं । 

(4) जो बंध भविष्य में बंद होनेवाला हो उसे अधुव बंध कहते हैं । 

आठौं कर्मों में उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट, जघन्य-्ञअजघन्य ये चारों बंध होते 
है । 

आयु कर्म को छोड़ शेष सात कर्मों का अजघन्य बंध सादि-अनादि , 
धुव-अधुव चारों प्रकार का होता है | 

मोहनीय कर्म का जघन्य बंध नौवैं गुणस्थान के अंत में तथा शेष छह 
कर्मो का जघन्य बंध दसवें गुणस्थान के अंत में होता है । 

अन्य गुणस्थानों व उपशम श्रेणी में सात कर्मों का अजघन्य बंध होता 
है । 

ग्यारहवें गुणस्थान में अजघन्य बंध न कर वहां से च्युत होकर जब 
जीव सात कर्मों का अजघन्यबंध करता है तब यह बंध सादि कहलाता है । 

नौवें दसवें गुणस्थानों में आने से पहले सात कर्मो का जो अजघन्य 
बंध होता है वह अनादि काल से होने के कारण अनादि कहलाता है । 

अभव्य को बंध का अंत नहीं होता, अतः उसका अजघन्य बंध ध्रुव 
तथा भव्य को बंध का अंत होने से अध्रुव कहलाता है । 

अजचघन्य को छोड़ शेष तीन बंध भेदों में सादि व अध्रुव दो भेद होते 
हैँ । 


मोहनीय कर्म का नौवें गुणस्थान के अंत में व अन्य छह कर्मो का दसवें 
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के अंत में जघन्य स्थितिबंध होता है, उसके पहले नहीं, अत: वह बंध सादि 
तथा बारहवें गुणस्थान में उसका सर्वथा अभाव होने से अधुव है । 

उत्कृष्ट स्थिति बंध मिथ्यादृष्टि संज्ञी पंचेन्द्रिय को कभी होता है, 
हमेशा नहीं अत: सादि है । अन्तर्मुहूर्त बाद अनुत्कृष्ट बंध हो जाने से अध्रुव 
है । अतः उत्कृष्ट स्थितिबंध में सादि व अध्रुव दो विकल्प हैं । 

उत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट बंध होने से वह सादि है । न्यूनतम 
अन्तर्मुहूर्त व अधिकतम अनंत उत्सर्पिणी , अवसर्पिणी बाद उत्कृष्ट बंध होने 
से अनुत्कृष्ट बंध अधरुव होता है । 

उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट दोनों सादि व अधुव हैं । 

आयुष्य कर्म का बंध निरंतर नहीं होता है और बंधकाल भी अन्तर्मुहूर्त 
है, अतः सादि व अधुव है । 

मूल कर्म के उत्कृष्ट आदि स्थितिबंध में सादि अनादि भंग 

स्थिति बंध 
ज्ञानावरणीय 7 कर्म का अजघन्यस्थिति बंध 
आयुष्य का अजघन्यस्थिति बंध 
ज्ञानावरणीय 8 का जघन्यस्थिति बंध 
ज्ञानावरणीय 8 का उत्कृष्टस्थिति बंध 
ज्ञानावरणीय 8 का अनुत्कृष्टस्थिति बंध 
कुल 


Ss) 


-चउभेओ अजहतन्नो संजलणावरणनवगविग्घाणं । 
सेसतिगि साइ अधुवो तह चउहा सेसपयड़ीणं ।1471| 


न: शब्दार्थं :- 
EE साइअधुवो=सादि और अधुव, 
अजहन्नो-अजघन्य बंध में, तह-वैसे ही, 


संजलणावरणनवगविग्घाणं=संज्वलन | चउहा=चारो बंध प्रकारो में, 
कषाय, नौ आवरण और अन्तराय के, | सेसपयडीणं=बाकी की 
सेसतिगि=शेष तीन बंधो में, प्रकृतियों के, 
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भावार्थ :-संज्वलन कषाय चतुष्क, नौ आवरण (पाँच ज्ञानावरण , 
चार दर्शनावरण) और पाँच अंतराय के अजघन्य बंध में चारों भेद होते हैं । 
शेष तीन बंधों के सादि और अधुव ये दो विकल्प तथा शेष प्रकृतियों के चारों 
बंधो के भी सादि और अधुव ये दो ही विकल्प होते हैं । 


विवेचन :-संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ, मतिज्ञानावरण 
आदि पाँच, चक्षु दर्शनावरण आदि चार, दानांतराय आदि 5 इस प्रकार इन 
अठारह प्रकृतियों में अजघन्य बंध के सादि, अनादि, ध्रुव-अध्रुव आदि चारों 
विकल्प होते हैं । 

उपशम श्रेणी में अठारह प्रकृतियों का बंधविच्छेंद कर वहाँ से च्युत 
होकर पुन: अजघन्य बंध करते हैं, तो वह बंध सादि और उपशम श्रेणि पर 
चढ़ने के पहले जो बंध होता है, वह अनादि है । 

अभव्य की अपेक्षा वह बंध ध्रुव और भव्य की अपेक्षा अधुव है । इस 
प्रकार अजघन्य बंध के चार विकल्प होते हैं । 

डन अठारह प्रकृतियों के अजघन्य बंध के सिवाय शेष तीन बंधों के 
सादि व अध्रुव दो विकल्प होते हैं ।.नौवें गुणस्थानक में बंधविच्छेद के समय 
संज्वलन चतुष्क का जघन्य बंध होला है तथा ज्ञानावरण पंचक आदि 14 का 
जघन्यबंध दसवें गुणस्थानवर्ती क्षपक को होता है | यह बंध इसके पूर्व नहीं 
होता है, अतः सादि है और आगे के गुणस्थान में वह बंध रुक जाता है, अतः 
अधुव है । उत्कृष्ट अनुल्कृष्ट बंध भी बदलते रहते हैं । 

शेष 102 प्रकृतियों.के उत्कृष्ट आदि चारों बंधों में सादि व अध्रुव दो 
भंग होते हैं । 

पाँच निद्रा, मिथ्यात्व, , प्रारंभ के 12 कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस, 
कार्मण, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माण इन 29 प्रकृतियों का 
जघन्य स्थिलिबंधतबादर पर्याप्त एकेन्द्रिय करता है । अन्तर्मुहूर्त बाद वह 
अजघन्य बंध करता है | फिर विशुद्ध परिणाम होने पर जघन्यबंध करता है । 
इस प्रकारःजघन्य अजघन्य के बदलने से सादि-अध्रुव दो बंध होते हैं । 

इन 29 प्रकृतियों का उत्कृष्ट बंध पंचेन्द्रिय जीव करता है अन्तर्मुहूर्त 
बाद अनुत्कृष्ट बंध , फिर उत्कृष्ट बंध करता है । इस प्रकार बदलने से ये दोनों 
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बंध सादि व अधुव होते हें । 
शेष 73 प्रकृतियाँ अधुवबंधी होने से उनमें जघन्य-अजघन्य उत्कृष्ट- 
अनुत्कृष्ट चारों स्थिति बंध सादि अध्रुव होते हैं । 
उत्तर प्रकृति के उत्कृष्टादि स्थिति बंध में सादि आदि भंग 
स्थिति बंध 
18 प्रकृति का अजघन्यस्थिति बंध 


18 प्रकृति का जघन्यस्थिति बंध 


18 प्रकृति का उत्कुष्टस्थिति बंध 


18 प्रकृति का अनुत्कृष्टस्थिति बंध 


102 प्रकुति का अजघन्यस्थिति बंध 


102 प्रकृति का जघन्यस्थिति बंध 


102 प्रकृति का उत्कृष्टस्थिति बंध 


102 प्रकृति का अनुत्कृष्टस्थिति बंध 


कुल 


साणाइअपुव्वंते अयरंतो कोडिकोडिओ न हिगो । 
बंधो न हु हीणो न य मिच्छे भव्वियरसन्जिंमि 11481 


—: शब्दार्थ :- 
आ से लेकर | न हु-नहीं होता है, 
अपूर्वकरण गुणस्थान तक, हीणो=हीन, 
अयरंतो कोडिकोडिओ=अंत: कोड़ा- | न य-तथा नहीं होता है, 
कोडी सागरोपम से, मिच्छ=मिथ्यादृष्टि , 
न हिगो=अधिक (बंध) नहीं होता | भक्वियरसन्निमि=भव्य संज्ञी व इतर 
है, अभव्य संज्ञी में । 
बंधो-बंध , 
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भावार्थ :-सासादन से लेकर अपूर्वकरण गुणस्थान तक अन्त: कोड़ा 
कोडी सागरोपम से अधिक स्थितिबंध नहीं होता है और न हीनबंध होता है । 
मिथ्यादृष्टि भव्य संज्ञी और अभव्य संज्ञी के भी हीनबंध नहीं होता है । 

विवेचन :-एक समय न्यून 1 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम को उत्कृष्ट 
अंत: कोटाकोटि सागरोपम और 1 समय अधिक 1 करोड़ सागरोपम को 
जघन्य अंत: कोटा कोटि सागरोपम कहते हैं, शेष को मध्यम अंत: कोड़ा- 
कोडी सागरोपम कहते हैं । 

सास्वादन से अपूर्वकरण गुणस्थानक तक जघन्य से अंतःकोड़ा- 
कोड़ी सागरोपम की स्थिति का बंध होता है, उससे कम नहीं ! 

पहले मिथ्यात्व गुणस्थानक में ही मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति 70 
कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का बंध कहा गया है । 

मिथ्यात्व गुणस्थान में मव्य-अभव्य संज्ञी को अंत: कोड़ा-कोड़ी सागरोपम 
से कम स्थिति का बंध नहीं होता है । 

ग्रंथिदेश में रहे भव्य-अभव्य को ज्ञानावरणीय आदि 7 कर्मों का अंत: 
कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का स्थिति बंध होता है, परंतु भव्य जीवों को अनिवृत्ति- 
करण के बाद जो अंत: कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का स्थितिबंध होता है, वह 
मिथ्यात्व गुणस्थान का जघन्य स्थितिबंध होता है । 

भव्य संज्ञी मिथ्यादृष्टि और अभव्य संज्ञ मिथ्यादृष्टि के भी अंतः 
कोडा-कोडी सागरोपम से कम स्थितिबंध नहीं होता है । 

यहाँ भव्य संज्ञी के साथ मिथ्यादृष्टि का विशेषण लगाने से यह सिद्ध 
होता है कि भव्यं संज्ञी को अनिवृत्तिबादर आदि गुणस्थानों में हीनबंध भी होता 
है । 

संज्ञी विशेषण का उद्देश्य यह है कि भव्य असंज्ञी को हीन स्थितिबंध 
होता है + अभव्य संज्ञी को तो अंत: कोड़ा-कोड़ी सागर से हीन स्थितिबंध नहीं 
होता हैं क्योंकि ग्रंथिभेद होने पर ही हीनबंध हो सकता है, परंतु अभव्य को 
ग्रंथिभेद होता नहीं है । 
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जड्लहुबंधो बायर पज्ज असंखगुण सुहुमपज्जहिगो । 
एसिं अपज्जाण लहू सुहूमेअरअपजपज्ज गुरु 114911 
लहु बिय पज्जअपज्जे अपजेयर बिय गुरु हिगो एवं । 
ति चउ असन्निसु नवरं संखगुणो बियअमणपज्जे 115011 
तो जइजिट्ठो बंधो संखगुणो देसविरय हस्सियरो । 
सम्मचउ सन्निचउरो ठिइबंधाणुकम संखगुणा_11511॥ 

-: शब्दार्थ :- 


नड का जघन्य 
स्थितिबंध 

बायर पज्ज-बादर पर्याप्त एकेन्द्रिय , 
असंखगुण-असंख्यात गुणा, 
सुहुमपज्ज=सूक्ष्म पर्याप्त एकेन्द्रिय का 
हिगो-विशेषाधिक , 

एसिं-डनके (बादर सूक्ष्म एकेन्द्रिय के), 
अपज्जाण=अपर्याप्त का, 
लहू=जघन्य स्थितिबंध , 
सुहूमेअरअपजपज्ज गुरुरसूक्ष्म 
एकेन्द्रिय अपर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय 
अपर्याप्त , सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और 
बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट 
स्थितिबंध , 

लहु=जघन्य स्थितिबँध; 
बिय-द्वीन्द्रिय, 

पज्जअपज्जे=पर्याप्त अपर्याप्त में, 
अपजेयर=अपर्याप्त और, 
इतर=पर्याप्त, 

बियगुरुच्दीन्द्रिय का उत्कृष्ट, 
हिगो=अधिक, 


एवं=ड्स प्रकार से 
तिचउअसच्निसु-त्रीन्द्रिय , चतुरिन्द्रिय 
और असंज्ञी पंचेन्द्रिय में, 
नवरं=इतना विशेष, 
संखगुणो-संख्यात गुणा, 
बियअमणपज्जं-द्वीन्द्रिय पर्याप्त और 
असंज्ञो पर्याप्त में, 

तो-उसकी अपेक्षा , 
जइजिट्टोबंधो-साधु का उत्कृष्ट 
स्थितिबंध , 

संखगुणो-संख्यात गुणा, 
देसविरयहस्स=देशविरति का 
जघन्य, 

इयरो=उत्कृष्ट स्थितिबंध , 
सम्मचउ=सम्यग्टुष्टि के चार प्रकार 
के स्थिति बंध , 

सन्निचउरो=संज्ञी पंचेन्द्रिय 
मिथ्यादृष्टि के चार, 
ठिइबंधा=स्थिति बंध , 
अणुकम=अनुक्रम से 
संखगुणा=संख्यात गुणा 
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भावार्थ :-साधु का जघन्य स्थिति बंध सबसे अल्प होता है । बादर 
एकेन्द्रिय पर्याप्त का जघन्य स्थितिबंध उससे असंख्यात गुणा और सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय पर्याप्त का उससे विशेषाधिक होता है । इनके (बादर, सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय के) अपर्याप्त का जघन्य स्थितिबंध उससे अधिक होता है । उसकी 
अपेक्षा सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
पर्याप्त का उत्कृष्ट स्थितिबंध अनुक्रम से विशेषाधिक होता है । 

द्वीन्द्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त का जघन्य स्थिलिबंध उनकी अपेक्षा 
संख्यात गुणा और विशेषाधिक और उसकी अपेक्षा, द्वीन्द्रिय अपर्याप्त और 
पर्याप्त का उत्कृष्ट स्थितिबंध विशेषाधिक, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंज्ञी 
पंचेन्द्रिय में भो इसी प्रकार (द्वीन्द्रिय में कहे गये. अनुसार) जानना चाहिए, 
किन्तु इतना विशेष है कि द्वीन्द्रिय पर्याप्त और असंज्ञी अपर्याप्त में संख्यात 
गुणा समझना चाहिए । 

उसकी अपेक्षा साधु का उत्कृष्ट स्थितिबंध'संख्यातगुणा और उसकी 
अपेक्षा देशविरति का जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिबंध, सम्यग्दृष्टि के चारों 
स्थितिबंध और संज्ञी पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि के चारों स्थितिबंध अनुक्रम से 
संख्यातगुणे होते हैं । 

विवेचन :-इन तीन गाथाओं में स्थितिबंध का अल्पबहुत्व बताते हैं । 

दसवें गुणस्थान में सूक्ष्ममकषाय रहता है, दसवें गुणस्थान से हीन 
स्थितिबंध किसी भो जीव को नहीं होता है । ग्यारहवें आदि गुणस्थानों में एक 
समय का स्थितिबंध होता है, परंतु वह कषायरहित होने से स्थितिबंध में 
उसकी विवक्षा नहीं है ॥ 

अल्प-बहुत्व 
1. सबसे जघन्य स्थितिबंध सूक्ष्म संपराय गुणस्थान में रहे साधु को होता है । 
2. उससे (दसवें गुणस्थानवर्ती) से बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त का जघन्य 
स्थितिबंध असंख्यात गुणा । 

3. उससे सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त का कुछ अधिक होता है । 
4. उससे बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त का कुछ अधिक होता है । 
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5. उससे सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त का कुछ अधिक होता है । 

6. उससे सूक्ष्म एकेन्द्रिय का कुछ अधिक होता है । 

7. उससे बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त का कुछ अधिक होता है । 

8. उससे सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त का कुछ अधिक होता है । 

9. उससे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त का कुछ अधिक होता है । 

10. उससे द्वीन्द्रिय पर्याप्त का कुछ अधिक होता है | 

11. उससे द्वीन्द्रिय अपर्याप्त का कुछ अधिक होता है) 

12. उससे द्वीन्द्रिय अपर्याप्त का उत्कृष्ट स्थिति बंध कुछ अधिक है । 

13. उससे द्वीन्द्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट स्थिति बंध कुछ अधिक है । 

14. उससे त्रोन्द्रिय पर्याप्त का जघन्य स्थिति बंध कुछ अधिक है । 

15. उससे त्रोन्द्रिय अपर्याप्त का जघन्य स्थिति बंध कुछ अधिक है । 

16. उससे त्रोन्द्रिय अपर्याप्त का उत्कृष्ट स्थिति बंध कुछ अधिक है । 

17. उससे त्रोन्द्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट स्थिति बंध कुछ अधिक है । 

18. उससे चतुरिन्द्रिय पर्याप्त काजघन्य स्थिति बंध कुछ अधिक है । 
19. उससे चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त का जघन्य स्थिति बंध कुछ अधिक है । 
20. उससे चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त का उत्कृष्ट स्थिति बंध कुछ अधिक है । 
21. उससे चतुरिन्द्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट स्थिति बंध कुछ अधिक है । 
22. उससे असंज्ञी पंचेन्द्रियं पर्याप्त का जघन्य स्थिति बंध संख्यात गुणा है । 
23. उससे असंज्ञी.पंचेन्द्रिय अपर्याप्त का जघन्य स्थिति बंध कुछ अधिक है । 
24. उससे असंज्ञी पंचैन्द्रिय अपर्याप्त का उत्कृष्ट स्थिति बंध कुछ अधिक है । 
25. उससे असंज्ञी'पंचेन्द्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट स्थिति बंध कुछ अधिक है । 
26. उससे संयत का उत्कृष्ट स्थिति बंध संख्यात गुणा है । 

27. उससे देशसंयत का जघन्य स्थिति बंध संख्यात गुणा है । 

28. उससे देशसंयत का उत्कृष्ट स्थिति बंध संख्यात गुणा है । 

29. उससे पर्याप्त सम्यग्दृष्टि का जघन्य स्थिति बंध संख्यात गुणा है । 


30. उससे अपर्याप्त सम्यग्दृष्टि का जघन्य स्थिति बंध संख्यात गुणा है । 
31. उससे अपर्याप्त सम्यग्दृष्टि का उत्कृष्ट स्थिति बंध संख्यात गुणा है । 
32. उससे पर्याप्त सम्यगूदृष्टि का उत्कृष्ट स्थिति बंध संख्यात गुणा है । 
33. उससे संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्त मिथ्यादृष्टि का उत्कृष्ट स्थिति बंध 
संख्यात गुणा है । 
34. उससे संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त मिथ्यादृष्टि का जघन्य स्थिति बंध संख्यात 
गुणा है । 
35. उससे संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्त मिथ्यादृष्टि. का उत्कृष्ट स्थिति बंध 
संख्यात गुणा है । 
36. उससे संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त मिथ्यादृष्टि का उत्कृष्ट स्थिति बंध संख्यात 
गुणा है । 
यद्यपि जीवसमास के 14 भेद हैं, परंतु-जघन्य व उत्कृष्ट के भेद से 
दो-दो स्थितियां होती हैं, अतः 28 भेद हुए । उसमें सम्यग्दृष्टि के चार, देश- 
विरति के दो, संयत का एक और सूक्ष्म संपराय का एक स्थान मिलाने से 36 
स्थान हो जाते हैं । 
सवाण वि जिट्ठठिई असुमा जं साइसंकिलेसेण । 
इयरा विसोहिओ पुण-मुतु नरअमरतिरियाउं 11521 


¬: शब्दार्थ :- 
स वि=सभी कर्म प्रकुतियों की, | इयरा=जघन्यस्थिति , 
जिद्ठठिइ=उत्कुष्ट स्थिति, विसोहिओ=विशुद्धि द्वारा, 
असुभा=अशुभ , पुण=तथा, 
जं=इ्सलिए, मुत्तु-छोड़कर , 
सा-वह (उत्कृष्ठ स्थिति) नरअमरतिरियाउं-मनुष्य , देव 


अइसंकिलेसेण-तीव्र संक्लेश (कषाय) | और तिर्यच आयु को 
के उदय होने से , 


भावार्थ :-मनुष्य , देव और तिर्यंच आयु के सिवाय सभी प्रकृतियों की 
उत्कृष्ट स्थिति अति संक्लेश परिणामों से बैँधने के कारण अशुभ कही जाती 
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है । जघन्य स्थिति का बंध विशुद्धि द्वारा होता है । 

विवेचन :-देव, मनुष्य और तिर्यंच आयुष्य को छोडकर शेष सभी 
प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति को अशुभ और जघन्य स्थिति को शुभ कहा है । 

प्रश्‍न : स्थितिबंध की तरह अनुभागबंध भो कषाय से होता है तो 
उत्कृष्ट स्थितिबंध की तरह उत्कृष्ट अनुभाग को भी अशुभ मानना चाहिए 
जबकि शुभ प्रकृतियों के अनुभाग को शुभ और अशुभ प्रकृतियों के अनुभाग को 
अशुभ कहते हैं । 

उत्तर : कषाय की तीव्रता होने पर अशुभ .प्रकृतियों में अनुभागबंध 
अधिक और शुभ प्रकृतियों में कम तथा कषायों की-मंदता होने पर शुभ 
प्रकृतियों में अनुभागबंध अधिक और अशुभ प्रकृतियों में अनुभाग बंध कम होता 
है । अनुभाग बंध की हीन-अधिकता कषायों की हीनाधिकता पर निर्भर नहीं है । 

जब-जब शुभ प्रकृतियों में अनुभाग बंध उत्कृष्ट होता हैं, तब जघन्य 
स्थितिबंध होता है और अनुभागबंध जघन्य होता है, तब उत्कृष्ट स्थिति बंध 
होता है । 

शुभ प्रकृतियों में उत्कृष्ट अनुभागबंध का कारण कषायों की मंदता है, 
जघन्य अनुभाग बंध का कारण कषायों की तीव्रता है । 

अशुभ प्रकृतियों में अनुभाग बंध अधिक होने पर स्थिति भी अधिक 
होती है और अनुभाग बंध-कम होने पर स्थिति भी कम होती है । 

देव, मनुष्य व तिर्यंच आयु की उत्कृष्ट स्थिति शुभ मानी जाती है 
उसका बंध विशुद्धि से होता है | उनका जघन्य स्थिति बंध अशुभ है, क्योंकि 
उसका बंध संक्लेश से होता है । 

सुहुमनिगोयाइखणाप्पजोग-बायरयविगलअमणमणा । 

अपज्ज लहु पढमदुगुरु पजहस्सियरो असंखगुणो 115311 

अपजत्त तसुक्कोसो पज्जजहन्नियरु एव ठिड्ठाणा । 

अपजेयर संखगुणा परमपजबिए असंखगुणा ।1541। 


-: शब्दार्थ :- 
सुहुमनिगोय-सूक्ष्म निगोदिया आइखण-प्रथम समय में (उत्पत्ति 
लब्ध्यपर्याप्तक , के), 
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पच , अपजत्त=अपर्याप्त , 


बायर=बादर एकेन्ट्रिय , तस=त्रस का, 

य=और, उक्कोसो=उत्कृष्ट योग, 
विगलअमणमणा=विकलत्रिक , पज्जजहन्ज=पर्याप्त त्रस का जघन्य 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय , संज्ञी योग, 

पंचेन्द्रिय , इयरु=और इतर (उत्कृष्ट योग) 
अपज्ज=अपर्याप्त के, एव=उस प्रकार 

लहु=जघन्य योग, ठिइठाणा=स्थिति के स्थान 
पढमदु=प्रथमद्विक (अपर्याप्त सूक्ष्म, | अपजेयर=अपरर्याप्त की अपेक्षा 
बादर) का, पर्याप्त के, 

गुरू-उत्कृष्ट योग , संखगुणा=संख्यात गुणा, 
पजहस्सियरो=पर्याप्त का जघन्य | परं-परन्तु , 

और उत्कृष्ट योग, अपजबिए=अपर्याप्त द्वीन्द्रिय में, 
असंखगुणो-असंख्यात गुणा, असंखगुणा-असंख्यात गुणा 


भावार्थ :-सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्त जीव को पहले समय में 
अल्प योग होता है, उसकी अपेक्षा बादर एकेन्द्रिय , विकलत्रिक, असंज्ञी और 
संज्ञी पंचेन्द्रिय लब्ध्य पर्याप्तक के पहले समय में क्रम से असंख्यात गुणा 
होता है । उसके अनन्तर प्रारम्भ के दो लब्ध्य पर्याप्त अर्थात्‌ सूक्ष्म और बादर 
एकेन्द्रिय का उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है । उससे दोनों ही पर्याप्त का 
जघन्य व उत्कृष्ट योग अनुक्रम से असंख्यात गुणा है । 

उसकी अपेक्षा. अपर्याप्त त्रस का उत्कृष्ट योग, पर्याप्त त्रस का 
जघन्य और उत्कृष्टःयोग अनुक्रम से असंख्यात गुणा है । इसी प्रकार स्थिति 
स्थान भी अपर्याप्ते>और पर्याप्त के संख्यात गुणे होते हैं किन्तु अपर्याप्त 
द्वीन्द्रिय के स्थिति स्थान असंख्यात गुणे हैं । 

विवेचन :-योग अर्थात्‌ संसारी जीव की शक्ति विशेष, जो कर्मो को 
ग्रहण करने में कारण है । योग के कारण ही आत्मा कर्म पुद्गलों को अपनी 
ओर खींचती*है । 

वीर्यातराय कर्म क क्षय या क्षयोपशम से आत्मा में पैदा होनेवाली 
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शक्ति, जिससे जन्म समय जीव औदारिक आदि शरीर के योग्य पुद्गलों को 
ग्रहण कर उन्हें औदारिक शरीर के रूप में बदलता है । 


पुद्गलों को ग्रहण करने के तीन निमित्त हैँ-मन, वचन और काया, 


योग भी तीन प्रकार के है-मनोयोग, वचनयोग, और काय योग- 


७ ९0 :> ७० 
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योगों का अल्प-बहुत्व :- 
सूक्ष्म निगोद के लब्धि अपर्याप्त जीव को उत्पत्ति के प्रथम समय में सबसे 
जघन्य योग होता है । 
बादर निगोद एकेन्द्रिय लब्धि अपर्याप्त जीव की सूक्ष्म निगोद के लब्धि 
अपर्याप्त जीव के प्रथम समय के योग से असंख्यात गुणा योग होता है । 
उससे द्वोन्द्रिय लब्धि अपर्याप्त का जघन्य योग असंख्यात गुणा है । 
उससे त्रोन्द्रिय लब्धि अपर्याप्त का जघन्य योग असंख्यात गुणा है । 
उससे चतुरिन्द्रिय लब्धि अपर्याप्त का जघन्य योग असंख्यात गुणा है । 
उससे असंज्ञी पंचेन्द्रिय लब्धि पर्याप्त का जघन्य योग असंख्यात गुणा 
है । 
उससे संज्ञी पंचेन्द्रिय लब्धि अपर्याप्त का जघन्य योग असंख्यात गुणा है । 
उससे सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याष्त का उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है । 
उससे बादर एकेन्द्रिय लब्धि पर्याप्त का उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है । 


. उससे सूक्ष्म निगोद पर्याप्त का जघन्य योग असंख्यात गुणा है । 

. उससे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त का जघन्य योग असंख्यात गुणा है । 

. उससे सूक्ष्म निगोद पर्याप्त का उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है । 

. उससे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है । 

. उससे द्वीन्द्रिय लब्धि अपर्याप्त का उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है । 

. उससे.त्रीन्द्रिय लब्धि अपर्याप्त का उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है । 

. उससे चतुरिन्द्रिय लब्धि अपर्याप्त का उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है । 
. उससेअसंज्ञी पंचेन्द्रिय लब्धि अपर्याप्त का उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है । 
. उससे संज्ञी पंचेन्द्रिय लब्धि अपर्याप्त का उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा 


है । 
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उससे द्वीन्द्रिय पर्याप्त का जघन्य योग असंख्यात गुणा है । 
उससे त्रीन्द्रिय पर्याप्त का जघन्य योग असंख्यात गुणा है । 
उससे चतुरिन्द्रिय पर्याप्त का जघन्य योग असंख्यात गुणा है । 
उससे असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त का जघन्य योग असंख्यात गुणा है । 
उससे संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त का जघन्य योग असंख्यात गुणा है । 
उससे द्वीन्द्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है | 
उससे त्रीन्द्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है । 
उससे चतुरिन्द्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है । 
उससे असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है । 
उससे संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है । 
उससे अनुत्तर देवों का उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है । 
उससे ग्रैवेयक देवों का उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है । 
उससे भोगभूमि तिर्यंच मनुष्यों का उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है । 
उससे आहारक शरीर वालों का उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है । 
उससे देव का उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है । 
उससे नारक का उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है । 
उससे तिर्यच का उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है । 
उससे मनुष्य उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है । 

स्थिति स्थान-किसी कर्म प्रकृति की जघन्य स्थिति से लेकर एक एक 


समय बढठ्ते-बढंते उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत, स्थिति के जो भेद होते हैं, उन्हें 
स्थिति स्थान कहते हैं । 


ये स्थिति स्थान भी उत्तरोत्तर संख्यात गुणे हैं किंतु द्वीन्द्रिय अपर्याप्त 


के स्थिति स्थान असंख्यात गुणे हैं- 


1. 
2. 
3. 


सूक्ष्म एकेन्द्रिय लब्धि अपर्याप्त के स्थिति स्थान सबसे कम हैं । 
उससे बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त के स्थिति स्थान संख्यात गुणे हैं । 
उससे सूक्ष्म एकेन्द्रिय के स्थिति स्थान संख्यात गुणे हैं । 
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उससे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त के स्थिति स्थान संख्यात गुणे हैं । 
उससे द्वीन्द्रिय अपर्याप्त के स्थिति स्थान असंख्यात गुणे हैं । 
उससे द्वीन्द्रिय पर्याप्त के स्थिति स्थान संख्यात गुणे हैं । 

उससे त्रीन्द्रिय अपर्याप्त के स्थिति स्थान संख्यात गुणे हैं । 
उससे त्रीन्द्रिय पर्याप्त के स्थिति स्थान संख्यात गुणे-हैं | 

उससे चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त के स्थिति स्थान संख्यात-गुणे हैं । 


. उससे चतुरिन्द्रिय पर्याप्त के स्थिति स्थान संख्यात गुणे हैं । 

. उससे पंचेन्द्रिय अपर्याप्त के स्थिति स्थान संख्यात गुणे हैं । 

. उससे पंचेन्द्रिय पर्याप्त के स्थिति स्थान संख्यात गुणे हैं । 

. उससे संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्त के स्थिति स्थान संख्यात गुणे हैं । 
. उससे संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त के स्थिति स्थान संख्यात गुणे हैं । 


पड्खणमसंखगुणविरिय अपज पड्ठिड्मसंखलोगसमा । 
अज्झवसाया अहिया सत्तसु आउसु असंखगुणा 115511 


-: शब्दार्थ :- 
दु नल... समय में , अज्झवसाया=अध्यवसाय , 
असंखगुणविरिय-असंख्यात गुणा | अहिया-अधिक , 
वीर्य वाले, सत्तसु-सात कर्मो में, 
अपज=अपर्याप्त जोव, आउसु=आयुकर्म में, 
पड्ठिइं=प्रत्येक स्थितिबंध में , असंखगुणा=असंख्यात गुणा | 


असंखलोगसमा=असंरव्यात 
लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण, 
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भावार्थ :=अपर्याप्त जीव प्रत्येक समय असंख्यात गुणे वीर्य वाले होते 
हैं और प्रत्येक स्थितिबंध में असंख्यात लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण अध्यवसाय 
होते हैं। सात कमो में तो स्थितिबंध के अध्यवसाय विशेषाधिक और आयुकर्म 
में असंख्यात गुणे होते हैं । 
विवेचन :-अपर्याप्त जीवों के योगस्थानों में प्रति समय असंख्यात 
गुणी वृद्धि होती है, परंतु पर्याप्त जीवों में ऐसा नहीं होता है । 


= 


अपर्याप्त जीव को भव के प्रथम समय से दूसरे समय में असंख्य गुण 
अधिक वीर्य-व्यापार होता है, उससे तीसरे समय में असंख्य गुण अधिक, 
इस प्रकार अपर्याप्त अवस्था पूर्ण न हो तब तक असंख्य गुण अधिक योग 
होता है । 

अपर्याप्त जीव अपने योग्य योगस्थान में एक ही समय रहते हैं, 
जबकि पर्याप्त जीव अपने योग्य स्थानों में अधिक समय भी रह सकते हैं । 

स्थितिबंध के कारण कषायजन्य आत्मपरिणामो को अध्यवसाय स्थान 
कहते हैं | कषायों के तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, मंद, मंदतर व मंदतम के भेद 
से अध्यवसाय स्थानों के भी अनेक भेद होते हैं । 

एक-एक स्थितिस्थान के कारण अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक 
प्रमाण है । 

आयुष्य कर्म को छोड़ सात कर्मो के अध्यवसाय स्थान विशेषाधिक है । 

उदा. ज्ञानावरण कर्म के जघन्य स्थिति स्थान (आठवें गुणस्थानक 
के अंतिम समय में) सबसे कम (फिर भी असंख्य लोकाकाश प्रदेश प्रमाण) हैं , 
उससे 1 समय अधिक जघन्य स्थिति स्थान के अध्यवसाय स्थान विशेषाधिक 
है इस प्रकार 1-1 समय अधिक, उत्कृष्ट स्थिति के प्रत्येक स्थितिस्थान में 
स्थितिबंध के अध्यवसाय स्थान विशेषाधिक है । 

ज्ञानावरणीय की तरह दर्शनावरणीय आदि सातों कर्मो के द्वितीय 
आदि स्थिति से लेकर अपने उत्कृष्ट स्थितिबंध पर्यंत अध्यवसाय स्थानों की 
संख्या विशेषाधिक समझानी चाहिए । 

आयुष्य कर्म के अध्यवसाय स्थान उत्तरोत्तर असंख्यात गुणे हैं । चारों 
आयुष्य के जघन्य स्थितिबंध के कारण अध्यवसाय स्थान असंख्य लोकाकाश 
प्रदेश प्रमाण हैं ॥ उसके बाद दूसरे आदि स्थितिबंध के कारण अध्यवसाय 
स्थान उससे असंख्यात गुणे हैं । 

तिरिनरयतिजोयाणं नरभवजुय सचउपल्ल तेसट्ठं । 

थावरचउइ्गविगलायवेसु पणसीइसयमयरा 11561 

अपढमसंघयणागिइखगइ अणमिच्छदुभगशीणतिगं । 

निय नपु इत्थि दुतीसं पंणिदिसु अबन्धठिइ परमा 11571 
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-: शब्दार्थ :- 
तिरिनरयति=तिर्यंचत्रिक और अपढमसंघयणागिड्खगड-पहले के 


नरकत्रिक, सिवाय शेष संहनन और संस्थान 
जोयाणं=उद्योत नामकर्म का, और विहायोगति , 
नरभवजुय=मनुष्य भव सहित , अण=अनंतानुबंधी कषाय , 
सचउपल्ल=चार पल्योपम सहित, | मिच्छ=मिथ्यात्व मोहनीय, 
तेसट्ठंत्रेसठ (अधिक सौ दुभगथीणतिगंदुर्भ गत्रिक 
सागरोपम), स्थानद्धित्रिक , 
थावरचउ=स्थावर चतुष्क , निय=नीच गोत्रे; 
इगविगलायवेसु=एकेन्द्रिय नपुइत्थिङनपुंसकवेद , स्त्रीवेद , 
विकलेन्द्रिय और आतप नामकर्म | दुतीसं=बत्तीस (नरभवसहित एकसौ 
में, बत्तीस सागरोपम) 
पणसीइसयं=एक सौ पचासी पंणिदिसु=पंचेन्द्रिय में, 
अयरा=सागरोपम , अबन्धठिइ=अबन्ध स्थिति 
परमा=उत्कृष्ट 


भावार्थ :-तिर्यचत्रिक , नरकत्रिक और उद्योत नामकर्म का मनुष्य भव 
सहित चार पल्योपम अधिक एक सौ त्रेसठ सागरोपम उत्कृष्ट अबन्धकाल है । 
स्थावरचतुष्क, एकेन्द्रिय जाति, विकलेन्द्रिय और आतप नामकर्म का मनुष्य 
भव सहित चार पल्योपम अधिक एक सौ पचासी सागरोपम उत्कृष्ट अबन्धकाल 
जानना चाहिए । 

पहले संहनन#+और संस्थान व विहायोगति के सिवाय शेष पाँच 
संहनन, पाँच संस्थानाविहायोगति, अनंतानुबंधो कषाय , मिथ्यात्व मोहनीय , 
दुर्भगत्रिक , नीच गोत्रे» नपुंसकवेद और स्त्रीवेद की अबंधस्थिति मनुष्य भव 
सहित एक सौ बत्तीस सागरोपम है । इन प्रकृतियों की अबंधस्थिति पंचेन्द्रिय 
में जानना चाहिए । 

विवेचन :-नरकत्रिक , जाति चतुष्क, स्थावर चतुष्क, हुंडक , आतप, 
सेवार्त संघयण, नपुंसक तथा मिथ्यात्व, इन 16 प्रकृतियों का बंध पहले 
गुणस्थानक में तथा तिर्यंच त्रिक, उद्योत, मध्यम चार संघयण, मध्यम चार 
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संस्थान, अशुभ विहायोगति, अनंतानुबंधी चार दुर्भगत्रिक, थीणद्धित्रिक, 
नीच गोत्र और स्त्रीवेद इन 25 का बंध दूसरे गुणस्थान में होता है | मिश्रादि 
गुणस्थानों में इनका बंध नहीं होता है । अत: संज्ञी पंचेन्द्रिय की अपेक्षा इन 
41 प्रकुतियों का अबंध काल कहते हैं । 

तिर्यचत्रिक, नरकत्रिक और उद्योत इन सात प्रकुतियों का अबंघ काल 
मनुष्य भव सहित चार पल्य अधिक 163 सागरोपम है | उदा. कोई जीव तीन 
पल्योपम के आयुष्यवाला युगलिक तिर्यंच या मनुष्य हुआ वहाँ से देव भव में 
ही जाते हैं अत: इन 7 प्रकृतियों का बंध नहीं करता है ॥ फिर सम्यक्त्व प्राप्त 
कर 1 पल्योपमवाला देव बना, वहाँ से सम्यक्त्व/सहितःमनुष्यभव प्राप्त कर 
नौवें भव में 31 सागरोपम आयुवाला देव बना । उत्पन्न होने के अन्तर्मुहूर्त बाद 
मिथ्यादृष्टि हो गया । वहाँ मरते समय क्षायौपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त कर 
मनुष्य बनकर दीक्षा लेकर दो बार विजयादि में जन्म लेकर पुन: मनुष्य हुआ । 
वहां अन्तर्मुहूर्त के लिए सम्यक्त्व से च्युत होकर-तीसरे गुणस्थान में गया | 
पुनः सम्यक्त्व प्राप्त कर तीन बार अच्युत में जन्म लिया । इस प्रकार- 

ग्रैवैयक के 31 सागरोपम 

दो बार विजयादि के 66 सागरोपम 

तीन बार अच्युत के 66 सागरोपम जोड़ने पर 163 सागरोपम हुए | 
उसमें युगलिक के तीन पल्योपम व देवगति का एक पल्योपम जोड़ने पर चार 
पल्योपम तथा एक मनुष्य आयुष्य जोड़ने पर कुल 163 सागरोपम तथा चार 
पल्योपम से कुछ अधिक काल तक 7 प्रकृतियों का अबंध काल हुआ । 

स्थावर आदि 9 का अबंध काल :- 

स्थावर /चलुष्क एकेन्द्रिय, विकलत्रिक तथा आतप-इन 9 का अबंध 
काल इस प्रकार है 

इनका अबंध 185 सागरोपम तथा चार पल्योपम से कुछ अधिक है । 

कोई जीव छठे नरक में 22 सागरोपम आयु का नारक बना । वहाँ 
मरते समय सम्यक्त्व प्राप्त कर मनुष्य बनकर अणुव्रती बनकर 4 पल्योपम 
आयु का देव हुआ । 
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वहाँ से च्युत होकर मनुष्य होकर दीक्षा लेकर नौवें ग्रैवेयक में 31 
सागरोपम वाला देव बना । वहाँ अन्तर्मुहूर्त बाद मिथ्यादृष्टि हुआ | फिर अंत 
समय में सम्यग्दृष्टि होकर मनुष्य बनकर दीक्षा लेकर दो बार विजयादि में 
पैदा हुआ । फिर मनुष्य बनकर अन्तर्मुहूर्त के लिए मिश्र गुणस्थान पाकर पुनः 
समकित पाकर तीन बार अच्युत में पैदा हुआ | इस सब काल को जोड़ने पर- 

मनुष्य भव तथा चार पल्योपम सहित 185 सागरोपम तक उत्कृष्ट 
अबंध काल हुआ । 


ऋषभ नाराच आदि 25 का अबंधकाल 


ऋषभ नाराच आदि 5 संघयण, न्यग्रोध/परिमंडल आदि 5 संस्थान, 
अशुभ विहायोगति , अनंतानुबंधी चतुष्क , मिथ्याल्व, दुर्भग दु:स्वर, अनादेय, 
थीणद्धि त्रिक , नीच गोत्र, नपुंसक तथा स्त्रीवेद इन 25 का अबंध काल मनुष्य 
भव सहित 132 सागरोपम है । उदा. कोई मनुष्य दीक्षा लेकर दो बार 
विजयादि में पैदा हुआ । 

फिर मनुष्य भव में आकर मिश्र गुणस्थान प्राप्त कर पुन: समकित 
प्राप्त कर तीन बार अच्युत में जन्म लिया । 

इस प्रकार 66 + 66 = 132 सागरोपम से कुछ अधिक अबंध काल 
हुआ । 

उत्तर प्रकृति का अबंध काल 


न का नाम अबंधकाल 
58 प्रकृतियाँ : 5 ज्ञानावरणीय , 6 दर्शनावरणीय , 
2 वेदनीय, 4 संज्वलन कषाय, 6 हास्यादि, पुरुषवेद, 
पंचेन्द्रिय, तैजस शरोर, कार्मण शरोर, पहला संघयण ,| अन्तर्मुहूर्त 
4 वर्णादि , शुभ विहायोगति, 6 प्रत्येक, 10 त्रसादि, 
अस्थिर, अशुभ, उच्च गोत्र, 5 अंतराय 
25 प्रकृतियाँ : शीणद्धित्रिक , मिथ्यात्व , मनुष्यभव 
4 अनंतानुबंधी कषाय , स्त्रीवेद , सहित 132 
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बक > , 5 संघयण, 5 संस्थान सागरोपम 
अशुभ विहायोगति , दुर्भगत्रिक, नीच गोत्र 


4 अप्रत्याख्यानीय , 4 प्रत्याख्यानीय देशोन पूर्व 
करोड वर्ष 

6 मनुष्यत्रिक, औदारिकद्विक, पहला संघयण 3 पल्योपम 

7 देवत्रिक, वैक्रिय द्विक, आहारक द्विक 33 सागरोपम 

7 नरकत्रिक, तिर्यंचत्रिक, उद्योत मनुष्य भव सहित 
4 पल्योपम 
सहित 163, 
सागरोपम 

9 एकेन्द्रिय, आतप , विकलेन्द्रियत्रिक , मनुष्य भव सहित 

4 स्थावर आदि 4 पल्योपम 
सहित 185 
सागरोपम 


विजयाइसु गेविज्जे/तमाइ दहिसय दुतीस तेसट्ठं । 
पणसीइ सययरबंधो पल्लतिगं सुरविउव्विदुगे 11581 


=: शब्दार्थं :- 
आ खिल. में, पणसीइ=पचासी सागरोपम , 
गेविज्जे=ग्रैवेयक में ; सययबंधो=निरन्तर बंध , 
तमाइ=तम :प्रभा नरक में, पल्लतिगं=तीन पल्य, 
दहिसय=एकसौ सागरोपम , सुरविउक्विदुगे=सुरद्विक और 
दुतीस=बत्तीस , वैक्रियद्विक में 


तेसट्ठं=त्रेसठ सागरोपम, 


भावार्थ :-विजयादिक में, ग्रैवेयक में तथा तम:प्रभा और ग्रैवेयक में 
गये जीव की उत्कृष्ट अबन्धस्थिति अनुक्रम से एक सौ बत्तीस एक सौ त्रेसठ 
और एक सौ पचासी सागरोपम मनुष्यमव सहित होती है | देवद्विक और 
वैक्रियद्विक का निरन्तर बंधकाल तीन पल्य है । 
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विवेचन :-41 प्रकृतियों के अबंधकाल में 132 सागरोपम इस प्रकार 
होते हैं- 

विजयादि 5 अनुत्तर में दो बार जन्म लेने पर-66 सागरोपम, फिर 
अन्तर्मुहूर्त के लिए तीसरे गुणस्थान में आकर पुन: समकित प्राप्त कर तीन 
बार अच्युत में जन्म लेने पर-66 सागरोपम हुए | 66 + 66 < 132 सागरोपम 
हुए । 

163 सागरोपम : नौवें ग्रैवेयक में 31 सागरोपम, फिर मनुष्यगति में 
जन्म लेकर दो बार विजयादि में जाकर पुन: मनुष्यभव में दीक्षा लेकर पुनः 
दो बार विजयादि में जाने पर 31 + 33 + 33 +33.+ 33 = 163 सागरोपम 
हुए | 

185 सागरोपम : छठे नरक में 22/सागरोपम 

नौवे ग्रैवेयक में 31 सागरोपम 

विजयादि में 2 बार 66 सागरोपम 

फिर विजयादि में 2 बार 66 = 185 सागर से अधिक 

इस प्रकार 41 प्रकृतियों का अबंध काल पंचेन्द्रिय जीव करता है । 

अधुवबंधी का निरंतर बंध काल 

युगलिक का उत्कृष्ट आयुष्य तोन पल्योपम होता हैं वे युगलिक 
मरकर देवगति में ही पैदा होने से तीन पल्योपम तक देवप्रायोग्य प्रकृतियों का 
बंध करते हैं अत: देवद्विक व वैक्रिय द्विक का सतत बंध काल तीन पल्योपम 
है । वे प्रकृतियाँ.परावर्तमान होने से जघन्य से बंधकाल एक समय है । 

समयादसंखकालं तिरिदुगनीएसु आउ अंतमुहू । 

उरलि असंखपरट्टा सायठिई पुव्वकोडूणा 115911 

जलहिसयं पणसीयं परघुस्सासे पणिंदितसचउगे । 

बत्तीसं सुहविहराइ पुमसुभगतिगुच्चचउरसे 11601 

असुखगइजाइआगिइ संघयणाहारनरयजोयदुगं । 

थिरसुभजसथावरदसनपुइत्थीदुजुयलमसायं 1161 
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समयादंतमुहुर्त मणुदुगजिणवड्रउर लवंगेसु । 
तित्तोसयरा परमा अंतमुहू लहू वि आउजिणे 11621| 
—: शब्दार्थ :- 


ल समय से 
लेकर असंख्य काल तक, 
तिरिदुगनीएसु=तिर्यचद्विक और 
नीचगोत्र का, 

आउ=आयु कर्म का, 
अंतमुहू=अन्तर्मुहूर्त तक, 
उरलि=औदारिक शरीर का, 
असंखपरट्टा=असंख्यात पुद्गल 
परावर्त , 

सायठिई=सातावेदनीय का बंध , 
पुव्वकोडूणा-पूर्व कोटि वर्ष से न्यून, 
जलहिसयं=एक सौ सागरोपम, 
पणसीयं=पचासी , 

परघुस्सासे=पराघात और उच्छ्वास 
नामकर्म का, 

पणिंदि=पंचेन्द्रिय जाति का, 
तसचउगे=त्रस चतुष्क का, 
बत्तीसं=बतीस , 

सुहविहगइ=शुभ विहायोगति , 
पुम=पुरुषवेद, 

सुभगतिग=सुभगत्रिक , 
उच्च=उच्चगोत्र , 

चउरसेड़समचतुररत्रसंस्थान का, 
असुखगइ-अशुभ विहायोगति , 
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जाइ=एकेन्द्रिय आदि चतुरिन्द्रिय 
तक जाति, 

आगिइसंघयण=पेहले के सिवाय पाँच 
संस्थान और पाँच संहनन , 
आहारनरयजोयदुगं-आहारकद्विक , 
नरकद्विक, उद्योतद्विक | 
थिरसुभजस-स्थिर , शुभ, यश:- 
कीर्ति नाम; 

थावरदस=स्थावर दशक, 
नपुइत्थी=नपुंसक वेद, स्त्रीवेद , 
दुजुयल=दो युगल, 
असाय=असाता वेदनीय का, 
समयादंतमुहूर्त=एक समय से लेकर 
अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त 
मणुदुग=मनुष्यद्विक 

जिण= तीर्थकर नामकर्म 

वइर=वज्र ऋषभनाराच संहनन, 
उरलुवंगेसु=औदारिक अंगोपांग का, 
तित्तीसयरा=तैंतीस सागरोपम, 
परमो=उत्कृष्ट बंध , 
अंतमुह=अन्तर्मुहूर्त 

लहू वि=जघन्य बंधी भी, 
आउजिणे=आयुकर्म और तीर्थकर 
नाम का 


भावार्थ :-तिर्यंचद्वदिक और नीच गोत्र का एक समय से लेकर असंख्यात 
काल तक निरंतर बंध होता है । आयुकर्म का अन्तर्मुहू्त, औदारिक शरीर का 
असंख्यात पुद्गल परावर्त और साता वेदनीय का कुछ कम पूर्व कोडी तक 
निरंतर बंध होता है । 

पराघात, उच्छ्वास, पंचेन्द्रिय जाति और त्रसचतुष्क का एक सौ 
पचासी सागरोपम निरंतर बंध होता है । शुभ विहायोगति , पुरुषवेदे, सुभगत्रिक , 
उच्च गोत्र और समचतुररत्र संस्थान का उत्कृष्ट निरंतर बंध एक सौ बत्तीस 
सागरोपम होता है । 

अशुभ विहायोगति , एकेन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय तेक अशुभ जातिचतुष्क , 
पहले के सिवाय पाँच संस्थान, पाँच संहनन, आहारकद्विक, नरकद्विक, 
उद्योतद्विक, स्थिर, शुभ, यशकीर्ति नामकर्म, स्थावर दशक, नपुंसकवेद, 
स्त्रीवेद, दो युगल और असाता वेदनीय'का, एक समय से लेकर अन्तर्मुहूर्त 
पर्यन्त निरंतर बंध होता है । मनुष्यद्विक , तीर्थकर नामकर्म, वज़ऋषभनाराच 
संहनन और औदारिक अंगोपांग नामकर्म का तैंतीस सागरोपम उत्कृष्ट सतत 
बंध होता है । चार आयु और तीर्थकरूनामकर्म का जघन्य निरंतर बंध भी 
अन्तर्मुहूर्त होता है । 

विवेचन :-तिर्यंचद्विक व नीचगोत्र : इन तीन प्रकृतियों का जघन्य से 
1 समय व उत्कृष्ट से असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी तक निरंतर बंध होता 
है । 

तेउकाय व वायुकायातिर्यंच प्रायोग्य प्रकृति बाँधते हैं-उनकी कायस्थिति 
असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी है । 

आयुष्य का निरंतर बंध : आयुष्य का बंध एक भव में एक ही बार होता 
है । चारों प्रकार के आयुष्य का जघन्य बंध 1 समय व उत्कृष्ट बंध अन्तर्मुहूर्त 
है । 

औदारिक शरीर नाम : औदारिक शरीर नामकर्म का जघन्यबंध एक 
समय और उत्कृष्ट असंख्य पुद्गल परावर्त काल है । स्थावर की स्वकाय 
स्थिति असंख्य पुद्‌गल परावर्त काल है । 

शाता का निरंतर बंध शाता वेदनीय का जघन्य बंध एक समय और 
उत्कृष्ट से निरंतर बंध देशोन पूर्व करोड वर्ष है । 
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8 वर्ष में दीक्षा लेकर 9 वें वर्ष में केवली बने महात्मा देशोन पूर्व करोड 

वर्ष तक निरंतर शाता का ही बंध करते हैं । 
परघातादि का निरंतर बंध 

परघात और उच्छ्वास का जघन्य बंध 1 समय तथा निरंतर बंध 
185 सागरोपम है । 

देव, मनुष्य व नारक पर्याप्ता प्रायोग्य प्रकृति का बंध करते हैं । 
पर्याप्ता प्रायोग्य प्रकृति के साथ परघात व उच्छ्वास का भी निरंतर बंध 185 
सागरोपम तक करते हैं । 

पंचेन्द्रिय व त्रस चतुष्क : इन पाँचों का जघन्य बंध 1 समय व निरंतर 
बंध 185 सागरोपम है । 

शुभ विहायोगति आदि 7 का निरंतर बंध 

गाथा नं. 57 के अनुसार अशुभ विहायोगति आदि 7 प्रकृतियों का 
अबंध काल 132 सागरोपम होने से शुभ विहायोगति आदि 7 का 132 सागरोपम 
तक निरंतर बंध होता है । 

अशुभ विहायोगति आदि 46 का निरंतर बंध काल : 

वेदनीय की 1 - अशाता वेदनीय 

मोहनीय की 6 (हास्य, रति, शोक, अरति, स्त्रोवेद-नपुंसक वेद) 

नाम कर्म की 34 (नरक द्विक, जाति चतुष्क, आहारक द्विक, पाँच 
संघयणा, पाँच संस्थान, अशुभ विहायोगति, उद्योत, आतप, त्रसादि 3 तथा 
स्थावर दशक) 

ये 41 अधुवबंधी होने से जघन्य से इनका बंध 1 समय तथा उत्कृष्ट 
से अन्तर्मुहूर्त तक होता है अन्तर्मुहूर्त बाद उनकी विरोधी प्रकृति का बंध चालू 
हो जाने से उनका बंध रुक जाता है । 

मनुष्य द्विकादि का निरंतर बंध : 

तीर्थकर नामकर्म निकाचित कर जो अनुत्तर देव बनता है, वह 

साधिक 33 सागरोपम तक तीर्थंकर नामकर्म का बंध करता है, वह देव 33 
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सागरोपम तक मनुष्य प्रायोग्य प्रकृति बाँधता है, अत: मनुष्यद्विक, औदारिक 
अंगोपांग, वज्रक्रषभ नाराच संघयण का निरंतर बंध साधिक 33 सागरोपम 
है | अधुवबंधो 73 में से चार आयुष्य व तीर्थंकर नामकर्म का जघन्य बंध 
अन्तर्मुहूर्त कहा है, शेष का जघन्य से 1 समय है । 


अध्रुवबंधी 73 प्रकृति का सतत बंधकाल 


प्रकृति का नाम सतत बंधकाल 

शाता देशोन पूर्व करोड़ वर्ष 

अशाता अन्तर्मुहूर्त 

हास्यादि 4, स्त्रोवेद, नपुंसक वेद अन्तर्मुहूर्त 

पुरुष वेद साधिक 132 सागरोपम 

4 आयुष्य . . .नरक त्रिक अन्तर्मुहूर्त 

तिर्यचद्विक नोच गोत्र असंख्य काल चक्र 

मनुष्य द्विक औदारिक अंगोपांग, 33 सागरोपम 

पहला संघयण तीर्थकर नाम 

देवद्विक, वैक्रिय द्विक 3 पल्योपम 

आहारक द्विक अन्तर्मुहूर्त 

औदारिक शरोर असंख्य पुद्गल 
परावर्तं काल 


पहला संस्थान, शुभ विहायोगति साधिक 132 सागरोपम 
सुभगत्रिक 

उच्चगोत्र, 4 जाति, 5 संघयण, 5 संस्थान, 
अशुभ विहायोगति& उद्योत, आतप, स्थिर, 


शुभ, नयश, स्थावर दशक 


अन्तर्मुहूर्त 


साधिक 185 सागरोपम 


पंचेन्द्रिय , पराघात , उच्छवास 4 त्रसादि 


पाँचवाँ-कर्मग्रंथ 


विल 2० याळ 
'किकाओ 
६----->>> त्र्मपाप् 
तिव्वो असुहसुहाणं संकेसविसोहिओ विवज्जयउ । 
मंदरसो गिरिमहिरयजलरेहासरिसकसाएहिं.॥1631। 
चउठाणाई असुहा सुहन्नहा विग्घदेसघाइआवरणा । 
पुमसंजलणिगदुतिचउठाणरसा सेसा दुगमाई 11641। 


-“: शब्दार्थ :- 
र असुहा=अशुभ प्रकृतियों में, 
असुहसुहाणं=अशुभ और शुभ सुहन्नहा-शुभ प्रकृतियों में 
प्रकृतियों का, विपरीतता से, 
संकेसविसोहिओ=संक्लेश और विग्घदेसघाइआवरणा=अन्तराय और 
विशुद्धि द्वारा, देशघाती आवरण प्रकृतियाँ 
विवज्जयउ=विपरीतता से, पुमसंजलण=पुरुषवेद और 
मंदरसो=मंदरस, संज्वलन कषाय, 
गिरिमहिरयजलरेहा=पर्वत, पृथ्वी, | इगदुतिचउठाणरसा=एक, दो, 
रेतो और जल की रेखा के; तीन, चार स्थानिक रसयुक्त , 
सरिस=समान , सेसा=बाकी की प्रकृतियाँ, 
कसाएहि=कषाय द्वारा, दुगमाई=दो आदि स्थानिक 
चउठाणाई=चतु: स्थानादि, रसयुक्त । 


भावार्थ :--अशुभ और शुभ प्रकुतियों का तीव्र रस अनुक्रम से संक्लेश 
और विशुद्धि के द्वारा बँधता है । पर्वत, पृथ्वी, रेती और पानी में की गई रेखा 
के समान कषाय द्वारा अशुभ प्रकृतियों में चतु:स्थानिक आदि रस होता है । 
और शुम प्रकृतियों में विपरीतता द्वारा चतु:स्थानिक आदि रस होता है । पाँच 
अन्तराय/'देशघाती आवरण करनेवाली प्रकृतियाँ, पुरुषवेद और संज्वलन 
कषाय /चबुष्क , ये प्रकृतियाँ एक स्थानिक, द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और 
चारस्थानिंक रसयुक्त और बाकी की प्रकृतियाँ द्विस्थानिक आदि तीन प्रकार 


के रसयुक्त बँँधती हैं । 


पाँचवाँ-कर्मग्रंथ 


विवेचन :-चौदह राजलोक में सर्वत्र कर्मवर्गणाएँ ठूंस ठूंस कर भरी 
हुई हैं, उन कर्म वर्गणाओं में फल देने की कुछ भी ताकत नहीं हैं, परंतु जब 
कषाय उदय सहित लेश्याजन्य परिणाम (अध्यवसाय) से आत्मा उन कर्म 
परमाणुओं को अपनी ओर खींचती है, तब उन कर्मों में आत्मा के शुभ-अशुभ 
अध्यवसायों से शुभ-अशुभ फल देने की ताकत पैदा होती है । कर्म में शुभाशुभ 
फल देने की शक्ति को 'रस' कहते है । 

रसाणु : 

केवली भगवंत भी अपने ज्ञान द्वारा जिनके दो विभाग न कर सकें रस 
के उस सूक्ष्म अंश को रसाणु-रसाविभाग कहते हैं 1 

रसवर्गणा : समान रसाणुवाले पुद्गलों के समूह को वर्गणा कहते हैं । 

रस स्पर्द्धक : एक-एक रसाणु की वृद्धि से वर्गणाऐँ स्पर्धा करती हों , 
उसे रस स्पर्द्धक कहते हैं । 

रस स्थानक : किसी एक जीव द्वारा एक समय में ग्रहण किए कर्म- 
पुद्गलों में जितने रसाणु होते हैं उन रसाणुओं के समूह को एक रस स्थानक 
कहते हैं । 

तीव्र और मंद रस 

शुभ और अशुभ कर्मप्रकुलियों के तीव्र-मंदरस की चार-चार अवस्थाएँ 
हैँ । 

1. तीव्र, 2. तीव्रतर, 3. तीव्रतम, 4. अत्यंत तीव्र । 

1. मंद, 2. मंदतर»3. मंदतम और 4. अत्यंत मंद । 

डन चारों को क्रमश: एक स्थानिक, द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और 
चतु स्थानिक भी कहा जाता है । 

तीव्र / मंद एक स्थानिक 

तीव्रतर / मंदतर = द्वि स्थानिक 

तीव्रतम / मंदतम -त्रि स्थानिक 

अत्यंत तीव्र / अत्यंत मंद = चतुः स्थानिक 


पाँचवाँ-कर्मग्रंथ 


निंबुच्छरसो सहजो दुतिचउभाग कड्ढिड्क्कभागंतो । 
ड्गठाणाई असुहो असुहाणं सुहो सुहाणं तु 116511 
—: शब्दार्थ :- 
ख और ईख का रस, | असुहो=अशुभ रस, 
सहजो=स्वाभाविक, असुहाणं=अशुभ प्रकृतियों का, 
दुतिचउभागकड्ि=दो , तीन और | सुहो=शुभ रस, 
चार भाग में उबाले जाने पर, सुहाणं=्शुभ प्रकृतियों का 
इक्कभागंतो=एक भाग शेष रहे वह, | तु=और 
डगठाणाई=एक स्थानिक आदि, 


भावार्थ :-नीम और ईख का स्वाभाविक रसःतथा उसको दो, तीन, 
चार भाग में उबाले जाने पर एक भाग शेष रहे, उसे अशुभ प्रकृतियों का 
एकस्थानिक आदि अशुभ रस और शुभं प्रकृतियों का शुभ रस जानना 
चाहिए । 

विवेचन :-अशुभ प्रकृतियों का रस नीम जैसा है । नीम में जैसे 
कड़वापन होता है, उसी प्रकार अशुभ प्रकुतियों का फल दुःखदायी है । 

गन्ने में मीठापन है, उसी प्रकार शुभ प्रकृतियों का फल सुखदायी है । 

1 लीटर नीम का रस निकाला हो, फिर उसे उबालकर आधा कर 
दिया जाय तो उसका कड़वापन बढ़ जाएगा, उसे द्विस्थानिक रस कहते हैं । 

फिर उस रस को पुनः: उबालकर आधा कर दिया जाय तो उसकी 
कड़वाहट और बढ़ जाएगी उसे त्रिस्थानिक रस कहते हैं । 

उस रस को पुन: उबालकर उसका आधा कर दिया जाय तो उसकी 
कड़वाहट और बढ़ जाएगी | उसे चतु:स्थानिक रस कहते हैं । 

इसी प्रकार गन्ने के 2 लीटर रस को उबालकर 1 लीटर कर दिया जाय 
तो उसकी मिठास दुगुनी हो जाएगी, उसे द्विस्थानिक रस कहते हैं | उस 1 
लीटर रस को पुन: उबालकर ५४ लीटर कर दिया जाय तो उसकी मिठास 
और बढ़ जाएगी उसे त्रिस्थानिक रस कहते हैं उस आधे लीटर रस को पुनः 
उबालकर ४ लीटर कर दिया जाय तो इसकी मिठास और बढ़ जाएगी उसे 
चतुःस्थानिक रस कहते हैं । 


पाँचवाँ-कर्मग्रंथ 


सर्वघाती प्रकृति का सर्वघाती रस : 
सर्वघाती प्रकृति में चतु: स्थानिक, त्रि स्थानिक व द्विस्थानिक रस का 
बंध होता है । तथा स्वभाव से एक स्थानिक रस का बंध नहीं होता है । 
सर्वघाती प्रकृति में चतुःस्थानिक, त्रिस्थानिक व द्विस्थानिक स्पर्धक 
सर्वधाती ही होते है । सर्वघाती प्रकृति का रस सर्वघाती है | 
देशघाती प्रकृति का रस सर्वघाती व देशघाती : 
देशघाती प्रकृति में चतुःस्थानिक, त्रिस्थानिक, द्विस्थानिक व एक 
स्थानिक रस का बंध होता है । 
देशघाती प्रकृति के चतुःस्थानिक, त्रिस्थानिक स्पर्धक सर्वघाती हैं । 
मंदद्विस्थानिक व एकस्थानिक स्पर्द्धक देशघाती होते हैं । 
तिव्वमिगथावरायव सुरमिच्छा विगलसुहुमनिरयतिगं । 
तिरिमणुयाउ तिरिनरा तिरिदुग छेवट्ट सुरनिरया 116611 
—: शब्दार्थ :- 
डे निया अनुभाग बंध, तिरिमणुयाउ=तिर्यंचायु और 
इगथावरायव=एकेस्ट्रिय जाति, | मनुष्यायु का, 
स्थावर और आतप नामकर्म का, | तिरिनरा=तिर्यंच और मनुष्य 


सुरमिच्छा=मिथ्यादृष्टि देव, तिरिदुगछेवड्ट=तिर्यंचद्विक और 
विगलसूहुमनिरयतिगं=विकलत्रिक, | सेवार्त संहनन का, 
सूक्ष्मत्रिक और नरकत्रिक का, सुरनिरिया=देव और नारक । 


भावार्थ :-ए केन्द्रिय जाति, स्थावर और आतप नामकर्म का उत्कृष्ट 
अनुभाग बंध मिथ्यादृष्टि देव करते हैं | विकलेन्द्रियत्रिक , सूक्ष्मत्रिक , नरकत्रिक , 
तिर्यंचायु और मनुष्यायु का उत्कृष्ट अनुभाग बंध मिथ्यादृष्टि तिर्यंच और 
मनुष्य करते हैं और तिर्यंचद्विक और सेवार्त संहनन का उत्कृष्ट अनुभाग बंध 
मिथ्यादृष्टि देव और नारक करते हैं । 

विवेचन :-अनुभाग बंध दो प्रकार का होता है. ..उत्कृष्ट और जघन्य ! 

सर्वप्रथम उत्कृष्ट अनुभाग बंध बताते हैं- 

एकेन्द्रिय जाति, स्थावर नाम और आतप इन तीन प्रकृतियों का 


पाँचवाँ-कर्मग्रंथ 


उत्कृष्ट अनुभाग बंध ईशान देवलोक के मिथ्यादृष्टि देवता करते हैं । 

विकलत्रिक (बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चउरिन्द्रिय) सूक्ष्मत्रिक (सूक्ष्म, 
साधारण व अपर्याप्त, नरकत्रिक, नरकगति , नरकायु व नरकानुपूर्वी) तिर्यंचायु व 
मनुष्य आयु का उत्कृष्ट अनुभाग बंध मिथ्यादृष्टि तिर्यंच व मनुष्य ही करते हैं | 

तिर्यंचायु व मनुष्यायु को छोड़ शेष नौ प्रकृतियों का बंध देवता व 
नारक नहीं करते हैं । तिर्यंच व मनुष्य आयु का उत्कृष्ट अनुभाग बंध युगलिक 
भूमि में जन्म लेनेवाले ही करते हैं | देव व नारक इन दो प्रकृतियों का उत्कृष्ट 
अनुभाग बंध नहीं करते हैं, अतः उनका उत्कृष्ट अनुभाग बंध मिथ्यादृष्टि 
मनुष्य व तिर्यंच ही करते हैं । 

तिर्यंच द्विक व सेवार्त संघयण इन तीनों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध 
मिथ्यादृष्टि देव व नारक करते हैं । 

देवगति में सेवार्त संघयण का उत्कृष्ट अनुभाग बंध ईशान से ऊपर 
के सानत्‌कुमार आदि देव ही करते हैं क्योंकि ईशान तक के देवता अति 
संक्लिष्ट परिणाम होने पर एकेन्कद्रिय प्रायोग्य प्रकतियों का ही बंध करते हैं । 

विउव्विसुराहारदुगं सुखगड वन्नचउतेयजिणसायं । 

समचउपरघातसदस पणिंदिसासुच्च खवगाउ 11671| 

तमतमगा उज्जोयं सम्मसुरा मणुयउरलदुगवड्रं । 

अपमत्तो अमराउं चउगइमिच्छा उ सेसाणं 11681 


¬: शब्दार्थं :- 
विउक्विसुराहारदुगं-वैक्रियद्विक, | तसदस=त्रसदशक, 
देवद्विक , पणिंदिसासुच्च=पं चेन्द्रिय जाति 
सुखगइ=शुभ विहायोगति , उच्छ्वास नामकर्म और उच्च गोत्र का, 
वन्नचउतेय=वर्णचतुष्क और खवगाउ=क्षपक श्रेणि वाले को, 
तैजसचतुष्क, तमतमगा=तमःतमप्रभा के नारक, 
जिण=तीर्थकर नामकर्म , उज्जोयं=उद्योत नामकर्म का, 
सायंडसाता वेदनीय का, सम्मसुरा= सम्यग्दृष्टि देव, 
समचऊ=समचतुररत्रसंस्थान, मणुयउरलदुग=मनुष्यद्विक 
परघा=परघात , औदारिकद्विक 


पाँचवाँ-कर्मग्रंथ 


>> संहनन का, | चउगइमिच्छा=चारों गति के 
अपमत्तो=अप्रमत्तं संयत , मिथ्यादृष्टि जीव, 
अमराउं=देवायु का, उ=और 

सेसाणं=शेष प्रकृतियों का | 


भावार्थ :-वैक्रियद्विक, देवद्विक, आहारकद्विक,*शुभ विहायोगति, 
वर्णचतुष्क, तैजसचतुष्क, तीर्थंकर नामकर्म, साता ,वेदनोय , समचतुरस्र 
संस्थान, परघात, त्रसदशक, पंचेन्द्रिय जाति, उच्छवास और उच्च गोत्र 
का उत्कृष्ट अनुभाग बंध क्षपक श्रेणि चढ़ने वाले करते हैं । 

तमःतमप्रभा के नारक जीव उद्योत नामकर्म का उत्कृष्ट अनुभाग 
बाँधते हैं तथा सम्यग्दृष्टि देव मनुष्यद्विक, औदारिकद्विक और वज्रऋषभनाराच 
संहनन का उत्कृष्ट अनुभाग बाँधते हैं । शेष प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध 
चारों गति के मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं | 

विवेचन :-वैक्रियद्विक से लेकर उच्छवास-उच्च गोत्र तक बत्तीस 
प्रकुतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध क्षपक श्रेणी में रहे मनुष्य ही कर सकते हैं । 

सातावेदनीय, उच्चगोत्र और य॒शनाम कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंध 
दसवें सूक्ष्म संपराय गुणस्थान के अंत में होता है । 

इन तोन को छोड़ शेष 29 प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध आठवें 
अपूर्वकरण गुणस्थान के छठे भाग में देवगति प्रायोग्य प्रकृतियों के बंधविच्छेद 
के समय होता है । 

17 + 32 -49 प्रकृतियों के वर्णन के बाद शेष प्रकृतियों के उत्कृष्ट 
अनुभाग बंध का वर्णन करते हैं । 

उद्योत नाम कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का बंध सम्यक्त्व प्राप्ति के पहले 
के समय में करता है. | सातवीं नरक का नारक अवश्य ही तिर्यंचगति में जन्म 
लेता है, अतः तिर्यंच प्रायोग्य ही कर्म बाँधता है । 

मनुष्य द्विक, औदारिक द्विक और वज्रऋषभनाराच संघयण-इन पाँचौं 
के उत्कृष्ट अनुभाग का बंध सम्यग्दृष्टि देवता करते हैं । 

देव-आयु के उत्कृष्ट अनुभाग का बंध अप्रमत्त मुनि के होता है । 

42 पुण्य प्रकृति व 14 पाप प्रकृतियों को छोड़ शेष 68 प्रकृतियों के उत्कृष्ट 
अनुभाग बंध के स्वामी चारों गतियों के संक्लिष्ट परिणामी मिथ्यादृष्टि जोव हैं । 
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£-------०८ त्यपप्््सटॉ 
थीणतिगं अणमिच्छं मंदरसं संजमुम्मुहो मिच्छो । 
बियतियकसाय अविरय देस पमत्तो अरइसोए 116911 


-“: शब्दार्थ :- 
उ बियतियकसायङ्टूसरो और तीसरी 
अणमिच्छ=अनंतानुबंधो कषाय कषाय का, 
और मिथ्यात्व मोहनीय का अविरय=अविरल सम्यग्दृष्टि , 
मंदरसं=जघन्य अनुभाग बंध , देस=देशविरति , 
संजमुम्मुहो=सम्यक्त्व चारित्र के | पमत्तो=प्रमत्तविरत , 
अभिमुख, अरड्सोए=अरति और शोक 
मिच्छो=मिथ्यादृष्टि , मोहनीय-का । 


भावार्थ :-स्त्यानर्द्धित्रिक , अनंतानुबंधो कषाय और मिथ्यात्व मोहनीय 
का सम्यक्त्व सहित चारित्र प्राप्त करने” के अभिमुख मिथ्यादृष्टि जघन्य 
अनुभाग बंध करते हैं | देशविरंलि चारित्र के सम्मुख हुआ अविरत सम्यग्दृष्टि 
दूसरी कषाय का और सर्वविरलि. चारित्र के सम्मुख होनेवाला देशाविरति 
तीसरी कषाय का और प्रमत्तसंयंत अरति व शोक मोहनीय का जघन्य अनुभाग 
बंध करता है । 

विवेचन :-सर्वप्रथम अशुभ प्रकृतियों के जघन्य रसबंध का वर्णन 
करते हैं । 

सामान्य से अशुभ प्रकृति का अपने बंधाविच्छेद के स्थान में जघन्य 
स्थितिबंध होता है, परंतु थीणद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधो चतुष्क 
का दूसरे गुणस्थान में बंधाविच्छेद समय में जघन्य स्थितिबंध नहीं होता है । 
परंतु सम्यक्त्व के अभिमुख बना हुआ जीव पहले गुणस्थानक के अंतिम समय 
में इन आळमप्रकृतियों के जघन्य अनुभाग का बंध करता है | 

अप्रल्याख्यानीय चतुष्क के जघन्य अनुभाग का बंध पाँचवें देशविरति 
गुणस्थान के अभिमुख बना हुआ चौथे गुणस्थानक के अंतिम समय में करता 


है । 
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प्रत्याख्यानावरण चतुष्क के जघन्य अनुभाग का बंध छठे गुणस्थानक 
के अभिमुख बना हुआ पाँचवें गुणस्थानक के अंतिम समय में करता है । 

अरति व शोक इन दो प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग का बंध सातवें 
गुणस्थान के अभिमुख बना हुआ छठे गुणस्थानक के अंतिम समय में करता 


है । 


अपमाइ हारगदुगं दुनिद्दअसुवन्नहासरइकुच्छा । 
भयमुवघायमपुव्वो अनियट्टी पुरिससंजलणे ॥701। 


-: शब्दार्थं :- 
व मुनि, उवघायं=उपधात नामकर्म का, 
हारगदुगं=आहारकद्विक , अपुव्वो=अपूर्वकरणा गुणस्थान वाला, 
दुनिद्द-दो निद्रा, अनियद्दी-अनिवृत्तिबादर 
असुवन्न-अप्रशस्त वर्णचतुष्क , गुणस्थान वाला, 
हासरङ्कुच्छा=हास्य, रति और | पुरिस=पुरुष वेद, 
जुगुप्सा, संजलणे=संज्वलन कषाय का | 


भय=भय, 


भावार्थ :-आहार्‌कद्विक का जघन्य अनुभाग बंध अप्रमत्त मुनि करते 
हैं | दो निद्रा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, हास्य, रति, जुगुप्सा, भय और उपघात 
नामकर्म का अपूर्वकरण गुणस्थान वाले जघन्य अनुभाग बंध करते हैं और 
अनिवृत्तिबादर गुणस्थानवर्ती पुरुष वेद संज्वलन कषाय का जघन्य अनुभागबंध 
करते हैं । 

विवेचन :-अहारकद्विक प्रशस्त प्रकृतियाँ हैं, अत: इनके जघन्य 
अनुभाग का बंध सातवें गुणस्थान में रहे अप्रमत्त मुनि छठे गुणस्थान में जाते 
समय करते हैं, उस समय संक्लिष्ट परिणाम होते हैं । 

निद्राह्विक (निद्रा-प्रचला) अशुभ वर्णचतुष्क (अशुभ वर्ण, गंध, रस 
और स्पर्श) हास्य, रति, जुगुप्सा, भय और उपघात इन ग्यारह प्रकृतियों के 
जघन्य अनुभाग का बंध अपूर्वकरण गुणस्थानवाले तथा पुरुषवेद व संज्वलन 
कषाय का जघन्य अनुभाग बंध अनिवृत्ति बादरसंपराय गुणस्थानवाले करते 
हैं | ये दोनों गुणस्थान क्षपक श्रेणी के लेने चाहिए । 
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निद्रा आदि अशुभ प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग बंध विशुद्ध परिणाम 
से होता है । अपूर्वकरण व अनिवृत्तिकरण गुणस्थान वाले जीव विशेष शुद्ध 
होते हैं ! इन प्रकुलियों का जघन्य अनुभाग बंध अपनी-अपनी व्युच्छित्ति के 
समय होता है । 

विग्घावरणे सुहमो मणुतिरिया सुहुमविगलतिगआऊ | 

वेगुविछक्कममरा निरया उज्जोयउरलद्बुगं 1171॥। 


—: शब्दार्थं :- 
प अंतराय और नौ | आऊ-चार आयु का, 
आवरण (ज्ञान-दर्शन के) का, वेगुव्विछक्कं-वैक्रियषट्क का, 
सुहमो=सूक्ष्मसंपराय वाला, अमराङ्देव, 
मणुतिरिया=मनुष्य और तिर्यंच, | निरयजनारके , 
सुहुमविगलतिग=सूक्ष्मत्रिक , उज्जोय=उद्योत नामकर्म का, 
विकलनत्रिक , उरलदुगं=औदारिकद्विक का 


भावार्थ :-पाँच अंतराय तथा पाँच ज्ञानावरण और चार दर्शनावरण 


का जघन्य अनुभाग बंध सूक्ष्मसंपराय गुणस्थान वाला करता है । मनुष्य और 
तिर्यंच सूक्ष्मत्रिक , विकलत्रिक „चार आयु और वैक्रियषट्क का जघन्य अनुभाग 
बंध तथा उद्योत नामकर्म एवं औदारिकद्विक का जघन्य अनुभाग बंध देव तथा 
नारक करते हैं । 

विवेचन :-दानांतराय आदि पाँच अंतराय, मतिज्ञानावरण आदि 
पाँच आवरण और चक्षुदर्शनावरण आदि चार दर्शनावरण इन 14 प्रकुतियों 
का जघन्य अनुभाग बंध दसवें सूक्ष्म संपराय नाम के गुणस्थान में चरम समय 
में करता है । 

सूक्ष्मत्रिक (सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त) 

विकलंत्रिके (द्वीन्द्रिय , त्रीन्द्रिय , चतुरिन्द्रिय) 

चार आयुष्य तथा वैक्रिय षट्क (वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अंगोपांग, 
देवगतिं, देवानुपूर्वी, नरक गति, नरकानुपूर्वी) इन सोलह प्रकृतियों के जघन्य 
अनुभाग बंध के स्वामी मनुष्य व तिर्यंच हैं । 

इन सोलह में से मनुष्य व तिर्यंचायु को छोड़ शेष 14 प्रकृतियाँ देव- 
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नारक बाँधते ही नहीं हैं | तथा देव व नारक जघन्य स्थितिवाले मनुष्य-तिर्यंच 
नहीं होते हैं, अत: जघन्य अनुभाग भी देव-नारक को नहीं है । 

उद्योत व औदारिक द्विक का जघन्य अनुभाग बंध मनुष्य व तिर्यंच 
करते हैं । 

औदारिक अंगोपांग का जघन्य अनुभाग बंध ईशान से ऊपर के देवता 
करते हैं, क्योंकि ईशान तक के देव उत्कृष्ट संक्लेश होने पर एकेन्द्रिय योग्य 
प्रकृतियों का बंध करते हैं-एकेन्द्रिय के अंगोपांग नहीं होते हैं, अत: उन्हें 
औदारिक अंगोपांग का जघन्य अनुभाग बंध नहीं होता हे । 

तिरिदुगनिअं तमतमा जिणमविरय निरयविणिगथावरयं । 

आसुहुमायव सम्मो व सायथिरसुभजसा सिअरा ।1721। 


¬: शब्दार्थ €= 
आ आसुहुमा=सौधर्म ईशान स्वर्ग तक 
निअं=नीच गोत्र का, के देव, 
तमतमा=तम :तमप्रभा के नारक, / | आयव=आतप नामकर्म का, 
जिणंनतीर्थकर नामकर्म का, सम्मो व=सम्यग्दृष्टि अथवा 


अविरय=अविरत सम्यग्दृष्टि मनुष्य, | मिथ्यादृष्टि , 
निरयविण=नरक के सिवाय तीन गति | सायथिरसुभजसा=सातावेदनीय , 


वाले जीव, स्थिर नाम, शुभ नाम और यशः 

डगथावरयं=एकेन्द्रिय “जाति और | कीर्ति नामकर्म का, 

स्थावर नामकर्म का; सिअरा-इनकी प्रतिपक्षी प्रकृतियों 
सहित । 


भावार्थ :-तिर्यंचद्विक और नीचगोत्र का जघन्य अनुभाग बंध तम: 
तमप्रभा नामक/सातवैँ नरक के नारक करते हैं | तीर्थकर नामकर्म का जघन्य 
अनुभागबन्ध अविरत सम्यग्दृष्टि जोव करता है । नरकगति के सिवाय शेष 
तोन गतिवाले जीव एकेन्द्रिय जाति और स्थावर नामकर्म का जघन्य अनुभागबन्ध 
करते हैं । सौधर्म और ईशान स्वर्गतक के देव आतप नामकर्म का जघन्य 
अनुभागबंध्च करते हैं | सातावेदनीय, स्थिर, शुभ, यश:कीर्ति और इन चारों 
की प्रतिपक्षी प्रकृतियों का जघन्य अनुभागबंध सम्यग्दृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि 


जोव करते हैं । 
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विवेचन :-सातवीं नरक में रहा हुआ नारक सम्यक्त्व प्राप्त करते 
समय अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में तिर्यंचद्विक और नीच गोत्र का जघन्य 
अनुभाग बंध करता है । ये तीनों अशुभ प्रकृतियाँ हैं, अतः इनका जघन्य 
अनुभाग बंध सम्यक्त्व के अभिमुख रहा शुद्ध जीव ही करता है । 

एक से छह नरक के जीव सम्यक्त्वप्राप्ति के पूर्व अनिवृत्तिकरण के 
अंतिम समय में मनुष्य प्रायोग्य प्रकृति व उच्चगोत्र ही बाँधते हैं. | 

तिर्यंच व मनुष्य उस समय देव प्रायोग्य प्रकृति वे उच्चगोत्र का ही बंध 
करते हैं । 

तीर्थकरनाम का जघन्य रसबंध : 

पहले नरक आयुष्य को बाँध लिया हो, ऐसा अविरत सम्यग्दृष्टि 
मनुष्य तीर्थकर नामकर्म को निकाचित कर नरक में जाते समय अपने आयुष्य 
के अंतिम अन्तर्मुहूर्त में मिथ्यात्व के अभिमुख बना हुआ तीर्थंकर नाम कर्म का 
जघन्य अनुभाग बंध करता है । 

यद्यपि तीर्थंकर नाम कर्म का बंध चौथे से आठवें गुणस्थान में होता 
है, लेकिन शुभ प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग बंध संक्लेश से होता है, वह 
संक्लेश अविरत सम्यग्दृष्टि को होता है । 

क्षायिक सम्यग्दृष्टि मरकर नरक में जा सकते हैं, किंतु उनके परिणाम 
विशुद्ध होने से तीर्थकर प्रकृति केःजघन्य अनुभाग का बंध वे नहीं करते हैं । 

एकेन्द्रिय जाति व स्थावर नाम : 

एकेन्द्रिय जाति ब स्थावर नाम कर्म का जघन्य अनुभाग बंध नरक 
गति को छोड़ शेष/तीन गतियों के जीव करते हैं । 

आतप प्रकृति का जघन्य अनुभाग बंध भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष 
और ईशान देवलोक के वैमानिक देव करते हैं | सानतूकुमार आदि ऊपर के 
देव जन्म से ही इस प्रकृति का बंध नहीं करते हैं । 

साला-असाता वेदनीय के जघन्य अनुभाग बंध के स्वामी परावर्तमान 
मध्यम परिणामवाले सम्यग्दृष्टि व मिथ्यादृष्टि जोव हैं । 

स्थिर-अस्थिर , शुभ-अशुभ, यश-अपयश इन प्रकृतियों के जघन्य 
अनुभाग बंध सम्यग्दृष्टि व मिथ्यादृष्टि जोव करते हैं । 
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तसवन्नतेयचउमणुखगड्दुग पणिंदिसासपरघुच्चं । 
संघयणागिइनपुत्थीसुभगियरति मिच्छा चउगझ्या 11731| 


—: शब्दार्थं :- 
स छल. संघयणागिइ=छह संहनन और छह 
वर्णचतुष्क, तैजस चतुष्क, संस्थान, 
मणुखगडङ्दुग=मनुष्यद्विक , नपुत्थी=नपुंसकवेद, स्त्रीवेद , 
विहायोगतिद्विक , सुभगियरति=सुभगत्रिक और इतर 
पणिंदि=पंचेन्द्रिय जाति, दुर्भगत्रिक का, 
सास=उच्छूवास नामकर्म मिच्छ-मिथ्यादृष्टि , 


परघुच्चं=परघात नाम और उच्च | चउगझ्याडचारों गति वाले 
गोत्र का, 


भावार्थ :-त्रसचतुष्क, वर्णचतुष्क, तैजसचतुष्क, मनुष्यद्विक, 
विहायोगतिद्विक , पंचेन्द्रिय जाति, उच्छ्वास , परघात , उच्चगोत्र, छह संहनन , 
छह संस्थान, नपुंसक वेद, स्त्रोवेद, सुभगत्रिक, दुर्भगत्रिक का चारों गति 
वाले मिथ्यादृष्टि जीव जघन्य अनुभाग बंध करते हैं । 

विवेचन :-उपर्युक्त गाथा में निर्दिष्ट 40 प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग 
बंध के स्वामी मिथ्यादृष्टि जीव हैं + त्रस चतुष्क, वर्ण चतुष्क, तैजस चतुष्क , 
पंचेन्द्रिय जाति, उच्छवास औरु_परघात ये पंद्रह शुभ प्रकृतियाँ है, अतः 
इनका जघन्य अनुभाग बंध उत्कृष्ट संक्लेश से होता है । 

मिथ्यादृष्टि मनुष्य व तिर्यंच उत्कृष्ट संक्लिष्ट परिणामों से जब 
नरकगति प्रायोग्य प्रकृतियौं का बंध करते हैं, तब इन पंद्रह प्रकृतियों का 
जघन्य अनुभाग बंध होता है । 

नारक तथा ईशान के ऊपर के देवता जब पंचेन्द्रिय तिर्यच प्रायोग्य 
प्रकृतियों का बंध करते हैं, तब पंचेन्द्रिय जाति व त्रस को छोड़ तेरह प्रकृतियों 
का एकेस्ट्रिय/प्रायोग्य जघन्य अनुभाग बंध करते हैं । 

स्त्री-व नपुंसक वेद अप्रशस्त है, उनका जघन्य अनुभाग बंध विशुद्ध 
परिणामवाल्लेरमिथ्यादृष्टि करते हैं । मनुष्यद्विक, छह संघयण , छह संस्थान, 
अशुभविहायोगति, सुभगत्रिक, दुर्भगत्रिक व उच्च गोत्र का जघन्य अनुभाग 
बंध मध्यम परिणामवाले मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं । 


ee 
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अशुभ प्रकृति के जघन्य बंध के स्वामी 


अशुभ प्रकृति का नाम 


ज्ञानावरणीय 05, दर्शनावरणीय 
04, अंतराय 05, 


जघन्य रसबंध के स्वामी 
अतिविशुद्ध परिणामी 10 वें गुण- 
स्थानक के अंतिम समय में रहे क्षपक 
आत्मा 


पुरुषवेद , संज्वलन-4 


नौवें गुणस्थानक में उस-उस प्रकृति के 
बंधविच्छेद के स्थान में रहे क्षपक आत्मा 


निद्राद्विक, अशुभवर्णादि-4, 
उपघात, हास्य-रति, भय-जुगुप्सा 


आठवें गुणस्थान में उस-उस प्रकृति के 
बंधविच्छेद में रहे क्षपक आत्मा 


अरति-शोक 


अप्रमत्त के संन्मुख रहे प्रमत्तसंयमी 


प्रत्याख्यानावरण-4 


अप्रमत्त के सन्मुख रहे देशविरतिधर 


अप्रत्याख्यानावरण-4 , 


अप्रमत्त के सन्मुख रहे अविरत समकिती 


अनंता-4, मिथ्यात्व, थीणद्धित्रिक 


अप्रमत्त के सन्मुख रहे मिथ्यादृष्टि 


स्त्रोवेद, नपुंसकवेद 


विशुद्ध परिणामी मिथ्यादृष्टि 


नरकायु विशुद्ध परिणामी तिर्यंच मनुष्य 

तिर्यचद्विक-नीचगोत्र अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में रहा 
सातवीं नरक का मिथ्यादृष्टि नारक 

एकेन्द्रिय-स्थावर मध्यम परिणामी तीन गति के 
मिथ्यादृष्टि जीव 

अशाता-अस्थिर मध्यम परिणामी एक से छह 

अशुभ-अयश गुणास्थानवाले जीव 


5 संघयण ,/5, संस्थान 
अशुभविहायोगति, दुर्भगत्रिक 


मध्यम परिणामी चारों गति के 
मिथ्यादृष्टि जीव 


सूक्ष्मत्रिक) विकलेन्द्रियत्रिक 
नरकद्विक 
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मध्यम परिणामी तिर्यंच-मनुष्य 


शुभप्रकृति के जघन्य रसबंध स्वामी 


शुभ प्रकृति का नाम जघन्य रसबंध के स्वामी 

देवद्विक मध्यम परिणामी मिथ्यादृष्टि तिर्यच 
मनुष्य 

वैक्रियद्विक अति संक्लिष्ट परिणामी तिर्यंच-मनुष्य 

आहारकद्विक प्रमत्त के सन्मुख बने अप्रमत्त मुनि 

औदारिकद्विक, उद्योत अति संक्लिष्ट परिणामी देवता और नारक 

जिन नाम मिथ्यात्व के सन्मुख बने नरक आयुष्य 
को बाँधे हए अविरत सम्यग्दृष्टि 

आतप अति संक्लिष्ट परिणामी दुसरे 


(ईशान) देवलोक तक के देव 


त्रसादि-4 , शुभवर्णाद्वि-4 , 


तैजसादि-4, परघात अगुरु लघु. 


निर्माण उच्छ्वास, पंचे०, जाति 


अति संक्लिष्ट परिणामी चारों गतियों 
के मिथ्यात्वी जीव 


3 आयुष्य 


तद्योग्य संक्लिष्ट परिणामी मिथ्यादृष्टि 
तिर्यंच और मनुष्य 


शाता, स्थिरादि-3, 


परावर्तमान मध्यम परिणामी 1 से 6, 
गुणास्थानक के जीव 


शुभ विहायोगति / मनुष्यद्विक , 
प्रथम संघयण, प्रथम संस्थान , 
सुभगत्रिक, उच्चगोत्र 
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परावर्तमान मध्यम परिणामी चारों 
गतियों के मिथ्यादृष्टि जीव 


शिल 9 4:2६: > 
ब रसबध में सादि आदि भग 
२----->>- >: प्न्पाम------“< 
चउतेयवन्नवेयणिय नामणुक्कोस सेसधुवबंधी । 
घाईणं अजहन्‌नो गोए दुविहो इमो चउहा ।1741। 


सेसंमि दुहा............... 

—: शब्दार्थ :- 
चउतेयवञ्ञ=तैजसचतुष्क और | गोए-गोत्र कर्म का, 
वर्णचतुष्क , दुविहो=दो प्रकार के अनुभाग बंध, 
वेयणिय=वेदनीय कर्म , (अनुत्कृष्ट और अजघन्य बन्ध) 
नाम=नाम कर्म का, ड्मोऱये 
अणुक्कोस=अनुत्कृष्ट अनुभाग चडहा=चार प्रकार के (सादि, 
बंध, अनादि, ध्रुव, अधुव) 
सेसधुवबंधी-बाकी की ध्रुवबंधिनी | सेसंमि=बाकी के तीन प्रकार के 
प्रकृतियों का, अनुभाग बंध के, 
घाईणं-घाति प्रकृतियों का, दुहा=दो प्रकार । 


अजहन्नो-अजघन्य अनुभाग बंध, 

भावार्थ :-तैजस चतुष्क, वर्ण चतुष्क, वेदनीय कर्म और नामकर्म का 
अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध तथा बाकी की ध्रुवबंधिनी और घाती प्रकृतियों का 
अजघन्य अनुभाग बंध और गोत्रकर्म के दोनों बन्ध (अनुत्कृष्ट और अजघन्य 
चारों प्रकार के हैं ॥) 

उक्त प्रकृतियों के शेष अनुभाग बन्ध और बाकी की अन्य शेष प्रकृतियों 
के सभी बंध दो ही प्रकार के हैं । 

विवेचन :-रसबंध के चार प्रकार हैं-(1) जघन्य रसबंध (2) अज- 
घन्य रसबंध (3) उत्कृष्ट रसबंध (4) अनुत्कृष्ट रसबंध । 

किसी भी कर्म के सबसे कम रसबंध को जघन्य रसबंध कहते हैं । 
जघन्य रसबंध से एक रसाणु अधिक दो रसाणु अधिक इस प्रकार उत्कृष्ट 
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रसबंध के पूर्व तक के रसबंध अजघन्य रसबंध कहलाते हैं । 

किसी भी कर्म के सबसे अधिक रसबंध को उत्कृष्ट रसबंध कहते हैं 
और उसमें एक-एक रसाणु कम करते हए अंतिम जघन्य रसबंध के पूर्व तक 
के सभी रसबंध अनुत्कृष्ट रसबंध कहलाते हैं । 

जघन्य और उत्कृष्ट रसबंध का एक ही प्रकार हैं ॥अजघन्य और 
अनुत्कृष्ट रसबंध के अनंत भेद है । 

शुभ ध्रुवबंधी में जघन्यादि भंग :- 

मूलकर्म के जघन्यादिरसबंध में भंग 


मूलकर्मो के जघन्यादि रसबंध सादि | अनादि धुव | अधुव | कुल 
8 मूलकर्मों के जघन्यरसबंध 16 
8 मूल कर्मो के उत्कृष्टरसबंध 16 
4 घातीकर्मों के अजघन्यरसबंध 16 
गोत्र कर्मों का अजघन्यरसबंध 4 

3 अघाती कर्मों का अजघन्यरसबंध 6 

4 घाती कर्मो का अनुष्कृष्टरसबंध 18 
3 अघाती कर्म के अनु-रसबंध 12 
आयुष्य का अनु-रसबंध 2 

कुल 80 
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उत्तर प्रकृति के जघन्यादि रसबंध में भंग 


उत्तर प्रकृति के जघन्यादि रसबंध | अघ्ुव कुल 
शुभ धुवबंधी-8 का जघन्यरसबंध 16 
शुभ धुवबंधी-8 का अजघन्यरसबंध 16 
शुभ ध्रुवबंधी-8 का उ .रसबंध 16 
शुभ ध्रुवबंधी-8 का अनु .रसबंध 32 
अशुभ ध्रुवबंधी-43 का ज .रसबंध 86 
अशुभ ध्रुवबंधी-43 का अजघ .रसबंध 172 
अशुभ ध्रुवबंधी-43 का उ .रसबंध 86 
अशुभ ध्रुवबंधी-43 का अनु .रसबंध 86 
अशुभ ध्रुवबंधी-43 का उ .रसबंध 

अधुवबंधी-73 का ज .रसबंध 146 
अधुवबंधी-73 का अजघन्यरसबंध 146 
अधुवबंधी-73 का उ.सबंध 146 
अधुवबंधी-73 का अनु .रसबंध 146 
कुल 496 "1094 
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इगदुगणुगाइ जा अभवणंत गुणियाणू । 
खंधा उरलोचियवग्गणा उ तह अगहणतरिया 117511 


न: शब्दार्थं :- 
आ , द्वयणुक | उरलोचियवग्गणा=औदारिक के योग्य 
आदि वर्गणा, 
जाऱ्यावत्‌ तक, तह=तथा 
अभवणंत गुणियाणू=अमव्य से अनंत | अगहणंतरिया=ग्रहणयोग्य वर्गणा के 
गुणे परमाणु वाला, बीच अग्रहण योग्य वर्गणा | 


खधास्स्कन्ध, 


भावार्थ :-एकाणुक, द्वयणुक आदि से लेकर अभव्य जीवों से भी 
अनन्त गुणे परमाणु वाले स्कंधों तक ही'औदारिक की ग्रहण योग्य वर्गणा होती 
है । तथा एक-एक परमाणु की वृद्धि से ग्रहणयोग्य वर्गणा से अन्तरित 
अग्रहणयोग्य वर्गणा होती है । 

विवेचन :-चौदह राजलोक रूप यह संपूर्ण लोक परमाणु और 
पुद्गलस्कंधों से भरा हुआ है ।:उन पुद्गल स्कंधों की कुल आठ वर्गणाएँ हैं- 
औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस , श्वासोच्छ्वास, भाषा और कार्मण ! 

परमाणु अर्थात्‌ केवली की दृष्टि में भी पुन: जिसके दो भाग नहीं हो 
सकते हैं । 

स्कंध अर्थात्‌:परमाणुओं का समूह । 

वर्गणा-समान संख्यावाले स्कंधों के समूह को वर्गणा कहते हैं । 

प्रस्तुत गाथा में औदारिक वर्गणा की बात करते हैं | आगे की गाथा में 
शेष सभीवर्गणाओं का स्वरूप बताया है | औदारिक वर्गणा दो प्रकार की है- 
ग्रहण योग्य और अग्रहण योग्य ! 

प्रदेशबंध को समझाने के लिए कर्मवर्गणा को समझना जरूरी है और 
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कर्मवर्गणा समझने के लिए औदारिक आदि वर्गणाओं को समझना जरूरी है । 

(1) अग्रहण योग्य वर्गणा : जो वर्गणा अल्प परमाणु वाली होने से 
जीव द्वारा ग्रहण नहीं की जाती है, उसे अग्रहण योग्य वर्गणा कहते हैं । 

लोक में 1-1 परमाणु भी अनंत हैं | उस अनंत परमाणुओं के समूह 
को प्रथम वर्गणा कहते हैं | लोक में दो प्रदेशी स्कंध समूह-की दूसरी वर्गणा 
है । इसी प्रकार संख्यात प्रदेश के समूह की संख्यातवीं वर्गणा है, असंख्यात 
प्रदेश के समूह की दूसरी और अनंत प्रदेशी स्कंध के समूह की अनंतवीं वर्गणा 
है । 

पहली वर्गणा से लेकर अनंतवीं वर्गणा के पुद्गल स्कंधों से भी जीव 
औदारिक शरीर नहीं बना सकता है, अत: “उसे औदारिक अग्रहण योग्य 
वर्गणा कहते हैं । 

(2) ग्रहण योग्य औदारिक वर्गणा : अभव्य जीवों की राशि से अनंतगुणे 
और सिद्ध जीवों की राशि के अनंतवें भाग प्रमाण परमाणुओं से बने स्कंध 
यानी इतने परमाणु वाले स्कन्ध जीव के द्वारा ग्रहण करने योग्य होते है और 
जीव उन्हें ग्रहण करके औदारिक शरीर रूप में परिणमाता है, वह सबसे 
पहली ग्रहण योग्य औदारिक वर्गणा होती है | औदारिक शरीर की ग्रहण योग्य 
वर्गणाओं में यह वर्गणा सबसे जघन्य होती है, उसमें 1-1 परमाणु की वृद्धि 
से अनंत वर्गणाएँ औदारिक शरीर के ग्रहण योग्य होती हैं । 

(3) अग्रहण योग्य औदारिक वर्गणा : औदारिक शरीर की उत्कृष्ट 
वर्गणा के ऊपर एक-एक परमाणु बढ़ते स्कंधों की अनंत अग्रहण योग्य वर्गणा 
होती है । 

औदारिक शरीर की ग्रहण योग्य जघन्य वर्गणा से उसी की उत्कृष्ट 
वर्गणा अनंतवें भाग अधिक है, वैसे ही अग्रहण योग्य जघन्य वर्गणा से उसकी 
उत्कृष्ट वर्गणा अनंत्त गुणी है | इस गुणाकार का प्रमाण अभव्य राशि से अनंत 
गुणा और सिद्ध राशि का अनंतवाँ भाग है । 
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एमेव विउव्वाहारतेयभासाणुपाणमणकम्मे । 
सुहुमा कमावगाहो ऊणूणंगुलअसंखंसो 117611 
-“: शब्दार्थ :- 

>> के समान, कम=अनुक्रम से 
विउव्वाहारतेयभासाणुपाणमणकम्मे= | अवगाहो=अवगाहना 
वैक्रिय, आहारक, तैजस, भाषा, | ऊणूण=न्यून-न्यून, 
श्वासोच्छ्वास, मन और कार्मण | अंगुलअसंखंसो=अंगुल के 
वर्गणा , अंसख्यातवें भाग । 


सुहुमा-सूक्षम 


भावार्थ :-पूर्वोक्त के समान ही वैक्रिय, आहारक, तैजस, भाषा, 
श्वासोच्छ्वास, मन और कार्मण वर्गणायें होती हैं | ये औदारिकादि वर्गणायें 
क्रमश: सूक्ष्म समझना चाहिए और इनकी अवगाहना उत्तरोत्तर न्यून-न्यून , 
अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण होती है । 

विवेचन :- (4) औदारिक की अग्राह्य उत्कृष्ट वर्गणा के स्कंध में रहे 
परमाणु में एक परमाणु के बढ़ने पर. वह वैक्रिय शरीर के लिए ग्रहण योग्य 
चौथी वर्गणा होती है । 

वैक्रिय की ग्रहण योग्य जघन्य वर्गणा के स्कंध में जितने परमाणु होते 
हैं, उसके अनंतवें भाग परमाणु. बढने पर उस स्कंध के समूह की उत्कृष्ट 
वर्गणा होती है । 

(5) वैक्रिय अग्रहणयोग्य वर्गणा : वैक्रिय की ग्रहणा योग्य वर्गणा में एक 
परमाणु बढ़ने पर वैक्रिय अग्रहण योग्य वर्गणा होती है | अग्रहण योग्य वर्गणा 
सेन वैक्रिय शरीर बन सकता है और न ही आहारक शरीर ! 

(6) आहारक ग्रहण योग्य वर्गणा : वैक्रिय की अग्रहण योग्य उत्कृष्ट 
वर्गणा में 1-1 परमाणु बढ़ने पर वह आहारक शरीर के ग्रहण योग्य वर्गणा 
बनती है | आहारक की ग्रहण योग्य जघन्य वर्गणा से उत्कृष्ट वर्गणा में अनंत 
परमाणु बढ्ने से जघन्य से उत्कृष्ट में अनंत वर्गणाएँ होती हैं । 

(7) आहारक अग्रहण योग्य वर्गणा : आहारक की ग्रहण योग्य उत्कृष्ट 
वर्गणा में 1-1 परमाणु के बढ़ने पर वह आहारक के लिए अग्रहण योग्य वर्गणा 
हो जाती है । 
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(8) तैजस ग्रहण योग्य वर्गणा : आहारक की अग्रहण योग्य उत्कृष्ट 
वर्गणा में 1-1 परमाणु के बढ़ने पर वह तैज से शरीर के लिए ग्रहण योग्य 
वर्गणा हो जाती है । 

(9) तैजस अग्रहण योग्य वर्गणा : तैजस की ग्रहण योग्य उत्कृष्ट 
वर्गणा में 1 परमाणु बढ़ जाने पर वह तैजस की अग्रहण योग्य वर्गणा बन 
जाती है । 

(10) भाषा ग्रहण योग्य वर्गणा : तैजस की:अग्रहण योग्य उत्कृष्ट 
वर्गणा के स्कंध में 1 परमाणु बढ़ जाने पर भाषा के लिए ग्रहण योग्य वर्गणा 
हो जाती है । 

(11) भाषा अग्रहण योग्य वर्गणा : भाषा ग्रहण योग्य उत्कृष्ट वर्गणा के 
एक स्कंध में एक परमाणु बढ़ जाने पर भाषा के लिए अग्रहण योग्य वर्गणा हो 
जाती है । 

(12) श्वासोच्छ्वास ग्रहण योग्य वर्गणा : भाषा के ग्रहण योग्य उत्कृष्ट 
वर्गणा में एक परमाणु के बढ़ जाने पर श्वासोच्छ्वास के लिए ग्रहण योग्य 
वर्गणा हो जाती है । 

(13) श्वासोच्छ्वास अग्रहण योग्य वर्गणा : श्वासोच्छ्वास के ग्रहण 
योग्य उत्कृष्ट वर्गणा के स्कंध में 1 परमाणु बढ़ जाने पर वह श्वासोच्छवास के 
लिए अग्रहण योग्य वर्गणा हो जाती है । 

(14) मनोग्रहण योग्य वर्गणा : श्वासोच्छ्वास के अग्रहण योग्य उत्कृष्ट 
वर्गणा में 1 परमाणु बढ़ जाने पर मनोग्रहण योग्य वर्गणा हो जाती है । 

(15) मनो अग्रहण योग्य वर्गणा : मनोग्रहण योग्य उत्कृष्ट वर्गणा के 
स्कंध में 1 परमाणु बढ़ जाने पर मनो अग्रहण योग्य वर्गणा हो जाती है । 

इक्किक्कहिया सिद्धाणंतसा अंतरेसु अग्गहणा । 

सत्थ जहन्नुचिया नियणंतंसाहिया जिट्ठा ।।771। 


-: शब्दार्थ :- 
ER ममा एक परमाणु | सव्वत्थ=सर्व वर्गणाओ का, 
द्वाराअधिक , जहन्नुचिया-जघन्य ग्रहण वर्गणा से, 
सिद्धाणंतंसा-सिद्धों के अनंतवें भाग, | नियणंसाहिया-अपने अनन्तवें 
अंतरेसु=अन्तराल में, भाग अधिक, 
अग्गहणा-अग्रहणयोग्य वर्गणा , जिट्ठा-उत्कृष्ट वर्गणा । 
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भावार्थ :-औदारिक आदि वर्गणाओं के मध्य में एक-एक परमाणु 
द्वारा अधिक सिद्धों के अनंतवें भाग परिमाण वाली अग्रहण योग्य वर्गणा होती 
है | औदारिक आदि सभो वर्गणाओं का उत्कृष्ट अपने अपने योग्य जघन्य से 
अनंतवें भाग अधिक होता है । 

विवेचन :-अग्रहण योग्य जघन्य वर्गणा के एक स्कंध में जितने 
परमाणु होते हैं, उनको सिद्धराशि के अनंतवें भाग से गुणा करने पर जो 
परमाणु आते हैं, उतने परमाणुओं की अग्रहण योग्य उत्कृष्ट बर्गणा होती है । 
अत: प्रत्येक अग्रहण योग्य वर्गणा की संख्या सिद्धों की संख्या की अनंतवें भाग 
बतलाई है । 

जघन्य अग्रहण योग्य वर्गणा के एक स्कंध में-जितने परमाणु होते हैं 
वे सिद्धराशि के अनंतवं भाग से गुणा करने षर आते हैं, अत: जघन्य से 
उत्कृष्ट वर्गणा तक के उतने ही विकल्प अर्थात्‌ अग्रहण योग्य वर्गणा के अनंत 
भेद होते हैं । 

अग्रहण योग्य वर्गणा के बाद ग्रहण योग्य वर्गणा होती है, उसके बाद 
पुनः आगे की अग्रहण योग्य वर्गणा' होली है । 

अंतिमचउफासदुगंध-पंचवञ्रसकम्मखंधदलं । 

सव्वजियणंतगुणरसमणुजुत्तमणंतयपएसं ।।78।। 

एगपएसोगाढं नियसव्वपएसउ गहेड जिऊ । 


-: शब्दार्थ :- 
क में चार अणुजुत्तं=अणुओं से युक्त, 
स्पर्श, अणंतयपएसं=अनन्त प्रदेश वाले, 
दुगंध=दो गंध, एगपएसोगाढं=एक क्षेत्र में अवगाढ़ 
पंचवन्नरस-पाँच वर्ण और पाँच रूप से विद्यमान, 
रस बाले, नियसळपएसउ=अपने समस्त 


कम्मखंघदलं>कर्मस्कन्ध दलिकों को, | प्रदेशों द्वारा, 
सव्वजियणंतगुणरसं=सर्व जीवों से | गहेइ=ग्रहण करता है, 
भी अनन्त गुणे रस वाले, जिऊ=जीव | 
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भावार्थ :-अन्त के चार स्पर्श, दो गंध, पाँच वर्ण और पाँच रस वाले 
सब जीवों से भी अनन्त गुणे रस वाले अणुओं से युक्‍त अनन्त प्रदेश वाले 
और एक क्षेत्र में अवगाढ़ रूप से विद्यमान कर्मस्कन्धों को जीव अपने सर्व- 
प्रदेशों द्वारा ग्रहण करता है । 

विवेचन :-जीव कर्मस्कंधों को ग्रहण करता है, वे-सब पुद्गल स्वरूप 
हैं । हर पुद्गल में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श होता ही है. 

एक परमाणु में पाँच में से कोई एक रस, पाँच रूप में से एक रूप, 
दो गंध में से एक गंध तथा आठ स्पर्शो में से दो अविरुद्ध स्पर्श होते हैं । 

एक परमाणु में एक रूप आदि होता है, परंतु कर्मस्कंध में अनंत 
परमाणु होने से उनमें पाँचों वर्ण आदि हो सकले हैं । 

डन कर्म स्कंधों में पाँच वर्ण पाँच रस, दो गंध और अंतिम चार स्पर्श 
होते है । 

औदारिक, वैक्रिय, आहारक और तैजस द्रव्य गुरुलघु और कार्मण, 
भाषा और मनोद्रव्य अगुरुलघु हैं ॥ 

औदारिक से तैजस द्रव्य तक गुरुलघु होने से उनमें आठ स्पर्श होते 
हैं तथा भाषा, कार्मण व मन्नोद्रव्य अगुरुलघु होने से उनमें चार स्पर्श होते हैं । 

* सभी कर्मस्कंध समस्त जीवराशि से अनंतगुणे रस के धारक होते 
है । 

कर्मो में शुभाशुभ-फल देने की शक्ति रस के कारण आती है । उस 
शक्ति के छोटे अंश को रसाणु कहते हैं । ये रसाणु भी सबसे जघन्य रसवाले 
पुद्गल द्रव्य में सर्ब. जोवराशि से अनंत गुणे होते हैं । 

* प्रत्येक कर्मस्कंध अनंतानंत प्रदेशवाला है यानी अनंत परमाणुवाला 
है । 

* कर्मवर्गणाएँ लोकव्यापी हैं, परंतु जीव अपने अत्यंत निकट रहे 
प्रदेश में ब्याप्त कर्मवर्गणाओं को अपने समस्त आत्मप्रदेशों से ग्रहण करता 


है । 
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थेवो आउ तदसो नामे गोए समो अहिउ 117911 
विग्घावरणे मोहे सव्वोवरि वेयणीय जेणप्पे । 
तस्स फुडत्तं न हवड्‌ ठिईविसेसेण सेसाणं 118011 


-: शब्दार्थ :- 
ई अल्प, सव्वोवरि=सबसे अधिक , 
आउ=आयुकर्म का, वेयणीय=वेदनीय कर्म को, 
तदंसो=उसका अंश, जेण=जिस कारण से , 
नामे-नामकर्म का, अप्पे=अल्पदलिक होने पर, 
गोए-गोत्रकर्म का, तस्स=उसका- (वेदनीय का), 
समो=समान, फुडत्तं=स्पष्ट रीति से अनुभव, 
अहिउ=विशेषाधिक , न हवड-नंहीं होता है, 
विग्घावरणे=अन्तराय और ठिईविसेसेण=स्थिति की अपेक्षा 
आवरणद्विक का, से, 
मोहे=मोह का, सेसाणं=शेष कर्मो का | 


भावार्थ :-आयुकर्म का हिस्सा सबसे थोड़ा है । नाम और गोत्र कर्म 
का भाग आपस में समान है किन्तु आयुकर्म के भाग से अधिक है । अन्तराय, 
ज्ञानावरण और दर्शनावरण का हिस्सा आपस में समान है । किन्तु नाम और 
गोत्र के हिस्से से अधिक है ॥मोहनीय का हिस्सा उससे अधिक है और सबसे 
अधिक वेदनीय कर्म का भाग है । क्योंकि थोड़े द्रव्य के होने पर वेदनीय कर्म 
का अनुभव स्पष्ट रीति से नहीं हो सकता है | वेदनीय के अलावा शेष सातौं 
कर्मो को अपनी अपनी/स्थिति के अनुसार भाग मिलता है । 

विवेचन/:-कर्मो का विभाजन : आत्मा अपने समस्त आत्मप्रदेशों से 
जिन कर्मपरमाणुओं को ग्रहण करती है, उनका अलग अलग कर्मों में विभाजन 
होता है । तीसरे; आठवें और नौवें गुणस्थान में रही आत्मा आयुष्यकर्म का 
बंध नहीं करती है । अत: आयुष्य कर्म का बंध करते समय आत्मा कर्म- 
परमाणुओं को आठ भागों में विभाजित करती है और आयुष्य नहीं बाँधती हो 
तब उनेःकर्मो को सात भागों में विभाजित करती है । 

10 वें गुणस्थान में आत्मा मोहनीय और आयुष्य कर्म का बंध नहीं 
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करती है, अतः उस समय आत्मा अपने कर्मों को छह भागों में बाँटती है । 

11 वें गुणस्थान में आत्मा अपने कर्मस्कंधों को सिर्फ वेदनीय कर्म में 
परिणत करती है । 

कर्मप्रदेशो का विभाजन : 

आत्मा जिन कर्मों को ग्रहण करती है, उनमें सबसे अधिक कार्मण 
स्कंध वेदनीय रूप में परिणत होते हैं | शेष जिस कर्म की स्थिति कम होती 
है उसमें कम भाग रहता है और ज्यादा स्थिति हो, उसमें ज्यादा भाग रहता 
है | 

सबसे कम कर्मदलिक आयुष्य कर्म में परिणत होते हैं, क्योंकि आयुष्य 
की स्थिति 33 सागरोपम है | उससे अधिक कर्मदलिक नाम व गोत्र में परिणत 
होते हैं, क्योंकि उन दोनों की कर्मस्थिति 20 कोड्ा-कोड़ी सागरोपम है, दोनों 
की स्थिति समान होने से दोनों को समान भाग मिलता है | 

उससे अधिक कर्मदलिक ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय व अंतराय 
रूप में परिणत होते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति 30 कोडा-कोड़ी सागरोपम है । 

उससे अधिक कर्मदलिक मोहनीय के रूप में परिणत होते हैं, क्योंकि 
उसकी स्थिति 70 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम है । 

उससे अधिक कर्मदलिक वेदनीय के रूप में परिणत होते हैं | अन्य 
कर्मो के दलिक कम हों तो भी वे अपना फल दे सकते हैं, जबकि वेदनीय कर्म 
के दलिक ज्यादा हों तो ही अपना फल बता पाते हैं । 

नियजाइलद्दलियाणंतंसो होइ सव्वघाईणं । 

बज्झंतीण विभज्जइ सेस सेसाण पड्समयं 11811 

—: शब्दार्थ :- 


क स्या मूल | बज्झंतीण-बँधने वाला, 
प्रकृति रूप जांति द्वारा प्राप्त किये | विभज्जइ=विभाजित होता है, 


गये कर्मदलिकों का, सेसे-शेष भाग, 
अणंतंसो=अनन्तवाँ माग, सेसाण-बाकी की प्रकृतियों में , 
होइ=होता है, पइ्समयं=प्रत्येक समय में 


सव्वघाईणं=सर्वघाती प्रकृतियों का, 
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भावार्थ :-अपनी-अपनी मूल प्रकृति द्वारा प्राप्त किये गये कर्मदलिकों 
का अनन्तवाँ भाग सर्वघाति प्रकृतियों को प्राप्त होता है और शेष बचा हुआ 
हिस्सा प्राति समय बँधने वाली प्रकृतियों में विभाजित हो जाता है । 

विवेचन : ज्ञानावरण, दर्शनावरण मोहनीय और अंतराय इन चार 
घाति कर्मो की कुछ उत्तरप्रकृतियाँ सर्वघाती हैं तो कुछ देशघाती । 

कर्म के बंध समय घातिकर्मो को जो भाग प्राप्त होता. है, उसका 
अनंतवां भाग सर्वघाती प्रकृति को और शेष देशघाती में विभक्त होता है । 

(1) ज्ञानावरण में केवलज्ञानावरण सर्वघाती है और शेष चार देशघाती 
है अतः जो कर्म ज्ञानावरण में परिणत होता है उसका अनंतवाँ भाग 
केवलज्ञानावरण को शेष चार मतिज्ञानावरण आदि में विभक्त होता है । 

(2) दर्शनावरण की नौ प्रकृतियों में केवल दर्शनावरण व पाँच निद्राएँ 
सर्वघाती हैं और तीन देशघाती हैं, अतः दर्शनावरण का अनंतवाँ भाग छह 
प्रकृतियौं में व शेष तीन प्रकृतियों में विभक्त होता है । 

(3) मोहनीय कर्म में मिथ्यात्व मोहनीय तथा चारित्र मोहनीय में पहले 
बारह कषाय सर्वघाती हैं तथा संज्वलन चार कषाय तथा नौ नोकषाय देशघाती 
है । 

(4) मोहनीय कर्म में जो सर्वघाती दलिकों को प्राप्त होता है, उसके 
दो विभाग होते हैं, एक भाग दर्शनमोहनीय को प्राप्त होता है, वह मिथ्यात्व 
में परिणत होता है । 

दूसरा भाग चारित्र मोहनीय को प्राप्त होता है, जो बारह कषायों में 
परिणत होता है । 

चारित्रत्मोहनीय की देशघाती में जो भाग आता है-उसके दो भाग होते 
हैं- (1) कषाय मोहनीय (2) नोकषाय मोहनीय । 

कषाय'मोहनीय का भाग चार संज्वलन कषायों में विभक्त होता है । 

नौ नोकषाय के 5 भाग होते हैं, क्योंकि एक समय मों जीव तीन वेद 
में से एक वेद और दो युगल में से एक युगल ही बाँधता है, अत: एक जोव 
एक समय में 1 वेद, 1 युगल तथा भय-जुगुप्सा इन पाँच का बंध करता है । 

अंतराय कर्म की 5 प्रकुतियाँ देशघाती हैं, अत: उसके भाग में जो 
आता है, वह 5 में विभक्त होता है । 
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(5) चार आयुष्य में से एक ही आयुष्य का बंध होता है, अत: आयुष्य 
के दलिक बध्यमान आयुष्य के भाग में आते हैं । 

(6) वेदनीय कर्म में एक समय में एक ही प्रकृति का बंध होता है, साता 
या असाता | अत: जो भी भाग आता है, वह एक को ही मिलता है । 

(7) नाम कर्म में जो भाग आता है, वह उत्तर प्रकृतियो में विभक्त होता 
है | वह गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघात, संहनन, संस्थान, 
आनुपूर्वी, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु, परघात, उद्योत, उपघांत, उच्छ्वास, 
निर्माण, तीर्थंकर, आतप , विहायोगति और त्रस दशक अथवा स्थावर दशक 
में से जितनी प्रकृतियों का एक समय में बंध होता है, उतने भागों में वह प्राप्त 
द्रव्य बँट जाता है । 

उक्त प्रकृतियों में विशेष यह है कि वर्णचतुष्क में जितना भाग आता 
हो, वह अवांतर भेदों में बँट जाता है | जैसे वर्ण नाम का भाग पाँच वर्णो में 
विभक्त हो जाता है । इसी प्रकार गंध आदि के विषय में समझ लेना चाहिए | 

कुछ प्रकृतियाँ परस्पर विरोधिनी हैं, अत: एक का बंध होने पर दूसरे 
का बंध नहीं होता है | उदा. गति का बंध होने पर एक गति का बंध होगा, 
दूसरी का नहीं । 

गोत्र कर्म को जो भाग मिलता है, वह संपूर्ण बँधने वाली एक ही प्रकृति 
का बंध होता है, क्योंकि गोत्र कर्म की एक समय में एक ही प्रकृति का बंध होता 
है । 

सम्मदरसव्वविरई अणविसंजोयदंस-खवगे य । 

मोहसमसंतखवगे खीणसजोगियर गुणसेढी ।1821। 


-: शब्दार्थ :- 
स म्या 6 संत=उपशान्तमोह 
देशविरति.सर्वविरति , खवगे=क्षपण , 
अणविसंजोय=अनन्तानुबंधी का | खीण=क्षीणमोह, 
विसंयोजने; सजोगियर=सयोगिकेवली और 


दंसखवगे=दर्शनमोहनीय का क्षपण, | अयोगिकेवली , 
मोहसम=मोहनीय का उपशमन, | गुणसेढी=गुणश्रेणि 
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भावार्थ :-सम्यक्त्व, देशविरति, सर्वविरति, अनन्तानुबंधी का 
विसंयोजन , दर्शनमोहनीय का क्षपण, चारित्रमोहनीय का उपशमन , उपशान्त- 
मोह, क्षपण, क्षीणमोह, सयोगिकेवली और अयोगिकेवली ये गुणश्रेणियां है । 

विवेचन :-शुभ परिणामों से बंधे हुए कर्मो की स्थिति और रस का घात 
हो सकता है, परंतु उन कर्मो के दलिकों का वेदन किए बिना निर्जरा नहीं होती है । 

निर्जरा दो प्रकार से होती है- 

(1) औपक्रमिक निर्जरा : प्रति समय उदय द्वारा कर्मदलिकों की 
निर्जरा होती है, उसे औपक्रमिक निर्जरा कहते हैं | 

उस निर्जरा के समय प्रतिसमय कर्मो का बंध भी चालू रहता है, अत: 
आत्मा कर्मा से मुक्त नहीं हो पाती है । 

(2) गुणश्रेणि निर्जरा : अल्प समय में अधिक से अधिक कर्मो की 
निर्जरा को गुणश्रेणि निर्जरा कहते हैं । ज्यों ज्यों आत्मा में भावों की विशुद्धि 
होती है, त्यों-त्यों अत्यधिक निर्जरा होती है| 

गुणाश्रेणि निर्जरा के 11 भेद हैं - 

(1) सम्यक्त्वप्राप्ति : सम्यर्व्त्व की प्राप्ति के समय अपूर्वकरण आदि 
करण करते समय जीव असंख्यात-गुणी निर्जरा करता है-सम्यक्त्वप्राप्ति के 
बाद भी वह क्रम चालू रहता हैं | 

आगे की गुणश्रेणियों में कम समय में अधिक निर्जरा होती है । 

(2) देशविरति गुण श्रेणि : सम्यक्त्वप्राप्ति के बाद जब जोव देशविरति 
स्वीकार करता है, तब दूसरी गुणश्रेणि होती है, इसमें प्रथमश्रेणि की अपेक्षा 
कम समय में असंख्यात गुणनिर्जरा होती है। 

(3) सर्वविरति 'गुणश्रेणि : देशविरति की अपेक्षा इसमें अनंतगुणी 
विशुद्धि होती है । कम-समय में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है । 

(4) अनंतानुबंधी कषाय विसंयोजना : अनंतानुबंधी कषायों के सभी 
दलिकों को अन्य कषायों में परिणत करता है तब यह चौथी गुणश्रेणि होती है । 

(5) दर्शनमोहनीय क्षपण : समकित मोहनीय, मिश्र मोहनीय और 
मिथ्यात्वतमोहनीय का नाश करते समय पाँचवीं गुणश्रेणि होती है । 

(6) चारित्र मोहनीय का उपशमन : चारित्र मोहनीय का उपशमन 
करते समय आठवें-नौवें और दसवें गुणस्थान में छठी गुणश्रेणि होतो है । 
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(7) उपशांत मोह : ग्यारहवें गुणस्थानक में मोह का उपशमन करते 
समय 7 वीं गुणश्रेणि होती है । 

(8) चारित्र मोह क्षपण : मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय करते समय 
आठवीं गुणश्रेणि होती है । 

(9) क्षीणमोह : बारहवें गुणस्थान में नौवीं गुणश्रेणि होती है । 

(10) सयोगी केवली : 13 वें गुणस्थानक में दसवीं गुणश्रेणि होती है । 

(11) अयोगी केवली : 14 वें गुणस्थानक में ग्यारहवीं गुणश्रेणि होती है । 

इन सभी गुणश्रेणियों में उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, 
परंतु वेदनकाल संख्यात गुण असंख्यात गुण हीन होता है । 

गुणसेढी दलरयणाऽणुसमयमुदयादसंखगुणणाए । 

एयगुणा पुण कमसो असंखगुण निज्जरा जीवा 11831 


—: शब्दार्थ :- 
गुणसेढ़ी-गुणाकार प्रदेशों की एयगुणा--ये पूर्वोक्त गुणवाले , 
रचना, पुषा-पुन: 
दलरयणा=ऊपर की स्थिति से “ |कमलो=अनुक्रम से, 
उतरते हुए प्रदेशाग्र की रचना, >. | असंखगुणनिज्जरा-असंख्यात 
अणुसमयं=प्रत्येक समय की, गुण निर्जरा वाले , 
उदयाद-उदय क्षण से, जीवा-जीव 


असंखगुणणाए-असंख्य गुणना ते 

भावार्थ :-ऊपर की स्थिति से उदय क्षण से लेकर प्रतिसमय 
असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे कर्मदलिको की रचना को गुणश्रेणि कहते हैं तथा 
पूर्वोक्त सम्यक्त्व , देशविरति , सर्वविरति आदि गुण वाले जोव अनुक्रम से 
असंख्यात गुणी, असंख्यातगुणी निर्जरा करते हैं । 

विवेचन :-पूर्व में जो सम्यक्त्व, देशविरति आदि ग्यारह नाम बतलाये 
हैं वे स्वयं गुणश्रेणि नहीं हैं किन्तु उन-उनमें क्रम से असंख्यातगुणी , असंख्यातगुणी 
निर्जरा होने से गुणश्रेणि के कारण हैं | अत: करण में कार्य का उपचार करके 
उन्हें गुणश्रेणि.कहा जाता है । गुणश्रेणि तो एक क्रियाविशेष है । 

इस क्रिया का-प्रारम्भ सम्यक्त्वप्राप्ति से होता है । सम्यक्त्व की प्राप्ति 
के लिए जीव यथाप्रवृत्तकरण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण नामक तीन 
करणों को करता है । अपूर्वकरण में प्रवेश करते ही चार काम प्रारम्भ हो जाते हैं- 


A 
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एक स्थितिघात, दूसरा रसघात, तीसरा नवीन स्थितिबंध और 
चौथा गुणश्रेणि । स्थितिघात के द्वारा पहले बाँधे हुए कर्मों की स्थिति को कम 
कर दिया जाता है । अर्थात्‌ स्थितिघात के द्वारा उन्हीं दलिकों की स्थिति का 
घात किया जाता है जिनकी स्थिति एक अन्तर्मुहूर्त से अधिक होती है | अत: 
स्थिति का घात कर देने से जो कर्मदलिक बहुत समय बाद उदय में आते हैं 
वे तुरन्त ही उदय में आने योग्य हो जाते हैं । जिन कर्मदलिकों की स्थिति कम 
हो जाती है उनमें से प्रतिसमय असंख्यातगुणे , असंख्यालगुणे दलिक ग्रहण 
करके उदय समय से लेकर ऊपर की ओर स्थापित कर दिये जाते हैं । 

ऊपर की स्थिति से कर्मदलिकों को ग्रहण करके उनमें से उदय समय 
में थोड़े दलिकों का निक्षेप होता है, दूसरे समय में उससे असंख्यातगुणे 
दलिकों का निक्षेपण होता है । इसी प्रकार अन्लर्मुहूर्त काल के अन्तिम समय 
तक प्रतिसमय असंख्यातगुणे, असंख्यातगुणे.दलिकों का निक्षेपण किया 
जाता है । अर्थात्‌ पहले समय में जो दलिक ग्रहण किये जाते हैं, उनमें से 
थोड़े दलिक उदय समय में दाखिल कर दिये जाते हैं, उससे असंख्यातगुणे 
दलिक उदय समय से ऊपर के द्वितीय समय में दाखिल कर दिये जाते हैं, 
उससे असंख्यातगुणे दलिक तीसरे समय में, उससे असंख्यातगुणे दलिक 
क्रमश: चौथे, पाँचवें आदि समयों-में दाखिल कर दिये जाते हैं । इसी क्रम 
से अन्तर्मुहूर्त काल के अंतिम समय तक असंख्यातगुणे, असंख्यातगुणे 
दलिकों की स्थापना की जाती है | यह तो हुई प्रथम समय में गृहीत दलिकों 
के स्थापन करने की विधि | इसी प्रकार शेष दूसरे, तीसरे चौथे आदि समयों 
में गृहीत दलिकों के निक्षेपण की विधि जानना चाहिए । यह क्रिया अन्तर्मुहूर्त काल 
के समयों तक ही होती रहती है । इस प्रकार अन्तर्मुहूर्त काल तक असंख्यात 
गुणित क्रम से जो दलिकों की स्थापना की जाती है, उसे गुणिश्रेणि कहते हैं । 

सम्यक्त्व की प्राप्ति के समय जीव इस प्रकार की गुणश्रेणि रचना 
करता है | गुणश्रेणि उदय समय से होतो है और ऊपर-ऊपर असंख्यात गुणे 
दलिक स्थापित किये जाते हैं | अत: गुणश्रेणि करनेवाला जोव ज्यों-ज्यों 
ऊपर की और चढ़ता है त्यों-त्यों प्रति समय असंख्यातगुणी , असंख्यातगुणी 
निर्जरा करता जाता है । 

सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद देशविरति और सर्वविरति की प्राप्ति के 
लिए जोव यथाप्रवृत्त और अपूर्वकरण ही करता है, तीसरा अनिवृत्तिकरण नहीं 
करता और अपूर्वकरण में यहाँ गुणश्रेणि रचना भी नहीं होती है और अपूर्वकरण 
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का काल समाप्त होने पर निश्चित ही देशविरति या सर्वविरति की प्राप्ति हो 
जाती है | जिससे अनिवृत्तिकरण की आवश्यकता नहीं रहती है । 

उक्त दोनों करण-यथाप्रवृत्त, अपूर्वकरण यदि अविरत दशा में किये 
जाते हैं तब तो देशविरति या सर्वविरति की प्राप्ति होती है और यदि 
देशविरति दशा में किये जाते हैं तो सर्वविरति ही प्राप्त होती है | देशविरति 
अथवा सर्वविरति की प्राप्ति होने पर जीव उदयावलि के ऊषर गुणश्रेणि की 
रचना करता है । जो प्रकृतियाँ उदयवती होती हैं, उनमें तो उदय क्षण से 
लेकर ही गुणश्रेणि होती है किन्तु अनुदयवती प्रकृतियों में-उदयावलिका के 
ऊपर के समय से लेकर गुणश्रेणि होती है । पाँचवें गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण 
और छठे गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण कषाय अंनुदयंवती हैं अत: उनमें 
उदयावलिका को छोड़कर ऊपर के समय से गुणश्रेणि होती है । 

देशविरति और सर्वविरति की प्राप्ति के पश्चात्‌ एक अन्तर्मुहूर्त काल 
तक जीव के परिणाम वर्धमान ही रहते हैं, लेकिन उसके बाद कोई नियम नहीं 
है । किसी के परिणाम वर्धमान भी रहते हैं, किसी-के तदवस्थ रहते हैं और 
किसी के हीयमान हो जाते हैं तथा जब तक देशविरति या सर्वविरति रहती 
है तब तक प्रतिसमय गुणश्रेणि भी होती है । देशविरति और सर्वविरति में 
प्रतिसमय असंख्यातगुणी निर्जरा होती है । 

चौथी गुणश्रेणि का नाम है अनन्तानुबंधी की विसंयोजना । अनन्तानुबन्धी 
कषाय का विसंयोजन अविरत सम्यग्दृष्टि, देशविरति और सर्वविरति जीव 
करते हैं । अविरत सम्यग्दृष्टि जीव तो चारों गतियों के लेने चाहिए और 
देशविरति मनुष्य व तिर्य॑च-होते हैं तथा सर्वविरति मनुष्य ही होते हैं । 

जो जीव अनन्तानुबन्धी कषाय का विसंयोजन करने के लिए उद्यत 
होता है वह यथाप्रवृत्त आदि तीनों करणों को करता है । यहाँ इतनी विशेषता 
है कि अपूर्वकरण के'प्रथम समय से ही गुणसंक्रमण भी होने लगता है यानी 
अपूर्वकरण के प्रथम समय में अनन्तानुबंधी कषाय के थोड़े दलिकों का शेष 
कषायों में संक्रमाण करता है, दूसरे समय में उससे असंख्यातगुणे, तीसरे 
समय में उससे असंख्यातगुणे दलिकों का परकषाय रूप संक्रमण करता है । 
यह क्रिया अपूर्वकरण के अंतिम समय तक होती है और उसके बाद अनिवृत्तिकरण 
में गुण संक्रमण और उद्वेलन संक्रमण के द्वारा दलिकों का विनाश कर देता 
है । इस प्रकार अनन्तानुबन्धी के विसंयोजन में प्रति समय असंख्यातगुणी 
निर्जरा जाननी चाहिए । 
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दर्शनमोहनीय का क्षपण जिन काल में (केवलज्ञानी के विद्यमान रहने 
के समय में) उत्पन्न होने वाला वज़ऋषभनाराच संहनन का धारक मनुष्य आठ 
वर्ष की उम्र के बाद करता है । अर्थात्‌ दर्शनमोहनीय की क्षपणा के लिए समय 
तो केवलज्ञानप्राप्त आत्मा की विद्यमानता का हैं और क्षपणा करने वाला मनुष्य 
वज्रक्रषभनाराच संहनन का धारक हो तथा कम-से-कम अवस्था आठ वर्ष से 
ऊपर हो । दर्शनमोहनीय की क्षपणा का क्रम भी अनन्तानुबन्धी कषाय की 
विसंयोजना जैसा है । यहाँ भी पूर्ववत्‌ तीन करण होते हैं; अपूर्वकरण में 
गुणश्रेणि आदि कार्य होते हैं । 

उपशम श्रेणि का आरोहण करनेवाला जीव भी यथाप्रवृत्त आदि तीन 
करणों को करता है, लेकिन इतना अंतर है कि यथाप्रकृतकरण सातवें गुणस्थान 
में करता है, अपूर्वकरण-अपूर्वकरण नामक गुणस्थान में और अनिवृत्तिकरण 
अनिवृत्तिकरण नामक गुणस्थान में करता हैं । यहाँ भी पूर्ववत्‌ स्थितिघात 
गुणश्रेणि आदि कार्य होते है । अत: उपेशमक भी क्रम से असंख्यातगुणी , 
असंख्यातगुणी निर्जरा करता है । 

चारित्रमोहनीय का उपशम करने के बाद उपशांतमोह नामक ग्यारहवें 
गुणस्थान में पहुँचकर भी जीव गुणश्रेणि रचना करता है | उपशान्तमोह का 
काल अन्तर्मुहूर्त है, और उसके संख्यातवें भाग काल में गुणश्रेणि की रचना 
होती है, जिससे यहाँ पर भी जीव प्रति समय असंख्यातगुणी , असंख्यातगुणी 
निर्जरा करता है । 

ग्यारहवें गुणस्थान से च्युत होकर जब जीव छठे गुणस्थान तक 
आकर क्षपकश्रेणि चढता है अथवा उपशमश्रेणि पर आरूढ़ हुए बिना ही सीधा 
क्षपकश्रेणि पर चढ़ता है तो वहाँ भी यथाप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और 
अनिवृत्तिकरण , इन तीनों करणों को करता है और उनमें उपशमक और 
उपशान्तमोह गुणस्थान से भी असंख्यातगुणी निर्जरा करता है | इसी प्रकार 
क्षीणमोह, सयोगिकेवली और अयोगिकेवली नामक गुणश्रेणियों में भी उत्तरोत्तर 
असंख्यातगुणी, असंख्यातगुणी निर्जरा समझना चाहिए । 

इन ग्यारह गुणाश्रेणियों में से प्रत्येक का काल उअन्तर्मुहूर्त-अन्तर्मुहूर्त 
होने पर भी प्रत्येक के अन्तर्मुहूर्त का काल उत्तरोत्तर हीन होता है तथा निर्जरा 
द्रव्य का परिमाण सामान्य से असंख्यातगुणा, असंख्यातगुणा होने पर भी 
उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ होता है । यानी परिणामों के उत्तरोत्तर विशुद्ध होने से 
उत्तरोत्तर कम-कम समय में अधिक-अधिक द्रव्य की निर्जरा होती है । 
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पलियासंखंसमुहू सासणइयरगुण अंतरं हस्सं । 
गुरु मिच्छी बे छसट्टी इयरगुणे पुग्गलद्धंतो 1841 
-“: शब्दार्थ :- 
पलियासंखंसमुहू=पल्य का गुरु-उत्कृष्ट 
असंख्यातवाँ भाग और अन्तर्मुहूर्त | मिच्छी=मिथ्याल्व में, 
सासणइयरगुण-सासादन और | बे छसङ्घीउदो छियासठ सागरोपम, 


दूसरे गुणस्थानों का, इयरगुणेत्दूसरे गुणस्थानों में, 
अंतरं-अन्तर , पुग्गलद्धंतो-कुछ न्यून अर्धपुद्गल 
हस्सं-जघन्य , परावर्ल 


भावार्थ :-सासादन और दूसरे गुणस्थानों का जघन्य अन्तर अनुक्रम 
से पल्योपम का असंख्यातवाँ भाग और अन्तर्मुहूर्त है | मिथ्यात्व गुणास्थान का 
उत्कृष्ट अन्तर दो बार के छियासठ सागर अर्थात्‌ 132 सागर है | और अन्य 
गुणास्थानों का उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्‌गल परावर्त है । 

विवेचन :-कोई जीव किसी गुणस्थान से च्युत होकर पुन: जितने 
समय बाद उसी गुणस्थान को प्राप्त करता है, वह उस गुणस्थान का 
अंतरकाल कहलाता है | 

सास्वादन गुणस्थान का अंतरकाल जघन्य से पल्योपम का असंख्यातवाँ 
भाग है | कोई जीव सास्वादन गुणस्थान छोड मिथ्यात्व में आकर पल्योपम 
के असंख्यातवें माग काल से पुनः उसी गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है । 

सास्वादन सै मिथ्यात्व गुणस्थान में आने पर समकित मोहनीय और 
मिश्र मोहनीय की सत्ता अवश्य होती है । उन दोनों की सत्ता होने पर 
औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होता है । औपशमिक सम्यक्त्व बिना सास्वादन 
गुणास्थान नहीं होता है । अतः मिथ्यात्व में जाने के बाद जीव समकित 
मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय की उद्वेलना कर उन दोनों दलिकों को 
मिथ्यात्व रूप में परिणत करता है | इस उद्वेलन में पल्योपम का असंख्य 
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भाग बीतने पर उन दोनों प्रकृतियों का अभाव होने पर जीव पुनः उपशम 
सम्यक्त्व प्राप्त कर सास्वादन गुणस्थान प्राप्त कर सकता है । 

क्षीणमोह, सयोगी केवली और अयोगी केवली में अंतर काल नहीं 
होता है, क्‍योंकि ये गुणस्थान भवचक्र में एक ही बार प्राप्त होते हैं । 

1. शेष मिथ्यात्व, मिश्र, अविरत सम्यग्दृष्टि, देशविरत , प्रमत्त, 
अप्रमत्त तथा उपशम श्रेणी के अपूर्वकरण आदि चार गुणस्थानों का अंतरकाल 
अन्तर्मुहूर्त है | 

एक भव में दो बार उपशम श्रेणी हो सकती है ,/अत: अन्तर्मुहूर्त बाद 
पुनः उपशम श्रेणी होने पर जघन्य अंतर अन्तर्मुहूर्त रहता है । 

उत्कृष्ट अंतरकाल : 

मिथ्यात्व गुणस्थान का उत्कृष्ट अंतरकाल 132 सागरोपम है । 

कोई जीव विशुद्ध परिणामों से क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर 66 
सागरोपम के बाद मिश्र गुणस्थान में चला जाय, वहाँ अन्तर्मुहूर्त बाद पुनः 
क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर 66 सागरोपम बाद मोक्ष में न जाकर मिथ्यात्व 
में आ जाय तो यह उत्कृष्ट अंतर 132 सागरोपम घट सकता है । 

सास्वादन से उपशांतमोह गुणास्थानक तक के शेष गुणस्थानों का 
उत्कृष्ट अंतर कुछ न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तकाल है । अर्थात्‌ उतने समय तक 
वह आत्मा संसार में भटक सकती है । 

उद्धारअद्धखित्तं पलिय तिहा समयवाससयसमए । 

केसवहारो दीवोदहिआउतसाइपरिमाण 118511 


—: शब्दार्थं :- 
2 जामा , अद्धा | केसवहारो-बालाग्र का उद्धरण करें, 
और क्षेत्र, दीवोदहि-द्वीप और समुद्र , 
पत्निय>पल्योपम , आउतसाइ=आयु और त्रसादि जीवों 
तिहा=तीनेप्रकार का, का, 


समयवाससयसमए-समय , सौ परिमाणं=परिमाण , गणना | 
वर्ष और समय में , 
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भावार्थ :-उद्धार , अद्धा और क्षेत्र इस प्रकार पल्योपम के तीन भेद 
हैं | उनमें अनुक्रम से एक समय में, सौ वर्ष में और एक समय में बालाग्र का 
उद्धरण किया जाता है | जिससे उनके द्वारा क्रम से द्वीप समुद्रों, आयु और 
त्रसादि जीवों की गणना की जाती है । 

विवेचन :-1. बादर उद्धार पल्योपम : 

अनंत परमाणु = एक त्रसरेणु 

8 त्रसरेणु = 1 रथरेणु 

8 रथरेणु = 1 वालाग्र 

8 वालाग्र = 1 लिक्षा 

8लिक्षा = 1 युका 

8 युका = 1 यव 

8 यव = 1 उत्संध अंगुल 

24 उत्सेध अंगुल = 1 हाथ 

4 हाथ = 1 धनुष 

2000 धनुष = 1 गाउ 

4 गाउ - 1 उत्सेध अंगुल का 1 योजन उत्सेध अंगुल से बने 1 योजन 
लंबे, चौड़े और गहरे एक गोल पल्य, जिसकी परिधि 3 1/6 योजन है, उस 
पल्य को एक से सात दिन के बालों से इतना ठूंस कर भर दे कि चक्रवर्ती की 
सेना चलने पर भी न दबे; फिर प्रतिसमय एक-एक बाल को बाहर निकालने 
में जितना समय लगे उसे बादर उद्धार पल्योपम कहते हैं । 

10 कोडा-कोड़ी बादर उद्धार पल्योपम का एक बादर उद्धार सागरोपम 
होता है । 

2. सूक्ष्म उद्धार पल्योपम : बादर उद्धार पल्य में रहे एक-एक केशाग्र 
के असंख्य टुकड़े करें । 

वे टुकड़े द्रव्य से इतने सूक्ष्म हों कि विशुद्ध आँखवाला जितने सूक्ष्म 
पुद्गल द्रव्य को देख सकता हो, उसके असंख्यात भाग करें । 
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डन केशाग्रों को प्रतिसमय खाली करने पर संख्यात करोड़ वर्ष में वह 
पल्य खाली होता है । उस काल को सूक्ष्म उद्धार पल्योपम कहते हैं । 

10 कोटा कोटी उद्धार पल्योपम का एक 1 उद्धार सूक्ष्म सागरोपम 
होता है । 

इस सूक्ष्म उद्धार पल्योपम से द्वीप-समुद्रों की गिनती होती है । 

पच्चीस कोटा-कोटि सूक्ष्म उद्धार पल्योपम के जितने समय होते हैं, 
उतने द्वीप और समुद्र हैं । 

3. बादर अद्धा पल्योपम : बादर उद्धार पल्य के एक-एक बाल को 
100-100 वर्ष के बाद बाहर निकालने पर जितने काल में वह पल्य खाली हो 
उसे बादर अद्धा पल्योपम कहते हैं । 10 कोटा कोटि बादर अद्धा पल्योपम 
का एक बादर अद्धा सागरोपम होता है । 

सूक्ष्म अद्धा पल्योपम : सूक्ष्म उद्धार पल्य में रहे केशाग्र को 100-100 
वर्ष के बाद बाहर निकालने पर जब वह पल्य खाली हो, उस काल को सूक्ष्म 
अद्धा पल्योपम कहते हैं । 

10 कोटा-कोटि अद्धा पल्योपंम को एक अद्धा सागरोपम कहते हैं । 

इसी सूक्ष्म अद्धा पल्योपम_व सागरोपम से देव, मनुष्य, तिर्यंच, 
नारक के आयुष्य कर्मो की स्थिति आदि की गिनती होती है । 

बादर क्षेत्र पल्योपम : एक योजन लंबे, चौड़े व गहरे पल्य में 1 से 
7 दिन के उगे बालों को भरा जाय | फिर वे बाल के अग्र भाग आकाश के जिन 
प्रदेशों का स्पर्श करे उन प्रदेशों को प्रतिसमय बाहर निकालने पर जितना 
काल लगे, उसे बादरक्षेत्र पल्योपम कहते हैं | यह काल असंख्य उत्सर्पिणी 
अवसर्पिणी प्रमाण होता. है । 

दस कोटा-कोटि बादर क्षेत्र पल्योपम का एक बादर क्षेत्र सागरोपम 
होता है । 

सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम : बादर क्षेत्र पल्य के बालाग्रों के असंख्य टुकड़े 
कर उस पल्य में से जिन आकाशप्रदेशों का स्पर्श करे और स्पर्श न करे, उन 
आकाश प्रदेशों को प्रतिसमय बाहर निकालने पर जो काल लगे उसे सूक्ष्म क्षेत्र 
पल्योपम कहते हैं । 
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10 कोटा-कोटि क्षेत्र सूक्ष्म पल्योपम का 1 सूक्ष्म क्षेत्र सागरोपम होता 
है । 

इस सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम व सागरोपम से दृष्टिवाद में रहे द्रव्यों के 
प्रमाण का विचार व पृथ्वीकाय आदि छह काय के जीवों का प्रमाण जाना जाता 
है । 

दव्वे खित्ते काले भावे चउह दुह बायरो सुहुमो । 

होइ अणंतुस्सप्पिणिपरिमाणो पुग्गलपरट्डो ॥861। 

उरलाइसत्तगेणं एगजिउ मुयड्‌ फुसिय सब्वअणू । 

जत्तियकालि स थूलो दवे सुहुमो सगन्नयरा 11871| 

लोगपएसोसप्पिणिसमया अणुभागबंधठाणा य । 

जह तह कममरणेणं पुट्ठा खित्ताइ थूलियरा 118811 


-: शब्दार्थ $> 
दब्वे-द्रव्य विषयक, फुसिय=स्पर्श करके, परिणमित 
खित्ते=क्षेत्र विषयक , करके, 
काले-काल विषयक, सव्वअणू-सभी परमाणुओं को, 
भावे-भाव विषयक , जत्तियकालि-जितने समय में, 
चउह=चार प्रकार का, स=उतना काल, 
दुह-दो प्रकार का, थूलो=स्थूल , बादर, 
बायरो=बादर, दवे=द्रव्य पुद्गल परावर्त, 
सुहुमो=सूक्ष्म , सुहुमो=सूक्ष्म द्रव्य पुद्गल परावर्तं , 
होइ=होता है ।, सगञ्जयरा=साता में से किसी एक- 


अणंतुस्सप्पिणिपरिमाणो=अनन्त | एक वर्गणा के द्वारा, 
उत्सर्पिणी अवसर्पिणी प्रमाण, 'लोगपएसा=लोक के प्रदेश, 


पुग्गलपर्डो=पुद्‌गल परावर्त , उसप्पिणिसमया-उत्सर्पिणी , 
उरलाइसत्तगेणं-औदारिक आदि | अवसर्पिणी के समय, 

सात वर्गणा रूप से, अणुभागबंधठाणा-अनुभाग बंध के 
एगजिउ-एक जीव , स्थान, 

मुयइ-छोड़ दे, य=और 
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पा. भवान तह-जिस किसी भी प्रकार से, | खित्ताइ-क्षेत्रादिक , 

कम=अनुक्रम से, थूलियरा=स्थूल (बादर) और सूक्ष्म 
मरणेणं=मरण के द्वारा, पुद्गल परावर्तं । 

पुड्डा=स्पर्श किये हुए, 


भावार्थ :-द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद-से चार प्रकार वाले 
पुद्गल परावर्त के बादर और सूक्ष्म, ये दो-दो भेद होते हैं । यह पुद्गल 
परावर्त अनन्त उत्सर्पिणी और अनन्त अवसर्पिणी काल के बराबर होता है । 

जितने काल में एक जीव समस्त लोक में रहने वाले समस्त परमाणुओं 
को औदारिक शरीर आदि सात वर्गणा रूप से ग्रहण करके छोड़ देता है, 
उतने काल को बादर द्रव्यपुद्‌गल परावर्त कहतेच्है और जितने काल में 
समस्त परमाणुओं को औदारिक शरीर आदि सात बर्गणाओं में से किसी एक 
वर्गणा रूप से ग्रहण करके छोड़ देता है, उतने काल को सूक्ष्म द्रव्यपुद्गल 
परावर्त कहते हैं । 

एक जीव अपने मरण के द्वारा लोकाकाश के समस्त प्रदेशों , उत्सर्पिणी- 
अवसर्पिणी काल के समय तथा अनुभाग बंध के स्थानों को जिस किसी भी 
प्रकार (बिना क्रम के) से और अनुक्रम से स्पर्श कर लेता है, तब क्रमश: बादर 
और सूक्ष्म क्षेत्रादि पुद्गलः परावर्त होते हैं । 

विवेचन :-1. बादर द्रव्य पुदूगल परावर्त काल : यह विश्व पुद्गल 
वर्गणाओं से भरा हुआ है । इनमें आठ प्रकार की ग्रहण योग्य वर्गणाएँ हैं । 

एक जीव जगत्‌ में रहे सभी पुद्गल परमाणुओं को आहारक ग्रहण 
योग्य वर्गणा को छोड़ शेष औदारिक, वैक्रिय आदि 7 वर्गणाओं में परिणत कर 
उन्हें भोग कर छोड़ता है उस काल को बादर द्रव्य पुदूगल परावर्त काल कहते 
हैं | 

2. सूक्ष्म द्रव्य पुद्‌गल परावर्त काल : जगत्‌ में रहे सभी पुद्गल 
परमाणुओं/को 7 वर्गणाओं में से औदारिक आदि चार (औदारिक, वैक्रिय , 
तैजस व कार्मण) वर्गणा के रूप में सभी को परिणत कर भोग ले, उस काल 
को सूक्ष्म द्रव्य पुद्गल परावर्त काल कहते है । 

3. बादर क्षेत्र पुदूगल परावर्त काल : चौदह राजलोक के सभी आकाश 
प्रदेशों का क्रम या अक्रम से स्पर्श कर मृत्यु प्राप्त करे, उसे बादरक्षेत्र पुदूगल 


पाँचवाँ-कर्मग्रंथ 


परावर्त काल कहते हैं । 

4. सूक्ष्म क्षेत्र पुदूगल परावर्त काल : कोई जीव किसी एक आकाश- 
प्रदेश का स्पर्श कर मरे फिर पुन: उसके पास में रहे आकाशप्रदेश का स्पर्श 
कर मरे, इस प्रकार क्रम से सभो आकाशप्रदेशों का स्पर्श कर मर जाए उस 
काल को सूक्ष्म पुद्गल परावर्तकाल कहते हैं । 

5. बादर काल पुद्गल परावर्त काल : एक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी 
के सभी समयों में क्रम या अक्रम से मरे उतने काल को बादर काल पुद्गल 
परावर्तकाल कहते हैं । 

6. सूक्ष्मकाल पुद्गल परावर्त काल : एक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी 
के सभी समयों का क्रम से स्पर्श करता हुआ मरे, उस काल को सूक्ष्म काल 
पुद्गल परावर्तकाल कहते हैं । 

7. बादर भाव पुद्गल परावर्त काल : अनुभाग बंधस्थान कषायस्थान 
तरतम भेद से असंख्यात लोकाकाशप्रदेश प्रमाण हैं । उन अनुभाग बंधस्थानों 
में से किसी एक-एक अनुभाग बंधस्थान में क्रम या अक्रम से मरता है, वह 
बादर भाव पुद्गल परावर्तकाल कहलाता है । 

8. सूक्ष्मभाव पुद्गल परावर्त काल : कोई जीव सबसे जघन्य अनुभाग 
बंध स्थान में मरा हो, फिर उसके पास रहे अनुभाग बंध स्थान में मरे, इस 
प्रकार क्रमश, सभी अनुभाग बंध स्थानों में मरे उतने काल को सूक्ष्म भाव 
पुद्गल परावर्त काल कहते है । 
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अप्पयरपयडिबंधी उक्कडजोगी य सन्निपज्जत्तो । 
कुणइ पएसुक्कोसं जहलयं तस्स वच्चम्से 118911 


—: शब्दार्थ :- 
अप्पयरपयडिबंधी-अल्पतर कुणइ-करता है; 
प्रकृतियों का बंध करनेवाला , पएसुक्कोसं-प्रदेशों का उत्कृष्ट बंध , 
उक्कड़जोगी=उत्कृष्ट योग का जहन्नयं-जघन्य प्रदेश बंध, 
धारक, तस्स=उसका, 
य=और, वच्चासे=विपरोतता से | 


सन्निपज्जत्तो=संज्ञी पर्याप्त 

भावार्थ :-अल्पतर प्रकृतियों का बंध करने वाला उत्कृष्ट योग का 
धारक और पर्याप्त सेज्ञी जीव उत्कृष्ट प्रदेशबंध करता है तथा इसके विपरीत 
अर्थात्‌ बहुत प्रकृतियों का बंध' करने वाला जघन्य योग का धारक अपर्याप्त 
असंज्ञी जोव जघन्य प्रदेशबंध करता है । 

विवेचन :-इस गाथा में उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशबंध के स्वामी का 
निर्देश किया गया है । 

उत्कृष्ट प्रदेश बंध के स्वामी : इसके चार विशेषण बताते हुए कहते 
ठ 

(1) थोड़ी प्रकुलियों का बंधक हो : कर्मबंध की मुख्य आठ प्रकृतियाँ 
और 120 उत्तर प्रकृतियाँ हैं, जो जीव मूल और उत्तर अल्प प्रकुतियों का बंधक 
होगा-वह उत्कृष्ट बंध कर सकेगा । 

(2) उत्कृष्ट योग : प्रदेशबंध का मुख्य आधार योग है, अत: जिसके 
पास उत्कृष्ट योग होगा वह अधिक प्रदेशबंध कर सकेगा । 

(3-4) संज्ञी-पर्याप्त : असंज्ञो की अपेक्षा संज्ञी जीव तथा अपर्याप्ता की 
अपेक्षा पर्याप्ता जोव अधिक प्रदेशबंध करता है । इस प्रकार अल्प प्रकुतियों को 
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बाँधने वाला, उत्कृष्ट योग का धारक, संज्ञी व पर्याप्ता जीव उत्कृष्ट प्रदेशबंध 
करता है, जबकि कर्मों की अधिक प्रकृतियों को बाँधने वाला अल्प योग का 
धारक, असंज्ञी व अपर्याप्ता जीव अल्प प्रदेशबंध करता हैं । 
मिच्छ अजयचउ आऊ बितिगुणबिणु मोहि सत्त मिच्छाई । 
छण्हं सतरस सुहुमो अजया देसा बितिकसाए-11901| 


-: शब्दार्थ :- 
ई जा , मिच्छाई=मिथ्यात्वादि 
अजयचउ=अविरत सम्यग्‌ दृष्टि | छण्हं-छह मूल प्रकतियों का, 
आदि चार गुणस्थान वाले सतरस=सत्रह प्रकृतियों का, 
आऊ=आयु कर्म का, सुहुमो=सूक्ष्म संपराय गुणस्थान 
बितिगुणबिणु=दूसरे और तीसरे | वाला, 
गुणास्थान के बिना, अजया=अविरत सम्यग्दृष्टि , 
मोहि=मोहनीय कर्म का, देसा=देशविरति , 
सत्त-सात गुणस्थान वाले, बितिकसाय=दूसरी और तीसरी 

कषाय का | 


भावार्थ :-मिथ्यादृष्टि और अविरत आदि चार गुणस्थान वाले आयुकर्म 
का उत्कृष्ट प्रदेशबंध करते हैं | दूसरे और तीसरे गुणस्थान के सिवाय 
मिथ्यात्व आदि सात गुणस्थान वाले मोहनोय कर्म का उत्कृष्ट प्रदेशबंध तथा 
शेष छह कर्मो और उनकी सत्रह प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेशबंध सूक्ष्मसंपराय 
गुणस्थान नामक दसवें गुणस्थान मे रहने वाले करते हैं | द्वितीय कषाय का 
उत्कृष्ट प्रदेशबंध अविरत सम्यग्दृष्टि जोव तथा तीसरी कषाय का उत्कृष्ट 
प्रदेशबंध देशविरति करते हैं । 

विवेचन :=आयुष्य कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश बंध पहले मिथ्यात्व गुणस्थान 
में तथा चौथे ^पाँचवें, छठे व सातवें अप्रमत्त गुणस्थानक में होता है । 

तीसरे व आठवें आदि गुणस्थानों में तो आयु का बंध होता ही नहीं 
है | दूसरे सास्वादन गुणस्थान में आयुष्य का बंध होता है, परंतु वहाँ उत्कृष्ट 
योग नहीं होने से उत्कृष्ट बंध नहीं होता है । 

मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट प्रदेशबंध मिथ्यात्व, अविरत, देशविरत, 
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प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्वकरण तथा अनिवृत्तिकरण इन सात गुणस्थानों में होता 
है । सास्वादन व मिश्र में उत्कृष्ट योग नहीं होता है, क्योंकि वहाँ उत्कृष्ट 
प्रदेशबंध नहीं होता है । 

आयु व मोहनीय को छोड़ शेष छह कर्मो का उत्कृष्ट प्रदेशबंध सूक्ष्म 
संपराय नामक दसवें गुणस्थानक में होता है । वहां उत्कृष्ट योग के साथ अल्प 
कर्मो का भी बंध है । 

मतिज्ञानावरण आदि पाँच, चक्षु दर्शनावरण आदि चोर, दानांतराय 
आदि पाँच तथा सातावेदनीय, यशकीर्ति तथा उच्च गोत्र, इन 17 प्रकृतियों 
का भी उत्कृष्ट बंध दसवें गुणस्थान में होता है । 

अप्रत्याख्यान चतुष्क का उत्कृष्ट प्रदेश बंध चौथे गुणस्थान में, 
प्रत्याख्यान चतुष्क का उत्कृष्ट प्रदेशबंध पाँचबें देशविरति गुणस्थान में होता 


है । 


पण अनियट्टी सुखगइ नराउ-सुरसुभ , गतिग-विउव्विदुगं । 
समचउरंसमसायं वइरं मिच्छो व सम्मो वा 119111 
निद्दापयलादुजुयलभयकुच्छातित्थ सम्मगो सुजई । 
आहारदुगं सेसा उक्कोसपएसगा मिच्छो ।॥921। 


-: शब्दार्थ :- 
पण-पाँच (पुरुषवेद और वङ्रं=वज्ऋषभनाराच संहनन, 
संज्वलन चतुष्क) मिच्छो=मिथ्या दृष्टि , 
अनियट्टी=अनिवृत्तिबादर व=अथवा, 
गुणस्थान वाला सम्मो-सम्यग्दृष्टि , 
सुखगइ-शुभ विहायोगति, वा=अथवा, 
नराउ=मनुष्यायु, निद्दापयला=निद्रा और प्रचला, 
सुरसुभगलिग=देवत्रिक और दुजुयल=दो युगल, 
सुभगत्रिक, भय-कुच्छातित्थ=भय , जुगुप्सा 
विउव्विदुगं=वैक्रियद्विक , और तीर्थंकर नामकर्म , 


समचडरंसं=समचतुररत्र संस्थान, | सम्मगो=सम्यग्दृष्टटि, 
असायं=असाता वेदनीय, 
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स यति और सेसा=बाकी की प्रकृतियों का, 
अपूर्वकरण गुणस्थान वाला, उक्कोसपएसगा=उत्कृष्ट प्रदेश बंध 
आहारदुगं=आहारकद्विक का, मिच्छो=मिथ्यादृष्टि (करता है) । 


भावार्थ :-अनिवृत्तिबादर गुणस्थान में पाँच (पुरुषवेद, संज्वलन 
चतुष्क) प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेशबंध होता है | शुभ विहायोगति , मनुष्यायु, 
देवत्रिक, सुभगत्रिक, वैक्रियद्विक, समचतुररप्रसंस्थान,=असाल्तावेदनीय, 
वज्ऋषभनाराच संहनन , इन प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेशबंध सम्यग्दृष्टि अथवा 
मिथ्यादृष्टि जीव करते है । 

निद्रा प्रचला , दो युगल (हास्य-रति और शोकःअरति) , भय, जुगुप्सा, 
तीर्थकर, इन प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेशबंध सम्यग्दृष्टि जीव करते हैं । 
आहारद्विक का उत्कृष्ट प्रदेशबंध अप्रमत्त और अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती मुनि 
और शेष प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेशबंध मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं । 

विवेचन :-पूर्व गाथा में उत्कृष्ट प्रदेशबँध योग्य 25 उत्तर प्रकृतियों के 
निर्देश के बाद अब शेष 95 प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेशबंध का निर्देश इस गाथा 
में करते हैं । 

95 प्रकृतियों के उत्कृष्ट बंध के पाँच विभाग किये है- 

(1) संज्वलन चतुष्क .तथा-पुरुष वेद का उत्कृष्ट प्रदेशबंध नौवें गुण- 
स्थान में होता है । 

(2) शुभ विहायोगति, मनुष्य आयु, देवत्रिक, सुभगत्रिक (सुभग, 
सुस्वर, आदेय) वैक्रियह्विक (वैक्रिय शरोर, वैक्रिय अंगोपांग) समचतुररत्र 
संस्थान , असातावेदनीय, वज्रऋषभ नाराच संघयण इन 13 का उत्कृष्ट बंध 
सम्यग्दृष्टि या-मिथ्याटुष्टि जोव करते हैं । 

(3) निद्रा, प्रचला , हास्य, रति, शोक, अरति, भय, जुगुप्सा और 
तीर्थकर नामकर्म इन नौ प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध सम्यग्दृष्टि जीव 
करते हैं | 

हास्य, रति, शोक, अरति, भय और जुगुप्सा इन छह का उत्कृष्ट 
प्रदेश बंध चौथे से आठवें में जिन-जिन गुणस्थानों में बंध होता है, उन-उन 
गुणस्थानो में उत्कृष्ट योगवाले सम्यग्दृष्टि जीव करते हैं । 

तीर्थकर प्रकृति का बंध सम्यग्दृष्टि जीव ही करते हैं, अत: सम्यग्दृष्टि 
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जीव को निद्रादि 9 प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेशबंध करनेवाला कहा है । 

(4) आहारक शरीर व आहारक अंगोपांग इन दो प्रकृतियों के उत्कृष्ट 
प्रदेश बंध सातवें और आठवें गुणस्थानवर्ती मुनि को होता है । 

(5) शेष रही प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेशबंध मिथ्यादृष्टि जीव को होता 


है । 

सुमुणी दुन्नि असन्नी निरयतिगसुराउसुरविउव्विटुगं । 

सम्मो जिणं जहन्नं सुहुमनिगोयाइखणि सेसा ।।93।। 

—: शब्दार्थ :- 

य अक यति, सम्मो-सम्यग्दृष्टि , 
दुन्नि-दो प्रकृतियों (आहारकद्विक का), | जिणं<तीर्थंकर नामकर्म का, 
असज्नी-असंज्ञी , जहन्नंच्जघेन्य , 
निरयतिग=नरकत्रिक , सुहुमनिगोय=सूक्ष्म निगोदिया जीव, 
सुराउ-देवायु , आइखणि-उत्पत्ति के पहले समय 
सुरविउनिदुगं-देवद्विक और में, 
वैक्रियद्विक , सेसा=शेष रही हुई प्रकृतियों का 


भावार्थ :-अप्रमत्त मुनि आहारकद्विक का जघन्य प्रदेशबंध करते हैं । 
असंज्ञी जोव नरकत्रिक और देवायु का तथा सम्यग्दृष्टि जीव देवद्विक, 
वैक्रियद्विक और तीर्थकर प्रकृति का जघन्य प्रदेशबन्ध करते हैं | इनके सिवाय 
शेष रही हुई प्रकृतियों का जंघन्य प्रदेशबंध सूक्ष्म निगोदिया जीव उत्पत्ति के 
प्रथम समय में करते है | 

विवेचन :=परावर्तमान योगवाले अप्रमत्त मुनि आठ कर्मो का बंध करते 
समय नामकर्म की 31 प्रकृति बाँधते समय आहारकद्विक का जघन्य प्रदेशबंध 
करते हैं । 

परावर्तमोन योगवाला असंज्ञी जीव नरकत्रिक (नरकगति, नरकानुपूर्वी 
व नरकायु) व देवायु का जघन्य प्रदेशबंध करता है । 

देवद्विक (देवगति ,देवानुपूर्वी) वैक्रियद्विक (वैक्रिय शरीर वैक्रिय अंगोपांग) 
तथा तीर्थकर नामकर्म इन पाँच प्रकुतियों का जघन्य प्रदेशबंध सम्यग्दृष्टि 
जीव करता है । कोई मनुष्य तीर्थकर नाम कर्म का बंधकर देव में पैदा हो तो 
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वहाँ उत्पत्ति के प्रथम समय में तीर्थंकर प्रकृति सहित मनुष्यगति योग्य 30 का 
बंध करते समय तीर्थकर प्रकृति का जघन्य प्रदेशबंध करता है । 
देवद्विक व वैक्रियद्विक का जघन्य प्रदेशबंध देव या नरक से मनुष्य- 
भव में आनेवाले जोव को 29 प्रकृतियों का बंध करते समय होता है । 
उपर्युक्त 11 प्रकृतियों को छोड 109 प्रकुतियों का जघन्य प्रदेशबंध 
सूक्ष्म निगोद में लब्धि अपर्याप्त जीव उत्पत्ति के पहले समय में करता है । 
दंसणछगभयकुच्छाबितितुरियकसाय विग्घनाणाणं । 
मूलछगेऽणुक्कोसो चउह दुहा सेसि सव्वत्थ 119411 


नाः शब्दार्थ :- 
स सना मूलछगे-मूल छह प्रकृतियों का, 
भयकुच्छा=भय और जुगुप्सा , अणुक्कोसो=अनुत्कृष्ट प्रदेशबंध , 
वितितुरियकसाय=दूसरो, तीसरी | चउह-चार प्रकार का, 
और चौथी कषाय, दुहा-दो प्रकार का, 
विग्घनाणाणं=पाँच अंतराय, पाँच /| सेसि=शेष तीन प्रकार के बंधों में, 
ज्ञानावरणा , सव्वत्थ=सर्वत्र होते हैं । 


भावार्थ :-दर्शनावरण कर्म की छह प्रकृतियों का, दूसरी तीसरी और 
चौथी कषाय का, पाँच अन्तराय और पाँच ज्ञानावरण का, छह मूल कर्मो का 
अनुत्कुष्ट प्रदेशबंध चारों प्रकार का होता है । उक्त प्रकृतियों के तथा उनके 
सिवाय शेष प्रकृतियों के तीन बंध दो प्रकार के होते हैं । 

विवेचन :-प्रदेश बंध के चार प्रकार हैं : 1) उत्कृष्ट प्रदेशबंध , 
2) अनुत्कृष्ट प्रदेशबंध ,3) जघन्य प्रदेशबंध , 4) अजघन्य प्रदेशबंध । 

1. उत्कृष्ट ; सबसे अधिक कार्मण स्कंधों को ग्रहण करना, उसे 
उत्कृष्ट प्रदेशबंध कहते हैं । 

2. अनुत्कृष्ट : उत्कृष्ट बंध में एक-एक घटाते जायें, जघन्य से पहले 
तक के बंध को अनुत्कृष्ट बंध कहते हैं । 

3. जघन्य : सबसे कम कार्मण स्कंधों को ग्रहण करना , उसे जघन्य- 
बंध कहते हैं] 

4. अजघन्य बंध : जघन्य में 1-1 स्कंध बढ़ाते जायें, उत्कृष्ट के पहले 
तक के बंध को अजघन्य बंध कहते हैं । 
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मूल 8 कर्मो में उत्कृष्ट आदि भंग : 

1. सूक्ष्म संपराय गुणस्थान में रही आत्मा ज्ञानावरणीय आदि छह 
कर्मो का 1-2 समय तक उत्कृष्ट बंध कर अनुत्कृष्ट बंध करता है, उस समय 
6 कर्मा के अनुत्कृष्ट बंध की सादि होती है । 

2. दसवें गुणस्थान के अंत में उत्कृष्ट बंधकर 11 वें में जाता है, फिर 
वहाँ से गिरते हुए 10 वें गुणस्थान में आकर अनुत्कृष्ट बंध करता हैं । वहाँ 
अनुत्कृष्ट बंध की सादि होती है । 

3. जो जीव 10 वें गुणस्थान में कभी नहीं आए हैं, उन जीवों को छह 
कर्मों का अनुत्कृष्ट बंध अनादि है । 

4. अभव्य को अनुत्कृष्ट बंध का कभी अंत नहीं आता है, अत: अभव्य 
को कर्मों का अनुत्कृष्ट बंध धुव (अनादि) है । 

भव्य को अनुत्कृष्ट बंध का कभी अंत. आ जाता है, अतः उसे 
अनुत्कृष्ट प्रदेशबंध अधुव है । 

5. सूक्ष्म संपराय में रहे को ज्ञानावरणादि छह कर्मो के उत्कृष्ट बंध की 
सादि होती है और 1-2 समय तक उत्कृष्ट बंध करता है, फिर ज्ञानावरणादि 
6 कर्मो का उत्कृष्ट बंध अध्रुव (सांत) होता है । 

मिथ्यात्व तथा सम्यक्त्व आदि छह गुणस्थानक में रहा जोव मोहनोय 
का उत्कृष्ट बंध करता है,/तब मोहनीय के उत्कृष्ट प्रदेशबंध की सादि होती 
है । 1-2 समय बाद उत्कृष्ट बंध पार्ण होता है, अत: मोहनीय का उत्कृष्ट 
प्रदेशबंध अध्रुव होता है उसके बाद मोहनीय के अनुत्कृष्ट बंध की सादि होती है । 

फिर समय बीतने पर मोहनीय का उत्कृष्ट बंध करता है, उस समय 
मोहनीय का अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध अध्रुव होता है । 

इस प्रकार मोहनीय का उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट प्रदेशबंध बार बार होने 
से दोनों प्रदेशबंध सादि (अधुव) हैं । 

लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद जीव को भव के प्रथम समय में आयु को 
छोड़ 7 कर्मों का जघन्य प्रदेशबंध होता है-दूसरे समय में 7 कर्मो का अजघन्य 
प्रदेशबंध होता है । 

वही जीव कालांतर में लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद में उत्पन्न होने पर 
भव के प्रारंभ में जघन्य प्रदेशबंध करता है, इस प्रकार जघन्य व अजघन्य 
प्रदेशबंध बार बार होने से दोनों प्रदेशबंध सादि-अधुव हैं । 


Fo 
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उत्तर प्रकृतियो में उत्कृष्ट आदि भंग 

1) 10 वें गुणस्थानक में रहा जीव ज्ञानावरणीय की 5, दर्शनावरणीय 
की 4 व अंतराय की 5 इन 14 प्रकृतियों का 1-2 समय तक उत्कृष्ट प्रदेश बंध 
कर अनुत्कृष्ट बंध करता है, अतः अनुत्कृष्ट बंध की सादि हुई । 

2) जो जीव 10 वें गुणस्थानक को कभी पाए नहीं हैं उनकी अपेक्षा 
अनुत्कृष्ट बंध अनादि है । 

अभव्य की अपेक्षा अनुत्कृष्ट बंध ध्रुव है और भव्य की अपेक्षा अनुत्कृष्ट 
बंध अधुव है । 

चौथे गुणस्थान से आठवें गुणस्थान के पहले भाग में रहे जीव 7 कर्मों 
को बाँधते समय निद्राद्विक का 1-2 समय उत्कृष्ट बंधे कर अनुत्कृष्ट बंध करते 
हैं | उस समय अनुत्कृष्ट बंध की सादि होती है । 

चौथे गुणस्थानक को नहीं पाए जीवों को निद्राद्विक का अनुत्कृष्ट बंध 
अनादि है । 

अभव्य की अपेक्षा निद्राद्विक का अनुत्कृष्ट बंध ध्रुव है और भव्य की 
अपेक्षा अधुव है । 

चौथे से आठवें गुणस्थानक में रहे जीव 7 कर्म बाँधते समय भय- 
जुगुप्सा तथा उप्रत्याख्यानीय 4 का 1-2 समय उत्कृष्ट प्रदेश बंध कर अनुत्कृष्ट 
बंध करते है, उस समय अनुत्कृष्ट बंध की सादि होती है । 

अनादि मिथ्यादृष्टि को इन छह का अनुत्कृष्ट प्रदेशबंध अनादि है व 
अमव्य का अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध ध्रुव व भव्य की अपेक्षा अधुव है । 

इस प्रकार 30 प्रकृतियों के अनुत्कृष्ट प्रदेशबंध के सादि आदि चार भंग 
होते हैं । शेष उत्कृष्ट / जघन्य व अजघन्य प्रदेश बंध के सादि और अधुव दो 
विकल्प होते हैं,। 

30 प्रकृतियो को छोड़ शेष 90 प्रकृतियों में चारों बंध सादि और अध्रुव 
होते हैं । 

90 में से 73 प्रकृतियाँ अध्रुवबंधी हैं, अत: उनके तो चारों बंध सादि 
व अध्रुवा हैं | 

शेष-ध्रुवबंधी 17 में से स्त्यानद्धित्रिक, मिथ्यात्व व अनंतानुबंधो का 
उत्कृष्ट प्रदेश बंध मिथ्यादृष्टि करता है । 

उत्कृष्ट योग के कारण उत्कृष्ट प्रदेश बंध 1-2 समय होता है फिर 
अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध होता है । फिर उत्कृष्ट योग होने पर उत्कृष्ट बंध होता है । 
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उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट का क्रम चलता रहता है, अत: दोनो बंध सादि व 
अधुव है । 

इन प्रकृतियों का जघन्य प्रदेशबंध सूक्ष्म निगोद में रहा लब्धि अपर्याप्त 
जीव अपने भव के पहले समय में करता है । दूसरे तीसरे समय में वही जीव 
अजधन्य प्रदेशबंध करता है । कालांतर में जघन्य प्रदेशबंध करता है, अतः 
दोनों बंध सादि व अध्रुव होते हैं । 

वर्णचतुष्क, तैजस, कार्मण अगुरुलघु, उपघात और निर्माण के 
उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य प्रदेशबंध सादि और अधुव हैं । 

जघन्ययोगवाले लब्धि पर्याप्त सूक्ष्म निगोद जीव के उत्पत्ति के प्रथम 
समय में ध्रुवबंधी 47 का जघन्य प्रदेशबंध होता है | दूसरे समय में उस प्रकृति 
का अजघन्य प्रदेशबंध होता है । 

कालांतर में वही जीव पुनः सूक्ष्म निगोद में उत्पन्न होकर वही बंध 
करता है, अतः ध्रुवबंधी 47 प्रकृतियों का जघन्य प्रदेशबंध और अजघन्य- 
प्रदेशबंध सादि-अध्रुव है । 

शेष 47 प्रकुतियाँ अद्युवबंधी होने से उन प्रकुतियों के उत्कृष्ट आदि 
चारों प्रदेशबंध सादि-अध्रुव ही होते हैं । 

उत्तर प्रकृति के उत्कृष्ट आदि प्रदेश बंध के भंग 


उत्तर प्रकृति के उत्कृष्टादि प्रदेश बंध | सादि |अनादि धव अधुव | कुल 


ध्रुवबंधी 30 का अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध 120 


ध्रुवबंधी 17 + 73अधुवबंधी 90 का 180 
120 | 240 
120 | 240 
120 | 240 
480 |1020 


अनुत्कृष्ट बंध 


ध्रुवबंधी 47 +73 अधुवबंधी 120 का 
उत्कृष्ट बंध 


120 प्रकृति का.जघन्य प्रदेशबंध 


120 प्रकति का अजघन्य प्रदेशबंध 
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सेढिअसंखिज्जंसे जोगड्डाणाणि पयडिठिड्भेया । 
ठिइबंधज्झवसायाणुभागठाणा असंखगुणा 11951| 
तत्तो कम्मपएसा अणंतगुणिया तओ रसच्छेया । 


—: शब्दार्थं :- 
डन क के असंखगुणा-असंख्यात गुणे, 
असंख्यातवें भाग, तत्तो-उनसे भो, 
जोगट्ठाणाणि=योगस्थान , कम्मपएसा-कर्मप्रदेश कर्म के स्कंध , 
पयडिठिडभेया-प्रकृतिभेद , अणंतगुणिया=अनन्तगुणे , 
स्थितिभेद, तओ=उनसेभो, 
ठिइबंधज्झवसाया=स्थितिबंध के | रसच्छेया-रसच्छेद , रस के अविभाग 
अध्यवसायस्थान , प्रतिच्छेद । 
अणुभागठाणा=अनुभाग बंध के 


अध्यवसायस्थान, 


भावार्थ :-योगस्थान श्रेणि,के,असंख्यातवें भाग है । उनसे प्रकृतियों 
के भेद, स्थितिभेद, स्थितिबंध के. अध््यवसायस्थान और अनुभाग बंध के 
अध्यवसायस्थान अनुक्रम से असंख्यात गुणे, असंख्यातगुणे हैं । उनसे भी 
कर्म के स्कंध अनंतुगुणे हैं और कर्मस्कंधों से भी रसच्छेद अनंतगुणे हैं । 

विवेचन :-1. प्रकृति, 2+स्थिति, 3. प्रदेश, 4. रस, 5. योगस्थान, 
6. स्थितिबंध अध्यवसाय, 7. अनुभाग बंध अध्यवसाय । इन सात भेदों का 
अल्प-बहुत्व बतलाते हैं । 

(1) सबसे कम-यौगस्थान है । योग अर्थात्‌ वीर्य या शक्ति । सबसे 
जघन्य योग लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद जीव को उत्पत्ति के पहले समय में 
होता है | सूचि श्रेणी के असंख्यातवें भाग में जितने आकाइप्रदेश होते 
योगस्थान हैं॥ 

(2) योगस्थानों से प्रकृति भेद असंख्यगुणे हैं | यद्यपि मूल 8 कर्मो की 
158 उत्तर प्रकृतियाँ हैं, परंतु ज्ञानावरण आदि के बंध की विचित्रता से असंख्य 
भेद हैं | जीव अनंत होने पर भी एक समान बंध व उदयवाले अनेक जीव होते 
हैं, अतः प्रकृतियों के असंख्य भेद कहे हैं । 

(3) प्रकृति भेद से स्थिति स्थान असंख्यगुणे हैं | कोई जीव कभी 
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अन्तर्मुहूर्त प्रमाण स्थितिबंध करता है, कोई उससे 1 समय अधिक, कोई दो 
समय अधिक । इस प्रकार स्थितिबंध के असंख्य स्थान होते हैं जो प्रकृति भेद 
से असंख्य गुणे हैं । 

(4) स्थिति भेद से स्थिति बंध के अध्यवसाय असंख्य गुणे हैं । क्योंकि 
1-1 स्थितिबंध स्थान के असंख्य लोकाकाश प्रदेश प्रमाण स्थितिबंध के 
अध्यवसाय हैं । 

(5) स्थितिबंध के अध्यवसाय स्थान से रसबंध के अध्यवसाय स्थान 
असंख्य गुणे हैं । प्रत्येक जीव को कृष्ण आदि लेश्या तरतमतावाली होने से 
प्रत्येक जीव के अध्यवसाय भिन्न-भिन्न होतै हैं । 

एक-एक स्थितिबंध के अध्यवसाय स्थान द्रव्यःक्षेत्र्काल-भाव और जीव 
के भेद से असंख्य लोकाकाश प्रदेश प्रमाण रसबंध के अध्यवसाय होते हैं । 

(6) रसबंध के अध्यवसायों से कर्म स्कंध अनंत गुणा है | एक समय 
में एक जीव अभव्य से अनंतगुण अथवा सिद्धराशि से अनंतगुणहीन कार्मण- 
स्कंधों को ग्रहण करता है । 

(7) कर्म स्कंधों से रसाणु अनंत गुणा है । एक-एक कार्मण स्कंध 
अभव्य से अनंत गुणा परमाणु से बना है और एक-एक कर्म पुट्गल में 
अनंतगुणा रसाणु होते हैं, अत: कर्म स्कंधों से रसाणु अनंत गुणा हैं । 


जोगा पयडिपएसं ठिइअणुभागं कसायाउ 119611 


“: शब्दार्थं :- 
पि आन से ठिइअणुभागं=स्थितिबंध और 
पयडिपएसं=प्रकतिबंध और प्रदेश | अनुभागबंध , 
बंध , कसायाउ=कषाय द्वारा 


भावार्थ :-प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध योग से होते हैं और स्थितिबन्ध 
व अनुभाग बन्ध कषाय से होते हैं । 

विवेचन :-पूर्व में बंध के प्रकृतिबंध , प्रदेशबंध, स्थितिबंध और 
अनुभागबंध, में प्रकृतिबंध और प्रदेशबंध का कारण योग है और स्थितिबंध व 
अनुभागबंध का कारण कषाय है । 

योग एक शक्ति का नाम है जो निमित्त कारणों के मिलने पर कर्म 
वर्गणाओं को कर्मरूप परिणमाती है । योग के द्वारा कर्म पुद्गलों का अमुक 
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परिमाण में कर्म रूप होना और उनमें ज्ञानादि गुणों को आवरित करने का 
स्वभाव पडना, यह योग का कार्य है । 

आगत कर्मपुद्गलों का अमुक काल तक आत्मा के साथ सम्बन्ध रहना 
और उनमें तीव्र, मंद आदि फल देने की शक्ति का पड़ना कषाय द्वारा किया 
जाता है | इसीलिए प्रकृतिबंध और प्रदेशबंध का कारण योग और स्थितिबंध 
व अनुभागबंध का कारण कषाय को माना है । जब तक कषाय रहती है तब तक 
तो चारों बंध होते हैं और कषाय का उपशम या क्षय हो जानें पर सिर्फ प्रकृति 
व प्रदेश बंध, ये दो बंध होते हैं । 

कषाय का उपशम व क्षय ग्यारहवें से तेरहबें.गुणस्थान तक में है, 
जिससे उन गुणस्थानौं में प्रकृति व प्रदेश बंध होता है और चौदहवें अयोगिकेवली 
गुणस्थान में योग का भी अभाव हो जाने से सदा के लिए कर्मोच्छेद हो जाता है । 


चउदसरज्जू लोगो बुद्धिकओ सत्तरज्जुमाणघणो । 
तद्दीहेगपएसा सेठी पयरो य तव्वग्गो 119711 


—: शब्दार्थ :- 
सिसि राजू प्रमाण; तद्‌-उसकी (घनीकृत लोक की), 
लोगो=लोक, दीहेगपएसा=लंबी एक प्रदेश की, 
बुद्धिकओ=मति कल्पना के द्वारा 5| सेढी=श्रेणि , 
किया गया, पयरो=प्रतर , 
सत्तरज्जुमाणघणो=सात राजू य=और, 
प्रमाण का, तव्वग्गो=उसका वर्ग | 


गाथार्थ :-लोक चौदह राजू प्रमाण है, उसका मतिकल्पना के द्वारा 
समीकरण किये जाने पर वह सात राजू के घन प्रमाण होता है | उस घनीकुत 
लोक की लोकप्रमाण लम्बी प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणि कहते हैं और उसके वर्ग 
को प्रतर समझना चाहिए । 

विशेषार्थ; इस गाथा में लोक, श्रेणि और प्रतर का स्वरूप बतलाया 
है । लोक चौदह राजू है, किन्तु यह तो केवल उसकी ऊँचाई का ही प्रमाण 
बतलाया है "अत: यहाँ लोक का स्वरूप स्पष्ट करते हैं । 

सभी" प्रकार के पदार्थ-जड़ या चेतन, दृश्यमान या अदृश्यमान, 
सूक्ष्म या स्थूल, स्थावर या जंगम आदि-जहाँ देखे जाते हैं अथवा जीव जहाँ 
अपने सुख-दु:ख रूप पुण्य-पाप के फल का वेदन करते हैं, उसे लोक कहते 
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हैं । इन पदार्थों में होने वाली प्रत्येक क्रिया अथवा इन पदार्थों द्वारा की जाने 
वाली प्रत्येक क्रिया का आधार यह लोक ही है । 

धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव, ये द्रव्य जहाँ पाये 
जाते हैं उसे लोक कहते हैं । अर्थात्‌ धर्म आदि षड्‌ द्रव्यों का समूह लोक है । 
लोक का ऐसा कोई हिस्सा नहीं, जहाँ ये छह द्रव्य न पाये जाते हों । 

धर्म आदि उक्त छह द्रव्यों में से आकाश सर्वत्र व्यापक है, जबकि 
अन्य द्रव्य उसके व्याप्य हैं । अर्थात्‌ आकाश धर्म आदि शेष पाँच द्रेव्यों के साथ 
भी रहता है और उनके सिवाय उनसे बाहर भी रहता है | वह अनन्त है 
अर्थात्‌ उसका अन्त नहीं है । अत: आकाश के जितने भाग में धर्मादि छह द्रव्य 
रहते हैं, उसे लोक कहते हैं और उसके अतिरिक्त शेष अनन्त आकाश 
अलोक है । त्रस, स्थावर आदि प्राणियों का आधार पृथ्वी है, पृथ्वी का आधार 
उदधि है, उदधि का आधार वायु है और वायु का आधार आकाश है । 

घनोदधि जलजातीय है और जमे हए घी के समान इसका रूप है । 
ड्सकी मोटाई नीचे मध्य में बीस हजार योजन की है । घनोदधि के नीचे 
घनवायु का आवरण है, यानी घनोदधि घनवात से आवृत है । लम्बाई-चौड़ाई 
और परिधि असंख्यात योजन की है/। यह घनवात भी तनुवात से आवृत है । 
इसकी लम्बाई-चौडाई परिधि तथा मध्य की मोटाई असंख्यात योजन की है । 

शास्त्र में लोक का आकार 'सुप्रतिष्ठ संस्थान” वाला कहा है । 

जमीन पर एक सकोरा उलटा , उस पर दूसरा सकोरा सीधा और 
उस पर तीसरा सकोरा उलटारखनै से जो आकार बनता है, वह सुप्रतिष्ठ 
संस्थान कहलाता है और यही-आकार लोक का है । 

जैसे कि लोक का आकार कटदिप्रदेश पर हाथ रखकर तथा पैरों को 
पसार कर नृत्य करने वाले पुरुष के समान है | इसी लिए लोक को पुरुषाकार 
की उपमा दी है । 

लोक के,अधःक्मध्य और ऊर्ध्व ये तीन विभाग हैं और इन विभागों 
के होने का मध्यबिंटु मेरू पर्वत ये मूल में हैं | इस मध्य लोक के बीचोंबीच मेरु 
पर्वत है, जमीन में एक हजार योजन और ऊपर जमीन पर 99000 योजन 
है । जमीन के समतल भाग पर इसकी लम्बाई-चौडाई चारों दिशाओं में दस 
हजार योजन की है । मेरु पर्वत के पाये के एक हजार में से नौ सौ योजन 
के नीचे जाने, पर अधोलोक प्रारम्भ होता है और अधोलोक के ऊपर 1800 
योजन तक मध्यलोक है । अर्थात्‌ नौ सौ योजन नीचे और नौ सौ योजन 
ऊपर, कुल मिलाकर 1800 योजन मध्यलोक की सीमा है और मध्यलोक के 


Se 
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बाद ऊपर का सभी क्षेत्र ऊर्ध्वलोक कहलाता है । इन तीनों लोकों में अधोलोक 
और ऊर्ध्वलोक की ऊँचाई, चौडाई से ज्यादा और मध्यलोक में ऊँचाई की 
अपेक्षा लम्बाई चौडाई अधिक है, क्योंकि मध्यलोक की ऊंचाई तो सिर्फ 1800 
योजन प्रमाण है और लम्बाई-चौडाई एक राजू प्रमाण | 

अधोलोक और ऊर्ध्वलोक की लंबाई-चौड़ाई भी एक-सी नहीं है । 
अधोलोक की लंबाई-चौड़ाई सातवें नरक में सात राजू“से कुछ कम है और 
पहला नरक एक राजू लंबा-चौड़ा है जो मध्यलोक की लंबार्डई-चौड़ाई के 
बराबर है | ऊर्ध्वलोक की लंबाई-चौड़ाई पाँचवें देवलोक में पांच राजू और 
उसके बाद एक-एक प्रदेश की कमी करने पर लोक के चरम ऊपरी भाग पर 
एक राजू लंबाई-चौड़ाई रहती है । यानी ऊर्ध्वलोक का अन्तिम भाग मध्यलोक 
के बराबर लंबा-चौड़ा है । 

लोक की उक्त लंबाई-चौड़ाई आदि का सारांश यह है कि नीचे जहाँ 
सातवाँ नरक है वहाँ सात राजू चौड़ा है और वहाँ से घटता-घटता सात राजू 
ऊपर आने पर जहाँ पहला नरक है, वहाँ एक राजू चौड़ाई है | उसके बाद 
क्रमश: बढ़ते-बढ़ते पाँचवें देवलोक के पास चौड़ाई पाँच राजू और उसके बाद 
क्रमश: घटते-घटते अंतिम भाग में एक राजू चौड़ाई है । संपूर्ण लोक की लंबाई 
चौदह राजू और अधिकतम चौड़ाई सांत राजू तथा जघन्य चौड़ाई एक राजू है । 

यह लोक त्रस और स्थावर जीवों से खचाखच भरा हुआ है । त्रस 
जीव तो त्रसनाड़ी में ही रहते हैं लेकिन स्थावर जीव त्रस और स्थावर दोनों 
ही नाड़ियों में रहते हैं । 

इस चौदह राजू ऊँबे तथा अधिकतम सात राजू और न्यूनतम एक 
राजू लंबे-चौड़े लोक की घनोकार कल्पना की जाय तो सात राजू ऊँचाई, 
सात राजू लंबाई और साल राजू चौड़ाई होगी । क्योंकि समस्त लोक के एक- 
एक राजू प्रमाण टुकड़े किये जायें तो 343 टुकड़े होते हैं | उनमें से अधोलोक 
के 196 और ऊर्ध्वलोकःके 147 घनराजू है और इनका घनमूल 7 होता है । 
अतः घनीकृत लोक का प्रमाण सात राजू है और घनराजू 343 होते हैं । 

ड्सकै समीकरण करने की रीति इस प्रकार है-अधोलोक के नीचे का 
विस्तार सात राजू है और दोनों ओर से घटते-घटते सात राजू की ऊँचाई पर 
मध्य लोक के पास वह एक राजू शेष रहता है । इस अधोलोक के बीच में से 
दो समान भोग करके यदि दोनों भागों को उलटकर बराबर-बराबर रखा जाये 
तो उसका विस्तार नीचे की ओर तथा ऊपर की ओर चार-चार राजू होता है 
किंतु ऊँचाई सर्वत्र सात राजू ही रहती है । 
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अधोलोक का समीकरण करने के बाद अब ऊर्ध्वलोक का समीकरण 
करते हैं | ऊर्ध्वलोक मध्यभाग में पूर्व पश्चिम 5 राजू चौड़ा है । उसमें से मध्य 
के तीन राजू क्षेत्र को ज्यों का त्यो छोड़कर दोनों ओर से एक-एक राजू के चौड़े 
और साढे तीन साढ़े तीन राजू के ऊँचे दो त्रिकोण खंड लें । उन दोनों खंडों 
को मध्य से विभक्त करने पर चार त्रिकोण खंड हो जाते हैं । जिनमें से प्रत्येक 
खंड की भुजा एक राजू और कोटि पौने दो राजू होती-है ॥इन चारों खंडों 
को उलटा सीधा करके उनमें से दो खंड ऊर्ध्वलोक के अधोभाग में दोनों ओर 
और दो खंड उसके ऊर्ध्वभाग के दोनों ओर मिला देना चाहिए । ऐसा करने 
पर ऊर्ध्वलोक की ऊँचाई में तो अन्तर नहीं पड़ता किन्तु उसका विस्तार 
सर्वत्र तीन राजू हो जाता है । 

ऊर्ध्वलोक के उक्त नये आकार को अधोलोक के नये आकार के साथ 
मिला देने पर सात राजू चौड़ा , सात राजू ऊँचा और सात राजू मोटा चौकोर 
क्षेत्र हो जाता है । अत: ऊँचाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों सात-सात राजू 
होने के कारण लोक सात राजू का घनरूप सिद्ध होता है । 

यद्यपि लोक वृत्त है और यह घन समचतुरस होता है । अत: इसका 
वृत्त करने के लिए उसे 19 से गुणा करके 22 से भाग देना चाहिए | तब वह 
कुछ कम सात राजू लम्बा, चौड़ा, गोल सिद्ध होता है | लेकिन व्यवहार में 
सात राजू का समचतुरस्रघन लोक समझना चाहिए । 

ड्स प्रकार से लोक का स्वरूपं बतलाने के बाद अब श्रेणि और प्रतर 
का स्वरूप स्पष्ट करते हैं । सात राजू लम्बी आकाश के एक-एक प्रदेश की 
पंक्ति को श्रेणि कहते हैं । जहाँ कहीं भी श्रेणि के असंख्यातवें भाग का कथन 
किया जाये, वहाँ इसी श्रेणि को लेना चाहिए । 

श्रेणि के वर्ग को प्रतर कहते हैं अर्थात्‌ श्रेणि में जितने प्रदेश हैं, उनको 
उतने ही प्रदेशों से गुणा करने पर प्रतर का प्रमाण आता है । समान दो 
संख्याओं का आपस मेँ.गुणा करने पर जो राशि उत्पन्न होती है, वह उस 
संख्या का वर्ग कहलाता है । जैसे 7 का 7 से गुणा करने पर उसका वर्ग 49 
होता है । अथवा सात राजू लम्बी और सात राजू चौड़ी एक-एक प्रदेश की 
पंक्ति-को प्रतर कहते हैं । 

प्रतर (वर्ग) और श्रेणि को परस्पर में गुणा करने पर घन का प्रमाण 
होता है । अर्थात्‌ समान तीन संख्याओं का परस्पर गुणा करने पर घन होता 
है । जैसे 7 ५7 ५7 = 343, यह 7 का घन होता है । 

इस प्रकार श्रेणि, प्रतर और घन लोक का प्रमाण समझना चाहिए | 
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अणदंसनपुंसित्थीवेयछक्कं च पुरिसवेयं च । 
दो दो एगंतरिए सरिसे सरिसं उवसमेड 11981 
—: शब्दार्थं :- 


स बक च=और, 
कषाय, दर्शन मोहनीय, नपुंसक | दो-दो=दो/दो+ 


वेद स्त्रीवेद, एगंतरिए=एक-एक के अन्तर से, 
छक्कं=हास्यादि षट्क , सरिसे सरिसं=सटूश , एक जैसी, 
च-तथा , उवसमेड-उपशमित करता है । 


पुरिसवेयं-पुरुष वेद , 


भावार्थ :-(उपशमश्रेणी करनेवाला) पहले अनंतानुबंधी कषाय का 
उपशम करता है, अनन्तर दर्शन “मोहनीय का और उसके पश्चात्‌ क्रमशः 
नपुंसक वेद, स्त्रीवेद, हास्यादि षट्‌क व पुरुषवेद और उसके बाद एक-एक 
(संज्वलन) कषाय का अन्तर देकर दो-दो सदृश कषायों का एक साथ उपशम 
करता है । 

विवेचन :-उपशम श्रेणी का स्वरूप इस प्रकार है कि जिन परिणामों 
के द्वारा आत्मा मोहनीय कर्म का सर्वथा उपशमन करती है, ऐसे उत्तरोत्तर 
वृद्धिंगत परिणामों की धारा को उपशमश्रेणि कहते हैं | इस उपशमश्रेणी का 
प्रारम्भक अप्रमत्त संयत/ही होता है और उपशमश्रेणी से गिरने वाला अप्रमत्त 
संयत, प्रमत्त संयत, देशविरति या अविरति में से भी कोई हो सकता है । 
अर्थात्‌ गिरने वाला अनुक्रम से चौथे गुणस्थान तक आता है और वहाँ से गिरे 
तो दूसरे और उससे पहले गुणस्थान को भी प्राप्त करता है । 

उपशमश्रेणी के दो भाग हैं-(1) उपशम भाव का सम्यक्त्व और 
(2) उपशम भाव का चारित्र । इनमें से चारित्र मोहनीय का उपशमन करने के 
पहले उपशम भाव का सम्यक्त्व सातवें गुणस्थान में ही प्राप्त होता है । क्योंकि 
दर्शन मोहनीय की सातौं प्रकुतियों को सातवें में ही उपशमित किया जाता है, 
जिससे उपशमश्रेणी का प्रस्थापक अप्रमत्त संयत ही है । 
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अनंतानुबंधी कषाय के उपशमन का वर्णन इस प्रकार है कि चौथे से 
लेकर सातवें गुणस्थान तक में से किसी एक गुणस्थानवर्ती जीव अनंतानुबंधी 
कषाय का उपशमन करने के लिए यथा प्रवृत्तकरण , अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण 
नामक तीन करण करता है । यथाप्रवृत्तकरण में प्रतिसमय उत्तरोत्तर अनंतगुणी 
विशुद्धि होती है । जिसके कारण शुभ प्रकृतियों में अनुभाग की वृद्धि और 
अशुभ प्रकृतियों में अनुभाग की हानि होती है । किन्तु स्थितिघात, रसघात, 
गुणश्रेणि या गुणसंक्रम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ उनके योग्य विशुद्ध 
परिणाम नहीं होते हैं । यथाप्रवृत्तकरण का काल अन्तर्मुहूर्त है । 

उक्त अन्तर्मुहूर्त काल समाप्त होने पर दूसरा अपूर्वकरण होता है । 
इस कारण में स्थितिघात, रसघात , गुणश्रेणि , गुणसंक्रम और अपूर्व स्थितिबंध , 
ये पाँचों कार्य होते हैं | अपूर्वकरण के प्रथम समय में कर्मों की जो स्थिति होती 
है, स्थितिघात के द्वारा उसके अंतिम समय में वह संख्यातगुणी कम कर दी 
जाती है । रसघात के द्वारा अशुभ प्रकृतियों का रस क्रमश: क्षीण कर दिया 
जाता है । गुणश्रेणी रचना में प्रकृतियों की अन्तर्मुहूर्त प्रमाण स्थिति को 
छोड़कर ऊपर की स्थिति वाले दलिकों में से प्रतिसमय कुछ दलिक ले-लेकर 
उदयावली के ऊपर की स्थिति वाले दलिकों में उनका निक्षेप कर दिया जाता 
है । दलिको का निक्षेप इस प्रकार किया जाता है कि पहले समय में जो दलिक 
लिये जाते हैं , उनमें से सबसे कम-दलिक प्रथम समय में स्थापित किये जाते 
हैं, उससे असंख्यातगुणे /दलिक दूसरे समय में, उससे असंख्यातगुणे 
दलिक तीसरे समय में स्थापित किये जाते हैं | इस प्रकार अन्तर्मुहूर्त के 
अंतिम समय पर्यन्त असंख्यातगुणे , असंख्यातगुणे दलिकों का निक्षेप किया 
जाता है । दूसरे आदि समयों में भी जो दलिक ग्रहण किये जाते हैं, उनका 
निक्षेप भी इसी प्रकार किया जाता है । 

गुणश्रेणी में पहले समय में ग्रहण किये जाने वाले दलिक थोड़े होते 
हैं और उसके बाद प्रत्येक समय में उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे , असंख्यातगुणे 
दलिकों का ग्रहण किया जाता है तथा दलिकों का निक्षेप अविशिष्ट समयों में 
ही होता है, अन्तर्मुहूर्त काल से ऊपर समयों में निक्षेप नहीं किया जाता है । 
इसी दृष्टि और क्रम को यहाँ भी समझना चाहिए कि पहले समय में ग्रहण किए 
दलिक अत्प हैं, अनन्तर दूसरे आदि समयों में वे असंख्यातगुणे हैं और उन 
सबकी रचना अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण समयों में होती है । काल का प्रमाण 


se 
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अन्तर्मुहूर्त से आगे नहीं बढ़ता है । 

गुणसंक्रम के द्वारा अपूर्वकरण के प्रथम समय में अनंतानुबंधी आदि 
अशुभ प्रकृतियों के थोड़े दलिकों का अन्य प्रकृतियों में संक्रमण होता है और 
उसके बाद प्रत्येक समय में उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे दलिकों का अन्य प्रकृतियों 
में संक्रमण होता है । अपूर्वकरण के प्रथम समय में ही स्थितिबंध भी अपूर्व 
अर्थात्‌ बहुत थोड़ा होता हैं । 

अपूर्वकरण का काल समाप्त होने पर तीसरा अनिवृत्तिकरण होता है । 
इसमें भी प्रथम समय से ही स्थितिघात आदि अपूर्व स्थितिबंध पर्यन्त पूर्वोक्त 
पांचों कार्य एक साथ होने लगते हैं | इसका काल भी अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है । 
उसमें से संख्यात भाग बीत जाने पर जब एक भाग शेष रहता है तब 
अनंतानुबंधी कषाय के एक आवली प्रमाण नीचे के निषेकों को छोड़कर शेष 
निषेकों का भी पूर्व में बताये मिथ्यात्व के अन्तरकरण की तरह इनका भी 
अन्तरकरण किया जाता है । जिन अन्तर्मुहूर्त प्रमाण दलिकों का अन्तरकरण 
किया जाता है, उन्हें वहाँ से उठाकर बाँधने वाली अन्य प्रकृतियों में स्थापित 
कर दिया जाता है । अन्तरकरण के प्रारंभ होने पर दूसरे समय में अनन्तानुबन्धी 
कषाय के ऊपर की स्थिति वाले (दलिकों का उपशम किया जाता है | यह 
उपशम पहले समय में थोड़े दलिकों का होता है, दूसरे समय में उससे 
असंख्यातगुणे , तीसरे समय में उससे असंख्यातगुणे दलिकों का उपशम 
किया जाता है । इसी प्रकार अन्तर्मुहूर्त काल तक क्रमश: असंख्यातगुणे , 
असंख्यातगुणे दलिकों का प्रतिसमय उपशम किया जाता है । इसका परिणाम 
यह होता है कि इतने समयों में संपूर्ण अनंतानुबंधी कषाय का उपशम हो 
जाता है और यह उपशम इतना सुदृढ़ होता है कि उदय, उदीरणा, निधत्त 
आदि करणों के अयोग्य हो जाता है । यही अनंतानुबंधी कषाय का उपशम है । 

अनंतानुबंधी का उपशम करने के बाद दर्शनमोहनीयत्रिक- मिथ्यात्व , 
सम्यगृमिथ्याल्व और सम्यक्त्व प्रकृति का उपशम करता है । इनमें से मिथ्यात्व 
का उपशम तो मिथ्यादृष्टि और वेदक सम्यग्दृष्टि (क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि) 
करते «हैं; किन्तु सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का उपशम वेदक सम्यग्दृष्टि 
ही करता है.। मिथ्यादृष्टि जीव जब प्रथमोपशम सम्यक्त्व को उत्पन्न करता 
है तब मिथ्यात्व का उपशम करता है | किन्तु उपशम श्रेणि में यह प्रथमोपशम 
सम्यक्त्व उपयोगी नहीं होता लेकिन द्वितीयोपशम सम्यक्त्व उपयोगी होता 


पाँचवाँ-कर्मग्रंथ 


है । क्योंकि इसमें दर्शनत्रिक का संपूर्णतया उपशम होता है । इसीलिए यहाँ 
दर्शनत्रिक का उपशमक वेदक सम्यग्दृष्टि को माना है । 

इस प्रकार से अनन्तानुबंधी कषाय और दर्शनत्रिक का उपशमन 
करने के बाद चारित्रमोहनीय के उपशम का क्रम प्रारंभ होता है । 

चारित्र मोहनीय का उपशम करने के लिए पुन: यथाप्रवृत्त आदि तीन 
करण करता है | लेकिन इतना अंतर है कि सातवें गुणस्थान में यथाप्रवृत्त- 
करण होता है, अपूर्वकरण आठवें गुणस्थान में तथा. अनिवृत्तिकरण नौवें 
गुणस्थान में होता है । यहाँ भी स्थितिघात आदि कार्य होते हैं, किन्तु इतनी 
विशेषता है कि चौथे से सातवें गुणस्थान तक जो अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण 
होते हैं, उनमें उसी प्रकृति का गुणसंक्रमण होता है जिसके संबन्ध में वे 
परिणाम होते हैं । किन्तु अपूर्वकरण गुणस्थान में संपूर्ण अशुभ प्रकृतियों का 
गुणसंक्रम होता है । 

अपूर्वकरण के काल में से संख्यातवाँ भाग बीत जाने पर निद्राद्विक- 
निद्रा और प्रचला का बंधविच्छेद होता है | उसके बाद और काल बीतने पर 
सुरद्विक, पंचेन्द्रियजाति आदि तीस प्रकृतियों का तथा अंतिम समय में हास्य, 
रति, भय और जुगुप्सा का बंधाविच्छेद होता है । 

इसके बाद अनिवृत्तिकरण गुणस्थान होता है, उसमें भी पूर्ववत्‌ 
स्थितिघात आदि कार्य होते हैं | अनिवृत्तिकरणा के असंख्यात भाग बीत जाने 
पर चारित्रमोहनीय की इक्कीस प्रकुतियों का अन्तरकरण करता है | जिन 
कर्मप्रकुतियों का उस समय बंध और उदय होता है उसके अन्तरकरण 
संबन्धी दलिकों को प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति में क्षेपण करता है | जैसे 
कि पुरुषवेद के“उदय सै श्रेणि चढ़ने वाला पुरुषवेद का | जिन कर्मो का उस 
समय केवल उदय ही होता है और बंध नहीं होता है, उनके अन्तरकरण 
संबन्धी दलिकों को प्रथम स्थिति में ही क्षेपण करता है, द्वितीय स्थिति में 
नहीं । जैसे कि स्त्रीवेद के उदय से श्रेणि चढ़ने वाला स्त्रीवेद का । जिन कर्मों 
का उदय नहीँ होता किन्तु उस समय केवल बंध ही होता है, उनके अन्तरकरणा 
सम्बंधी'दलिकों का द्वितीय स्थिति में क्षेपण करता है, प्रथम स्थिति में नहीं । 
जैसे कि संज्वलन क्रोध के उदय से श्रेणि चढ़ने वाला शेष संज्वलन कषायों 
का, किन्तु जिन कर्मा का न तो बंध ही होता है और न उदय ही, उनके 


se 
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अन्तरकरण संबन्धी दलिकों का अन्य प्रकृतियों में क्षेपण करता है । जैसे कि 
द्वितीय और तृतीय कषाय का । 

अन्तरकरणा करके एक अन्तर्मुहूर्त में नपुंसक वेद का उसके बाद एक 
अन्तर्मुहूर्त में स्त्रोवेद का और उसके बाद हास्यादि षट्क का उपशम होते ही 
पुरुषवेद के बंध, उदय और उदीरणा का विच्छेद होता है । 

हास्यादि षट्क की उपशमना के अनन्तर समय कम दो आवलिका 
मात्र में सकल पुरुषवेद का उपशम करता है । जिस समय में हास्यादि षट्क 
उपशान्त हो जाते हैं और पुरुषवेद की प्रथम स्थिति क्षीणा हो जाती है, उसके 
अनन्तर समय में अप्रत्याख्यानावरणा, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन क्रोध 
का एक साथ उपशम करना प्रारंभ करता है और जब संज्वलन क्रोध की प्रथम 
स्थिति में एक आवलिका काल शेष रह जाता है तब संज्वलन क्रोध के बन्ध, 
उदय और उदीरणा का विच्छेद हो जाता है तथा अप्रत्याख्यानावरणा, 
प्रत्याख्यानावरण क्रोध का उपशम | उस समय संज्वलन क्रोध की प्रथम 
स्थितिगत एक आवलिका को और ऊपर की स्थितिगत एक समय कम दो 
आवलिका में बद्ध दलिकों को छोड़कर शेष दलिक उपशान्त हो जाते हैं । 
उसके बाद समय कम दो आवलिका काल में संज्वलन क्रोध का उपशम हो 
जाता है | 

जिस समय में संज्वलन क्रोध के बन्ध, उदय और उदीरणा का 
विच्छेद होता है, उसके अनन्तर समय से लेकर संज्वलन मान की द्वितीय 
स्थिति से दलिको को लेकर प्रथम स्थिति करता है । प्रथम स्थिति करने के 
समय से लेकर अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन 
मान का एक साथ उपशम करना प्रारंभ करता है । संज्वलन मान की प्रथम 
स्थिति में समय कम तीन आवलिका शेष रहने पर अप्रत्याख्यानावरण और 
प्रत्याख्यानावरण मान के दलिकों का संज्वलन मान में प्रक्षेप नहीं किया जाता 
किन्तु संज्वलन माया आदि में किया जाता है । एक आवलिका शेष रहने पर 
संज्वलन मान के बंध, उदय और उदीरणा का विच्छेद हो जाता है और 
अप्रत्याख्यानावरण व प्रत्याख्यानावरण मान का उपशम हो जाता है । उस 
समय में संज्वलन मान की प्रथम स्थितिगत एक आवलिका और एक समय 
कम दो आवलिका में बाँधे गये ऊपर की स्थितिगत कर्मदलिको को छोड़कर 
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शेष दलिकों का उपशम हो जाता है | उसके बाद समय कम दो आवलिका 
में संज्वलन मान का उपशम करता है । 

जिस समय में संज्वलन मान के बंध, उदय और उदीरणा का 
विच्छेद होता है, उसके अनन्तर समय से लेकर संज्वलन माया की द्वितीय 
स्थिति से दलिकों को लेकर पूर्वोक्त प्रकार से प्रथम स्थिति करता है और उसी 
समय से लेकर तीनों माया का एक साथ उपशम करना प्रारम्भ करता है । 
संज्वलन माया की प्रथम स्थिति में समय कम तीन आवलिका शेष रहने पर 
अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण माया के दलिकों का संज्वलन 
माया में प्रक्षेप नहीं करता किन्तु संज्वलन लोभ में प्रक्षेप करता है और एक 
आवलिका शेष रहने पर संज्वलन माया के बन्ध, उदय और उदीरणा का 
विच्छेद हो जाता है तथा अप्रत्याख्यानावरण , प्रत्याख्यानावरण माया का 
उपशम हो जाता है । उस समय में संज्वलन माया की प्रथम स्थितिगत एक 
आवलिका और समय कम दो आवलिका में बाँधे गये ऊपर की स्थितिगत 
दलिकों को छोड़कर शेष का उपशम हो जाता है | उसके बाद समय कम दो 
आवलिका में संज्वलन माया का उपशम करता है । 

जब संज्वलन माया के बंध , उदय और उदीरणा का विच्छेद होता 
है, उसके अनन्तर समय से लेकर संज्वलन लोभ की द्वितीय स्थिति से 
दलिकों को लेकर पूर्वोक्त प्रकार से प्रथम स्थिति करता है । लोभ का जितना 
वेदन काल होता है, उसके तीन-भाग करके उनमें से दो भाग प्रमाण प्रथम 
स्थिति का काल रहता है । प्रथम विभाग में पूर्व स्पर्धकों में से दलिकों को लेकर 
अपूर्वस्पर्धक करता है अर्थात्‌ पहले के स्पर्धकों में से दलिकों को ले-लेकर उन्हें 
अत्यन्त रसहीन कर देता है । द्वितीय विभाग में पूर्वस्पर्धकों और अपूर्वस्पर्धकों 
से दलिकों को लेकरअनन्त कृष्टि करता है अर्थात्‌ उनमें अनन्तगुणा हीन रस 
करके उन्हें अंतरालासे स्थापित कर देता है | कृष्टिकरण के काल के अन्त 
समय में अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण लोभ का उपशम करता 
है । उसी समय में संज्वलन लोभ के बंध का विच्छेद होता है । इसके साथ 
ही नौवें अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का अंत हो जाता है । 

इसके बाद दसवाँ सूक्ष्मसंपराय गुणस्थान होता है । इस गुणस्थान 
का काल अन्तर्मुहर्त है । उसमें आने पर ऊपर की स्थिति से कुछ कृष्टियों को 
लेकर सूक्ष्मसंपराय के काल के बराबर प्रथम स्थिति को करता हैं और एक 
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समय कम दो आवलिका में बँधे हुए शेष दलिकों का उपशम करता है । 
सूक्ष्मसंपराय के अंतिम समय में संज्वलन लोभ का उपशम हो जाता है । उसी 
समय में ज्ञानावरण की पाँच, दर्शनावरण की चार, अंतराय की पाँच, 
यशःकीर्ति और उच्च गोत्र, इन प्रकृतियों के बन्ध का विच्छेद होता है । 
अनन्तर समय में ग्यारहवाँ गुणस्थान उपशान्तकषाय हो जाता है और इस 
गुणस्थान में मोहनीय की २८ प्रकृतियों का उपशम रहता है । 

यद्यपि उपशम श्रेणि में मोहनीय कर्म की समस्त प्रेकृतियों का पूरी 
तरह उपशम किया जाता है, परन्तु उपशम कर देने पर भी उस कर्म का 
अस्तित्व तो बना ही रहता है । उपशम श्रेणी में ही जीव का आयुष्य पूरा हो 
जाय तो वह जीव मरकर अवश्य वैमानिक देव बनता है । 

यह उपशम अन्तर्मुहूर्त काल के लिए किया-जाता है | अतः दसवें 
गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का उपशम करके जेब.जींव ग्यारहवें गुणस्थान में 
पहुँचता है तो कम-से-कम एक समय और अधिक-से-अधिक अन्तर्मुहूर्त के 
बाद उपशम हुई कषायें अपना उद्रेक कर बैठती हैं | जिसका फल यह होता 
है कि उपशम श्रेणि का आरोहक जीव जिस क्रम से ऊपर चढ़ा था, उसी क्रम 
से नीचे उतरना शुरू कर देता हैं और उसका पतन प्रारम्भ हो जाता है । 
उपशांत कषाय वाले जीव का पतन अवश्यंभावी है । 

अत: ज्यों-ज्यों नीचे उतरता जाता है, वैसे-वैसे चढ़ते समय जिस- 
जिस गुणस्थान में जिन-जिन प्रकृतियों का बंधविच्छेद किया था, उस-उस 
गुणस्थान में आने पर वे प्रकृतियाँ पुन: बँधने लगती हैं । 

उतरते-उतरते वह. सातवें या छठे गुणस्थान में ठहरता है और यदि 
वहाँ भी अपने को संभाल नहीं पाता है तो पाँचवें और चौथे गुणस्थान में 
पहुँचता है । यदि अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है तो सासादन सम्यग्दृष्टि 
होकर पुन: मिथ्याल्व में पहुँच जाता है । और इस तरह सब किया-कराया 
चौपट हो जाता है | 

लेकिन यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि यदि पतनोन्मुखी उपशम 
श्रेणी का आरोहक छठे गुणस्थान में आकर संभल जाता है तो पुन: उपशम 
श्राणी चढ़ सकता है । क्योंकि संपूर्ण भवचक्र में चार बार और एक भव में दो 
बार उपशम श्रेणी चढ़ सकता है । परन्तु जो जीव दो बार उपशम श्रेणी 
चढ़ता है, वह जीव उसी भव में क्षपक श्रेणी का आरोहण नहीं कर सकता । जो 
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एक बार उपशम श्रेणी चढता है वह कार्मग्रन्थिक मतानुसार दूसरी बार क्षपक 
श्रेणी भी चढ़ सकता है । सैद्धांतिक मतानुसार तो एक भव में एक जीव एक ही 
श्रेणी चढता है अर्थात्‌ उपशम श्रेणी चढनेवाला फिर क्षपक श्रेणी नहीं चढता है । 

उपशम श्रेणि का आरोहण क्रम पुरुषवेद के उदय से श्रेणी चढ़ने वाले 
जोव की अपेक्षा बतलाया गया है । यदि स्त्रीवेद के उदय से कोई जीव श्रेणी 
चढता है तो वह पहले नपुंसक वेद का उपशम करता है और फिर क्रम से 
पुरुषवेद, हास्यादिक-षट्क और स्त्रीवेद का उपशम करता हैं| यदि नपुंसक 
वेद के उदय से कोई जीव श्रेणी चढता है तो वह पहले. स्त्रीवेद का उपशम 
करता है, उसके बाद क्रमशः पुरुषवेद , हास्यादि षट्क का और नपुंसक वेद 
का उपशम करता है । सारांश यह है कि जिस वेट के उदय से श्रेणी चढ़ता 
है उस वेद का उपशम सबसे पोछे करता है | 

यदि स्त्री उपशम श्रेणी पर चढ़ती हैं तो पहले नपुंसकवेद का उपशम 
करती है, उसके बाद चरम समय मात्र उदय स्थिति को छोडकर स्त्रीवेद के 
शेष सभी दलिकों का उपशम करती है | उसके बाद अवेदक होने पर पुरुषवेद 
आदि सात प्रकृतियों का उपशम करती है | यदि नपुंसक उपशम श्रेणी पर 
चढता है तो एक उदय स्थिति को छोड़कर शेष नपुंसक वेद का तथा स्त्रोवेद 
का एक साथ उपशम करता है । उसके बाद अवेदक होने पर पुरुषवेद आदि 
सात प्रकृतियों का उपशम करता है | 

उपशम श्रेणी का आरंभक सप्तम गुणस्थानवर्ती जीव है और 
अनंतानुबंधी , अप्रत्याख्यानावरण , प्रत्याख्यानावरण , मिथ्यात्व और सम्यग्‌ 
मिथ्यात्व का उपशम करने पर सातवाँ गुणस्थान होता है । क्योंकि इनके 
उदय होते हुए सम्यक्त्व आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती है । 

उपशमश्रेणी में भी अनन्तानुबन्धी आदि का उपशम किया जाता है । 
अतः ऐसी दशा में घुन: उपशम श्रेणी में उनका उपशम बतलाने का कारणा 
यह है कि वेदक सम्यक्त्व, देशचारित्र और सकलचारित्र की प्राप्ति उक्त 
प्रकृतियों के क्षयोपशम से होती है । अत: उपशम श्रेणी का प्रारंभ करने से 
पहले~उक्ल. प्रकतियों का क्षयोपशम रहता है, न कि उपशम । इसीलिए 
उपशम श्रेणि में अनन्तानुबन्धी आदि के उपशम को बतलाया है । 

उपशम और क्षयोपशम में अन्तर 

क्षयोपशम, उदय में आये हुए कर्मदलिकों के क्षय और सत्ता में 


पाँचवाँ-कर्मग्रंथ 


विद्यमान कर्मों के उपशम से होता है । परन्तु क्षयोपशम की इतनी विशेषता 
है कि उसमें घातक कर्मों का प्रदेशोदय रहता है और उपशम में किसी भी तरह 
का उदय नहीं होता है अर्थात्‌ न तो प्रदेशोदय और न रसोदय । क्षयोपशम 
में प्रदेशोटय होने पर भी सम्यक्त्व आदि का घात न होने का कारण यह है 
कि उदय दो प्रकार का है-फलोदय और प्रदेशोदय । लेकिन फलोदय होने से 
गुण का घात होता है और प्रदेशोदय के अत्यन्त मंद होने से गुण का घात नहीं 
होता हैं | इसीलिए उपशम श्रेणि में अनन्तानुबन्धी आदि का फलोदय और 
प्रदेशोदय रूप दोनों प्रकार का उपशम माना जाता है । 


उपशमन 
संज्वलन लोभ 28 
अप्रत्याख्यानावरण लोभ प्रत्याख्यानावरण लोभ 
26 27 
संज्वलन माया 
25 
अप्रत्याख्याना० माया प्रत्याख्याना० माया 
23 24 
संज्वलन मान 22 
अप्रत्याख्याना० मान प्रत्याख्याना० मान 
20 21 
संज्वलन क्रोध 19 
अप्रत्याख्याना० क्रोध प्रत्याख्याना० क्रोध 
17 18 
पुरुष वेद 16 
हास्यादि षट्क 15 
स्त्रीवेद 9 
नपुंसक वेद 8 
मिथ्यात्व 5, मिश्र 6, सम्यक्त्व मोह० 7 
अनन्तानुरबंधी क्रोध 1, मान 2, माया 3, लोभ 4 
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अणमिच्छमीससम्मं तिआउ इगविगलथीणतिगुज्जोवं । 
तिरिनयरथावरदुगं साहारायवअडनपुत्थीए ॥19911 
छगपुंसंजलणादोनिइविग्घवरणक्खए नाणी 1 


-: शब्दार्थ :- 
ऱ्या कषाय , अड=आठ कषाय, 
मिच्छ=मिथ्यात्व मोहनीय , नपुंत्थीए=नपुंसक वेद और स्त्रीवेद , 
मीस=मिश्र मोहनीय, छग=हास्यादि षट्क, 
सम्मं=सम्यक्त्व मोहनीय , पुं-पुरुष वेद , 
तिआउ-तीन आयु, संजलणा-संज्वलन कषाय, 
ड्गविगल-एकेन्द्रिय , विकलेन्द्रिय, | दोनिइद=दो निद्रा (निद्रा और 
थीणतिगचस्स्त्यानर्द्धित्रिक, प्रचला) , 
उज्जोवं-उद्योत नाम , विग्घवरणक्खए=पांच अंतराय, पांच 
तिरिनरयथावरदुगं-तिर्यंचद्विक ज्ञानावरण ओर चार दर्शनावरण 
नरकद्विक, स्थावरद्विक, के क्षय होने पर, 


साहारायव-साधारण नाम, आंत्प | नाणी=केवलज्ञानी । 
नाम, 


भावार्थ :-(क्षपकश्रेणीवाला) अनंतानुबंधी कषाय , मिथ्यात्व मोहनीय, 
मिश्र मोहनीय, „सम्यक्त्व मोहनीय, तीन आयु, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय , 
स्त्यानर्द्धित्रिक , उद्योत नाम, तिर्यंचद्विक, नरकद्विक, स्थावरद्विक , साधारण 
नाम, आतप नाम, आठ (दूसरी और तीसरी) कषाय, नपुंसक वेद, स्त्री वेद 
तथा हास्यादि षट्क, पुरुष वेद, संज्वलन कषाय, दो निद्रायें, पाँच अंतराय, 
पाँच ज्ञानांवरण , चार दर्शनावरण , इन प्रकृतियों का क्षय करके जीव केवलज्ञानी 
होता हैं | 

विवेचन :-उपशम श्रेणी में मोहनीय की प्रकृतियों को उपशांत किया 
जाता है, जबकि उनकी सत्ता बनी रहती है, जबकि क्षपकश्रेणी में मोहनीय 
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आदि कर्मों की सत्ता ही नष्ट कर दी जाती है, अत: उन कर्मों का पुनः उदय 
नहीं होता है । 

क्षपक श्रेणी में मोहनीय का संपूर्ण क्षय होने से आत्मा पूर्ण शुद्धि प्राप्त 
कर केवलज्ञानी बन जाती है । 

आठ वर्ष से अधिक आयुष्यवाला, प्रथम संघयणवाला , चौथे , पाँचवें , 
छठे व सातवें गुणस्थान में रहा मनुष्य क्षपक श्रेणी पर चढ़ सकता है । 


सबसे पहले अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क का क्षय करता है और उसके 
शेष अनंतवें भाग का मिथ्यात्व में स्थापन कर मिथ्यात्वे और उस अंश का एक 
साथ में नाश करता है | उसके बाद मिश्र व समकिल्त मोहनीय की प्रकृति का 
क्षय करता है । 

जब मिश्र की स्थिति एक आवलिका मात्र बाकी रह जाती है, तब 
सम्यक्त्व मोहनीय की स्थिति आठ वर्ष प्रमाण बाकी रहती है, उसे अन्तर्मुहूर्त 
प्रमाण खंड-खंड करके खपाता है, जब उसके अंतिम स्थितिखंड को खपाता 
है, तब उस क्षपक को 'कृतकरण कहते हैं । 

डस कुतकरण में कोई जीव मरता है तो वह चारों गतियों में से किसी 
भी गति में उत्पन्न हो सकता है । 

यदि पूर्व में बद्ध/आयुवाला जीव क्षपक श्रेणी प्रारंभ करता है और 
अनंतानुबंधी के क्षय के बाद मरण हो तो उस अवस्था में मिथ्यात्व का उदय 
होने पर पुन: अनंतानुबंधो का बंध करता है, क्योंकि मिथ्यात्व के उदय में 
अनंतानुबंधी कां. अवश्य बंध होता है परंतु मिथ्यात्व का क्षय हो जाने पर 
अनंतानुबंधी का बंध नहीं होता है । 

बद्धायु होने पर भी यदि उस समय मरण न हो तो अनंतानुबंधी व 
दर्शनमोह का क्षय कर वहीं रुक जाता है, चारित्रमोह के नाश के लिए प्रयत्न 
नहीं करताउ्है । 

उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी दोनों का केन्द्रबिन्दु मोहनीय कर्म है 
और उपशम श्रेणी में मोहनीय कर्म का उपशम होने से पुनः उदय हो जाता 
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है । जिससे पतन होने पर की गई पारिणामिक शुद्धि व्यर्थ हो जाती है । किन्तु 
क्षपक श्रेणी में मोहनीय कर्म का समूल क्षय होने से पुनः उदय नहीं होता है 
और उदय न होने से पारिणामिक शुद्धि पूर्ण होकर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप 
को प्राप्त कर लेती है और केवलज्ञानी हो जाती है । 

उपशम श्रेणी में सिर्फ मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का ही उपशम होता 
है लेकिन क्षपक श्रेणी में मोहनीय कर्म की प्रकृतियों के साथ नामेकर्म की कुछ 
प्रकृतियों व ज्ञानावरण , दर्शनावरण, अंतराय कर्म की प्रकृतियों का भी क्षय 
होता है । 

क्षपक श्रेणी में प्रकृतियों के क्षय का क्रम इस प्रकार है- 

आठ वर्ष से अधिक आयु वाला उत्तम संहनन का धारक चौथे , पाँचवें , 
छठे अथवा सातवें गुणस्थानवर्ती मनुष्य क्षपक श्रेणी प्रारंभ करता है | सबसे 
पहले वह अनंतानुबंधो कषाय चतुष्क का एक साथ क्षय करता है और उसके 
शेष अनंतवें भाग को मिथ्यात्व में स्थापन करके मिथ्यात्व और उस अंश का 
एक साथ नाश करता है | उसके बादाइस प्रकार क्रमश: सम्यगृमिथ्यात्व और 
सम्यक्त्व प्रकृति का क्षय करता है^। 

जब सम्यगूमिथ्यात्व की स्थिति एक आवलिका मात्र बाकी रह जाती 
है तब सम्यक्त्व मोहनीय की स्थिति आठ वर्ष प्रमाण बाकी रहती है । उसके 
अन्तर्मुहूर्त प्रमाण खण्ड कर-करके खपाता है | जब उसके अंतिम स्थितिखणए्ड 
को खपाता है तब उस क्षपर्क को कुतकरण कहते हैं | इस कुतकरण के काल 
में यदि कोई जीव मरता है तो वह चारों गतियों में से किसी भी गति में उत्पन्न 
हो सकता है । 

यदि क्षपक श्रेणी का प्रारंभ बद्धायु जोव करता है और अनंतानुबंधो के 
क्षय के पश्चात्‌ उसका मरण हो तो उस अवस्था में मिथ्यात्व का उदय होने 
पर वह जीव पुन: अनंतानुबंधी का बंध करता है, क्योंकि मिथ्यात्व के उदय 
में अनंतानुबंधी-नियम से बँधती है, किन्तु मिथ्यात्व का क्षय हो जाने पर पुनः 
अनंतानुबंधी का बंध नहीं होता है । बद्धायु होने पर भी यदि कोई जीव उस 
समय मरण नहीं करता है तो अनंतानुबंधी कषाय और दर्शनमोह का क्षपण 
करने के बाद वह वहीं ठहर जाता है, चारित्रमोहनीय के क्षपण करने का 
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प्रयत्न नहीं करता है । यदि अबद्धायु होता है तो वह उस श्रेणी को समाप्त 
करके केवलज्ञान प्राप्त करता है | अत: अबद्धायुष्क सकल श्रेणी को समाप्त 
करने वाले मनुष्य के तीन आयु-देवायु , नरकायु और तिर्यंचायु का अभाव तो 
स्वत: ही हो जाता है तथा पूर्वोक्त क्रम से अनंतानुबंधी चतुष्क और दर्शनत्रिक 
का क्षय चौथे आदि चार गुणस्थानों में कर देता है । 

डस प्रकार दर्शनमोहसप्तक का क्षय करने के पश्चात्‌ चोरित्रमोहनीय 
का क्षय करने के लिए यथाप्रवृत्त आदि तीन करणों को करता है । अपूर्वकरण 
में स्थितिघात आदि के द्वारा अप्रत्याख्यानावरण “कषाय चतुष्क और 
प्रत्याख्यानावरण कषाय चतुष्क कुल आठ प्रकृतियों का इस प्रकार क्षय किया 
जाता है कि अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में उनकी स्थिति पल्य के असंख्यातवें 
भाग मात्र रह जाती है । अनिवृत्तिकरण के संख्यात भाग बीत जाने पर- 
स्त्यानद्धित्रिक, नरकगति , नरकानुपूर्वी , तिर्यंचगति , तिर्य॑चानुपूर्वी , एकेन्द्रिय , 
विकलेन्द्रियत्रिक ये चार जातियाँ, स्थावर,;-आतप, उद्योत, सूक्ष्म और 
साधारण, इन सोलह प्रकृतियों की स्थिति उद्वेलना संक्रमण के द्वारा उद्वेलना 
होने पर पल्य के असंख्यातवें भाग मात्र रह जाती है और उसके बाद 
गुणसंक्रमण के द्वारा बध्यमान /प्रकुलियों में उनका प्रक्षेप कर-करके उन्हें 
बिल्कुल क्षीण कर दिया जाता है. | यद्यपि अप्रत्याख्यानावरण और 
प्रत्याख्यानावरण कषाय के क्षय का प्रारंभ पहले ही कर दिया जाता है, किन्तु 
अभी तक वे क्षीण नहीं होती हैं कि अंतराल में पूर्वोक्त सोलह प्रकृतियों का 
क्षपण किया जाता है और उनके क्षय के पश्चात्‌ आठ कषायों का भी अन्तर्मुहूर्त 
में ही क्षय कर देता है । 

उसके पश्चात्‌ नौ नोकषाय और चार संज्वलन कषायों में अन्तरकरण 
करता है । फिर क्रमश: नपुंसकवेद, स्त्रीवेद और हास्यादि छह नोकषायों का 
क्षपण करता है और उसके बाद पुरुषवेद के तीन खंड करके दो खण्डों का 
एक साथ क्षपण करता है और तीसरे खण्ड को संज्वलन क्रोध में मिला देता 
है । 

उक्त क्रम पुरुषवेद के उदय से श्रेणी चढ्नेवाले के लिए बताया है । 
यदि स्त्री श्रेणी पर आरोहण करती है तो पहले नपुंसकवेद का क्षपण करती 
है, उसके बाद क्रमशः पुरुषवेद , छह नोकषाय और स्त्रीवेद का क्षपण करती 
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है । यदि नपुंसक श्रेणी आरोहण करता है तो वह पहले स्त्रीवेद का क्षपण 
करता है, उसके बाद क्रमश: पुरुषवेद, छह नोकषाय और नपुंसकवेद का 
क्षपण करता है । 

वेद के क्षपण के बाद संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ का क्षपण 
उक्त प्रकार से करता है । यानी संज्वलन क्रोध के तीन खण्ड करके दो खंडों 
का तो एक साथ क्षपण करता है और तीसरे खंड को संज्वलन भान में मिला 
देता है । इसी प्रकार मान के तीसरे खंड को माया में मिलाता है और माया 
के तीसरे खण्ड को लोभ में मिलाता है । प्रत्येक के क्षपण करने का काल 
अन्तर्मुहूर्त है और श्रेणीकाल अन्तर्मुहर्त है किन्तु बह अन्तर्मुहर्त बड़ा है । 

संज्वलन लोभ के तीन खंड करके दो खण्डों का तो एक साथ क्षपण 
करता है किन्तु तीसरे खण्ड के संख्यात खण्ड करके चरम खंड के सिवाय 
शेष खंडों को भिन्न-भिन्न समय में खपाता है और फिर उस चरम खंड के भी 
असंख्यात खंड करके उन्हें दसवें गुणस्थान में भिन्न-मित्न समय में खपाता 
है । इस प्रकार लोभ कषाय का पूरी+तरह क्षय होने पर अनन्तर समय में 
क्षीणकषाय हो जाता है । क्षीणकषाय गुणस्थान के काल के संख्यात भागों में 
से एक भाग काल बाकी रहने तक मोहनीय के सिवाय शेष कर्मों में स्थितिघात 
आदि पूर्ववत्‌ होते हैं । उसमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, पाँच 
अन्तराय और दो निद्रा (निद्रा और प्रचला) इन सोलह प्रकृतियों की स्थिति 
को क्षीणकषाय के काल के बराबर करता है किन्तु निद्राद्विक की स्थिति को एक 
समय कम करता है | इनकी स्थिति के बराबर होते ही इनमें स्थितिघात 
वगैरह कार्य बन्द हो जाते हैं और शेष प्रकृतियों के होते रहते हैं | क्षीणकषाय 
के उपान्त समय में निद्राद्विक का क्षय करता है और शेष चौदह प्रकृतियों का 
अन्तिम समय में क्षय करता है और उसके अनन्तर समय में वह सयोगकेवली 
हो जाता है । 

यह सयोगकेवली अवस्था जघन्य से अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से कुछ 
कम एक/पूर्वकोटि काल की होती है । इस काल में भव्य जीवों के प्रतिबोधार्थ 
देशना, विहार आदि करते हैं । यदि उनके वेदनीय आदि कर्मो की स्थिति 
आयुकर्म से अधिक होती है तो उनके समीकरण के लिए यानी आयुकर्म की 
स्थिति के बराबर वेदनीय आदि तीन अघातिया कर्मो की स्थिति को करने के 
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लिए समुद्घात करते हैं, जिसे केवलीसमुद्घात कहते हैं और उसके पश्चात्‌ 
योग का निरोध करने के लिए उपक्रम करते हैं | यदि आयुकर्म के बराबर ही 
वेदनीय आदि कर्मों की स्थिति हो तो समुद्घात नहीं करते हैं । 

योग के निरोध का उपक्रम इस प्रकार है कि सबसे पहले बादर 
काययोग के द्वारा बादर मनोयोग को रोकते हैं, उसके पश्चात बादर वचनयोग 
को रोकते हैं और उसके पश्चात्‌ सूक्ष्मकाय के द्वारा बादर काययोग को रोकते 
हैं, उसके बाद सूक्ष्म मनोयोग को, उसके पश्चात्‌ सूक्ष्म वचनयोग को रोकते 
हैं । इस प्रकार बादर, सूक्ष्म मनोयोग, वचनयोग और बादर काययोग को 
रोकने के पश्चात्‌ सूक्ष्म काययोग को रोकने के लिए सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती ध्यान 
करते है । उस ध्यान में स्थितिघात आदि के द्वारा सयोगि अवस्था के अंतिम 
समय पर्यन्त आयुकर्म के सिवाय शेष कर्मों का अपवर्तन करते हैं | ऐसा करने 
से अन्तिम समय में सब कर्मों की स्थिति अयोगि अवस्था के काल के बराबर 
हो जाती है । यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए कि अयोगि अवस्था में जिन 
कर्मों का उदय नहीं होता है, उनकी स्थिति एक समय कम होती है । 

सयोगकेवली गुणस्थान के अन्तिम समय में साता या असाता वेदनीय 
में से कोई एक वेदनीय, औदारिक, तैजस, कार्मण, छह संस्थान , प्रथम 
संहनन, औदारिक अंगोपांग / वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, पराघात, 
उच्छ्वास, शुभ और अशुभ विहायोगति, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, 
अशुभ, सुस्वर, दुःस्वर्‌/और- निर्माण, इन तीस प्रकृतियों के उदय और 
उदीरणा का विच्छेद हो जाता है और उसके अनन्तर समय में अयोगकेवली 
हो जाते हैं । 

डस अयोगकेवली अवस्था में व्युपरतक्रियाप्रतिपातो ध्यान को करते 
हैं । यहाँ स्थितिघाते आदि नहीं होता है, अत: जिन कर्मो का उदय होता है, 
उनको तो स्थिति का क्षय होने से अनुभव करके नष्ट कर देते हैं, किन्तु जिन 
प्रकृतियों का उदय नहीं होता, उनका स्तिबुकसंक्रम के द्वारा वेद्यमान प्रकृतियों 
में संक्रम करके अयोगि अवस्था के उपांत समय तक वेदन करते हैं और उपांत 
समय में 72का और अंत समय में 13 प्रकृतियों का क्षय करके निराकार, 
निरंजन होकर नित्य सुख के धाम मोक्ष को प्राप्त करते हैं । 
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सिद्ध अवस्था की प्राप्ति 
148 प्रकृतियों का क्षय 
12/13 प्रकृतियों का क्षय (14 वें गुणस्थान में) 
72/73 प्रकृतियों का क्षय (13 वें गुणस्थान में) 
ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 4, अंतराय 5 5 14 (12 वें गुणस्थान में) 
दो निद्रायें 2 (12 वे गुणस्थान के उपांत समय में) 
संज्वलन लोभ 1 (दसवें गुणस्थान में) 
संज्वलन माया 1 
संज्वलन मान 1 
संज्वलन क्रोघ 1 
पुरुषवेद 1 
हास्यादि षट्क 6 
स्त्रीवेद 1 
नपुंसकवेद 1 
एकेन्द्रिय आदि 16 
अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, 
प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ (8 वें गुणस्थान में) 
देव; नरक, तिर्यंच आयु 3 
सम्यक्त्व मोहनीय 3 1 
मिश्र मोहनीय 2 क 3 
मिथ्यात्व मोहनीय 1 3 
अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ 
*नमिय जिणं धुवबंधोदयसत्ता' आदि पहली गाथा में जिन विषयों के 
वर्णन करने की प्रतिज्ञा की गई थी, उनका वर्णन करने के पश्चात्‌ ग्रन्थकार 
अपना और ग्रंथ का नाम बतलाते हुए ग्रंथ को समाप्त करते हैं । 
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देविंदसूरिलिहियं सयगमिणं आयसरणड्डा 1110011 


-: शब्दार्थ :- 
Cr ने, इणं=यह ग्रंथ , 
लिहियं=लिखा , आयसरणड्ा=आत्मस्मरण करने 
सयगं=शतक नाम का, बोध प्राप्त करने के लिए । 


गाथार्थ :-देवेन्द्रसूरि ने आत्मा का बोध प्राप्त करने के लिए इस 
शतक ग्रन्थ की रचना की है । 

विवेचन :-उपसंहार के रूप में ग्रन्थकार अपनी लघुता प्रदर्शित करते 
हुए कहते हैं कि इस ग्रंथ का नाम 'शतक' है, क्योंकि इसमें सौ गाथायें हैं और 
उनमें प्रारम्भ में की गई प्रतिज्ञा के अनुसार वर्ण्य विषयों का वर्णन किया गया 
है और यह ग्रन्थ स्वस्वरूप बोध के लिए बनाया गया है । 

इस प्रकार पंचम कर्मग्रन्थ की व्याख्या-समाप्त हुई । 
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[i पुस्तक 


- 104 


| ॥22 
-| 123 
-| 128 
- 136 
- 140 
- 144 
- 145 
- 146 
TIS) 
-| 156 
- 161 
| 163 
-| 164 
1109 


13-14 


34-35 
36 


42 


53 
61 
84 
डर 
100 


109 


पुस्तक का नाम 


शांत सुधारस-हिन्दी 
विवेचना-भाग-1-2 

आग और पानी-भाग-1-2 
शत्रुंजय यात्रा 

(तृतीय आवृत्ति) 

भक्ति से मुक्ति 

(पांचवी आवृत्ति) 

श्रावक का गुण सौंदर्य 
Panch Pratikraman Sootra 
प्रभु दर्शन सुख संपदा 
पर्युषण अष्टाहिका प्रवचन 
बीसवी सदी के महान योगी 
कल्पसूत्र के हिन्दी प्रवचन 
आओ ! उपधान पौषध करें ! 
नव तत्त्व-विवेचन 

जीव विचार विवेचन 
विविध-तपमाला 

आओ ! पर्युषण प्रतिक्रमण करें 
वैराग्य शतक 

आओ संस्कृत सीखें भाग-1 
आओ संस्कृत सीखें भाग-2 
आध्यात्मिक पत्र 

ध्यान साधना 

इन्द्रिय पराजय शतक 


अजातशत्रु अणगार 
The way of Metaphysical Lif 
आओ ! प्राकृत सीखें भाग-1 
आओ ! प्राकृत सीखें भाग-2 


> 60/- 
125/- 
85/- 


आओ ! भाव यात्रा करें !! 
भाग-2 

Pearls of Preaching 
आओ ! दुर्ध्यान छोड़े !! 
भाग-1 

आओ ! दुर्ध्यान छोड़े !! 
भाग-2 

रत्न-संदेश-भाग-1 
रत्न-संदेश-भाग-2 
परम-तत्व की साधना भाग-2 
परम-तत्व की साधना भाग-3 
आत्म-उत्थान का मार्ग-भाग-1 
आत्म-उत्थान का मार्ग-भाग-2 
संस्मरण 

संबोह-सित्तरि 

(वैराग्य का अमृत कुंभ) 
आत्म-उत्थान का मार्ग-भाग-3 
लघु संग्रहणी (जैन भूगोल) 
कर्मग्रंथ (भाग-1) 

कर्मग्रंथ (भाग-2) 

कर्मग्रंथ (भाग-3) 
आदर्श-कहानियाँ 

अमृत रस का प्याला 

महान्‌ योगी पुरुष 

बारह चक्रवर्ती 

प्रेरक-प्रबचन 
पाँचवाँ-कर्मग्रंथ 


60/- 
60/- 


64/- 


70/- 
150/- 
150/- 
150/- 
160/- 
eS 
107597 

50/- 


70/- 
150/- 
100/- 
100/- 

70/- 

55/- 

60/- 
300/- 

85/- 

64/- 

80/- 
100/- 


श्री चन्द्रमहत्तराचार्य विरचित 


छठा- कर्मग्रन्थ 


* सम्पादक » 
परम शासन प्रभावक, व्याख्यान वाचस्पति, महाराष्ट्र देशोद्धारक 
स्व.पू.आ. श्रीमद्‌ विजय रामचन्द्रसूरीश्वरजी महाराजा के 
तेजस्वी शिष्यरत्न, बीसवीं सदी के महान्‌ योगी , 
नि:स्पृह शिरोमणि , सूक्ष्म तत्त्व चिंतक, भावाचार्य तुल्य 
पूज्य पंन्यासप्रवर श्री भद्रंकरविजयजी गणिवर्य के 
कृपापात्र चरम शिष्यरत्न गोडवाड के गौरव, मरुधररत्न, 
जैन हिन्दी साहित्य दिवाकर , पूज्यपाद आचार्यदेव 


श्रीमद्‌ विजय रत्नसेनसूरीश्वरजी म.सा. 


2०5 


दिव्य सन्देश प्रकाशन 
0/०. सुरेन्द्र जैन, Office No. 304, 3rd Floor, 
बे.व्यु. बिल्डींग, विंग-ईस्ट बे, डॉ. एम.बी. वेलकर स्ट्रीट, 
कालबादेवी , मुंबई-400 002. 
Cell 8484848451 (only whatsapp) 


आवृत्ति : द्वितीय « मूल्य : 210/- रुपये « प्रतियां : 1000 
विमोचन स्थल : पेसुआ (राज.) « विमोचन : दि. 11-6-2024 
. ० Website : Divyasandesh.online 


ह आजीवन सदस्य योजना | 


आजीवन सदस्यता शुल्क - 3000/ रु. 

० आप जैन धर्म के रहस्य, जैन इतिहास, जैन 
तत्वज्ञान, जैन आचार मार्ग, प्रेरणादायी कथाएँ 
आदि का अध्ययन करना चाहते हों तो आज ही 
आप दिव्य संदेश प्रकाशन मुम्बई की आजोवन 
सदस्यता प्राप्त कर लें । सदस्य बनते ही 
अध्यात्मयोगी नि:स्पृह शिरोमणि स्व . पूज्यपाद 
प॑न्यासप्रवर श्री भद्रंकरविजयजी गणिवर्यश्री 
एवं उन्हीं के चरम शिष्यरत्न प्रवचन प्रभावक 
परम पूज्य आचार्यदेव श्रीमदू विजय 
रत्नसेनसूरीश्चरजी स. सा. द्वारा लिखित 
उपलब्ध 7 पुस्तकें दी जाएंगी और अर्हद्‌ दिव्य 
संदेश मासिक तथा भविष्य में हिन्दी भाषा में 
प्रकाशित पुस्तकें (0001 8०० ६५३ साधु-साध्वी 
उपयोगी पुस्तकें एवं पुनः मुद्रित पुस्तकों को 
छोड़कर) घर बैठे प्राप्त होगी । आप आजीवन 
सदस्यता शुल्क मुंबई या बैंगलोर के पते पर दिव्य 
संदेश प्रकाशन-मुंबई के नाम से चैक व ड्राफ्ट 
से भेजें । 


प्राप्ति स्थान 


1. चेतन हसमुखलालजी मेहता 


भायंदर (\.8.) 
M. 9867058940 


. प्रवीण गुरुजी 


0/०. श्री आत्म कमल लब्धिसूरि 
जैन पुस्तकालय 

श्री आदिनाथ जैन टेंपल, 
चिकपेठ, बेंगलोर-560 053. 

M. 9036810930 


- राहुल वैद 


0/०. अरिहंत मेटल क॑., 
4403, लोटन जाट गली, 
पहाड़ी धीरज, सदर बाजार, 
दिल्ली-110 006. 

M. 9810353108 


- चंदन एजेन्सी 


607, चीरा बाजार, 
मुंबई-400 002.\/.9820303451 


आजीवन सदस्यता शुल्क 
15. 3000/- मिजवाने का पता एवं पुस्तक-प्राप्ति-स्थान : 
(1) दिव्य संदेश प्रकाशन 
0/०. सुरेन्द्र जैन, Office ४०. 304 , 300०, बे व्यु बिल्डींग, 
विंग-ईस्ट बे, डॉ. एम.बी. वेलकर स्ट्रीट, कालबादेवी, 
मुंबई-400 002. Mobile : 8484848451 (only whatsapp) 
(2) दिव्य संदेश प्रचारक 
प्रकाश बड़ोल्ला , 52, 30 7०७5, शंकरमट रोड, शंकरपुरा , 
बैंगलोर-560 004. 181. (0.) 4124 7478 M. 8971230600 


श्री जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक तपागच्छ में सर्वाधिक हिन्दी साहित्य 
सर्जक पूज्यपाद आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजय रत्नसेनसूरीश्वरजी म.सा. द्वारा 
हिन्दी भाषा में आलेखित संपादित 205 वीं पुस्तक 'छठा कर्मग्रन्थ' की 
द्वितीय आवृत्ति का प्रकाशन करते हुए हमें अत्यंत ही हर्ष हो रहा है । 

वर्षो पूर्व आचार्यश्री का संकल्प था कि जैनधर्म के प्राथमिक अभ्यास 
के रूप में पंच प्रतिक्रमण, चार प्रकरण, तीन भाष्य और छह कर्मग्रन्थों पर 
हिन्दी विवेचन हों तो भारत देश के अनेक प्रांतों में रहनेवाली हिन्दीभाषी 
प्रजा लाभान्वित हो सकती है । 

दक्षिण भारत के कर्णाटक, तामिलनाडु, आंध्रप्रदेश के विविध शहरों 
में राजस्थानी जैन प्रजा बसी हुई है, परंतु जैनधर्म के विशेष अध्ययन हेतु 
हिन्दी साहित्य नहींवत्‌ उपलब्ध है । 

पूज्य आचार्यश्री ने अपने संयम जीवन के पिछले 47 वर्षों में निरंतर 
अनथक प्रयत्न कर पंच प्रतिक्रमण, चार प्रकरणा, तीन भाष्य एवं छह 
कर्मग्र॑थों पर हिन्दी विवेचन तैयार किया है । 

इन विवेचनों को तैयार करने में पूर्व प्रकाशित हिन्दी-गुजराती प्रकाशनों 
का भी आधार लिया गया है । उन सभी लेखकों के प्रति हम कृतज्ञता भाव 
अभिव्यक्त करते हैं । 

काल के प्रभाव से तात्त्विक साहित्य की स्वाध्याय रुचि दिन-प्रतिदिन 
घटती जा रही है । फिर भी यह तात्विक साहित्य योग्य आत्माओं को तो 
अवश्य लाभ करेगा ही, भले ही उनकी संख्या कम क्यों न हो ! 

शासन देव से हमारी यह मंगल प्रार्थना है कि पूज्यश्री दीर्घायु बनें 
और उनके वरद हस्तों से तात्त्विक-सात्त्विक साहित्य सर्जन की धारा सदैव 
प्रवाहित रहे, इसी मंगल कामना के साथ । 


सम्पादक की कलम से... 

जैनधर्म जगत्‌ कर्तृत्व के रूप में किसी ईश्वर को नहीं मानता है । 

जैनधर्म की मान्यतानुसार यह संसार अनादिकाल से है और अनंत 
काल तक रहेगा । 

डस संसार में हर आत्मा का अस्तित्व भी अनादिकाल से है । 

आत्मा के इस संसार परिभ्रमण का मूल कारण कर्म ही है । 

कर्म के दो भेद हैं-द्रव्यकर्म और भावकर्म । राग-द्वेष की परिणति के 
कारण आत्मा में पैदा होनेवाले शुभ-अशुभ अध्यवसायो को भावकर्म 
कहते हैं, जबकि उन्हीं कर्मो से आत्मा में लगनेवाली कार्मण वर्गणा को 
द्रव्य कर्म कहा जाता है । 

द्रव्यकर्म का कारण भावकर्म है । 

यद्यपि द्रव्यकर्म स्वयं जड़ हैं, परंतु भाव कर्मो के कारण ही उन 
कर्मो में आत्मा को सुख-दुःख देने की शक्ति पैदा होती है । 

गणाधर भगवंतों के द्वारा विरचित दृष्टिवाद नाम के बारहवें अंग में 
अग्रायणीय पूर्व की पाँचवीं वस्तु के चौथे प्राभृत के आधार पर कर्मग्र॑थ संबंधो 
अनेक ग्रंथों का सर्जन हुआ है । पूज्य आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजय देवेन्द्रसूरिजी 
म.सा. ने स्व-पर हित के लिए तीन भाष्यों के साथ पाँच कर्मग्रंथों का भी श्रेष्ठ 
सर्जन किया है, इनके स्वाध्याय से जैन दर्शन को मान्य कर्म के संदर्भ में 
अच्छी जानकाशी प्राप्त होती है । 

वर्तमान में श्वे ममू संघ में छठे कर्मग्रन्थ के रूप में प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकर 
श्री चंद्रमहत्तराचार्य हैं । ग्रंथ के प्रारंभ में ही `नीसंदं दिङ्डिवायस्स' अर्थात्‌ 
बारहवें अंग `दृष्टिवाद' का झरणा कहकर इस ग्रंथ की उत्पत्ति का निर्देश कर 
दिया है । 

कुछ समय बाद पूज्य आचार्यश्री ने इस ग्रंथ पर मलयगिरिजी म. ने 
संस्कृत भाषा में सुंदर टीका की रचना की थी । उस टीका को समझने के लिए 
पं. जयसोम म. ने टबा की भी रचना की थी । 


WE | छठा- कर्मग्रन्थ | 


सेठ वेणीचंद सुरचंद द्वारा स्थापित श्री यशोविजय जैन धार्मिक 
पाठशाला (श्री जैन श्रेयस्कर मंडल) महेसाणा की ओर से लगभग 90 वर्ष 
पूर्व चार प्रकरण तथा तीन भाष्य की भाँति 1 से 6 कर्मग्रन्थो का भी गुजराती 
विवेचन प्रकाशित हुआ था । 

हिन्दी भाषा में भी वीर संवत्‌ 2474 में फूलचंद शास्त्री द्वारा 
अनूदित और पं. सुखलालजी द्वारा सम्पादित हिन्दी विवेचन प्रकाशित 
हुआ था । 

कुछ वर्षो पूर्व स्थानकवासी परम्परा में हुए श्री मिश्रीमलजी म. ने भी 
एक से छह कर्मग्रन्थों पर हिन्दी भाषा में विस्तृत विवेचन तैयार किया था । 

उन सभी विवेचनों को लक्ष्य में रखकर इस विवेचन का सम्पादन 
किया है । 

ग्रन्थ को सरल व सुबोध बनाने में मेरा तो यत्किंचित्‌ ही प्रयास रहा 
है, ज्यादा श्रम तो पूर्व के विवेचनकारों का ही है । 

"कर्मग्रन्थो' का अभ्यास जैनधर्म की आधार-शिला है । इनका 
जितना अधिक ठोस अभ्यास होगा, उतनी ही जैनदर्शन पर तात्त्विक 
श्रद्धा दृढ़ बनेगी । 

काल के प्रभाव से तात्त्विक कर्मग्रन्थों के अभ्यास की रुचि घटती जा 
रही है, फिर भी योग्य आत्माओं को तो यह विवेचन लाभ करेगा । बस, 
इसी मंगल भावना से स्वाध्यायी की अल्प संख्या होने पर भी यह संक्षिप्त 
विवेचन तैयार किया है । 

बीसवीं सदी के महान्‌ योगी, नि:स्पृह शिरोमणि, सूक्ष्म तत्त्व चिंतक 
पूज्यपाद भवोदधितारक परम गुरूदेव पंन्यासप्रवर श्री भद्रंकरविजयजी 
गणिवर्यश्जी की अदृश्य कुपावर्षा से ही मेरी साहित्ययात्रा गतिमान है । 
उनकी कुपावर्षा मुझ पर सदैव बरसती रहे इसी अपेक्षा के साथ । 


महावीर भवन, चंद्रगुप्ता रोड, निवेदक 

मैसूर (कर्णाटक), गुरुपादपद्म रेणु 
मौन एकादशी पर्व, सं .2075 रत्नसेनसूरि 
दि .19-12-2018 


छठा- कर्मग्रन्थ | 


गृहस्थ नाम 
माता का नाम 
पिता का नाम 
जन्मभूमि 
जन्म तिथि 


बचपन में धार्मिक अभ्यास 


ब्रह्मचर्यव्रत स्वीकार 
व्यावहारिक अभ्यास 


दीक्षा दाता 
गुरुदेव 


दीक्षा दिन 
समुदाय 


दीक्षा दिन विशेषता 
108 मुमुक्षु वरघोड़ा 
दीक्षा स्थल 

दीक्षा समय उम्र 
बड़ी दीक्षा 

बड़ी दीक्षा स्थल 
प्रथम चातुर्मास 


: राजु (राजमल चोपड़ा) 

: चंपाबाई 

: छगनराजजी गेनमलजी चोपड़ा 

: बाली (राज .) 

: भादो सुद-3, विक्रम संवत्‌ 2014 दि . 16-9-1958 
: पंच प्रतिक्रमणा-नवस्मरणा आदि 


: 18 जून 1974 
: 1st year B.Com. 


(पार्धनाथ उम्मेद कॉलेज फालना-राज.) 


: पू .पं . श्री हर्षविजयजो गणिवर्य 
: अध्यात्मयोगी पू. पंन्यास 


श्री भद्रंकरविजयजी गणिवर्य 


: माघ शुक्ला 13, संवत्‌ 2033 दि. 2-2-1977 
: शासन प्रभावक पू .आ. 


श्री रामचन्द्रसूरीश्वरजी म.सा. 


: भारत भर में लगभग 50 दीक्षाएँ 
: 9 जनवरी 1977, मुंबई 

: न्याति नोहरा-बाली राज. 

: 18 वर्ष, 4 मास 

: फाल्गुन शुक्ला 12, संवत्‌ 2033 
: घाणेराव (राज.) 

: संवत्‌ 2033 पाटण पूपं . 


श्री हर्षविजयजी के सान्निध्य में 


* अभ्यास : प्रकरण, भाष्य, 6 कर्मग्रंथ, कम्मपयडी , पंचसंग्रह, न्याय, काव्य, 
कोशा, संस्कुत-प्राकुत व्याकरण, संस्कुत-प्राकृत साहित्य वाचन, ज्योतिष, आगम 


वाचन आदि. 


* भाषा बोध : हिन्दी, अंग्रेजी, गुजराती, राजस्थानी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी आदि 
+ प्रथम प्रवचन प्रारंभ : फागुन सुदी 14, संवत्‌ 2034 पाटण (गुजरात) 
* चातुर्मासिक प्रवचन प्रारंभ : बाली संवत्‌ 2038 


+ चातुर्मासिक प्रवचन : बाली (दो बार), पाली (दो बार), रतलाम, अहमदाबाद 
(ज्ञानमंदिर), पाटण, सुरेन्द्रनगर, रानीगाँव, पिंडवाड़ा, उदयपुर, जामनगर, 
अहमदाबाद (गिरधरनगर), थाणा, कल्याण, दादर (मुंबई), सायन (मुंबई), 
धूलिया , कराड़, चिंचवड़ , भायंदर , पूना, येरवड़ा, दीपक ज्योति टॉवर, श्रीपाल 
नगर, कर्जत, भिवंडी (दो बार), कल्याण (दो बार), रोहा, भायंदर, पालीताणा (दो 
बार) नासिक, बेंगलोर, मैसूर, कोयम्बत्तूर, चैन्नड , बीजापूर, भायंदर, निगडी । 
+ विहार क्षेत्र : राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, मध्यप्रदेश , महाराष्ट्र, कर्णाटक 
तामिलनाडू आदि । 
* पादविहार : लगभग 47,000 कि मी. । 
* (छ'री पालित संघ में मार्गदर्शन-प्रवचन) : बरलूट से शत्रुंजय, गोदन से 
जैसलमेर, वल्लभीपुर से पालीताणा, लुणावा से राणकपुर पंचतीर्थी 
* छ'री पालक निश्रादाता : उदयपुर से केशरियाजी , गिरधरनगर से शांखेश्वर , 
धूलिया से नेर, कराड़ से कुंभोज, सोलापुर से बार्शी, भिवंडी से महावीर धाम, 
कर्जत से मानस मंदिर, हस्तगिरि से शत्रुंजय होकर गिरनार, शत्रुंजय बारह 
गाऊ, सेवाड़ी से राणकपूर पंचतीर्थी, कोयम्क्तूर से अव्वलपुंदशी । 
* प्रथम पुस्तक आलेखन : ``वात्सल्य के महासागर '“ वि .सं .संवत्‌ 2038 
* अद्यावधि प्रकाशित पुस्तकें : 243 
+ शिष्य-प्रशिष्य : स्व. मु. श्री उदयरत्नविजयजी म., 

स्व. मुनि श्री केवलरत्नविजयजी म., स्व. मुनि श्री कीर्तिरत्नविजयजी म., 

मुनि श्री प्रशांतरत्नविजयजी म. , मुनि श्री शालिभद्रविजयजी म. , 

मुनि श्री स्थूलभद्रविजयजी म ., स्व. मुनि श्री यशोभद्रविजयजी म. , 

मुनि श्री विमलपुण्यविजयजी म. , मुनि श्री निर्वाणभद्रविजयजी म. 

मुनि श्री महापुण्यविजयजी म. 
* उपधान निश्रा दाता : कुर्ला, धुले, येरवडा, आदीश्वर धाम (दो), कर्जत, 
विक्रोली , मोहना, पालीताणा (दो बार), सेसली , कीर्तिस्तंभ (घाणेराव), नासिक, 
सुशीलधाम (बेंगलोर), मैसूर, महावीर धाम (मुंबई), लोढाधाम (मुंबई) । 
+ गणि पदवी : वैशाख वदी-6, संवत्‌ 2055 , दि .7-5-1999 चिंचवड गाँव , पूना . 
* पंन्यास पदवी : कार्तिक वदी-5, संवत्‌ 2061 , दि .2-12-2004 श्रीपालनगर , मुंबई . 
« आचार्य पदवी : पोष वदी-1, संवत्‌ 2067 , दि .20-1-2011 थाणा । 
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| छठा- कर्मग्रन्थ) - कर्मग्रन्थ <, 


सिद्धपएहिं महत्थं , बन्धोदयसंतपयडिठाणाणं । 
वुच्छं सुण संखेवं , नीसंदं दिद्धिवायस्स 111 || 
कड बंधंतो वेयड ? कड कड वा संतपयडिठाणाणि ? 
hr, iss भंगविगप्पा मुणेअव्वा ।121| 
अटठेव उदयसंतंसा । 
एगविहे तिविगप्पो एगविगप्पो अबंधम्मि 1131| 
सत्तट्ठबंध अट्ठुदय , संत तेरससु जीवठाणेसु । 
एगम्मि पंच भंगा, दो भंगा हुंति केवलिणो ।141। 
अट्ठसु एगविगप्पो , छस्सुवि गुणसंनिएसु दुविगप्पा । 
पत्तेअं पत्तेअं , बंधोदयसंतकम्माणं 1151| 
पंचनवदुन्निअट्डा-वीसा चउरो तहेव बायाला । 
दुन्नि पंच य भणिया, पयडीओ आणुपुव्ीए 1161। 
बंधोदयसंतंसा नाणावरणंतराइए पंच । 
बंधोवरमे वि उदय संतंसा हुंति पंचेव ।॥71। 
बंधस्स य संतस्स य, पगइट्ठाणाइ तिण्णि तुल्लाइं । 
उदयट्ठाणाइ दुवे चउ पणगं दंसणावरणे ।181। 
बीआवरणे नवबंधए(गे)सु, चउ पंच उदय नव संता । 
छच्चउबंधे चेवं, चउबन्धुदए छलंसा य ।।9॥। 
उवरयबंधे चउ पण, नवंस चउरुदय छच्च चउसंता । 
वेअणिआउयगोए , विभज्ज मोहं परं वुच्छं 111011 
गोअंमि सत्त भंगा, अड्ड य भंगा हवंति वेअणिए । 
पण नव नव पण भंगा, आउचउक्के वि कमसो उ ।।111| 
बावीस इक्कवीसा , सत्तरसं तेरसेव नव पंच । 
चड तिग दुगं च इक्कं, बंधट्डाणाणि मोहस्स 11121 
एगं व दो व चउरो, एत्तो एगाहिया दसुक्कोसा । 
ओहेण मोहणिज्जे , उदयड्डाणाणि bs इति 1131 
अड्ड य सत्त य छच्चउ तिग दुग भवे वीसा । 
तेरस बारिक्कारस , इत्तो पंचाइ एगूणा 11141 
संत्तस्स पयडिठाणाणि ताणि मोहस्स हुंति पन्नरस । 
बन्धोदयसंते पुण भंगविगप्पा बहू जाण 1115 
छब्बावीसे चउ इगवीसे सत्तरस तेरसे दो दो । 
नवबंधगे वि दुण्णि उ डकिकक्कमओ परं भंगा ।।161। 
दस बावीसे नव इग वीसे सत्ताइ उदयकम्मंसा । 
छाईनव सत्तरसे, तेरे पंचाइ अड्डेव 111711 


चत्तारिआइ नवबंधएसु , उक्कोस सत्त मुदयंसा । 

पंचविहबंधगे पुण, उदओ दुण्हं मुणेअव्वो 11181| 

इत्तो चउबंधाई इक्किक्कुदया हवंति सव्वे वि । 

बंधोवरमे वि तहा उदयाभावे वि वा हुज्जा 111911 
इक्कग छक्किक्कारस दस सत्त चउक्क ड्क्कगं चेव । 
एए चउवीसगया चउवीस दुगिक्कंमिक्कारा ।1201। 

नवतेसीइसएहिं उदयविगप्पेहिं मोहिआ जीवा । 

अउणुत्तरिसीयाला पयविंदसएहिँ विन्नेआ ।1211। 
नवपंचाणउअसएउदयविगप्पेहिं मोहिआ जीवा । 
अउणत्तरि एगुत्तरि पयविंदसएहिं विन्नेआ 1221 

तिन्नेव य बावीसे, ड्गवीसे अड्डवीस सत्तरसे । 

छच्चेव तेर-नव-बंधएसु पंचेव ठाणाणि 11231 
पंचविह चउविहेसुं छ छक्क सेसेसु जाण पंचेव । 
पत्तेअं पत्तेअं चत्तारि य बंधवुच्छेए 11241 

दस-नव-पन्नरसाइं, बंधोदय सन्त पयडिठाणाणि । 

भणिआणि मोहणिज्जे, इत्तो नामं परं वुच्छं 11251 
तेवीस पन्नवीसा छवीसा अङ्टवीस गुणतीसा । 
तीसेगतीसमेगं बंधड्ाणाणि नामस्स 112611 

-चउ पणवीसा सोलस, नव बाणउईसया य अडयाला । 

एयालुत्तर छायाल सया, इक्किक्क बंधविही 11271 
वीसिगवीसा चउवीसगा उ, एगाहिआ य इगतीसा । 
उदयड्डाणाणि भवे, नव अड्ड य हुंति नामस्स 11281। 

इक्क बिआलिक्कारस तित्तीसा छस्सयाणि तित्तीसा । 

बारस सत्तरससयाण-हिगाणि बिपंचसीईहिं 112911 
अउणत्तीसिक्कारस , सयाणिहिअ सतरसपंचसद्डीहिं । 
इक्किक्कगं च वीसा , दट्ठुदयंतेसु उदयविही 11301 

ति दुनउई गुणनउई , अडसी छलसी असीइ गुणसीई । 

अट्ठ य छप्पन्नत्तरि, नव अट्ठ य नामसंताणि 113111 
अड्ड य बारस बारस, बंधोदय संतपयडिठाणाणि । 
ओहेणाएसेण य, जत्थ जहासंभवं विभजे 11321 

नव पणगोदय संता, तेवीसे पन्नवीस छत्वीसे । 

अड्ड चउरड्टवीसे, नव सगि गुणतीस तीसम्मभि ।1331। 
एगेगमेगतीसे, एगे एयुदय दय अड्ड संतम्मि । 
उवरयबंधे दस दस, वेअगसंतम्मि ठाणाणि 11341| 

तिविगप्प-पगड-ठाणेहिं, जीवगुणसन्निएसु ठाणेसु । 

भंगा पउंजिअव्वा, जत्थ जहा संभवो भवड्‌ 11351| 


ah. ला a नाणंतराय तिविगप्पो । 
ति दुविगप्पो , करणं पड़ इत्थ अविगप्पो 11361| 
तेरे नव चउ पणगं, नव संतेगम्मि भंगमिक्कारा । 
वेअणि-आउय-गोए, विभज्ज मोहं परं वुच्छं 11371! 
पज्जत्तगसन्निअरे, अड्ट चउक्कं च वेयणिअभंगा । 
सत्त य तिगं च गोए, पत्तेअं जीवठाणेसु 11381 
पज्जत्ताऽपज्जत्तग , समणे पज्जत्तअमण सेसेसु । 
अङड्डावीसं दसगं, नवगं पणगं च आउस्स 113911 
अट्टसु पंचसु एगे, एग दुगं दस य मोहबंधगए । 
तिग चउ नव उदयगए, तिग तिग पन्नरस संतम्मि 11401 
पण दुग पणगं पण चउ , पणगं पणगा हवंति तिन्नेव । 
पण छप्पणगं छच्छ-प्पणगं अड्डडङ्ढ दसगं ति 1411 
सत्तेव अपज्जत्ता, सामी सुहुमा य बायरा चेव । 
विगलिंदिआउ तिन्नि उ, तह य असन्नी सन्नी अ 114211 
नाणंतराय तिविहमवि, दससु दो हुंति दोसु ठाणेसु । 
मिच्छासाणे बीए, नव चउ पण नव य संतंसा 11431| 
मिस्साइ निअट्टीओ छच्चउ पण नव य संतकम्मंसा । 
चउबंध तिगे चउ पण, नवंस दुसु जुअल छस्संता 11441| 
उवसंते चउ पण नव, खीणे चउरुदय छच्च चउ संता । 
वेअणि-आउअ-गोए विभज्ज मोहं परं वुच्छं ।1451। 
चउ छस्सु दुन्नि सत्तसु एगे चउगुणिसु वेअणियभंगा । 
गोए पण चड दो तिसु एगड्टसु दुन्नि इक्कंमि 11461 
अङ्टच्छाहिगवीसा , सोलस वीसं च बारस छ दोसु । 
दो चउसु तीसु इक्कं , मिच्छाइसु आउए भंगा 11471। 
गुणठाणएसु अट्टसु इक्किक्कं मोहबंधठाणं तु । 
पंच अनिअट्टिठाणे बंधोवरमो परं तत्तो ।1481| 
सत्ताइ दस उ मिच्छे, सासायणमीसए नवुक्कोसा । 
छाई नव उ अविरए, देसे पंचाइ अड्ेव 114911 
विरए खओवसमिए, चउराई सत्त छच्चऽपु्वम्मि । 
अनिअट्टिबायरे पुण, इक्को व दुवे व उदयंसा 11501 
एगं सुहुमसरागो , वेएड अवेअगा भवे सेसा । 
भंगाणं च पमाणं, पुवुद्दि्ठेण नायव्वं 11511 
इक्क छडिक्कारिक्का-रसेव इक्कारसेव नव तिन्नि । 
एए चउवीसगया, बार दुगे पंच इक्कम्मि 11521 
बारस-पणसड्ि सया, उदयविगप्पेहिं मोहिआ जीवा । 
चुलसीई सत्तुत्तरि , पयविंदसएहिं विन्नेआ ।।53|। 


अड्डग चउ चउ चउरट्डगा य, चउरो अ हुंति चउवीसा । 
मिच्छाइअपुव्वंता, बारस पणगं च अनिअट्टी 11541| 
जोगोवओगलेसाइएहिं, गुणिआ हवंति कायव्वा । 
जे जत्थ गुणट्ठाणे, हवंति ते तत्थ गुणकारा 11551। 
अड्डद्दी बत्तीसं , बत्तीसं सट्डिमेव बावन्ना । 
चोआलं दोसु वीसा, विअ मिच्छमाईसु सामन्नं 11561| 
तिन्नेगे एगेगं तिग, मीसे पंच चउसु तिग पुवे । 
इक्कार बायरम्मी, सुहुमे चउ तिन्नि उवसंते 11571| 
छन्नव छक्कं तिग सत्त दुगं, दुग तिग दुगंतिअट्ट चऊ । 
दुग छच्चउ दुग पण चड lo चउ दुग चउ पणग एगचऊ 11581| 
'एगेगमड़ एगेगमट्ट , छउमत्थ-केवलिजिणाणं । 
एग चऊ एग चऊ, अड्ड चउ दु छक्कमुदयंसा 115911 
चउ पणवीसा सोलस, नव चत्ताला सया य बाणउई । 
बत्तीसुत्तरछायाल-सया , मिच्छस्स बन्धविही 1160 
अड्ड सया चउसद्डी, बत्तीससयाइं सासणे भेआ । 
अङ्डावीसाईसुं, सव्वाणऽड्टहिग छन्नउई 11611 
ड्गचत्तिगार बत्तीस छसय इगतीसिगारनवनउई, 
सतरिगसि गुतीसचउद , इगार चउसड्ि मिच्छुदया 11621 
बत्तीस दुन्नि अट्ट य, बासीइसया य पंच नव उदया । 
बारहिआ तेवीसा, बावन्निक्कारस सया य 11631| 
दो छक्कऽड्ट चउक्क पण नव इक्कार छक्कगं उदया । 
नेरइआइसु सता, ति पंच इक्कारस चउक्कं 11641 
डग विगलिंदिअ सगले , पण पंच य अड बंधठाणाणि । 
पण छक्किक्कारुदया , पण पण बारस य संताणि ।1651। 
इअ कम्मपगइ-ठाणाणि सुट्ट बंधुदय-संतकम्माणं । 
गड्आइएहिं अड्टसु , चउप्पयारेण नेआणि 11661 
उदयस्सुदीरणाए, सामित्ताओ न विज्जड विसेसो । 
मुत्तूण य इगयालं सेसाणं सव्वपयड़ीणं 1167 
नाणंतरायदसगं , दंसणनव वेअणिज्ज मिच्छत्तं । 
सम्मत्त लोभ वेआऽऽउआणि नवनाम उच्चं च 11681 
तित्थयराहारग-विरहिआउ अज्जेइ सव्वपयडीओ । 
मिच्छत्तवेअगो सासणो वि गुणवीससेसाओ 116911 
छायालसेस मीसो , अविरयसम्मो तिआलपरिसेसा । 
तेवन्न देसविरओ , विरओ सगवन्नसेसाओ 117011 
इगुणङ्डि-मप्पमत्तो , बंधड्‌ देवाउअस्स इअरो वि । 
अड्डावन्नमपुव्वो, छप्पन्नं वावि छव्वीसं 1171 1| 


बावीसा एगूणं, बंधड अड्डारसंत-मनिअट्टी । 
Nini धा वाचत मसरागो सायममोहो सजोगुत्ति ।।721। 
एसो उ बं -ओहो गड्आइएसु वि तहेव । 
ओहाओ साहिज्जड्‌, जत्थ जहा पगइसब्मावो 11731| 
तित्थयर-देवनिरयाउअं च तिसु तिसु गईसु बोधं । 
अवसेसा पयडीओ, हवंति सवासु वि गईसु 11741 
पढमकसायचउक्कं , दंसणतिग सत्तगा वि उवसंता । 
अविरयसम्मत्ताओ , जाव निअद्धित्ति नायव्वा 11751| 
सत्तञद्ठ नव य पनरस, सोलस अङ्डारसेव गुणवीसा । 
एगाहि दु चउवीसा , पणवीसा बायरे जाण 11761 
सत्तावीसं सुहुमे, अङ्डावीसं च मोहपयडीओ । 
उवसंतवीअराए, ता इति नायव्वा ॥॥771। 
पढमकसायचउक्कं , इत्तो मिच्छत्त-मीस-सम्मत्तं । 
अविरय सम्मे देसे, पमत्ति अपमत्ति खीअंति 11781 
अनियदट्टिबायरे शीण गिद्धितिग-निरयतिरिअनामाओ । 
संखिज्जडङ्मे सेसे तप्पाउग्गाउ खीअंति 11791 
इत्तो हणइ कसाय-डगंपि पच्छा नपुंसगं इत्थिं । 
तो नोकसायछक्कं, छुहइ्‌ संजलणकोहंमि 11801| 
पुरिसं कोहे कोहं, माणे माणं च छुहड़ मायाए । 
मायं च छुहइ लोहे, लोहं सुहुमंपि तो हणइ 118111 
0 पयलं च हणइ छउमत्थो । 
आवरणमंतराए, चरमसमयम्मि 11821 
देवगइसहगयाओ, दुचरम समयभविअम्मि खीअंति । 
सविवागेअरनामा नीआगोअं पि तत्थेव 11831 
अन्नयर-वेअणीअं मणुआउअ मुच्चगोअ नव नामे । 
वेएड अजोगिजिणो , उक्कोस जहन्न मिक्कारा 118411 
मणुअगड जाइ तस बायरं च पज्जत्तसुभगमाइज्जं । 
जसकित्ती तित्थयरं , नामस्स हवंति नव एआ 11851 
तच्चाणुपुव्विसहिआ , तेरस भवसिद्धिअस्स चरमम्मि । 
संतंसगमुक्कोसं , जहन्नयं बारस हवंति 118611 
मणुअगइसहगयाओ, भवखित्तविवाग जिअविवागाओ । 
वेअणिअन्नयरुच्चं , चरम-समयंमि खीअंति 118711 
अह सुइअसयलजगसिहर-मरुअनिरुवमसहावसिद्धिसुहं । 
अनिहणमव्वाबाहं , srs, [ति 1188 || 
दुरहिगम-निउण-परमत्थ-रुईर-बहुभं | 
अत्था अणुसरिअव्वा , बंधोदयसंतकम्माणं |॥89|। 
जो जत्थ अपडिपुन्नो , अत्थो अप्पागमेण बद्धोत्ति । 
तं खमिऊण बहुसुआ, पूरेऊणं परिकहंतुं 11901 
गाहग्गं सयरीए, चंदमहत्तर-मयाणुसारीए । 
टीगाइ निअमिआणं , एगूणा होइ नउईओ 119111 
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श्री चन्द्रमहत्तराचार्य विरचित ` `सप्ततिका'' नामक 


छठा -कर्मग्रन्थ 


सिद्धपएहिं महत्थं , बन्धोदयसंतपयडिठाणाणं । 
वुच्छं सुण संखेवं, नीसंदं दिड्डिवायस्स ।|1।। 


—: शब्दार्थ :- 
3 या... वाले ग्रन्थों से, | वुच्छं-कहूँगा , 
महत्थं=महान्‌ अर्थ वाले, सुण=सुनो , 


बंधोदयसंतपयडिठाणाणं=बंध , | संखेव=संक्षेप में , 
उदय और सत्ता प्रकृतियों के स्थानों | नीसंदं=निस्यन्द रूप, बिन्दु रूप, 
को, दिड्डिवायस्स=दृष्टिवाद अंग का, 


गाथार्थ :-सिद्धपद वाले ग्रन्थों के आधार से बंध, उदय और सत्ता प्रकृतियों 
के स्थानों को संक्षेप में कहूंगा , जिसे सुनो । यह संक्षेप कथन महान्‌ अर्थवाला 
और दृष्टिवाद अंग रूपी महार्णव के निस्यन्द रूप-एक बिन्दु के समान है । 

विवेचन :-तारक तीर्थंकर परमात्मा के मुख से त्रिपदी का श्रवण कर 
गणधर भगवंत द्वादशांगी की रचना करते हैं | उसी द्वादशांगी के बारहवें अंग 
के रूप में दृष्टिवाद प्रसिद्ध है । 

इस दृष्टिवाद के प्रणेता सर्वज्ञ-सर्वदर्शी होने से उनके वचन में कहीं 
झूठ को स्थान नहीं है । ग्रन्थकार महर्षि प्रस्तुत ग्रन्थ में दृष्टिवाद के ही झरने 
के रूप में प्रसिद्ध महा अर्थवाले पदार्थो का निरूपण कर रहे हैं । 

सिद्धपद के दो अर्थ है- 

1) इस ग्रंथ के सभी पद सर्वज्ञ कथित वचनानुसार होने से उनमें शंका 
का कोई स्थान नहीं है । अर्थात्‌ जो वचन सिद्ध अर्थात्‌ शुद्ध-सत्य ही है । 

सिद्धपद कर्म प्रकृति आदि प्राभृतों का वाचक है | दृष्टिवाद महासागर 
समान है । उसके परिकर्म, सूत्र, प्रथम अनुयोग, पूर्वगत और चूलिका आदि 
पाँच भेद हैं । 

पूर्वगत के उत्पादपूर्व आदि चौदह भेद हैं । दूसरे पूर्व का नाम 
आग्रायणीय पूर्व है । उसके मुख्य चौदह अधिकार हैं, जिन्हें वस्तु कहते हैं । 
उनमें पाँचवी वस्तु के बीस अवान्तर अधिकार हैं, उनमें चौथे प्राभृत का नाम 
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कर्म-प्रकृति है, उस कर्मप्रकति के आधार पर इस सप्ततिका नामक कर्मग्रन्थ 
की रचना की गई है । 

2) सिद्धपद का दूसरा अर्थ गुणस्थानक व जोवस्थान भी होता है, 
इनका आधार लिये बिना कर्मप्रकृतियों के बंध, उदय और सत्ता का वर्णन नहीं 
हो सकता ! 

'सप्ततिका“ नामक इस कर्मग्रंथ में सिर्फ 70 गाथाएं हैं, (भाष्य आदि 
की गाथाओं के साथ 91 गाथाएं है) परंतु इनमें गंभीर अर्थ रहे हुए हैं । 
इसीलिए इस गाथा में महत्थं शब्द का प्रयोग किया गया है । 

इस ग्रंथ में कर्म के बंध, उदय और सत्ता के प्रकृतिस्थान बतलाए गए हैं । 

(1) बंध : लोह और अग्नि के न्याय से अर्थात्‌ जिस प्रकार आग में 
लोहे के गोले को तपाने पर अग्नि लोहे के गोले में व्याप्त हो जाती है, उसी 
प्रकार मिथ्यात्व आदि हेतुओं का सेवन करने पर कर्म के परमाणु आत्मा के 
प्रदेशों के साथ एकमेक हो जाते हैं, उसी को कर्म का बंध कहते हैं । 

(2) उदय : कर्म के परमाणु जब अपना फल देने के लिए तैयार होते 
हैं, उसी को कर्म का उदय कहते हैं । 

(3) सत्ता : कर्म के बंध के बाद जब तक उदय द्वारा उस कर्म की निर्जरा 
नहीं होती है, तब तक वह कर्म आत्मा के साथ ही लगा रहता है | जितने काल 
तक वह कर्म आत्मा के साथ लगा रहता है, उस काल को सत्ता काल कहते हैं । 

प्रस्तुत ग्रंथ में स्थान” शब्द समुदायवाची है, अत: गाथा में आए 
प्रकृति स्थान से दो तीन आदि प्रकृतियों के समुदाय का ग्रहण होता है । 

'सुण' अर्थात्‌ ध्यान पूर्वक सुनो । 


कड बंधंतो वेयड ? कड कड़ वा संतपयडिठाणाणि ? 
मूलुत्तरपगईसुं, भंगविगप्पा मुणेअव्वा ।॥21। 


-“: शब्दार्थ :- 
ई छा प्रकृतियों का, संतपयडिठाणाणि=प्रकृतियों का 
बंधंतो=बंध करने वाला, सत्तास्थान , 
वेयड-वेदन करता है, मुलूत्तरपगईसुं=मूल और उत्तर 
कड-कड्=कितनी-कितनी , प्रकृतियों के विषय में, 
वा=अथवा, भंगविगप्पा=भंगों के विकल्प, 


मुणेअवा=जानना चाहिए । 
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गाथार्थ :-कितनी प्रकृतियों का बंध करने वाले जीव के कितनी 
प्रकृतियों का वेदन होता है तथा कितनी प्रकृतियों का बंध और वेदन करने वाले 
जीव के कितनी प्रकुतियों की सत्ता होती है तो मूल और उत्तर प्रकृतियों के 
विषय में अनेक भ॑ंग-विकल्प जानना चाहिए । 

विवेचन :-शिष्य का प्रश्‍न है- कितनी प्रकृतियों के बंध में कितनी 
प्रकृतियों का उदय होता है ? 

इसका समाधान देते हुए कहते हैं कि मूल और उत्तर प्रकृतियों के 
विषय में अनेक भंग (विकल्प) बताए गए हैं । 

बंध स्थान, उसके स्वामी और उनका काल : 

कर्मो की मूल प्रकृतियाँ आठ हैं । 

मूल प्रकुतियों में कुल चार बंधस्थान होते हैं - 

1. आठ प्रकृतिक 2. सात प्रकृतिक 3. छह प्रकृतिक 4. एक प्रकृतिक । 
आठ प्रकृतिक में सभी आठौं कर्मों का बंध होता है । 

सात प्रकृतिक में आयुष्य सिवाय सात का बंध होता है । छह प्रकृतिक 
में आयुष्य और मोहनीय सिवाय छह का बंध होता है । एक प्रकृतिक में सिर्फ 
शाता वेदनीय का बंध होता है । 

तीसरे मिश्र गुणस्थानक को छोड़ सातवें गुणस्थानक तक आयुष्य का 
बंध होता है, अत: तीसरे गुणस्थानक को छोड़ छह गुणस्थानक वाले आठ 
प्रकृतिक बंध के स्वामी हैं । 

मोहनीय का बंध नौवें गुणस्थानक तक होता है, अतः नौवें गुणस्थानक 
तक सात प्रकृतिक बंध के स्वामी हैं । 

आयुष्य व मोहनीय को छोड़ सिर्फ छह प्रकृतियों का बंध दसवें सूक्ष्म 
संपराय गुणस्थानक में होता है । 

सिर्फ वेदनीय कर्म का बंध 11,12, व 13 वें गुणस्थानक में होता है । 

बंध स्थानों का काल : 

आयुष्य कर्म का जघन्य व उत्कृष्ट बंध काल अन्तर्मुहूर्त है, अत: आठ 
प्रकृतिक बंध स्थान का काल जघन्य व उत्कृष्ट से अन्तर्मुहूर्त है । 
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सात प्रकृतियों के बंध का जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट 
काल छह मास और अन्तर्मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि वर्ष का त्रिभाग अधिक 
तैंतीस सागरोपम है । 

छह प्रकृति का जघन्य व उत्कृष्ट बंध काल अन्तर्मुहूर्त है | एक प्रकृति 
का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ न्यून एक पूर्व करोड वर्ष 
है । 

उदय स्थान : उदय की अपेक्षा से तीन भंग होते हैं-1. आठ प्रकृति का 
उदय, 2. सात प्रकृति का उदय और 3. चार प्रकृति का उदय । 

मोहनीय कर्म का उदय हो तो आठौं कमा का उदय होता है | आठ 
कर्मों का उदय 10वें गुणस्थानक तक होता है । 

मोहनीय को छोड़ सात कर्मो का उदय उपशांतमोह व क्षीणमोह गुण- 
स्थानक में होता है । 

चार अघाती कर्मों का उदय सयोगी-अयोगी गुणस्थानक में है । 

आठ प्रकृतिक उदयस्थान के तीन विकल्प 1. अनादि-अनंत 2. अनादि 
सांत और 3. सादि-सांत । 

अभव्यों के अनादि-अनंत, भव्यों के अनादि-सांत और उपशांत मोह से 
पतित जीवों की अपेक्षा सादि-सांत होता है । 

सादि-सांत भंग में आठ प्रकृति के उदय का जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त 
और उत्कृष्ट काल अपार्ध पुद्‌गल परावर्त काल है । 

सात प्रकृतिक उदयस्थान का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट 
काल अन्तर्मुहूर्त है । 

चार प्रकृतिक उदयस्थान का जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त व उत्कृष्ट काल 
कुछ न्यून एक करोड पूर्व वर्ष है । 

सत्ता स्थान : स्वामी व काल : 

सत्ता के प्रकृतिक स्थान तीन है-आठ प्रकृतिक, सात प्रकृतिक व चार 
प्रकृतिक (1) ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मों की सत्ता (2) मोहनीय को छोड़ 
सात कर्मों की सत्ता (3) घाती कर्मो को छोड़ चार अघाती कर्मा की सत्ता । 

स्वामी : (1) 1 से 11 गुणस्थानक तक आठ कर्मों की सत्ता होती है । 


[ छठा- कर्मग्रन्थ } हत 


(2) 12 वें क्षीणमोह गुणस्थानक में मोहनीय को छोड़ सात कर्मों की 
सत्ता होती है । 

(3) सयोगी व अयोगी गुणस्थानक में चार अघाती कर्मों की सत्ता होती 
है । 

काल : 

1. आठ प्रकृतिक सत्ता स्थान का काल अभव्य की अपेक्षा अनादि- 
अनंत है तथा भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि सांत है । 

2. सात प्रकृतिक सत्ता स्थान क्षीणमोह गुणस्थानक में और जघन्य व 
उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त हे । 

3. चार प्रकृतिक सत्ता स्थान 13 वें और 14 वें गुणस्थानक में हैं । 

चार का जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ न्यून एक 
करोड़ पूर्व वर्ष है । 


अट्ठविहसत्तछब्बंधएसु अट्ठेव उदयसंतंसा । 
एगविहे तिविगप्पो एगविगप्पो अबंधम्मि 1131| 
-“: शब्दार्थ :- 


Ee , | तिविगप्पो=तीन विकल्प, 
सप्तविध, षड्विध बंध के समय, | एगविगप्पो=एक विकल्प 
अट्ठेव=आठों कर्म की, अबंधम्मि=अबन्ध दशा में, बंध न 
उदयसंतंसा=उदय और सत्ता, होने पर । 

एगविहे=एकविध बंध के समय, 


गाथार्थ :-आठ , सात और छह प्रकार के कर्मो का बंध होने के समय 
उदय और सत्ता आठौं कर्म की होती है । एकविध (एक का) बंध होते समय 
उदय व सत्ता की अपेक्षा तीन विकल्प होते हैं तथा बंध न होने पर उदय और 
सत्ता की अपेक्षा एक ही विकल्प होता है । 

विवेचन :-ड्स गाथा में बंध, उदय व सत्ता के संबंध भंगों का कथन 
किया गया है । 

(1) तीसरे मिश्र गुणस्थानक को छोड़ सातवें अप्रमत्त गुणस्थानक तक 


आठ कर्मों का बंध हो सकता है, उस समय आठों कर्मों का बंध और आठों 
कर्मों की सत्ता होती है । 

(2) नौवें गुणस्थानक का जीव आयुष्य को छोड़ सात कर्मो का बंध 
करता हैं, परंतु उदय व सत्ता आठ कर्मो की होती है । 

(3) दसवें गुणस्थानक में छह कर्मों का बंध होता है, परंतु उदय व 
सत्ता आठ कर्मों की होती है । 

मिश्र गुणस्थानक में आयुष्य का बंध नहीं होता है, अत: वहाँ आठ का 
बंध नहीं, किंतु आठ कर्मों का उदय व सत्ता है, शेष 7 वें गुणस्थानक तक आठ 
कर्मों का बंध, उदय व सत्ता है । 

सात प्रकृतिक बंध व आठ का उदय व सत्ता एक से नौवें गुणस्थानक 
तक है, इस भंग का काल जघन्य से अन्तर्मुहूर्त व उत्कृष्ट से छह माह व 
अन्तर्मुहूर्त कम पूर्व कोटि का त्रिभाग अधिक तैंतीस सागरोपम है । 

तीसरा भंग सूक्ष्म संपराय गुणस्थानक में होता है, जहाँ छह का बंध 
व आठ का उदय और सत्ता है । इसका काल जघन्य से एक समय व उत्कृष्ट 
से अन्तर्मुहूर्त हैं | 

एक वेदनीय कर्म के बंध में तीन विकल्प होते हैं- 

(1) एक का बंध , सात का उदय व आठ की सत्ता : यह भंग उपशांत 
मोह गुणस्थानक में होता है | उपशांतमोह में मोहनीय सिवाय सात का उदय 
व आठ की सत्ता होती है । 

(2) एक का बंध, सात का उदय व सात की सत्ता : यह भंग क्षीणमोह 
गुणस्थानक में होता है | इसका जघन्य व उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है । 

(3) एक का बंध, चार का उदय व चार की सत्ता : यह भंग सयोगी 
गुणस्थानक में होता है | इसका जघन्य काल अन्तर्मुहर्त व उत्कृष्ट देशोनपूर्व 
करोड़ वर्ष है । 

अबंध दशा में एक ही विकल्प है-अयोगी गुणस्थानक में किसी कर्म का 
बंध नहीं होता है । किंतु वहाँ चार का उदय व चार की सत्ता होती है । 


छठा - कर्मग्रन्थ है 6 छु 


सत्तट्ठबंध अट्ठुदय , संत तेरससु जीवठाणेसु । 
एगम्मि पंच भंगा, दो भंगा हुंति केवलिणो ।।41। 
न: शब्दार्थ :- 


खक न. और आठ का बंध, | पंचभंगा-पाँच , भंग, 
अट्ठुदय संत-आठ का उदय, आठ | दो भंगा=दो भंग, 
की सत्ता, हुंति=होते हैं, 
तेरससु=तेरह में, केवलिणो=केवली के 
जीवठाणेसु=जीव स्थानों में, 

एगम्मि=एक (पर्याप्त संज्ञी) 

जीवस्थान में, 


गाथार्थ :-एक से तेरह जीवस्थानों में सात प्रकृतिक और आठ 
प्रकृतिक बंध, आठ प्रकृतिक उदय और आठ प्रकृतिक सत्ता ये दो-दो भंग होते 
हैं । एक-संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवस्थान में आदि के पाँच भंग तथा 


केवलज्ञानी को अन्त के दो भंग होते हैं । 
विवेचन :-जीवस्थान के 14 भेद हैं- 
1. अपर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय 2. पर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
3. अपर्याप्त बादर एकेन्द्रिय 4. पर्याप्त बादर एकेन्द्रिय 
5. अपर्याप्त बेइन्द्रिय 6. पर्याप्त बेइन्द्रिय 
7. अपर्याप्त त्रीन्द्रिय 8. पर्याप्त त्रीन्द्रिय 
9. अपर्याप्त चतुरिन्द्रिय 10. पर्याप्त चतुरिन्द्रिय 


11. अपर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय 12. पर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय 
13. अपर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय 14. पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय 
इनमें से प्रथम तेरह जीवस्थानों में 2-2 भंग होते हैं- 

1 सात प्रकृतिक बंध, आठ प्रकृतिक उदय व आठ प्रकृतिक सत्ता । 
2 आठ प्रकृतिक बंध, आठ प्रकृतिक उदय व आठ प्रकृतिक सत्ता । 
डन तेरह स्थानों में दर्शन व चारित्र मोहनीय की उपशमना व क्षपणा 


हू 7 छु छठा- कर्मग्रन्थ 


नहीं होती है । अत: प्राय: प्रथम ही गुणस्थानक होता है, कुछ जीवों को दूसरा 
भी गुणस्थानक हो सकता है । 

आयुष्य का बंध न हो तब सात प्रकृतिक बंध व आयुष्य के बंध समय 
आठ प्रकृतिक बंध, उदय व सत्ता का भंग सिद्ध होता है । 

पहले भंग का काल जीवस्थान के काल के बराबर होता है व दूसरे भंग 
का काल जघन्य व उत्कृष्ट से अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है । 

चौदहवें जीवस्थान पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय में पाँच भंग होते हैं । 

1. आठ प्रकृतिक बंध, आठ प्रकृतिक उदय , आठ प्रकृतिक सत्ता 

2. सात प्रकृतिक बंध , आठ प्रकृतिक उदय , आठ प्रकृतिक सत्ता 

3. छह प्रकृतिक बंध, आठ प्रकृतिक उदय, आठ प्रकृतिक सत्ता 

4. एक प्रकृतिक बंध , सात प्रकृतिक उदय , आठ प्रकृतिक सत्ता 

5. एक प्रकृतिक बंध , सात प्रकृतिक उदय, सात प्रकृतिक सत्ता 

डन पाँच भंगों में पहला भंग अनिवृत्ति गुणस्थानक तक, दूसरा भंग 
अप्रमत्त गुणस्थानक तक, तीसरा भंग उपशम-क्षपक श्रेणी में सूक्ष्म संपराय 
गुणस्थानक तक, चौथा भंग उपशांत मोह गुणस्थानक तक तथा पाँचवाँ भंग 
क्षीणमोह गुणस्थानक तक होता है । 

यद्यपि केवलज्ञानी वीतराग भी संज्ञी पंचेन्द्रिय हैं फिर भी उनके 
क्षायोपशमिक ज्ञान का अभाव होने से उन्हें संज्ञी न गिनकर, उनके स्वतंत्र 
दो भंग बतलाए हैं । 

(1) एक प्रकृतिक बंध, चार का उदय एवं चार की सत्ता यह भंग 
सयोगी गुणस्थानक में होता है, जहाँ एक वेदनीय का बंध व अघाती चार का 
उदय एवं चार की सत्ता होती है । 

(2) बंध का सर्वथा अभाव, चार का उदय और चार की सत्ता | 

यह भंग अयोगी गुणस्थानक में होता है । 


अट्ठसु एगविगप्पो, छस्सुवि गुणसंनिएसु दुविगप्पा । 
पत्तेअं पत्तेअं, बंधोदयसंतकम्माणं 1151| 


न: शब्दार्थ :- 
हु 3-3) गुणस्थानकों में, दुविगप्पो=दो विकल्प, 
एगविगप्पा=एक विकल्प, पत्तेअं-पत्तेअं=प्रत्येक के, 
छस्सु=छह में, बंधोदयसंतकम्माणं=बंध , उदय 
वि=और, और सत्ता प्रकृतिस्थानों के । 


गुणसंनिएसु=गुणास्थानकों में , 


गाथार्थ :-आठ गुणस्थानकों में प्रत्येक का बंध, उदय और सत्ता रूप 
कर्मों का एक-एक भंग होता है और छह गुणस्थानकों में प्रत्येक के दो-दो भंग 
होते है । 

विवेचन :-आत्मा के विकास के चौदह गुणस्थानक हैं- 

1. मिथ्यात्व 2. सास्वादन 3. मिश्र 4. अविरत सम्यग्दृष्टि 

5. देशविरति 6. सर्वविरति 7. अप्रमत्त 8. अपूर्वकरण 

9. अनिवृत्तिकरण 10. सूक्ष्मसंपराय 11. उपशांतमोह 

12. क्षीणमोह 13. सयोगी 14. अयोगी 

इन चौदह में से प्रथम बारह गुणस्थानक मोहनीय के क्षय, क्षयोपशम 
व उपशम के निमित्त से होते हैं । 

अंतिम दो सयोगी और अयोगी गुणस्थानक योग और योग के अभाव 
के निमित्त से होते हैं । 

मिश्र, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसंपराय, उपशांतमोह , 
क्षीणमोह , सयोगी और अयोगी इन आठ गुणस्थानकों में बंध, उदय और सत्ता 
की अपेक्षा एक ही विकल्प होता है । 

तीसरे आठवें व नौवें गुणस्थानक में सात का बंध, आठ का उदय व 
आठ की सत्ता का एक ही भंग होता है । 

10 वें गुणस्थानक में छह का बंध, आठ का उदय व आठ की सत्ता 
का एक ही विकल्प होता है । 

उपशांतमोह गुणस्थानक में एक का बंध, सात का उदय व आठ की 


ई 9 छुँ छठा- कर्मग्रन्थ 


सत्ता का एक ही भंग होता है । 

12 वें गुणस्थानक में 1 का बंध, 7 का उदय व 7 की सत्ता का एक 
ही भंग होता है । 

13 वें गुणस्थानक में 1 का बंध, चार का उदय व चार की सत्ता का 
एक ही भंग होता है । 

14 वें गुणस्थानक में बंध का अभाव, चार का उदय व चार की सत्ता 
का एक ही भंग होता है । 

शेष छह गुणस्थानकों में दो-दो विकल्प होते हैं । पहले, दूसरे, चौथे, 
पाँचवे , छठे व सातवें में 

(1) आठ का बंध, आठ का उदय व आठ की सत्ता 

(2) सात का बंध, आठ का उदय व आठ की सत्ता 

पहला भंग आयुष्य बंध के समय व दूसरा भंग आयुष्य बंध के अभाव 


समय में होता है । 


पंच-नव-दुन्नि-अङ्डा-वीसा चउरो तहेव बायाला । 
दुन्चि पंच य भणिया, पयडीओ आणुपुव्यीए 116 


—: शब्दार्थ :- 
देन स. | दुन्निन्दो , 
नव=नौ, पंच=पाँच , 
दुन्नि-दो , यस्तथा, 
अड्डावीसा<अड्डाईस, भणिया-कही गर्ड है, 
चउरो=चार, पयडीओ-=प्रकृतियाँ 
तहेव=तथा, आणुपुव्यीए=अनुक्रम से । 


बायाला=बयालीस , 


गाथार्थ :-आठ कर्मो की उत्तर प्रकृतियाँ क्रमशः पाँच, नौ, दो, 
अड्डाईस, चार, बयालीस, दो तथा पाँच कही गई हैं । 

विवेचन :-कर्मो के मुख्य आठ भेद हैं, परंतु बंध, उदय और सत्ता 
की अपेक्षा कुछ कर्मों की उत्तरप्रकृतियों में भेद है । 


छठा- कर्मग्रन्थ | छ 10 छुँ 


ज्ञानावरणीय , दर्शनावरणीय , वेदनीय , आयुष्य गोत्र और अंतराय इन 
छह कर्मा की बंध, उदय और उदीरणा में उत्तरप्रकृतियाँ एक समान ही हैं । 

ज्ञानावरणीय की उत्तरप्रकृतियाँ 5 हैं, दर्शनावरणीय की 9, वेदनीय 
की 2, आयुष्य की 4, गोत्र की 2 तथा अंतराय की 5 हैं । 

मोहनीय कर्म की बंध में उत्तर प्रकृतियाँ 26 हैं तथा उदय व सत्ता में 
28 हैं । 

नाम कर्म की बंध में 42 उदय में 67 तथा सत्ता मे 93 अथवा 103 हैं । 

इस अपेक्षा आठ कर्मों की बंध में उत्तरप्रकृतियाँ 120 हैं, उदय में 122 
हैं तथा सत्ता में 158 हैं । 


उत्तर प्रकृतियो के संवेद्य भंग ज्ञानावरण, अन्तराय कर्म 
बंधोदयसंतंसा नाणावरणंतराइए पंच । 
बंधोवरमे वि उदय संतंसा हुंति पंचेव ।।7।। 


-: शब्दार्थ :- 
र , उदय और | बंधोवरमे=बंध के अभाव में, 
सत्ता रूप अंग, विभी, 
नाणावरणंतराइए=ज्ञानावरण और | उदयसंतंसा=उदय और सत्ता, 
अंतराय कर्म में, हुंति=होती हैं, 
पंच=पाँच , पंचेव=पाँच की । 


गाथार्थ :-ज्ञानावरण और अन्तराय कर्म में बंध, उदय और सत्ता 
रूप अंश पाँच प्रकृतियों के होते हैं | बंध के अभाव में भी उदय और सत्ता पाँच 
प्रकृतिरुप ही होते हैं । 

विवेचन :-ज्ञानावरणीय की पाँच व अंतराय की पाँच, इन दश 
प्रकृतियों का बंधविच्छेद 10 वें गुणस्थानक के अंत में तथा उदय व सत्ता का 
विच्छेद 12 वें गुणस्थानक के अंत में होता है । 

इनके दो विकल्प होते हैं- 

(1) पाँच प्रकृतिक बंध , पाँच प्रकृतिक उदय और पाँच प्रकृतिक सत्ता 
का एक भंग । यह भंग 1 से 10 वे गुणस्थानक तक होता है । 


Dc (OS 
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(2) पाँच प्रकृतिक उदय व पाँच प्रकृतिक सत्ता का दूसरा भंग 11 वें व 
12 वें गुणस्थानक में होता हैं । 

पहले भंग में अनादि-अनंत , अनादि-सांत और सादि-सांत ये तीन 
विकल्प होते हैं । अनादि-अनंत अभव्य को, अनादि-सांत भव्य को और सादि- 
सांत-उपशांतमोह से पतित जीवों को होता है । 

पाँच प्रकृतिक उदय व सत्ता का जघन्य काल एक समय व उत्कृष्ट 
काल अन्तर्मुहूर्त है । 

ज्ञानावरण व अंतराय के संवेद्य भंग 


गुणस्थानक| जीव- 


जघन्य उत्कृष्ट 


|| || 


11 वाँ | 1 संज्ञी |एक समय |अन्तर्मुहूर्त 
12 वाँ | पर्याप्त 


बंधस्स य संतस्स य, पगइट्ठाणाइ तिण्णि तुल्लाइं । 
उदयट्ठाणाइ दुवे चउ पणगं दंसणावरणे ।181। 


¬: शब्दार्थ :- 
ह के, तुल्लाइं=समान, 
य=और, उदयट्ठाणाइ=उदयस्थान , 
संतस्स=सत्ता के, दुवे=दो , 
य=और, चउ=चार, 
पगइ्ट्ठाणाइ=प्रकृतिस्थान , पणगं=पाँच , 
तिण्णि=तीन दंसणावरणे=दर्शनावरण कर्म में | 


गाथार्थ :-दर्शनावरणीय कर्म के बंध और सत्ता के तीन प्रकृतिस्थान एक 
समान होते हैं | उदयस्थान चार तथा पाँच प्रकृतिक इस प्रकार दो होते है । 

विवेचन :-दर्शनावरणीय कर्म के 9 भेद हैं । पाँच निद्राएँ और चार 
दर्शनावरण । 

डस कर्म के तीन बंधस्थान हैं । (1) नौ प्रकृतिक (2) छह प्रकृतिक और 
(3) चार प्रकृतिक । 

पहले भंग में सभी का बंध होता है । 

दूसरे भंग छह प्रकृतिक में थीणर्द्धित्रिक को छोड़कर तीसरे भंग में 
चार प्रकृति में पाँच निद्राओं को छोड शेष चार । 

1. नौ प्रकृतिक बंध पहले-दूसरे गुणस्थानक में होता है । 

2. छह प्रकृतिक बंध तीसरे से लेकर आठवें गुणस्थानक के पहले भाग 
तक । 

3. चार प्रकृतिक बंध आठवें के दूसरे भाग से 10 वें गुणस्थानक तक । 

नौ प्रकृतिबंध के अनादि-अनंत, अनादि-सांत व सादि-सांत तीन 
विकल्प होते हैं । 

अनादि-अनंत भंग अभव्य को, अनादि-सांत भव्य को और सादि-सांत- 
सम्यक्त्व से पतित को होता है, जिसका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 
काल देशोन अर्द्धपुद्गल परावर्त काल है । 

छह प्रकृति का जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल 132 सागरोपम 
होता है । 

1. उपशम या क्षपकश्रेणी पर चढ़कर अपूर्वकरण के प्रथम भाग में 
रहता है तब तक अन्तर्मुहर्त तक छह प्रकृति का बंध । 

2. उपशम सम्यक्त्व से च्युत होकर मिथ्यात्व में जाए तब अन्तर्मुहर्त 
तक छह प्रकृति का बंध । 

जो जोव सम्यक्त्व प्राप्तकर तुरंत ही उपशम-क्षपक श्रेणी पर चढते 
हुए अपूर्वकरण के प्रथम भाग से आगे चढते हैं वह जीव अन्तर्मुहूर्त तक छह 
प्रकृति का जघन्य बंध करता है । 
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जो जीव उपशम सम्यक्त्व प्राप्तकर पुन: मिथ्यात्व में चला जाता है, 
वह भी जघन्य से अन्तर्मुहूर्त तक छह प्रकृति बंध करता है । 

मध्य में मिश्र गुणस्थानक से अंतरित होकर सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल 
132 सागरोपम होने से छह प्रकृतिक उत्कृष्ट काल 132 सागरोपम है । 

चार प्रकृतिक का जघन्य बंध एक समय व उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त 
है । 

चार प्रकृतिक का बंधकर जो जीव मरकर दूसरे समय में देव बन जाय 
तो जघन्य बंध एक समय का हुआ और उपशम व क्षपक श्रेणी का संपूर्ण काल 
अन्तर्मुहूर्त का होने से उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त का होता है । 


उपशांत मोह तक नौ प्रकृति की सत्ता होती है । अनिवृत्ति बादर के 
दूसरे भाग से क्षीणमोह के उपांत्य समय तक छह की सत्ता होती है । 

क्षीणमोह के अंतिम समय में चार की सत्ता होती है । 

नौ प्रकृतिक सत्तास्थान के दो विकल्प अनादि अनंत व अनंत सांत हैं । 

अनादि-अनंत अभव्य की अपेक्षा से व अनादि सांत भव्य की अपेक्षा 
होता है । 

छह प्रकृति का सत्तास्थान जघन्य व उत्कृष्ट अन्तर्मुहर्त है । 

चार प्रकृति का सत्तास्थान जघन्य व उत्कृष्ट से एक समय का है, 
क्योंकि यह स्थान क्षीणमोह के अंतिम समय में होता है । 

दर्शनावरणीय के चार प्रकृतिक व पाँच प्रकृतिक दो उदयस्थान हैं । 

पाँच निद्राओं में एक काल में एक ही निद्रा का उदय होता है । 

चार का उदय स्थान क्षीणमोह तक होता है । चार दर्शनावरण में एक 
निद्रा जुड़ने पर पाँच का उदय होता है, अतः किसी भी निद्रा का उदय होने 
पर पाँच का उदय कहलाता है । 


छठा- कर्मग्रन्थ हैँ 14 के 


बीआवरणे नवबंधए(गे)सु , चउ पंच उदय नव संता । 
छच्चउबंधे चेवं, चउबन्धुदए छलंसा य 1191 
उवरयबंधे चउ पण, नवंस चउरुदय छच्च चउसंता । 
वेअणिआउयगोए, विभज्ज मोहं परं वुच्छं 111011 

-: शब्दार्थ :- 


ट आवरण- 
दर्शनावरण में, 

नवबंधए(गे)सु=नौ के बंध के समय, 
चउपंच=चार या पाँच का, 
उदय=उदय, 

नवसंता=नौ प्रकृतियों की सत्ता, 
छच्चउबंधे=छह और चार के बंध 
में, 

चेवं=पूर्वोक्त प्रकार से उदय और 
सत्ता, 

चउबंधुदए=चार के बंध और चार 
के उदय में, 

छलंसा=छह की सत्ता, 

य=और, 


उवरयबंधे=बंध का विच्छेद होने पर, 
चउपण=चार अथवा पाँच का उदय, 
नवंस=नौ की सत्ता, 
चउरुदय=चार का उदय, 
छ=छह, 

च=और, 

चउसंता=चार की सत्ता, 
वेअणि=वेदनीय , 


आउय=आयुष्य , 
गोए=गोत्र , 
विभज्ज=विभागकर , 
मोहं=मोह को, 
परं=बाद में, 
वुच्छ=कहेंगे । 


गाथार्थ :-दर्शनावरण की नौ प्रकृतियों के बंध समय चार या पाँच 
प्रकृतियों का उदय तथा नौ प्रकृतियों की सत्ता होती है । छह और चार प्रकृतियों 
के बंध समय उदय और सत्ता पूर्ववत्‌ होती है । चार प्रकृतियों का बंध और 
उदय रहते छह प्रकृतियों की सत्ता होती है एवं बंधविच्छेद हो जाने पर चार 
या पाँच प्रकुतियों का उदय रहते नौ की सत्ता होती है । चार प्रकृतियों का उदय 
रहने पर छह और चार की सत्ता होती है । 

वेदनीय, आयुष्य, गोत्र तथा मोह का विभाग कर आगे कहेंगे । 
विवेचन :-पहले व दूसरे गुणस्थानक में दर्शनावरणीय की 9 प्रकृतियों 
का बंध, चार या पाँच का उदय व नौ की सत्ता होती है । 


ए 


दर्शनावरणीय की चार प्रकृतियाँ ध्रुवोदयी हैं, उनमें निद्रादि पाँच में 
से एक को जोड़ने पर पाँच का उदय होता है । 

उदय की अपेक्षा दो भंग - 

1. नौ का बंध, चार का उदय, नौ की सत्ता । 

2. नौ का बंध, पाँच का उदय, नौ की सत्ता । 

मिश्र गुणस्थानक से उपशामक अपूर्वकरण के पहले भाग तक दो भंग - 

1. छह प्रकृतिक बंध, चार प्रकतिक उदय - नौ प्रकृतिक सत्ता 

2. छह प्रकृतिक बंध, पाँच प्रकृतिक उदय - नौ प्रकृतिक सत्ता 

उपशामक अपूर्वकरण के दूसरे भाग से सूक्ष्मसंपराय तक दो भंग - 

1. चार प्रकृतिक बंध, चार प्रकृतिक उदय - नौ प्रकृतिक सत्ता 

2. चार प्रकृतिक बंध, पाँच प्रकृतिक उदय - नौ प्रकृतिक सत्ता 


क्षपकश्रेणी में निद्रा व प्रचला का उदय नहीं होता है, अत: उसे दो 
भंग ही होते हैं- 

1. छह का बंध, चार का उदय, नौ की सत्ता (अपूर्वकरण के पहले 
भाग तक) 

2. चार का बंध, चार का उदय, नौ की सत्ता (अनिवृत्तिबादर के 
संख्यात भागों तक) 

क्षपक जीवों को अनिवृत्तिकरण गुणस्थानक में स्त्यानर्द्धित्रिक का क्षय 
हो जाने से आगे छह की ही सत्ता रहती है । 

अनिवृत्तिबादर से सूक्ष्म संपराय के अंतिम समय तक - 

चार का बंध, चार का उदय व छह की सत्ता रहती है । 

उदय व सत्ता की अपेक्षा दो भंग :- (उपशामक को) 

1. चार का उदय, नौ की सत्ता । 

2. पांच का उदय, नौ की सत्ता । 

उपशांतमोह गुणस्थानक में नौ की सत्ता होती है, परंतु उदय चार या 
पाँच का होता है । 

क्षपक को क्षीणमोहगुणस्थानक में : 

1. क्षपकश्रेणी में नौवें गुणस्थानक में स्त्यानरद्धित्रिक व क्षोणमोह के 
(छठा- कर्मग्रन्थ )-्त- ई 16“ ७-२ 


उपांत्य में निद्राद्विक का भी क्षय हो जाने से 
1. चार का उदय - छह की सत्ता 
2. चार का उदय - चार की सत्ता - ये दो भंग होते हैं । 
दर्शनावरण के बंध-उदय व सत्ता के संवेद्य भंग 
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मनुष्य आयु के संवेद्य भंग : इसके भी 9 भंग है- 

1. अबंध काल : (1) मनुष्य आयु का उदय व मनुष्य आयु की सत्ता । 

बंधकाल में : (2) नरकायु का बंध-मनुष्य आयु का उदय और मनुष्य 
नरकायु की सत्ता । 

(3) तिर्यच आयु का बंध, मनुष्य आयु का उदय और मनुष्य - तिर्यच 
आयु की सत्ता । 

(4) देव आयु का बंध, मनुष्य आयु का उदय और मनुष्य देवायु की 
सत्ता | 
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बंध काल के बाद : 

(1) मनुष्य आयु का उदय और मनुष्य - मनुष्य आयु की सत्ता । 

(2) मनुष्य आयु का उदय और मनुष्य - नरकायु की सत्ता । 

(3) मनुष्य आयु का उदय और मनुष्य - तिर्यंच आयु की सत्ता । 

(4) मनुष्य आयु का उदय और मनुष्य - देवायु की सत्ता । 

गोत्र कर्म के संवेद्य भेग : 

गोत्र कर्म के दो भेद हैं-उच्च गोत्र और नीच गोत्र । दोनों परस्पर 
विरुद्ध प्रकृतियाँ हैं, अत: एक समय में एक का ही बंध और एक का ही उदय 
होता है । परंतु दोनों की सत्ता एक साथ में हो सकती है । 

गोत्र कर्म के सात भंग : 

1. नीच गोत्र का बंध, नोच गोत्र का उदय, नीच गोत्र की सत्ता । 

2. नीच गोत्र का बंध, नीच गोत्र का उदय, नीच-उच्च गोत्र की सत्ता । 

3. नीच गोत्र का बंध, उच्च गोत्र का उदय, उच्च-नीच गोत्र की 
सत्ता | 

4. उच्च गोत्र का बंध, नीच गोत्र का उदय, उच्च-नीच गोत्र की 
सत्ता । 

5. उच्च गोत्र का बंध, उच्च गोत्र का उदय, उच्च नीच गोत्र की 
सत्ता | 

6. उच्च गोत्र का उदय , उच्च-नीच गोत्र की सत्ता । 

7. उच्च गोत्र का उदय - उच्च गोत्र की सत्ता । 

नरक आयुष्य के संवेद्य भंग 


गुणस्थानक 


बंधकाल 
बंधकाल 
उप. बंधकाल [0 | 
उप. बंधकाल | 0 
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देवायु के संवेद्य भंग 


अबंधकाल 

बंधकाल 

बंधकाल 

उप. बंधकाल 

उप . बंधकाल 

तिर्यंचगति के भंग 

भंग क्रम | काल | | बंध | | उदय | | सत्ता | गुणस्थानक 
1. अबंध |0 | तिर्यच | तिर्यंच 1, 2, 3, 4, 5 
2. बंध नरक | तिर्यंच| न.ति. 1 
3. बंधकाल | तिर्यच | तिर्यच | तिर्यच ति. |1, 2, 
4. बंधकाल मनुष्य | तिर्यच | म.ति. 1,2, 
5. बंधकाल देव |तिर्यच| देव.ति. 1, 2, 4, 5 
6. उप .बंध |_0___| तिर्यंच| ति.न. 1, 2, 3, 4, 5 
7. उप .बंध ।0 ।तिर्यच| | तिर्यंच ति. |1, 2, 3, 4, 5 
8. उप .बंध | 0 |तिर्यच| तिम. 1,2,3,4,5 
9. उप .बंध 0 तिर्यंच | ति ददे. 1,2,3,4,5 


मनुष्यगति के संवेद्य भंग 
गुणस्थानक 


£० 2 रर 


मनष्य | मनष्य सभी चौदह गुण 
अबन्धकाल | नरक | मनष्य | नरक मनष्य | 1 
र] 


अबन्धकाल 


अबन्धकाल 


अबन्धकाल 
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गोअंमि सत्त भंगा, अड्ड य भंगा हवंति वेअणिए । 
पण नव नव पण भंगा, आउचउक्के वि कमसो उ 111111 


-: शब्दार्थ :- 
गोअंमि=गोत्र कर्म के विषय में, पण नव नव पण भंगा=पाँच, नौ, 
सत्त भंगा=सात भंग, नौ, तथा पाँच भंग, 
अङ्ट=आठ, आउचउक्केवि=आयुष्य चतुष्क के 
भंगा=भंग, विषय में, 
इवंति=होते हैं , कमसो-=क्रमशः, 


वेअणिए=वेदनीय कर्म के विषय में, | उ=और, 


गाथार्थ :-गोत्र कर्म के विषय में सात भंग, वेदनीय कर्म के विषय में आठ 
भंग, चार आयुष्य के विषय में क्रमश: पाँच, नौ, नौ तथा पाँच भंग होते है । 
विवेचन :-वेदनीय कर्म के दो भेद हैं-साता और असाता । 
दोनों का बंध और उदय एक साथ में नहीं होता है । 
वेदनीय के संवेद्य भंग : 
1. असाता का बंध, असाता का उदय और दोनों की सत्ता । 
2. असाता का बंध, साता का उदय और दोनों की सत्ता । 
3. साता का बंध, साता का उदय और दोनों की सत्ता । 
4. साता का बंध, असाता का उदय और दोनों की सत्ता । 
इनमें पहले दो भंग पहले गुणस्थानक से छठे गुणस्थानक तक होते 
हैं । उसके बाद असाता का बंध नहीं होता है । 
तीसरा व चौथा भंग पहले से तेरहवें गुणस्थानक तक होता है । 
अयोगी गुणस्थानक में :- 
14 वें गुणस्थानक में साता-असाता के बंध का अभाव होता है । सिर्फ 
उदय व सत्ता के चार भंग होते है- 
. असाता का उदय - दोनों की सत्ता 
. साता का उदय - दोनों की सत्ता 
. असाता का उदय - असाता की सत्ता 
. साता का उदय - साता की सत्ता 
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इनमें पहले दो भंग 14 वें गुणस्थानक के द्विचरम समय में होते हैं- 
क्योंकि वहाँ दोनों की सत्ता होती है । 

तीसरा-चौथा भंग चरम समय में होता है, वहाँ साता के क्षयवाले को 
तीसरा भंग व असाता के क्षयवाले को चौथा भंग होता है । 

वेदनीय कर्म के भंग 


1, 2, 3, 4, 5, 6. 
1 से 13 तक 


1 से 13 तक 


14 द्विवरम समय पर्यन्त 
14 द्विचरम समय पर्यन्त 
14 चरम समय में 
सा० | 14 चरम समय में 
आयुष्य के संवेद्य भंग : 
एक भव में एक ही आयुष्य का उदय और आगामी एक ही आयुष्य का 
बंध होता है । 
आगामी भव के आयुष्य बंध के पहले एक ही आयुष्य की सत्ता और 
आगामी भव के आयुष्य बंध के बाद दो आयुष्य की सत्ता होती है । 
आयुष्य कर्म की तीन अवस्थाएँ होती हैं- 
1. आगामी भव के आयुष्य बंध की पूर्व अवस्था । 
2. आगामी भव के आयुष्य बंध की अवस्था । 
3. आगामी भव के आयुष्य बंध के बाद की अवस्था । 
नरकायु के संवेद्य भंग :- 
1. अबंध काल : नारकियों को अबंध काल में नरक आयु का उदय 
और नरक आयु की सत्ता रहती है । नारकों को एक से चार ही गुणास्थानक 
होते हैं । 
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2. बंध काल : इसमें दो भंग होते हैं : 

1. तिर्यंच आयु का बंध - नरक आयु का उदय तथा तिर्यंच-नरक आयु 
की सत्ता । 

2. मनुष्य आयु का बंध, नरकायु का उदय तथा मनुष्य-नरकायु की 
सत्ता, पहला भंग पहले दो गुणस्थानक में तथा दूसरा भंग पहले, दूसरे व 
चौथे गुणस्थानक में होता है । 

3. उपरत बंध काल : 1. नरकायु का उदय, नरक-तिर्यंचायु की 
सत्ता । 2. नरकायु का उदय और नरक-मनुष्य आयु की सत्ता | नारकों में ये 
दो भंग चार गुणस्थानों में संभव है । 

इस प्रकार नरक में कुल पाँच भंग हुए । 

देवायु के संवेद्य भंग : 

नारक की भाँति देव भी मनुष्य व तिर्यंच दो ही आयुष्य का बंध करते 
हैं-देव व नारक का नहीं ! 

उनके भी 5 भंग होते हैं - 

1. अबंध काल में : 1. देवायु का उदय और देवायु की सत्ता 

2. बंध काल में : 2. तिर्यच आयु का बंध, देवायु का उदय और तिर्यंच 
व देव आयु की सत्ता | 

3. मनुष्य आयु का बंध, देवायु का उदय और देव-मनुष्यायु की सत्ता | 

3. बंधकाल के बाद : 4. देवायु का उदय व तिर्यंच-देव आयु की 
सत्ता । 

5. देवायु का उदय और मनुष्य - देवायु की सत्ता | 

तिर्यंच आयु के संवेद्य भंग : 

तिर्यंच को 1 से 5 गुणस्थानक होते हैं और उसके 9 भंग होते हैं- 

अबंध काल में : 1. तिर्यच आयु का बंध व तिर्यंच आयु की सत्ता । 

बंध काल में : 2. नरक आयु का बंध, तिर्यंच आयु का उदय, नरक 
तिर्यंच आयु की सत्ता | 
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3. तिर्यच आयु का बंध, तिर्यच आयु का उदय, तिर्यच-तिर्यच आयु 
की सत्ता । 

4. मनुष्य आयु का बंध, तिर्यंच आयु का उदय और सनुष्य-तिर्यच 
आयु की सत्ता । 

5. देव आयु का बंध, तिर्यंच आयु का उदय और देव-तिर्यंच आयु की 
सत्ता | 

बंधकाल के बाद : 6. तिर्यंचायु का उदय-नरक-तिर्यंचायु की सत्ता | 

7. तिर्यंच आयु का उदय - तिर्यंच तिर्यंचायु की सत्ता | 

8. तिर्यंच आयु का उदय - नरक-तिर्यंचायु की सत्ता । 

9. तिर्यंच आयु का उदय - देव-तिरयंच आयु की सत्ता । 


बावीस इक्कवीसा, सत्तरसं तेरसेव नव पंच । 
चउ तिग दुगं च इक्कं, बंधड्डाणाणि मोहस्स ।।121। 


-: शब्दार्थ :- 
दु र. | तिगं-तीन , 
डइक्कवीसास्ड्क्कीस , दुगं-दो , 
सत्तरसं-सत्रह , च=और, 
तेरसेव=तेरह , इक्कं=एक प्रकृतिक, 
नव=नौ , बंधड्डाणाणि=बंध स्थान, 
पंच-पाँच , मोहस्स=मोहनीय कर्म के 


चउ=चार, 


गाथार्थ :-मोहनीय कर्म के बाईस प्रकृतिक, इक्कीस प्रकृतिक, सत्रह 
प्रकृतिक, तेरह प्रकृतिक, नौ प्रकृतिक, पाँच प्रकृतिक, चार प्रकृतिक, तीन 
प्रकृतिक, दो प्रकृतिक और एक प्रकृतिक, इस प्रकार दस बंधस्थान है । 

विवेचन :-मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियाँ हैं परंतु उसमें बंध योग्य 26 
हो हैं, क्योंकि समकित व मिश्र मोहनीय का बंध नहीं होता है । 
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26 प्रकृतियों में कुछ परस्पर विरोधी होने से उनका बंध एक साथ में 
नहीं होता है । 

उदा. 1. तीन वेद में से एक समय में एक का ही बंध होता है । 

2. रति-अरति व हास्य-भय में से भी एक-एक का ही बंध होता है । 

अतः मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट से 22 प्रकुतियों का एक साथ में बंध 
होता है, वह बंध मिथ्यात्व गुणस्थानक में होता है । 

दूसरे गुणस्थानक में मिथ्यात्व का बंधविच्छेद हो जाने से 21 का ही 
बंध होता है । 

तीसरे-चौथे गुणस्थानक में अनंतानुबंधी चतुष्क का बंधविच्छेद होने 
से 17 का ही बंध होता है । 

पाँचवें गुणस्थानक में अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क का बंधविच्छेद होने 
से 13 का ही बंध होता है । 

छठे, सातवें व आठवें गुणस्थानक में प्रत्याख्यानावरण चतुष्क का 
बंध-विच्छेद होने से नौ का ही बंध होता है । 

आठवें गुणस्थानक के अंत में हास्य, रति, भय व जुगुप्सा का बंध- 
विच्छेद होने से नौवें गुणस्थानक के प्रथम भाग में 5 प्रकृतियों का ही बंध होता 
है । 

नौवें के दूसरे भाग में पुरुष वेद का भी विच्छेद हो जाने से 4 का बंध । 

नौवें के तीसरे भाग में संज्वलन क्रोध का बंधविच्छेद होने से तीन का 
बंध । 

नौवें के चौथे भाग में संज्वलन मान का बंधविच्छेद होने से दो का 
बंध । नौवें के पाँचवें भाग में संज्वलन माया का बंधविच्छेद होने से एक का 
बंध होता है । 

दसवें गुणस्थानक में लोभ के बंध का भी अभाव होने से वहाँ एक प्रकृति 
का भी बंध नहीं होता है । 

इस प्रकार मोहनीय की 22 प्रकृतियों के कुल 10 बंधस्थान हैं । 


छठा- कर्मग्रन्थ हैँ 24 कि 


मोहनीय कर्म के बंध स्थान 


काल 
कलह गुणस्थानक उत्कृष्ट 
22 प्रकृति| पहला अन्तर्मुहूर्त | देशोन अपा .पुद्‌गल 
21प्र. | दूसरा एक समय | छह आवली 
17प्र. |3,4था. अन्तर्मुहूर्त साधिक 33 सागर 
16प्र. |5वाँ अन्तर्मुहूर्त देशोन पूर्वकोटि 
| 9प्र. | प्र. 6, 7, 8 वाँ अन्तर्मुहूर्त देशोन पूर्वकोटि 
5प्र. नौवें का पहला भाग | एक समय | अन्तर्मुहूर्त 
4प्र. नौवें का दूसरा भाग | एक समय अन्तर्मुहूर्त 
उप्र. नौवें का तीसरा भाग | एक समय | अन्तर्मुहूर्त 
2प्र. नौवें का चौथा भाग | एक समय | अन्तर्मुहूर्त 
1 प्र. नौवें का पाँचवाँ भाग | एक समय | अन्तर्मुहूर्त 


एगं व दो व चउरो, एत्तो एगाहिया दसुक्कोसा । 
ओहेण मोहणिज्जे, उदयट्डाणाणि नव हुंति 1131 


¬: शब्दार्थ :- 
5 वि , दस=दस तक, 
व=और, उक्कोसा=उत्कृष्ट से, 
दो-दो, ओहेण-सामान्य से, 
व=और, मोहणिज्जे=मोहनीय कर्म में, 
चउरो=चार, उदयड्डाणाणि=उदयस्थान , 
एत्तोस्ड्ससे आगे, नव=नौ, 


एगाहिया=एक-एक प्रकृति अधिक, | हुंति-होते है । 


गाथार्थ :-एक, दो और चार से आगे एक-एक प्रकृति अधिक उत्कृष्ट 
दस प्रकृति तक के नौ उदयस्थान मोहनीय कर्म के सामान्य से होते हैं । 
विवेचन :-मोहनीय कर्म के 9 उदयस्थान है । 


ई 25 छु-््व्वै छग- कर्मग्रन्थ | 


गुणस्थानक के पश्चानुपूर्वी क्रम से मोहनीय के उदय स्थान बताते हैं । 

दसवें सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानक में सिर्फ 1 प्रकृति संज्वलन लोभ का 
उदय होता है । 

नौवें गुणस्थानक में एक वेद का उदय बढ्ने से दो प्रकृति का बंध होता 
है । 

हास्य-रति अथवा शोक-अरति एक युगल के जोड्ने पर चार का उदय 
होता है । 

इन चार में भय को जोड़ने पर पाँच का उदय और जुगुप्सा को 
जोड़ने पर छह का उदय होता है । 

इस प्रकार चार, पाँच व छह प्रकृतियो का उदय छठे, सातवें व आठवें 
गुणस्थानक में होता है । 

प्रत्याख्यानावरण कषाय चतुष्क में से एक प्रकृति जोड़ने पर पाँचवें 
गुणस्थानक में सात प्रकृति का उदय होता है । 

अप्रत्याख्यानावरण कषाय चतुष्क की एक प्रकृति जोड़ने पर चौथे- 
तीसरे गुणस्थानक में आठ प्रकृति का उदय होता है । 

अनंतानुबंधी चतुष्क की एक प्रकृति को जोड़ने पर दूसरे गुणस्थानक 
में 9 प्रकृति का उदय होता है । 

मिथ्यात्व को जोड़ने पर पहले गुणस्थानक में 10 प्रकृतियों का उदय 
होता है । 

अट्ट य सत्त य छच्चउ तिग दुग एगाहिया भवे वीसा । 

तेरस बारिक्कारस, इत्तो पंचाइ एगूणा 111411 

संत्तस्स पयडिठाणाणि ताणि मोहस्स हुंति पन्नरस । 

बन्धोदयसंते पुण भंगविगप्पा बहू जाण 111511 


¬: शब्दार्थ :- 
अड्ड य सत्त य छच्चउ तिग दुग | वीसा=बीस, 
एगाहिया=आठ, सात, छह, तेरस=तेरह, 
चार, तीन, दो और एक अधिक, | बारिक्कारस=बारह और ग्यारह 
भवे=होते हैं , प्रकृति का, 


छठा- कर्मग्रन्थ हैँ 26 कि 


न &- बाद, पन्नरस-पन्द्रह 


पंचाइ-पाँच प्रकृति से लेकर , बंधोदयसंते-बंध , उदय और सत्ता 
एगूणा-एक-एक प्रकृति न्यून, स्थान, 

संतस्सस्सत्ता के, पुण-तथा , 
पयडिठाणाणिस्प्रकृतिस्थान, भंगविगप्पा-्भंगविकल्प, 

ताणि=वे, बहू अनेक, 

मोहस्स-मोहनीय कर्म के, जाण=जानो | 

हुंति=होते हैं, 


गाथार्थ :-मोहनीय कर्म के बीस के बाद क्रमश: आठ, सात, छह, 
चार, तीन, दो और एक अधिक संख्या वाले तथा तेरह, बारह, ग्यारह और 
इसके बाद पाँच से लेकर एक-एक प्रकृति से कम, इस प्रकार सत्ता प्रकृतियों 
के पन्द्रह स्थान होते है । इन बंधस्थानों, उदयस्थानों और सत्तास्थानों की 
अपेक्षा भंगों के अनेक विकल्प होते हैं । 


विवेचन :-मोहनीय कर्म के 28, 27, 26, 24, 23, 22, 21, 13, 12, 11, 
5, 4, 3, 2 और 1 प्रकृति के कुल 15 सत्तास्थान हैं । 

28 प्रकृतिक सत्तास्थान 1 से 11 वें गुणस्थानक में होता है | इसका 
जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल 132 सागरोपम से कुछ अधिक है । 

सम्यक्त्व मोहनीय की उद्वेलना होने पर 27 प्रकृतिक सत्तास्थान 
होता है, जिसका काल पल्योपम का असंख्यातवा माग प्रमाण है । यह स्थान 
मिथ्यादृष्टि व मिश्र गुणस्थानक में होता है । 

27 प्रकृतिक सत्तास्थान में से मिश्रमोहनीय को घटाने पर 26 प्रकृतिक 
सत्तास्थान रहता है, यह भी मिथ्यादृष्टि को होता है | इसका जघन्यकाल 
अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पल्योपम का असंख्यातवाँ भाग न्यून अपार्ध 
पुद्गल परावर्त काल है । 

अनंतानुबंधी कषाय की विसंयोजना होने पर 24 प्रकृतिक सत्तास्थान 
होता है । यह सत्तास्थान तीसरे से ग्यारहवें गुणस्थानक में होता है । जघन्य- 
काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल 132 सागरोपम है । 

24 प्रकृतिक सत्तास्थान में से मिथ्यात्व का क्षय होने पर 23 प्रकृतिक 


SPS 


ह 27 छु छठा- कर्मग्रन्थ 


सत्तास्थान होता है, यह चौथे से सातवें गुणस्थानक में होता है । इसका 
जघन्य व उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । 

23 प्रकृतिक में से मिश्रमोहनीय के क्षय होने पर 22 प्रकृतिक सत्ता- 
स्थान होता है । यह भी चौथे से सातवें गुणस्थानक में होता है । इसका जघन्य 
व उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण हे । 

22 में से समकित मोहनीय का क्षय होने पर 21 प्रकृतिक सत्तास्थान 
रहता है । यह चौथे से ग्यारहवें गुणस्थानक में होता है | इसका जघन्यकाल 
अन्तर्मुहूर्त व उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागरोपम है । 

21 प्रकृतिक सत्तास्थान में से अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क व 
प्रत्याख्यानावरण चतुष्क इन आठ का क्षय हो जाने पर 13 प्रकृतिक सत्ता- 
स्थान होता है, यह स्थान क्षपकश्रेणी में 9 वें गुणस्थानक में होता है । इसका 
जघन्य व उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है । 

13 प्रकृतिक सत्तास्थान में नपुंसक वेद का क्षय होने पर 12 प्रकृतिक 
सत्तास्थान होता है । यह भी नौवें गुणस्थानक में होता है । इसका भी जघन्य 
व उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है । 

(नपुंसक वेद के उदय वाला क्षपकश्रेणी चढ़ता है तो वह नपुंसक वेद 
के साथ स्त्रीवेद का भी क्षय कर देता है, अतः उस जीव को 12 प्रकृतिक सत्ता- 
स्थान नहीं होता है |) 

नपुंसक वेद के क्षय से बारह प्रकृतिक सत्तास्थान प्राप्त करने वाले को 
स्त्रीवेद का क्षय होने पर 11 प्रकृतिक सत्तास्थान होता है । यह नौवें गुणस्थानक 
में होता है | जघन्य व उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । 

11 प्रकृतिक सत्तास्थान में से छह नोकषायों का क्षय होने पर पाँच 
प्रकृतिक सत्तास्थान होता है । इसका जघन्य व उत्कृष्ट काल दो समय कम दो 
आवलिका प्रमाण है । 


फिर पुरुषवेद का क्षय होने पर 4 प्रकृतिक सत्तास्थान होता है । 
फिर संज्वलन क्रोध का क्षय होने पर 3 प्रकृतिक सत्तास्थान होता है । 
फिर संज्वलन मान का क्षय होने पर 2 प्रकृतिक सत्तास्थान होता है । 


छठा- कर्मग्रन्थ हूँ 28 छु 


फिर संज्वलन माया का क्षय होने पर 1 प्रकृतिक सत्तास्थान होता है । 

ये सभी सत्तास्थान नौवें गुणस्थानक में होते हैं | जघन्य व उत्कृष्ट 
काल अन्तर्मुहर्त है । 

एक प्रकृतिक सत्तास्थान नौवें व दसवें गुणस्थानक में होता है । 
जघन्य व उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । 

छब्बावीसे चउ इगवीसे सत्तरस तेरसे दो दो । 

नवबंधगे वि दुण्णि उ इक्किक्कमओ परं भंगा 111611 


-: शब्दार्थ :- 
प्न > न नवबंधगे-नौ के बन्धस्थान के, 
ब्बावीसे-बार्ड्स के बन्धस्थान के, | वि-भी 
चउ-चार, दुण्णि उ=दो विकल्प, 


डइगवीसे-डइक्कीस के बन्धस्थान के, | इक्किक्क-एक-एक, 
सत्तरस-सत्रह के, बन्धस्थान के | मओ=ड़ससे, 
तेरसे-तेरह के बंधस्थान के, परं-आगे , 
दो-दो-दो-दो , भंगा=भंग | 


गाथार्थ :-बाईस प्रकृतिक बन्धस्थान के छह, इक्कीस प्रकृतिक बंध- 
स्थान के चार, सत्रह और तेरह प्रकृतिक बंधस्थान के दो-दो, नौ प्रकृतिक 
बंधस्थान के भी दो भंग हैं । इसके आगे पाँच प्रकृतिक आदि बंधस्थानों में से 
प्रत्येक का एक-एक भंग है । 

विवेचन :-मोहनीय कर्म के जो 10 बंधस्थान हैं, उनके क्रमश: 6 + 4 
+2+2+2+1+1+1+1+1=21 विकल्प होते हैं । 


22 प्रकृतिक बंध के छह भंग : 

22 प्रकृतिक बंध में मिथ्यात्व सोलह कषाय , तीन वेदों में से एक वेद , 
हास्य-रति युगल तथा शोक अरति युगल में से एक युगल तथा भय व जुगुप्सा 
का ग्रहण होता है । 

हास्य-रति अथवा शोक-अरति इन दो युगलों में से एक समय में एक 
युगल होने से दो भंग हुए । 


£ 29 क्त छल- कर्मग्रन्थ ) 


तीन वेदों में से 1-1 वेद होने से 3-3 भंग होते हैं अत: कुल 2५3 = 6 
भंग हुए । 

21 प्रकृतिक बंध में चार भंग :- 

नपुंसक वेद का बंध पहले गुणस्थानक में होता है | दूसरे गुणस्थानक 
में मिथ्यात्व का उदय नहीं होता है । 

स्त्री वेद या पुरुष वेद का उदय होने से दो भंग तथा हास्य-रति व 
शोक-अरति युगल में से एक युगल का उदय होने से दो भंग । 

इस प्रकार कुल चार भंग हुए । 

17 प्रकृतिक बंध में दो भंग - 

21 में से अनंतानुबंधी चार घटाने पर 17 प्रकृतिक बंध तीसरे व चौथे 
गुणस्थानक में होता है । 

हास्य-रति व शोक-अरति इन दो में से 1-1 युगल होने से कुल दो भंग 
डुए । 

13 प्रकृतिक में दो भंग :- 

अप्रत्याख्यानावरणा चतुष्क कम होने पर 13 प्रकृतिक बंध होता है । 
यहाँ पुरुषवेद का ही बंध होता हैं, अत: हास्यरति व शोक-अरति युगल के दो 
ही भंग होते हैं । 

9 प्रकृतिक बंध में 1 भंग : 

13 में प्रत्याख्यानावरण चतुष्क कम करने पर 9 प्रकृतिक बंध होता 
है । यह बंधस्थान 6-7 व आठवें गुणस्थानक में होता है | अरति-शोक का बंध 
प्रमत्त संयत तक ही होता है । अतः छठे गुणस्थानक में दो भंग व सातवें-आठवें 
में एक ही भंग होता है । 

5 प्रकृतिक बंध में 1 भंग : 

हास्य-रति, भय-जुगुप्सा इन चार को घटाने पर 5 का ही बंध होता 
है । 

5-4-3-2 व 1 प्रकृतिक बंध में विरोधो प्रकृति नहीं होने से वहाँ 1-1 ही 
भंग होता है । 


[ छग- कर्मग्रन्थ == ई 30 अँ 


मोहनीय कर्म के बंधस्थानो में उदयस्थान 


दस बावीसे नव डग वीसे सत्ताइ उदयकम्मंसा । 
छाईनव सत्तरसे, तेरे पंचाइ अड्डेव 111711 
चत्तारिआइ नवबंधएसु , उक्कोस सत्त मुदयंसा । 
पंचविहबंधगे पुण , उदओ दुण्हं मुणेअव्वो 1181 


इत्तो चउबंधाई इक्किक्कुदया हवंति सव्वे वि । 
बंधोवरमे वि तहा उदयाभावे वि वा हुज्जा 111911 
-: शब्दार्थ :- 

> पर्यन्त , पंचविहबंधगे-पाँच प्रकृतिक बंधस्थान में , 
बावीसे=बाईस प्रकृतिक बंधस्थान में, | पुण-तथा, 
नवस्नौ तक, उदओ=उदय, 
ड्ग वीसे =इ्क्कीस प्रकृतिक दुण्हं-दो प्रकृति का, 
बंधस्थान में, मुणेअव्वो=जानना चाहिए, 
सत्ताइ=सात से लेकर, इत्तो-इसके बाद, 


उदयकम्मंसा=उदयस्थान , 
छाईनव=छह से नौ तक, 
सत्तरसे=सत्रह प्रकृतिक बंधस्थान 
में, 

तेरे=तेरह प्रकृतिक बंधस्थान में, 
पंचाइ=पाँच से लेकर, 
अङड्डेव=आठ तक, 
चत्तारिआइ=चार से लेकर, 
नवबंधएसु=नौ प्रकृतिक बंधस्थानों 
में, 

मुक्कोस=उत्कृष्ट , 

सत्त=सात तक, 
मुदयंसा=उदयस्थान , 


चउबंधाई=चार आदि प्रकृतिक बंध- 
स्थानों में, 
इक्किक्कुदया=एक-एक प्रकृति के 
उदय वाले, 

हवंति=होते हैं, 

सव्वेवि=सभी , 

बंधोवरमे=बंध के अभाव में, 
वि=भी, 

तहा=उसी प्रकार, 
उदयाभावे=उदय के अभाव में, 
विभी, 

वा=विकल्प, 

हुज्जा=होते हैं । 


गाथार्थ :-बाईस प्रकृतिक बंधस्थान में सात से लेकर दस तक, 
इक्कीस प्रकृतिक बंधस्थान में सात से लेकर नौ तक, सत्रह प्रकृतिक बंधस्थान 
में छह से लेकर नौ तक और तेरह प्रकृतिक बंधस्थान में पाँच से लेकर आठ 
तक- 

नौ प्रकृतिक बंधस्थान में चार से लेकर उत्कृष्ट सात प्रकृतियों तक के 
चार उदयस्थान होते हैं तथा पाँच प्रकृतिक बंधस्थान में दो प्रकृतियों का उदय 
जानना चाहिए । 

इसके बाद (पाँच प्रकृतिक बंधस्थान के बाद) चार आदि (4, 3, 2, 1) 
प्रकृतिक बंधस्थानों में एक प्रकृति का उदय होता है । बंध के अभाव में भी इसी 
प्रकार एक प्रकृति का उदय होता है । उदय के अभाव में भी मोहनीय की सत्ता 
विकल्प से होती है । 

विवेचन :-बाईस प्रकृतिक बंधस्थान में सात प्रकृतिक, आठ प्रकृतिक, 
नौ प्रकृतिक व दस प्रकृतिक- ये चार उदयस्थान हैं । 

7 का उदय (1) मिथ्यात्व (2) अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि चार में 
से एक (3) प्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि में से एक (4) संज्वलन क्रोध आदि 
में से एक (5-6) हास्य रति अथवा शोक-अरति (7) तीनों वेद में से एक वेद । 

8 का उदय : इन सात प्रकृतियों में भय, जुगुप्सा और अनंतानुरबंधी 
क्रोध आदि तीन में से एक को जोड़ने पर आठ का उदय होता है । 

9 का उदय : 7 के उदय में भय-जुगुप्सा, भय व अनंतानुबंधी क्रोध 
आदि अथवा जुगुप्सा व अनंतानुबंधी को जोड़ने पर 9 का उदय होता है । 

10 का उदय : 7 के उदय में भय, जुगुप्सा व अनंतानुबंधी इन तीनों 
को जोड़ने पर 10 का उदय होता है । 

21 प्रकृतिक बंधस्थान में सात, आठ व नौ प्रकृतिक के तीन उदय- 
स्थान हैं । 

7 का उदय : 1 से 4 अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण , प्रत्याख्याना- 
वरण व संज्वलन क्रोधादि में से एक ही जाति के चार कषाय का उदय, 5-तीन 
वेदों में से एक व 6-7-हास्य-रति व शोक-अरति में से एक युगल का उदय ! 

8 व 9 प्रकृति का उदय : 7 प्रकृतियो में भय या जुगुप्सा को जोड़ने पर 
8 का उदय तथा भय व जुगुप्सा दोनों को जोड़ने पर 9 का उदय होता है । 
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17 प्रकृतिक बंधस्थान में छह प्रकृतिक, सात, आठ व नौ प्रकृतिक ये 
चार उदयस्थान होते हैं । 

17 प्रकृति का बंध तीसरे-चौथे गुणस्थानक में होता है । 

7 का उदय : 1-3 अनंतानुबंधी को छोड़ तीन क्रोधादि 4 तीन वेदों 
में से एक वेद 5-6 हास्य रति तथा शोक-अरति में से एक युगल, 7 मिश्र 
मोहनीय । 

8 व 9 का उदय : उपर्युक्त 7 में भय या जुगुप्सा को जोड़ने पर 8 
का उदय तथा दोनों को जोड़ने पर 9 का उदय होता है । 

13 प्रकृतिक बंधस्थान में 5, 6, 7 व 8 प्रकृतिक ये चार उदयस्थान होते 
हैं | 

9 प्रकृतिक बंधस्थान में : तेरह प्रकृतियों में प्रत्याख्यानावरण चतुष्क 
को कम करने पर 9 प्रकृति का बंध होता है । यह स्थान छठे, सातवें व आठवें 
गुणस्थानक में होता हैं । 

यहाँ 4 से 7 प्रकृति का उदय होता है । 

4 प्रकृति का उदय : (1) संज्वलन चतुष्क में से 1 क्रोध आदि (2) तीन 
वेद में से एक वेद 3, (4) हास्य-रति अथवा शोक-अरति में से एक युगल का 
उदय । 

5 प्रकृति का उदय : उपर्युक्त 4 में भय अथवा जुगुप्सा अथवा 
समकित मोहनीय में से 1 को जोड़ने पर पाँच का उदय होता है । 

6 का उदय : उपर्युक्त 4 में भय-जुगुप्सा, भय व समकित मोहनीय, 
या जुगुप्सा व समकित मोहनीय - इन तीन में से 1 युगल जोडने पर छह का 
उदय होता है । 

7 का उदय : उपर्युक्त 4 में भय, जुगुप्सा व समकित मोहनीय 
जोडने पर 7 का उदय होता है । 

5 प्रकृतिक बंध में 2 का उदय : (1) चार संज्वलन में से एक कषाय 
(2) तीन वेदों में से 1 वेद । 

यह भंग नौवें गुणस्थानक के पहले भाग में होता है । 

4 प्रकृतिक बंध में 1 का उदय : पुरुषवेद का विच्छेद होने पर 4 
प्रकृतिक बंध में चार संज्वलन में से 1 का उदय होने से 1 ही भंग होता है । 
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3 प्रकृतिक बंध में 1 का उदय : यहाँ संज्वलन मान आदि तीन में से 
1 का उदय होता है । 

2 प्रकृतिक बंध में 1 का उदय : संज्वलन मान का बंधविच्छेद होने 
पर दो का ही बंध व 1 का उदय होता है । 

1 प्रकृतिक बंध में 1 का उदय : संज्वलन माया का बंधविच्छेद होने 
पर संज्वलन लोभ का ही बंध व एक का ही उदय होता है । 

बंध के अभाव में 1 का उदय : सूक्ष्म संपराय गुणस्थानक में मोहनीय का 
संपूर्ण बंधविच्छेद होने पर भी सूक्ष्म लोभ-संज्वलन लोभ का उदय होता है । 


इक्कग छक्किक्कारस दस सत्त चउक्क इक्कगं चेव । 
एए चउवीसगया चउवीस दुगिक्कंमिक्कारा 112011 


-: शब्दार्थ :- 
ख ; एए=ये भंग, 
छक्किक्कारस=छह, ग्यारह, चउवीसगया=चौबीस की संख्या वाले 
दस=दस, होते हैं, 
सत्त=सात, चउवीस=चौबीस , 
चउक्क=चार, दुगि=दो के उदय होने पर, 
डक्कगं=एक, क्कंमिक्कारा=एक के उदय में 
चेव=निश्चय से, ग्यारह भंग | 


गाथार्थ :-दस प्रकृतिक आदि उदयस्थानों में क्रम से एक, छह, 
ग्यारह, दस, सात, चार और एक, इतने चौबीस विकल्प रूप भंग होते हैं 
तथा दो प्रकृतिक, उदयस्थान में चौबीस और एक प्रकृतिक उदयस्थान में 
ग्यारह भंग होते हैं । 


विवेचन :-गाथा में दस प्रकृतिक आदि प्रत्येक उदयस्थानों में चौबीस 
विकल्प रूप भंगों की संख्या बतलाई है । यद्यपि पहले दस प्रकृतिक आदि 
उदयस्थानों में कहाँ कितनी भंगों की चौबीसी होती हैं, बतलाये हैं, लेकिन 
यहाँ उनकी कुल (सम्पूर्ण) संख्या इस कारण बतलाई है कि जिससे यह ज्ञात 
हो जाता है कि मोहनीय कर्म के सब उदयस्थानों में सब भंगों की चौबीसी 
कितनी हैं और फुटकर भंग कितने होते हैं । 
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दस प्रकृतिक उदयस्थान में भंगो की एक चौबीसी होती है-इसका 
कारण यह है कि दस प्रकृतिक उदयस्थान में प्रकृतिविकल्प नहीं होते हैं । 
इसीलिए एक चौबीसी बतलाई है । 

नौ प्रकृतिक उदयस्थान में भंगों की कुल छह चौबीसी होती हैं । वे इस 
प्रकार हैं-बाईस प्रकृतिक बंधस्थान में जो नौ प्रकृतिक उदयस्थान हैं, उनकी 
तीन चौबीसी होती हैं । इक्कीस प्रकृतिक बंधस्थान के समय जो नौ प्रकृतिक 
उदयस्थान होता है, उसकी एक चौबीसी , मिश्र गुणस्थानक में सत्रह प्रकृतिक 
बंधस्थान के समय जो नौ प्रकृतिक उदयस्थान होता है, उसके भंगों की एक 
चौबीसी और चौथे गुणस्थानक में सत्रह प्रकृतिक बंध के समय जो नौ प्रकृतिक 
उदयस्थान होता है, उसके भ॑गों की एक चौबीसी । इस प्रकार नौ प्रकृतिक 
उदयस्थान के भंगों की कुल छह चौबीसी हुई । 

आठ प्रकृतिक उदयस्थान में भंगों की ग्यारह चौबीसी होती हैं-वे इस 
प्रकार हैं-बाईस प्रकृतिक बंधस्थान के समय जो आठ प्रकृतिक उदयस्थान होते 
हैं, उसके भंगों की तीन चौबीसी, इक्कीस प्रकृतिक बंधस्थान में जो आठ 
प्रकृतिक उदयस्थान हैं उसके भंगों की दो चौबीसी, मिश्र गुणस्थानक में सत्रह 
प्रकृतिक बंधस्थान के समय जो आठ प्रकृतिक उदयस्थान होता है, उसके भंगों 
की दो चौबीसी , चौथे गुणस्थानक में जो सत्रह प्रकृतिक बंधस्थान हैं, उसमें 
आठ प्रकृतिक उदयस्थान के मंगों की कुल तीन चौबीसी और पाँचवें गुणस्थानक 
में तेरह प्रकृतिक बंधस्थान के समय आठ प्रकृतिक उदयस्थान में भंगों की एक 
चौबीसी । इस प्रकार आठ प्रकृतिक उदयस्थान में भंगों की कुल ग्यारह चौबीसी 
हुईं । 

सात प्रकृतिक उदयस्थान में भंगों की कुल दस चौबीसी होती हैं । वे 
डस प्रकार हैं-बाईस प्रकृतिक बंधस्थान के समय जो सात प्रकृतिक उदयस्थान 
होता है उसकी एक चौबीसी । ड्क्कीस प्रकृतिक बंधस्थान के समय जो सात 
प्रकृतिक उदयस्थान होता है उसके भंगों की एक चौबीसी , मिश्र गुणस्थानक 
में सत्रह प्रकृतिक बंधस्थान के समय होने वाले सात प्रकृतिक उदयस्थान के 
भंगों की एक चौबीसी , चौथे गुणस्थानक में जो सत्रह प्रकृतिक बंधस्थान हैं, 
उसके सात प्रकृतिक उदयस्थान के भंगों की तीन चौबीसी, तेरह प्रकृतिक 
बंधस्थान के समय जो सात प्रकृतिक उदयस्थान होता है, उसके भंगों की 
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तीन चौबीसी और नौ प्रकृतिक बंधस्थान के समय जो सात प्रकृतिक उदयस्थान 
होता है, उसके भंगों की एक चौबीसी होती है । इस प्रकार सात प्रकृतिक 
उदयस्थान में भंगों की कुल दस चौबीसी होती हैं । 

छह प्रकृतिक उदयस्थान में भंगों की कुल सात चौबीसी इस प्रकार 
होती हैं-अविरत सम्यग्दृष्टि के सत्रह प्रकृतिक बंधस्थान के समय जो छह 
प्रकृतिक उदयस्थान होता है, उसके भंगो की एक चौबीसी, तेरह प्रकृतिक 
और नौ प्रकृतिक बंधस्थान में जो छह प्रकृतिक उदयस्थान होता है, उसके 
भंगों की तीन-तीन चौबीसी होती हैं । ड्स प्रकार छह प्रकृतिक उदयस्थान के 
भंगों की कुल सात चौबीसी हुईं । 

पाँच प्रकृतिक उदयस्थान में भंगो की कुल चार चौबीसी होती है । वे 
इस प्रकार हैं-तेरह प्रकृतिक बंधस्थान में जो पाँच प्रकृतिक उदयस्थान होता है, 
उसके भंगो की एक चौबीसी और नौ प्रकृतिक बंधस्थान में जो पाँच प्रकृतिक 
उदयस्थान हैं, उसके भज्ञो की कुल तीन चौबीसी होती हैं । इस प्रकार पाँच 
प्रकृतिक उदयस्थान में भज्ञो की कुल चार चौबीसी होती हैं । 

नौ प्रकृतिक बंधस्थान के समय चार प्रकृतिक उदय के भङ्गों की एक 
चौबीसी होती है । 

इस प्रकार दस से लेकर चार पर्यन्त उदयस्थानों के भंगों की कुल 
संख्या 1+6+11+10+7+4+1= 40 चौबीसी होती हैं । 

पाँच प्रकृतिक बंध के समय दो प्रकृतिक उदय के बारह भंग होते हैं 
और चार प्रकृतिक बंध के समय भी दो प्रकृतिक उदय संभव हैं, ऐसा कुछ 
आचार्यो का मत है, अतः इस प्रकार दो प्रकृतिक उदयस्थान के बारह भंग 
हुए । जिससे दो प्रकृतिक उदयस्थान के भंगों की एक चौबीसी होती है तथा 
चार, तीन, दो और एक प्रकृतिक बंधस्थान के तथा अबन्ध के समय एक 
प्रकृतिक उदयस्थान के क्रमश: चार, तीन, दो, एक और एक भंग होते हैं । 
इनका जोड़ ग्यारह है । अतः एक प्रकृतिक उदयस्थान के कुल ग्यारह भंग 
होते हैं । 

दो प्रकृतिक उदयस्थान में चौबीस भंग होते हैं | इसलिए यह कथन 
अन्य आचार्यो के अभिप्रायानुसार किया गया है । स्वमत से तो दो प्रकृतिक 
उदय- स्थान में बारह ही भंग होते हैं । 
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बंधस्थान में उदयस्थानों के संवेद्य भंग 


| उदयस्थान| भंग 
7, 8, 9, 10 
7, 8, 9 
7, 8, 9 
6, 7, 8, 9 
5, 6, 7, 8 
4, 5, 6, 7 


नवतेसीइसएहिं उदयविगप्पेहि मोहिआ जीवा । 
अउणुत्तरिसीयाला पयविंदसएहिं विन्नेआ ।1211। 
-: शब्दार्थ :- 
>> पाचा सौ तिरासी, | अउणुत्तरिसीयाला-उनहत्तर सौ 
उदयविगप्पेहि-उदयविकल्पों से, | सैतालीस, 
मोहिआ=मोहित हुए, पयविंदसएहिं-पदों के समूह , 
जीवा-जीव , विन्नेआ-जानना चाहिए । 


गाथार्थ :-संसारी जीव नौसौ तिरासी उदयविकल्पो से और उनहत्तर 
सौ सैंतालीस पद समुदायों से मोहित हो रहे हैं, ऐसा जानना चाहिए । 
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विवेचन :-इस गाथा में उदयविकल्प 983 और पदवृन्द 6947 कहे 
हैं | इसका कारण यह है-चार प्रकृतिक बंध के संक्रम के समय दो प्रकृतिक 
उदयस्थान होता है, यदि इस मतान्तर को मुख्यता न दी जाये और उनके 
मत से दो प्रकृतिक उदयस्थान के उदयविकल्प और पदवृन्दों को छोड़ दिया 
जाये तो क्रमश: उनकी संख्या 983 और 6947 होती है । 

यहाँ मोहनीय कर्म के उदयविकल्प दो प्रकार से बताये हैं, एक 995 
और दूसरे 983 । इनमें से 995 उदयविकल्पों में दो प्रकृतिक उदयस्थान के 
24 भंग तथा 983 उदयविकल्यौं में दो प्रकृतिक उदयस्थान के 12 भंग लिये 
हैं । पंचसंग्रह सप्ततिका में भी ये उदयविकल्प बतलाये हैं, किन्तु वहाँ तीन 
प्रकार से बतलाये हैं । पहले प्रकार में यहाँ वाले 995 दूसरे में यहाँ वाले 983 
प्रकार से कुछ अन्तर पड़ जाता है | इसका कारण यह है कि यहाँ एक प्रकृतिक 
उदय के बन्धाबन्ध की अपेक्षा ग्यारह भंग लिये हैं और पंचसंग्रह सप्ततिका में 
उदय की अपेक्षा प्रकृति भेद से चार भंग लिये हैं, जिससे 983 में से 7 घटा 
देने पर कुल 976 उदय-विकल्प रह जाते हैं । तीसरे प्रकार से उदय-विकल्प 
गिनाते हुए गुणस्थानकभेद से उनकी संख्या 1265 कर दी है । 

इसी प्रकार यहाँ मोहनीय के पदवृन्द दो प्रकार से बतलाये हैं-6971 
और 6947 । जब चार प्रकृतिक बन्ध के समय कुछ काल तक दो प्रकृतिक 
उदय होता है, तब इस मत को स्वीकार कर लेने पर 6971 पदवृन्द होते हैं 
और इस मत को छोड़ने पर 6947 पदवृन्द होते हैं । 

ऊपर जो कथन किया गया है, उसमें जो संख्याओं का अन्तर 
दिखता है, वह विवक्षामेदकृत है, मान्यताभेद नहीं है । 

इस प्रकार से स्वमत और मतान्तर तथा अन्य कर्मग्रन्थिको के मतों से 
उदयविकल्पो और प्रकुतिविकल्पो के भंगो का कथन करने के बाद अब उदयस्थानों 
के काल का निर्देश करते हैं । 

दस आदि जितने उदयस्थान और उनके भंग बतलाये हैं, उनका 
जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहर्त है । 

डन सब उदयस्थानों का जघन्यकाल एक समय इस प्रकार समझना 
चाहिए कि जब कोई जीव किसी विवक्षित उदयस्थान में या उसके किसी एक 
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विवक्षित भंग में एक समय तक रहकर टूसरे समय में मर कर या परिवर्तन 
क्रम से किसी अन्य गुणस्थानक को प्राप्त होता है तब उसके गुणस्थानक में 
भेद हो जाता है, बन्धस्थान भी बदल जाता है और गुणस्थानक के अनुसार 
उसके उदयस्थान और उसके भंगों में भी अन्तर पड़ जाता है । अत: सब 
उदयस्थानों और उनके सब भंगों का जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है । 
मोहनीय कर्म के उदयविकल्पों और पदविकल्पों का विवरण इस प्रकार है- 


पदविकल्प 


सिर्फ 12 भंग 
सिर्फ 11 भंग 
983 6947 
24 48 
(12 भंग पूर्व में (24 भंग पहले 
मिलने से, यहाँ 
सिर्फ 12 भंग लेना) 
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अन्य मत से उदयभंगो की एवं पदवृन्दो की संख्या 
नवपंचाणउअसएउदयविगप्पेहि मोहिआ जीवा । 


अउपत्तरि एगुत्तरि पयविंदसएहिं विन्नेआ ।1221। 
-: शब्दार्थ :- 


>> a सौ पंचानवै , | अउणत्तरि एगुत्तरि=उनहत्तर सौ 
उदयविगप्पेहि-उदयविकल्पों से, | इकहतर , 

मोहिआ=मोहित हुए, पयविंदसएहिं=पदवृन्दों सहित, 
जीवा=जोव, विज्ञेआ=जानना चाहिए । 


गाथार्थ :-समस्त संसारी जीवों को नौ सौ पंचानवै उदयविकल्पों 
तथा उनहत्तर सौ इकहत्तर पदवृन्दों से मोहित जानना चाहिए । 

विवेचन :-पूर्व में मोहनीय कर्म के उदयस्थानों के भंगों और उन 
उदयस्थानों के भंगों की कहाँ कितनी चौबीसी होती हैं, यह बतलाया गया है । 
अब इस गाथा में उनकी कुल संख्या एवं उनके पदवृन्दों को स्पष्ट किया जा 
रहा है । 

प्रत्येक चौबीसी में चौबीस भंग होते हैं और पहले जो उदयस्थानों की 
चौबीसी बतलाई हैं, उनकी कुल संख्या इकतालीस है । अत: इकतालीस को 
चौबीस में गुणित करने पर कुल संख्या नौ-सौ चौरासी प्राप्त होती है- 
41 % 24 = 984 | इस संख्या में एक प्रकृतिक उदयस्थान के भंग सम्मिलित 
नहीं हैं | वे भंग ग्यारह हैं | अत: उन ग्यारह भ॑गों को मिलाने पर भंगों की कुल 
संख्या नौ सौ पंचानवै होती है । इन भ॑गों में से किसी-न-किसी एक भंग का 
उदय दसवें गुणस्थानक तक के जीवों के अवश्य होता है । यहाँ दसवें सूक्ष्म 
सम्पराय गुणस्थानक तक के जीवों को ही ग्रहण करने का कारण यह है कि 
मोहनीय कर्म का उदय वहीं तक पाया जाता है । यद्यपि ग्यारहवें उपशान्तमोह 
गुणस्थानकवर्ती जीव का जब स्व-स्थान से पतन होता है तब उसको भी 
मोहनीय कर्म का उदय हो जाता है, लेकिन कम-से-कम एक समय और 
अधिक-से-अधिक अन्तर्मुहूर्त के लिए मोहनीय कर्म का उदय न रहने से 
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उसका ग्रहण नहीं करके दसवें गुणस्थानक तक के जीवों को उक्त नौसौ 
पंचानवै भंगो में से यथासंभव किसी न किसी एक भंग से मोहित होना कहा 
गया है । 

मोहनीयकर्म की मिथ्यात्व , अनन्तानुबन्धी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण 
क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि प्रत्येक प्रकृति को पद कहते हैं और उनके 
समुदाय का नाम पदवृन्द है । इसी का दूसरा नाम प्रकृतिविकल्प भी है । अर्थात्‌ 
दस प्रकृतिक आदि उदयस्थानो मे जितनी प्रकृतियों का ग्रहण किया गया है, 
वे सब पद हैं और उनके भेद से जितने भंग होंगे, वे सब पदवृन्द या 
प्रकृतिविकल्प कहलाते हैं । यहाँ उनके कुल भेद 6971 बतलाये हैं । जिसका 
स्पष्टीकरण इस प्रकार है- 

दस प्रकृतिक उदयस्थान एक है, अत: उसकी दस प्रकृतियाँ हुईं । 

नौ प्रकृतिक उदयस्थान छह हैं अत: उनकी 996 = 54 प्रकृतियाँ हुई । 

आठ प्रकृतिक उदयस्थान ग्यारह हैं अत: उनकी अठासी प्रकृतियाँ 
हुईं । 

सात प्रकृतिक उदयस्थान दस हैं अत: उनकी स्त्तर प्रकृतियाँ हुईं । 

छह प्रकृतिक उदयस्थान सात हैं अत: उनकी बयालीस प्रकृतियाँ हुईं । 

पाँच प्रकृतिक उदयस्थान चार हैं, अत: उनकी बीस प्रकृतियाँ हुईं । 

चार प्रकृतिक उदयस्थान के एक होने से उसकी चार प्रकृतियाँ हुईं 
और 

दो प्रकृतिक उदयस्थान एक है अत: उसकी दो प्रकृतियाँ हुई । इन 
सब प्रकृतियों को मिलाने पर 10 + 54 + 88 + 70 + 42 + 20 +4 + 2 = कुल 
जोड़ 290 होता है । 

उक्त 290 प्रकृतियों में से प्रत्येक में चौबीस-चौबीस भंग प्राप्त होते हैं 
अतः 290 को 24 से गुणित करने पर कुल 6960 होते हैं | इस संख्या में एक 
प्रकृतिक उदयस्थान के ग्यारह भंग सम्मिलित नहीं हैं | अत: उन ग्यारह भंगों 
के मिलाने पर कुल संख्या 6971 हो जाती है । 
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तिन्नेव य बावीसे, इगवीसे अड्डवीस सत्तरसे । 
छच्चेव तेर-नव-बंधएसु पंचेव ठाणाणि ।1231। 
पंचविह चउविहेसुं छ छक्क सेसेसु जाण पंचेव । 
पत्तेअं पत्तेअं चत्तारि य बंधवुच्छेए 112411 


-: शब्दार्थ :- 
जज सत्तास्थान, पंचविह-पाँच प्रकृतिक बन्धस्थान में, 
य=और, चउविहेसुं=चार प्रकृतिक बन्धस्थान 
बावीसे=बाईस प्रकृतिक बन्धस्थान | में, 
में, छ छक्‍क-छह-छह , 
इगवीसे=इक्कीस प्रकृतिक बन्धस्थान | सेसेसु-बाकी के बन्धस्थानों में, 
में, जाण=जानो, 


अङ्टीस=अद्ठाईस का सत्तास्थान, | पंचेव=पाँच ही, 
सत्तरसे=सत्रह के बन्धस्थान में, पत्तेअं-पत्तेअं=प्रत्येक में , 


छच्चेव=छह का, (एक-एक में), 
तेर-नव-बंधएसु=तेरह और नौ | चत्तारि=चार, 

प्रकृतिक बन्धस्थान में, य=और, 

पंचेव=पाँच ही, बंधवुच्छेए=बन्ध का विच्छेद होने पर 
ठाणाणि=सत्तास्थान | भो । 


गाथार्थ :-बाईस प्रकृतिक बन्धस्थान में तीन, इक्कीस प्रकृतिक 
बन्धस्थान में अट्ठाईस प्रकृति वाला एक, सत्रह प्रकृतिक बन्धस्थान में छह, 
तेरह प्रकृतिक और नौ प्रकृतिक बन्धस्थान में पाँच-पाँच सत्तास्थान होते हैं । 

पाँच प्रकृतिक और चार प्रकृतिक बन्धस्थानों में छह-छह सत्तास्थान 
तथा शेष रहे बंधस्थानों में से प्रत्येक के पाँच-पाँच सत्तास्थान जानना चाहिए 
और बन्ध का विच्छेद हो जाने पर चार सत्तास्थान होते हैं । 

विवेचन :-बाईस प्रकृतिक बन्धस्थान के समय तीन सत्तास्थान होते 
हैं 28, 27 और 26 प्रकृतिक । जिनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-बाईस 
प्रकृतियों का बन्ध मिथ्यादृष्टि जीव को होता है और उसके उदयस्थान चार 
होते हैं-7, 8, 9 और 10 प्रकृतिक । इनमें से 7 प्रकृतिक उदयस्थान के समय 
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28 प्रकृतिक सत्तास्थान होता है । क्योंकि सात प्रकृतिक उदयस्थान अनन्तानुबन्धी 
के उदय के बिना ही होता है और मिथ्यात्व में अनन्तानुबन्धी के उदय का 
अभाव उसी जोव को होता है, जिसने पहले सम्यग्दृष्टि रहते अनन्तानुबन्धी 
चतुष्क की विसंयोजना की और कालान्तर में परिणामवश मिथ्यात्व में जाकर 
मिथ्यात्व के निमित्त से पुन: अनन्तानुबन्धी के बन्ध का प्रारम्भ किया हो । उसके 
एक आवलीका प्रमाण काल तक अनन्तानुबन्धी का उदय नहीं होता है । किन्तु 
ऐसे जीव के नियम से अद्ठाईस प्रकृतियों की सत्ता पाई जाती है | जिससे सात 
प्रकृतिक उदयस्थान में एक अड्डाईस प्रकृतिक उदयस्थान ही होता है । 

आठ प्रकृतिक उदयस्थान में भी उक्त तीनों सत्तास्थान होते हैं । 
क्योंकि आठ प्रकृतिक उदयस्थान दो प्रकार का होता है-1. अनन्तानुबन्धी के 
उदय से रहित और 2. अनन्तानुबन्धी के उदय से सहित । इनमें से जो 
अनन्तानुबन्धी के उदय से रहित वाला आठ प्रकृतिक उदयस्थान है, उसमें 
एक अड्डाईस प्रकृतिक सत्तास्थान ही प्राप्त होता है । 

इसका स्पष्टीकरण सात प्रकृतिक उदयस्थान के प्रसंग में ऊपर किया 
गया है तथा जो अनन्तानुबन्धी के उदय सहित आठ प्रकृतिक उदयस्थान है, 
उसमें उक्त तीनों ही सत्तास्थान बन जाते हैं । वे इस प्रकार हैं-1. जब तक 
सम्यक्त्व की उद्वेलना नहीं होती तब तक अट्डार्ईस प्रकृतिक सत्तास्थान होता 
है । 2. सम्यक्त्व की उद्वेलना हो जाने पर सत्ताईस प्रकृतिक सत्तास्थान होता 
है और 3. मिश्र की उद्वेलना हो जाने पर छब्बीस प्रकृतिक सत्तास्थान होता 
है । यह छब्बीस प्रकृतिक सत्तास्थान अनादि मिथ्यादृष्टि जीव को भी होता है । 

नौ प्रकृतिक उदयस्थान भी अनन्तानुबन्धी के उदय से रहित और 
अनन्तानुबन्धी के उदय से सहित होता है । अनन्तानुबन्धी के उदय से रहित 
नौ प्रकृतिक उदयस्थान में तो एक अड्डाईस प्रकृतिक सत्तास्थान ही होता है, 
किन्तु जो नौ प्रकृतिक उदयस्थान अनन्तानुबन्धी के उदय सहित है उसमें 
तीनों सत्तास्थान पूर्वोक्त प्रकार से बन जाते हैं । 

दस प्रकृतिक उदयस्थान अनन्तानुबन्धी के उदय वाले को ही होता 
है | अन्यथा दस प्रकृतिक उदयस्थान ही नहीं बनता है | अत: उसमें 28, 27 
और 26 प्रकृतिक तीनों सत्तास्थान प्राप्त हो जाते हैं । 

इक्कीस प्रकृतिक बन्धस्थान के समय सत्तास्थान एक अट्ठाईस प्रकृतिक 
ही होता है-इसका कारण यह है कि इक्कीस प्रकृतिक बन्धस्थान सास्वादन 
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सम्यग्दृष्टि को ही होता है और सास्वादन सम्यक्त्व उपशम सम्यक्त्व से च्युत 
हुए जीव को होता है, किन्तु ऐसे जीव के दर्शनमोहनीय के तीनों भेदों की सत्ता 
अवश्य पाई जाती है, क्योंकि यह जोव सम्यक्त्व गुण के निमित्त से मिथ्यात्व 
के तीन भाग कर देता है, जिन्हें क्रमश: मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त्व कहते 
हैं । अत: इसके दर्शन मोहनीय के उक्त तीनों भेदों की सत्ता नियम से पाई 
जाती है | यहाँ उदयस्थान सात, आठ और नौ प्रकृतिक, ये तीन होते हैं । 
अतः इक्कीस प्रकृतिक बन्धस्थान के समय तीन उदयस्थानों के रहते हुए एक 
अच्टाईस प्रकृतिक ही सत्तास्थान होता है । 

सत्रह प्रकृतिक बन्धस्थान के समय छह सत्तास्थान होते हैं-जो 28, 
27, 26, 24, 23, 22 और 21 प्रकृतिक होते हैं । सत्रह प्रकृतिक बन्धस्थान 
मिश्रदृष्टि और अविरतसम्यग्दृष्टि, इन दो गुणस्थानकों में होता है । 

इनमें से मिश्रदृष्टि जीवों के 7, 8 और 9 प्रकृतिक ये तीन उदयस्थान 
होते हैं और अविरत सम्यग्दृष्टि जीवों के चार उदयस्थान होते हैं-6, 7, 8 और 
9 प्रकृतिक । इनमें से छह प्रकृतिक उदयस्थान उपशम सम्यग्दृष्टि या क्षायिक 
सम्यग्दृष्टि जीवों को ही प्राप्त होता है । उपशम सम्यग्दृष्टि जीव को अट्डाईस 
और चौबीस प्रकृतिक ये दो सत्तास्थान होते हैं | अड्टाईस प्रकृतिक सत्तास्थान 
प्रथमोपशम सम्यक्त्व के समय होता है तथा जिसने अनन्तानुबंधो की उद्वेलना 
की उस औपशमिक अविरत सम्यग्दृष्टि के चौबीस प्रकृतिक सत्तास्थान ही 
होता है । किन्तु क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव के इक्कीस प्रकृतिक सत्तास्थान ही 
होता है | क्योंकि अनन्तानुबंधो चतुष्क और दर्शन मोहत्रिक इन सात प्रकृतियों 
के क्षय होने पर ही उसकी प्राप्ति होती है । इस प्रकार छह प्रकृतिक उदयस्थान 
में 28, 24 और 21 प्रकृतिक, ये तीन सत्तास्थान होते हैं । 

मिश्रदृष्टि जीवों के सात प्रकृतिक उदयस्थान के रहते 28, 27 और 24 
ये तीन सत्तास्थान होते हैं । इनमें से अड्डाईस प्रकृतियों की सत्ता वाला जो जीव 
मिश्र को प्राप्त होता है, उसके अट्ठाईस प्रकृतिक सत्तास्थान होता है, किन्तु 
जिस मिथ्यादृष्टि ने सम्यक्त्व की उद्वेलना करके सत्ताईस प्रकृतिक सत्तास्थान 
को प्राप्त कर लिया किन्तु अभी मिश्र की उद्वेलना नहीं की, वह यदि 
मिथ्यात्व से निवृत्त होकर परिणामों के निमित्त से मिश्र गुणस्थानक को प्राप्त 
होता है तो उस मिश्रदृष्टि जीव के सत्ताईस प्रकृतिक सत्तास्थान होता है तथा 
सम्यग्दृष्टि रहते हुए जिसने अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना की है, वह यदि 
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परिणामवशात्‌ मिश्रदृष्टि गुणस्थानक को प्राप्त करता है तो उसके चौबीस 
प्रकृतिक सत्तास्थान पाया जाता है । ऐसा जीव चारों गतियों में पाया जाता है । 
क्योंकि चारों गतियों का सम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना करता है | 

अविरत सम्यग्टृष्टि जीव के सात प्रकृतिक उदयस्थान रहते 28, 24, 
23, 22 और 21, ये पाँच सत्तास्थान होते हैं | इनमें से 28 और 24 प्रकृतिक 
तो उपशम सम्यग्टूष्टि और वेदक सम्यग्टृष्टि जीवों के होते हैं, किन्तु यह 
विशेषता है कि 24 प्रकृतिक सत्तास्थान, जिसने अनन्तानुबंधी चतुष्क की 
विसंयोजना कर दी है, उसको होता है । 23 और 22 प्रकृतिक सत्तास्थान 
वेदक सम्यग्टृष्टि जीवों के ही होते हैं । क्योंकि आठ वर्ष या इससे अधिक आयु 
वाला जो वेदक सम्यग्दृष्टि जीव क्षपणा के लिए उद्यत होता है, उसके 
अनन्तानुबंधी चतुष्क और मिथ्यात्व का क्षय हो जाने पर 23 प्रकृतिक सत्तास्थान 
होता है और फिर उसी के मिश्रमोहनीय का क्षय हो जाने पर 22 प्रकृतिक 
सत्तास्थान होता है । यह 22 प्रकृतिक सत्ता वाला जीव सम्यक्त्व प्रकृति का क्षय 
करते समय जब उसके अन्तिम भाग में रहता है और कदाचित्‌ उसने पहले 
परभव सम्बन्धो आयु का बंध कर लिया हो तो मर कर चारों गतियों में उत्पन्न 
होता है । 

इस प्रकार 22 प्रकृतिक सत्तास्थान चारों गतियो में प्राप्त होता है किन्तु 
21 प्रकृतिक सत्तास्थान क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव को ही प्राप्त होता है । क्योंकि 
अनन्तानुबंधी चतुष्क और दर्शनमोहत्रिक , इन सात प्रकृतियों का क्षय होने पर 
ही क्षायिक सम्यग्दर्शन होता है । 

इसी प्रकार आठ प्रकृतिक उदयस्थान के रहते हुए भी मिश्रदुष्टि और 
अविरत सम्यग्दुष्टि जीवों के क्रमशः पूर्वोक्त तोन और पाँच सत्तास्थान होते 
हैं । नौ प्रकृतिक उदयस्थान के रहते हुए भी इसी प्रकार जानना चाहिए, 
लेकिन इतनी विशेषता है कि अविरतों के नौ प्रकृतिक उदयस्थान वेदक 
सम्यग्दृष्टि जीवों के ही होता है और वेदक सम्यग्दृष्टि जीवों के 28, 24, 23 
और 22 प्रकृतिक, ये चार सत्तास्थान पाये जाते हैं, अत: यहाँ भी उक्त चार 
सत्तास्थान होते हैं । 

तेरह और नौ प्रकृतिक बंधस्थान के रहते पाँच-पाँच सत्तास्थान होते 
हैं-वे पाँच सत्तास्थान 28, 24, 23, 22 और 21 प्रकृतिक होते हैं | पहले तेरह 
प्रकृतिक बंधस्थान सत्तास्थानों को स्पष्ट करते हैं । 
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तेरह प्रकृतियों का बंध देशविरतों को होता है और देशविरत दो प्रकार 
के होते हैँ-तिर्यच और मनुष्य । तिर्यंच देशविरतों के चारों ही उदयस्थानों में 
28 और 24 प्रकृतिक, ये दो सत्तास्थान होते हैं । 28 प्रकृतिक सत्तास्थान तो 
उपशम सम्यग्टूष्टि और वेदक सम्यग्दृष्टि, इन दोनों प्रकार के ही तिर्यंच 
देशविरतों के होता है । उसमें भी जो प्रथम उपशम सम्यक्त्व को उत्पन्न करने 
के समय ही देशविरत गुणस्थानक को प्राप्त कर लेता है, उसी देशविरत 
गुणस्थानक के उपशम सम्यक्त्व के रहते हुए 28 प्रकृतिक सत्तास्थान होता 
है | क्योंकि अन्तरकरण काल में विद्यमान कोई भी औपशमिक सम्गग्दृष्टि 
जीव देशविरत गुणस्थानक को प्राप्त करता है और कोई मनुष्य सर्वविरत 
गुणस्थानक को भी प्राप्त करता है, ऐसा नियम है । 

अन्तरकरण में स्थित कोई उपशम सम्यग्दृष्टि जीव देशविरति को 
प्राप्त होता है और कोई प्रमत्तसंयम और अप्रमत्तभाव को भी प्राप्त होता है, 
परन्तु सास्वादन सम्यग्दृष्टि जीव इनमें से किसी को भी प्राप्त नही होता है । 

इस प्रकार उपशम सम्यग्टूष्टि जीव को देशविरति गुणस्थानक की 
प्राप्ति के बारे में बताया कि वह कैसे प्राप्त होता है । किन्तु वेदक सम्यक्त्व के 
साथ देशविरति होने में कोई विशेष बाधा नहीं है । जिससे देशविरति 
गुणस्थानक में वेदक सम्यग्दृष्टि के 28 प्रकृतिक सत्तास्थान बन ही जाता है । 
किन्तु 24 प्रकृतिक सत्तास्थान अनन्तानुबंधी की विसंयोजना करने वाले तिर्य॑चों 
को होता है और वे वेदक सम्यग्दृष्टि होते हैं | क्योंकि तिर्यचगति में औपशमिक 
सम्यग्दृष्टि के 24 प्रकृतिक सत्तास्थान की प्राप्ति संभव नहीं है । इन दो 
सत्तास्थानो के अतिरिक्त तिर्यंच देशविरत को शेष 23 आदि सब सत्तास्थान 
नहीं होते हैं, क्योंकि वे क्षायिक सम्यक्त्व को उत्पन्न करने वाले जीवों को ही 
होते हैं और तिर्य॑च क्षायिक सम्यग्दर्शन को उत्पन्न नहीं करते हैं । इसे तो 
केवल मनुष्य ही उत्पन्न करते हैं । 

जो देशविरत मनुष्य हैं, उनके पाँच प्रकृतिक उदयस्थान के रहते 28, 
24 और 21 प्रकृतिक, ये तीन सत्तास्थान होते हैं । छह प्रकृतिक और सात 
प्रकृतिक उदयस्थान के रहते प्रत्येक में 28, 24, 23, 22 और 21 प्रकृतिक , ये 
पाँच सत्तास्थान होते हैं । आठ प्रकृतिक उदयस्थान के रहते 28, 24, 23 और 
22 प्रकृतिक ये चार सत्तास्थान होते हैं । 


नौ प्रकृतिक बंधस्थान प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीवों के होता 
है । इनके 4, 5, 6 और 7 प्रकृतिक, ये चार उदयस्थान होते हैं । चार प्रकृतिक 
उदयस्थान के रहते 28, 24 और 21 प्रकृतिक, ये तीन सत्तास्थान होते हैं । 
क्योंकि यह उदयस्थान उपशम सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यग्टृष्टि को ही 
प्राप्त होता है । पाँच प्रकृतिक और छह प्रकृतिक उदयस्थान के रहते पाँच-पाँच 
सत्तास्थान होते हैं । क्योंकि ये उदयस्थान तीनों प्रकार के सम्यग्टृष्टियों- 
औपशमिक, क्षायिक और वेदक को संभव हैं । किन्तु सात प्रकृतिक उदयस्थान 
वेदक सम्यग्दृष्टियों के संभव होने से यहाँ 21 प्रकृतिक सत्तास्थान संभव न 
होकर शेष चार ही सत्तास्थान होते हैं । 

पाँच प्रकृतिक और चार प्रकृतिक बंधस्थान में छह-छह सत्तास्थान होते 
हैं । लेकिन दोनों के सत्तास्थानों की प्रकृतियों की संख्या में अन्तर है । 

सर्वप्रथम पाँच प्रकृतिक बंधस्थान के सत्तास्थानों को बतलाते है । पाँच 
प्रकृतिक बंधस्थान के छह सत्तास्थानो की संख्या इस प्रकार हैं-28, 24, 21, 
13,12 और 11 । 

पाँच प्रकृतिक बंधस्थान उपशमश्रेणी और क्षपकश्रेणी में अनिवृत्तिबादर 
जीवों के पुरुषवेद के बंधकाल तक होता है और पुरुषवेद के बंध के समय तक 
छह नोकषायों की सत्ता पाई जाती है, अत: पाँच प्रकृतिक बंधस्थान में पाँच 
आदि सत्तास्थान नहीं पाये जाते हैं । अब रहे शेष सत्तास्थानों में उपशमश्रेणि 
की अपेक्षा यहाँ 28, 24 और 21 प्रकृतिक, ये तीन सत्तास्थान पाये जाते हैं । 
28 और 24 प्रकृतिक सत्तास्थान तो उपशम सम्यग्दृष्टि को उपशमश्रेणि में 
और 21 प्रकृतिक सत्तास्थान क्षायिक सम्यग्दृष्टि को उपशमश्रेणि में पाया जाता 
है । क्षपकश्रेणी में भी जब तक आठ कषायों का क्षय नहीं होता तब तक 21 
प्रकृतिक सत्तास्थान पाया जाता है । अर्थात्‌ उपशमश्रेणी की अपेक्षा 28, 24 
और 21 प्रकृतिक, ये तीन सत्तास्थान होते हैं । लेकिन इतनी विशेषता है कि 
28 और 24 प्रकृतिक सत्तास्थान तो उपशम सम्यग्दृष्टि जीव को ही उपशम 
श्रेणि में होते हैं, किन्तु 21 प्रकृतिक सत्तास्थान क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव को 
उपशमश्रेणी में भी होता है और क्षपकश्रेणी में भी आठ कषायों के क्षय न होने 
तक पाया जाता है । 
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क्षपकश्रेणि में 13, 12 और 11 प्रकृतिक सत्तास्थान तो होते ही हैं और 
उनके साथ 21 प्रकृतिक सत्तास्थान को और मिला देने पर क्षपकश्रेणि में 21, 
13, 12 और 11 ये चार सत्तास्थान होते हैं | आठ कषायों के क्षय न होने तक 
21 प्रकृतिक सत्तास्थान होता है और आठ कषायों के क्षय हो जाने पर 13 
प्रकृतिक सत्तास्थान | इसमें से नपुंसक वेद का क्षय हो जाने पर 12 प्रकृतिक 
तथा बारह प्रकृतिक सत्तास्थान में से स्त्रीवेद का क्षय हो जाने पर 11 प्रकृतिक 
सत्तास्थान होता है । 

इस प्रकार पाँच प्रकृतिक बन्धस्थान में 28, 24, 21, 13, 12 और 11 
प्रकृतिक, ये छह सत्तास्थान होते हैं । 

चार प्रकृतिक बन्धस्थान में 28, 24, 21, 11, 5 और 4 प्रकतिक, ये छह 
सत्तास्थान होते हैं । चार प्रकृतिक बन्धस्थान भी उपशमश्रेणि और क्षपकश्रेणि दोनों 
में होता है । उपशमश्रेणि में पाये जाने वाले 28, 24 और 21 प्रकृतिक सत्तास्थानों 
का पहले जो स्पष्टीकरण किया गया, वैसा यहाँ भी समझ लेना चाहिए । 

अब रहा क्षपकश्रेणि का विचार, सो उसके लिए यह नियम है कि जो 
जीव नपुंसकवेद के उदय के साथ क्षपकश्रेणि पर चढ़ता है, वह नपुंसकवेद 
और स्त्रीवेद का क्षय एक साथ करता है और इसके साथ ही पुरुषवेद का 
बन्धविच्छेद हो जाता है । तदनन्तर इसके पुरुषवेद और हास्यादि षट्क का 
एक साथ क्षय होता है । यदि कोई जीव स्त्रीवेद के उदय के साथ क्षपकश्रेणि 
पर चढ़ता है तो वह जीव पहले नपुंसक वेद का क्षय करता है, तदनन्तर 
अन्तर्मुहूर्त काल में स्त्रीवेद का क्षय करता है, फिर पुरुषवेद और हास्यादि 
षट्क का एकसाथ क्षय होता है । किन्तु इसके भी स्त्रीवेद की क्षपणा के समय 
पुरुषवेद का बंधविच्छेद हो जाता है । 

इस प्रकार स्त्रीवेद और नपुंसकवेद के उदय से क्षपकश्रेणि पर चढ़े 
इए जीव के या तो स्त्रीवेद की क्षपणा के अन्तिम समय में या स्त्रोवेद और 
नपुंसकवेद की क्षपणा के अंतिम समय में पुरुषवेद का बन्धविच्छेद हो जाता 
है, जिससे इस जीव के चार प्रकृतिक बंधस्थान में वेद के उदय के बिना एक 
प्रकृति का उदय रहते ग्यारह प्रकृतिक सत्तास्थान प्राप्त होता है तथा यह जीव 
पुरुषवेद और हास्यादि षट्क का क्षय एक साथ करता है | अत: इसके पाँच 
प्रकृतिक सत्तास्थान प्राप्त न होकर चार प्रकृतिक सत्तास्थान प्राप्त होता है । 
किन्तु जो जीव पुरुषवेद के उदय से क्षपकश्रेणि पर चढता है, उसके छह 
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नोकषायों के क्षय होने के समय ही पुरुषवेद का बंधविच्छेद होता है, जिससे 
उसके चार प्रकृतिक बंधस्थान में ग्यारह प्रकृतिक सत्तास्थान नहीं होता किन्तु 
पाँच प्रकृतिक सत्तास्थान प्राप्त होता है । इसके यह सत्तास्थान दो समय कम 
दो आवली काल तक रहकर, अनन्तर अन्तर्मुहूर्त काल तक चार प्रकृतिक 
सत्तास्थान प्राप्त होता है । 

इस प्रकार चार प्रकृतिक बंधस्थान में 28, 24, 21, 11, 5 और 4 
प्रकृतिक, ये छह सत्तास्थान होते हैं, यह सिद्ध हुआ । 

तीन, दो और एक प्रकृतिक बंधस्थानों में से प्रत्येक में पाँच-पाँच 
सत्तास्थान होते हैं-जिनका स्पष्टीकरण करते हैं । 

तीन प्रकृतिक बंधस्थान के पाँच सत्तास्थान इस प्रकार हैं-28, 24, 21, 
4 और 3 प्रकृतिक । यह तो सर्वत्र सुनिश्चित है कि उपशमश्रेणि की अपेक्षा 
प्रत्येक बंधस्थान में 28, 24 और 21 प्रकृतिक सत्तास्थान होते है, अत: शेष रहे 
4 और 3 प्रकृतिक सत्तास्थान क्षपकश्रेणि की अपेक्षा समझना चाहिए । अतः 
अब क्षपकश्रेणि की अपेक्षा यहाँ विचार करना है । 

डस सम्बन्ध में ऐसा नियम है कि संज्वलन क्रोध की प्रथम स्थिति एक 
आवलिका प्रमाण शेष रहने पर बंध, उदय और उदीरणा , इन तीनों का एक 
साथ विच्छेद हो जाता है और तदनन्तर तीन प्रकृतिक बंध होता है, किन्तु 
उस समय संज्वलन क्रोध के एक आवलिका प्रमाण स्थितिगत दलिक को और 
दो समय कम दो आवलिका प्रमाण समयप्रबद्ध को छोड़कर अन्य सबका क्षय 
हो जाता है । यद्यपि यह भी दो समय कम दो आवलिका प्रमाण काल के द्वारा 
क्षय को प्राप्त होगा किन्तु जब तक क्षय नहीं होता तब तक तीन प्रकृतिक 
बंधस्थान में चार प्रकृतिक सत्तास्थान पाया जाता है और इसके क्षय हो जाने 
पर तीन प्रकृतिक बंधस्थान में तीन प्रकृतिक सत्तास्थान पाया जाता है, जो 
अन्तर्मुहूर्त काल तक रहता है । 

इस प्रकार तीन प्रकृतिक बंधस्थान में 28, 24, 21, 4 और 3 प्रकृतिक 
ये पाँच सत्तास्थान होते हैं | द्विप्रकुतिक बंधस्थान में पाँच सत्तास्थान इस प्रकार 
हैं-28, 24, 21, 3 और 2 प्रकृतिक । संज्वलन मान की भी इसी प्रकार प्रथम 
स्थिति एक आवलिका प्रमाण शेष रहने पर बंध, उदय और उदीरणा, इन 
तीनों का एक साथ विच्छेद हो जाता है, उस समय दो प्रकृतिक बंधस्थान 
प्राप्त होता है, पर उस समय संज्वलन मान के एक आवलिका प्रमाण प्रथम 
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स्थितिगत दलिक को और दो समय कम दो आवलिका प्रमाण समयप्रबद्ध को 
छोड़कर अन्य सब का क्षय हो जाता है । यद्यपि वह शेष सत्कर्म दो समय कम 
दो आवलिका प्रमाण काल के द्वारा क्षय को प्राप्त होगा किन्तु जब तक इसका 
क्षय नहीं हुआ, तब तक दो प्रकृतिक बंधस्थान में तीन प्रकृतिक सत्तास्थान 
पाया जाता है । पश्चात्‌ इसके क्षय हो जाने पर दो प्रकृतिक बंधस्थान में दो 
प्रकृतिक सत्तास्थान होता है । इसका काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है । 

इस प्रकार दो प्रकृतिक बंधस्थान में 28, 24, 21, 3 और 2 प्रकृतिक, 
ये पांच सत्तास्थान होते हैं । 

एक प्रकृतिक बंधस्थान में होने वाले पाँच सत्तास्थान इस प्रकार हैं-28, 
24, 21, 2 और 1 प्रकृतिक । इनमें से 28, 24 और 21 प्रकृतिक सत्तास्थान तो 
उपशमश्रेणि की अपेक्षा समझ लेना चाहिए । शेष 2 और 1 प्रकृतिक सत्तास्थानो 
का विवरण इस प्रकार है-कि इसी तरह संज्वलन माया की प्रथम स्थिति एक 
आवलिका प्रमाण शेष रहने पर बंध, उदय और उदीरणा का एकसाथ 
विच्छेद हो जाता है और उसके बाद एक प्रकृतिक बंध होता है, परन्तु उस 
समय संज्वलन माया के एक आवलिका प्रमाण प्रथम स्थितिगत दलिक को 
और दो समय कम दो आवलिका प्रमाण समयप्रबद्ध को छोड़कर शेष सबका 
क्षय हो जाता है । यद्यपि यह शेष सत्कर्म भी दो समय कम दो आवलिका प्रमाण 
काल के द्वारा क्षय को प्राप्त होगा, किन्तु जब तक इसका क्षय नहीं हुआ तब तक 
एक प्रकृतिक बंधस्थान में दो प्रकृतियों की सत्ता पाई जाती है । पश्चात्‌ इसका क्षय 
हो जाने पर एक प्रकृतिक बंधस्थान में सिर्फ एक संज्वलन लोभ की सत्ता रहती है । 

इस प्रकार एक प्रकृतिक बंधस्थान में 28, 24,21, 2 और 1 प्रकृतिक, 
ये पाँच सत्तास्थान होते हैं | अब बंध के अभाव में भी विद्यमान सत्तास्थानों का 
विचार करते हैं । बंध के अभाव में चार सत्तास्थान होते हैं | वे चार सत्तास्थान 
डस प्रकार हैं-28, 24, 21 और 1 प्रकृतिक | बंध का अभाव दसवें सूक्ष्मसंपराय 
गुणस्थानक में होता है, जो उपशमश्रेणी पर चढ़कर सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थानक 
को प्राप्त होता है, यद्यपि उसको मोहनीयकर्म का बंध तो नहीं होता, किन्तु 
उसके 28, 24 और 21 प्रकृतिक, ये तीन सत्तास्थान संभव हैं तथा जो 
क्षपकश्रेणि पर आरोहण करके सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानक को प्राप्त करता हैं, 
उसके संज्वलन लोभ की सत्ता पाई जाती है | इसीलिए बंध के अभाव में 28, 
24, 21 और 1 प्रकृतिक, ये चार सत्तास्थान माने जाते हैं । 
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सत्तास्थान 


उदय पद- 
बुन्द 
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28, 24, 21 


fr) 


S 


, उनके 


और एक प्रकृतिक उदयस्थान होता है 


का मत है कि चार प्रकृतिक 
मत से 12 उदयपद और 24 उदयपदवृन्द बढ़कर उनकी संख्या क्रम से 995 और 6971 हो जाती है । 


बंधस्थान मे दो 


त 


५: 


नोट : जिन 


नामकर्म का कथन 


दस-नव-पन्नरसाइं, बंधोदय सन्त पयडिठाणाणि । 
भणिआणि मोहणिज्जे, इत्तो नामं परं वुच्छं ।।251। 


-: शब्दार्थ :- 
यना , नौ और | मोहणिज्जे-मोहनीय कर्म के, 
पन्द्रह, इत्तो-इससे , 


बंधोदय सन्त पयडिठाणाणि-बंध , | नामं-नामकर्म के, 
उदय और सत्ता प्रकृतियों के स्थान, | परं=आगे , 
भणिआणि-कहे , वुच्छं-कहते हैं । 


गाथार्थ :-मोहनीय कर्म के बंध, उदय और सत्ता प्रकृतियों के स्थान 
क्रमश: दस, नौ और पन्द्रह कहे । अब आगे नामकर्म का कथन करते हैं । 

विवेचन :-मोहनीय कर्म के बन्ध, उदय और सत्तास्थानो के कथन 
का उपसंहार करते हुए गाथा में संकेत किया गया है कि मोहनीय कर्म के 
बंधस्थान दस, उदयस्थान नौ और सत्तास्थान पन्द्रह होते हैं | जिनमें और 
जिनके संवेद्य भंगों का कथन किया जा चुका है | अब आगे की गाथा से 
नामकर्म के बंध, उदय और सत्ता के संवेद्य भंगों का कथन प्रारम्भ करते हैं । 


तेवीस पन्नवीसा छवीसा अट्टवीस गुणतीसा । 
तीसेगतीसमेगं बंधट्डाणाणि नामस्स 11261| 


-: शब्दार्थ :- 
इ घ , तीसेगतीसं=तीस इकतीस, 
पन्नवीसा=पच्चीस , एगं-एक , 
छत्वीसा-छब्बीस , वंद्यट्ठाणाणि=बंधस्थान , 
अट्ठवीस>-अट्टाईस , णामस्स=नामकर्म के । 


गुणतीसा=उनतीस , 


छ आल पपकत सलक्क 
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गाथार्थ :-नामकर्म के तेईस, पच्चीस, छब्बीस, अट्ठाईस , उनतीस , 
तीस, इकतीस और एक प्रकृतिक, ये आठ बंधस्थान होते हैं । 

विवेचन :-गाथा में नामकर्म के आठ बंधस्थान बताये हैं । वे बंधस्थान 
1. तेईस प्रकृतिक, 2. पच्चीस प्रकृतिक, 3. छब्बीस प्रकृतिक, 4. अट्ठाईस 
प्रकृतिक, 5. उनतीस प्रकृतिक, 6. तीस प्रकृतिक, 7. इकतीस प्रकृतिक और 
8. एक प्रकृतिक हैँ । 

वैसे तो नामकर्म की उत्तरप्रकृतियाँ तिरानवै हैं । किन्तु इन सबका एक 
साथ किसी भी जीव को बंध नहीं होता है, इसलिए उनमें से कितनी प्रकृतियों 
का एक साथ बंध होता है, इसका विचार आठ बंधस्थानों के द्वारा किया गया 
है । इनमें भी कोई तिर्यंचगति के, कोई मनुष्यगति के, कोई देवगति के और 
कोई नरकगति के योग्य बंधस्थान हैं और इसमें भी इनके अनेक अवान्तर भेद 
हो जाते हैं जिससे इन अवान्तर भेदों के साथ उनका विचार यहाँ करते हैं । 

तिर्यंचगति में एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक के जीव होते हैं । 
तिर्यंचगति के योग्य बंध करने वाले जीवों के सामान्य से 23, 25, 26, 29 और 
30 प्रकृतिक पाँच बंधस्थान होते है | उनमें से भी एकेन्द्रिय के योग्य प्रकृतियों का 
बंध करने वाले जीवों के 23, 25 और 26 प्रकृतिक, ये तीन बंधस्थान होते हैं । 

उनमें से 23 प्रकृतिक बंधस्थान में तिर्यंचगति , तिर्यंचानुपूर्वी, एकेन्द्रिय 
जाति, औदारिक शरोर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हंडकसंस्थान, वर्ण, 
रस, गंध, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात नाम, स्थावर नाम, सूक्ष्म और बादर 
में से कोई एक, अपर्याप्त नाम, प्रत्येक और साधारणा इनमें से कोई एक, 
अस्थिर, अशुभ, दुर्भ, अनादेय, अपयश और निर्माण, इन तेईस प्रकृतियों 
का बंध होता है । इन तेईस प्रकृतियों के समुदाय को तेईस प्रकृतिक बंधस्थान 
कहते हैं और यह बंधस्थान अपर्याप्त एकेन्द्रिय के योग्य प्रकृतियों का बंध करने 
वाले मिथ्यादृष्टि तिर्यंच और मनुष्य को होता है । 

यहाँ चार भंग प्राप्त होते हैं ऊपर बताया है कि बादर और सूक्ष्म में 
से किसी एक का तथा प्रत्येक और साधारण में से किसी एक का बंध होता है । 
अतः यदि किसी ने एक बार बादर के साथ प्रत्येक का और दूसरी बार बादर 
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के साथ साधारण का बंध किया । इसी प्रकार किसी ने एक बार सूक्ष्म के साथ 
साधारण का बंध किया और दूसरी बार सूक्ष्म के साथ प्रत्येक का बंध किया 
तो इस प्रकार तेईस प्रकृतिक बंधस्थान में चार भंग हो जाते हैं । 

पच्चीस प्रकृतिक बंधस्थान में तिर्यचगति, तिर्य॑चानुपूर्वी , एकेन्द्रिय 
जाति, औदारिकशरीर , तैजसशरीर , कार्मणशरीर , हुंडकसंस्थान , वर्णचतुष्क , 
अगुरुलघु, उपघात, पराघात, उच्छ्वास, स्थावर, बादर और सूक्ष्म में से 
कोई एक, पर्याप्त, प्रत्येक और साधारण में से कोई एक, स्थिर और अस्थिर 
में से कोई एक, शुभ और अशुभ में से कोई एक, यश:कीर्ति और अपयश में 
से कोई एक, दुर्भ, अनादेय और निर्माण, इन पच्चीस प्रकृतियों का बंध 
होता है । इन पच्चीस प्रकुतियों के समुदाय को पच्चीस प्रकृतिक बंधस्थान 
कहते है । यह बंधस्थान पर्याप्त एकेन्द्रिय के योग्य प्रकृतियों का बंध करने वाले 
मिथ्यादृष्टि तिर्यच, मनुष्य और देव को होता है । 

इस बंधस्थान में बीस भंग होते हैं । वे इस प्रकार हैं-जब कोई जीव 
बादर, पर्याप्त और प्रत्येक का बंध करता है, तब उसके स्थिर और अस्थिर 
में से किसी एक का, शुभ और अशुभ में से किसी एक का तथा यश और 
अपयश में से किसी एक का बंध होने के कारण आठ मंग होते हैं तथा जब कोई 
जीव बादर, पर्याप्त और साधारण का बंध करता है, तब उसके यश का बन्ध 
न होकर अपयश का ही बंध होता है । 

सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त इन तीन में से किसी एक का भी बंध 
होते समय यश का बंध नहीं होता है । जिससे यहाँ यश और अपयश के 
निमित्त से बनने वाले भंग संभव नहीं हैं | अब रहे स्थिर-अस्थिर और शुभ- 
अशुभ, ये दो युगल । इनका विकल्प से बंध संभव है यानी स्थिर के साथ एक 
बार शुभ का, एक बार अशुभ का तथा इसी प्रकार अस्थिर के साथ भी एक 
शुभ का तथा एक बार अशुभ का बंध संभव है, अतः यहाँ कुल चार भंग होते 
हैं । जब कोई जीव सूक्ष्म और पर्याप्त का बंध करता है, तब उसके यश और 
अपयश इनमें से एक अपयश का ही बंध होता है किन्तु प्रत्येक और साधारण 
में से किसी एक का, स्थिर और अस्थिर में से किसी एक का तथा शुभ और 
अशुभ में से किसी एक का बंध होने के कारण आठ भंग होते हैं । इस प्रकार 
पच्चीस प्रकृतिक बंधस्थान में 8+4+ 8 = 20 भंग होते हैं । 
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छब्बीस प्रकृतियों के समुदाय को छब्बीस प्रकृतिक बंधस्थान कहते हैं । 
यह बंधस्थान पर्याप्त और बादर एकेन्द्रिय के योग्य प्रकृतियों का आतप और 
उद्योत में से किसी एक प्रकृति के साथ बंध करने वाले मिथ्यादृष्टि तिर्यंच , 
मनुष्य और देव को होता है । छब्बीस प्रकृतिक बंधस्थान में ग्रहण की गई 
प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं-तिर्य॑ंच गति , तिर्यंचानुपूर्वी , एकेन्द्रिय जाति, औदारिक 
शरोर, तैजस, कार्मण शरोर, हुंडकसंस्थान , वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, पराघात, 
उपघात, उच्छ्वास, स्थावर, आतप और उद्योत में से कोई एक, बादर, 
पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर और अस्थिर में से कोई एक, शुभ और अशुभ में से 
कोई एक, दुर्भ, अनादेय, यश और अपयश में से कोई एक तथा निर्माण | 

इस बंधस्थान में सोलह भंग होते हैं । ये भंग आतप और उद्योत में 
से किसी एक प्रकृति का, स्थिर और अस्थिर में से किसी एक का, शुभ और 
अशुभ में से किसी एक का तथा यश और अपयश में से किसी एक का बंध होने 
के कारण बनते हैं । आतप और उद्योत के साथ सूक्ष्म और साधारण का बंध 
नहीं होता है । इसलिए यहाँ सूक्ष्म और साधारण के निमित्त से प्राप्त होने वाले 
भंग नहीं कहे गये हैं । 

इस प्रकार एकेन्द्रिय प्रायोग्य 23, 25 और 26 प्रकृतिक, इन तीन 
बंधस्थानों के कुल भंग 4 +20 + 16 = 40 होते हैं । 


ह्वीन्द्रिय के योग्य प्रकृतियों को बाँधने वाले जीव के 25, 29 और 30 
प्रकृतिक, ये तीन बंधस्थान होते हैं । 

इनका विवरण इस प्रकार है-पच्चीस प्रकृतियों के समुदाय रूप बंधस्थान 
को पच्चीस प्रकृतिक बंधस्थान कहते हैं । इस स्थान के बंधक अपर्याप्त द्वीन्द्रिय 
के योग्य प्रकृतियों को बाँधने वाले मिथ्यादृष्टि मनुष्य और तिर्यंच होते हैं । 
पच्चीस प्रकृतियों के बंधस्थान की प्रकृतियों के नाम इस प्रकार हैं- 

तिर्यंचगति, तिर्यंचानुपूर्वी, द्वीन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस 
शरीर, कार्मण शरीर, हुंडकसंस्थान, सेवार्त संहनन, औदारिक अंगोपांग, 
वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर, अपर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर, 
अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अपयश और निर्माण । यहाँ अपर्याप्त प्रकृति के साथ 


केवल अशुभ प्रकृतियों का ही बंध होता है शुभ प्रकृतियों का नहीं, जिससे एक 
ही भंग होता है । 

उक्त पच्चीस प्रकृतियो में से अपर्याप्त को कम करके पराघात, 
उच्छ्वास , अप्रशस्त विहायोगति , पर्याप्त और दु:स्वर , इन पाँच प्रकृतियों को 
मिला देने पर उनतीस प्रकृतिक बंधस्थान होता है । ये उनतीस प्रकृतियाँ 
उनतीस प्रकृतिक बंधस्थान में होती हैं । यह बंधस्थान पर्याप्त द्वीन्द्रिय के योग्य 
प्रकृतियों को बाँधने वाले मिथ्यादृष्टि जीव को होता है । 

इस बंधस्थान में स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ और यश- अपयश इन 
तीनों युगलों में से प्रत्येक प्रकृति का विकल्प से बंध होता है, अत: आठ भङ्ग 
प्राप्त होते हैं । 

इन उनतीस प्रकृतियों में उद्योत प्रकृति को मिला देने पर तीस 
प्रकृतिक बंधस्थान होता है । इस स्थान को भी पर्याप्त द्वीन्द्रिय के योग्य 
प्रकृतियों को बाँधने वाला मिथ्यादृष्टि ही बाँधता है । यहाँ भी आठ भङ्ग होते 
हैं । इस प्रकार 1+8+8 = 17 भङ्ग होते हैं । 

त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय के योग्य प्रकृतियों को बाँधने वाले मिथ्यादृष्टि 
जीव के भी पूर्वोक्त प्रकार से तीन-तीन बंधस्थान होते हैं । 

भङ्ग भी प्रत्येक के सत्रह-सत्रह हैं, अर्थात्‌ त्रीन्द्रिय के सत्र ह और 
चतुरिन्द्रिय के सत्रह (17) भङ्ग होते हैं । इस प्रकार से विकलत्रिक के इक्यावन 
(51) भङ्ग होते हैं । 

तिर्यच पंचेन्द्रिय के योग्य बंध स्थान 

तिर्यचगति पंचेन्द्रिय के योग्य प्रकृतियों का बन्ध करने वाले जीव के 
25, 29 और 30 प्रकृतिक, ये तीन बंधस्थान होते हैं । इनमें से 25 प्रकृतिक 
बंधस्थान तो वही है जो द्वीन्द्रिय के योग्य पच्चीस प्रकृतिक बंधस्थान बतलाये 
हैं । किन्तु वहाँ जो द्वीन्द्रियजाति कही है उसके स्थान पर पंचेन्द्रिय जाति 
कहना चाहिए । यहाँ एक भंग होता है । 

उनतीस प्रकृतिक बंधस्थान में उनतीस प्रकृतियाँ इस प्रकार 
हैं-तिर्यंचगति, तिर्य॑चानुपूर्वी , पंचेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, औदारिक 
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अंगोपांग, तैजसशरीर , कार्मणशरीर , छह संस्थानों में से कोई एक संस्थान, 
छह संहननों में से कोई एक संहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, 
पराघात, उच्छ्वास , प्रशस्त और अप्रशस्त विहायोगति में से कोई एक, त्रस, 
बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर और अस्थिर में से कोई एक, शुभ और अशुभ 
में से कोई एक, सुभग और दुर्भग में से कोई एक, सुस्वर और दुःस्वर में से 
कोई एक, आदेय अनादेय में से कोई एक, यश-अपयश में से कोई एक तथा 
निर्माण । यह बंधस्थान पर्याप्त तिर्यंच पंचेन्द्रिय के योग्य प्रकृतियों को बाँधने 
वाले चारों गति के मिथ्यादृष्टि जीव को होता है | यदि इस बंधस्थान का बंधक 
सास्वादन सम्यग्दृष्टि होता है तौ उसके आदि के पाँच संहननों में से किसी 
एक संहनन का तथा आदि के पाँच संस्थानों में से किसी एक संस्थान का बंध 
होता है । क्योंकि हुण्डकसंस्थान और सेवार्त संहनन को सास्वादन सम्यदृष्टि 
जीव नहीं बाँधता है- 

इस उनतीस प्रकृतिक बंधस्थान में सामान्य से छह संस्थानों में से 
किसी एक संस्थान का, छह संहननो में से किसी एक संहनन का, प्रशस्त और 
अप्रशस्त विहायोगति में से किसी एक विहायोगति का , स्थिर और अस्थिर में 
से किसी एक का, शुभ और अशुभ में से किसी एक का, सुभग और दुर्भग में 
से किसी एक का, सुस्वर और दुःस्वर में से किसी एक का, आदेय और 
अनादेय में से किसी एक का, यश और अपयश में से किसी एक का बंध होता 
है । अतः इन सब संख्याओं को गुणित कर देने पर-6 ५6 ५2+2 +22 % 
22 % 2 =4608 भंग प्राप्त होते हैं । 

इस स्थान का बंधक सास्वादन सम्यग्दृष्टि भी होता है, किन्तु उसके 
पाँच संहनन और पाँच संस्थान का बंध होता है, इसलिए उसके 5५5 +2 
५2५2५22 2 2 = 3200 भंग प्राप्त होते हैं | किन्तु इनका अन्तर्भाव 
पूर्वोक्त भंगों में ही हो जाने से इन्हें अलग से नहीं गिनाया है । 

उक्त उनतीस प्रकृतिक बंधस्थान में एक उद्योत प्रकृति को मिला देने 
पर तीस प्रकृतिक बंधस्थान होता है । जिस प्रकार उनतीस प्रकृतिक बंधस्थान 
में मिथ्यादृष्टि और सास्वादन सम्यग्दृष्टि की अपेक्षा विशेषता है, उसी प्रकार 
यहाँ भी वही विशेषता समझना चाहिए । यहाँ भी सामान्य से 4608 भंग होते 
हैं- 
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इस प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यंच के योग्य तीनों बन्धस्थानों के कुल मंग 
4608 + 4608 + 1 = 9217 होते हैं । 

पंचेन्द्रिय तिर्यंच के उक्त 9217 भ॑गों में एकेन्द्रिय के योग्य बंधस्थानों 
के 40, द्वीन्द्रिय के योग्य बन्धस्थानो के 17, त्रीन्द्रिय के योग्य बंधस्थानों के 
17 और चवुरिन्द्रिय के योग्य बंधस्थानों के 17 भंग और चतुरिन्द्रिय के योग्य 
बंधस्थानों के 17 भंग मिलाने पर तिर्यंचगति सम्बन्धो बंधस्थानों के कुल भंग 
9217+40+17+17+17 = 9308 होते हैं । 


मनुष्यगति के योग्य प्रकृतियों को बाँधने वाले जीवों के 25, 29 और 30 
प्रकृतिक बंधस्थान होते हैं । 

पच्चीस प्रकृतिक बंधस्थान वही है जो अपर्याप्त द्वीन्द्रिय के योग्य बंध 
करने वाले जीवों को बतलाया है । किन्तु इतनी विशेषता समझना चाहिए कि 
यहाँ तिर्यंचगति , तिर्यंचानुपूर्वी और द्वीन्द्रिय के स्थान पर मनुष्यगति , मनुष्यानुपूर्वी 
और पंचेन्द्रिय कहना चाहिए । 

उनतीस प्रकृतिक बंधस्थान तीन प्रकार का है-एक मिथ्यादृष्टि की 
अपेक्षा दूसरा सास्वादन सम्यग्दृष्टि की अपेक्षा और तीसरा मिश्रदृष्टि या 
अविरत सम्यग्दृष्टि की अपेक्षा । इनमें से मिथ्यादृष्टि और सास्वादन सम्यग्दृष्टि 
के तिर्यंचप्रायोग्य उनतीस प्रकृतिक बंधस्थान बताया गया है, उसी प्रकार यहाँ 
भी समझ लेना चाहिए, किन्तु यहाँ तिर्यंचगतिप्रायोग्य प्रकृतियों के बदले 
मनुष्यगति के योग्य प्रकृतियों को मिला देना चाहिए । 

तीसरे प्रकार के उनतीस प्रकृतिक बंधस्थान में-मनुष्यगति , मनुष्यानुपूर्वी, 
पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, तैजस शरोर , कार्मणा 
शरीर, समचतुरसत्र संस्थान, वज्रऋषभनाराच संहनन , वर्णचतुष्क , अगुरुलघु , 
उपघात, पराघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, 
प्रत्येक, स्थिर और अस्थिर में से कोई एक, शुभ और अशुभ में से कोई एक, 
सुभग, सुस्वर, आदेय, यश और अपयश में से कोई एक तथा निर्माण, इन 
उनतोस प्रकृतियों का बंध होता है । इन तीनों प्रकार के उनतीस प्रकृतिक 
बंधस्थान में सामान्य से 4608 भंग होते हैं | यद्यपि गुणस्थानक के भेद से यहाँ 


ई 59 छु-ससस्स््स्स्स्सू छण- कर्मग्रन्थ ) 


भंगो में येद होता है किन्तु गुणस्थानक भेद की विवक्षा न करके यहाँ 4608 भंग 
कहे गये हैं । 

उक्त उनतीस प्रकृतिक बंधस्थान में तीर्थकर नाम को मिला देने पर 
तीस प्रकृतिक बंधस्थान होता है । इस बंधस्थान में स्थिर और अस्थिर में से 
किसी एक का, शुभ और अशुभ में से किसी एक का तथा यश और अपयश 
में से किसी एक का बंध होने से इन सब संख्याओं को गुणित करने पर 2% 
22 =8 भंग प्राप्त होते हैं | अर्थात्‌ तीस प्रकृतिक बंधस्थान के आठ भंग होते हैं । 

इस प्रकार मनुष्यगति के योग्य 25, 29 और 30 प्रकृतिक बंधस्थानों में 
कुल भंग 1 + 4608 + 8 = 4617 होते हैं- 


देवगति के योग्य प्रकृतियों के बंधक जीवों के 28, 29, 30 और 31 
प्रकृतिक, ये चार बंधस्थान होते हैं- 

अट्ठाईस प्रकृतिक बंधस्थान मे-देवगति , देवानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय जाति, 
वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अंगोपांग , तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुररत्रसंस्थान , 
वर्णचतुष्क , अगुरुलघु, पराघात, उपघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, 
त्रस , बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर और अस्थिर में से कोई एक, शुभ और 
अशुभ मे से कोई एक, सुभग, आदेय, सुस्वर, यश और अपयश में से कोई 
एक तथा निर्माण, इन अट्ठाईस प्रकृतियों का बंध होता है इसीलिए इनके 
समुदाय को एक बंधस्थान कहते हैं । यह बंधस्थान देवगति के योग्य प्रकृतियों 
का बंध करने वाले मिथ्यादृष्टि , सास्वादन सम्यग्दृष्टि , मिश्रदृष्टि, अविरत 
सम्यग्दृष्टि , देशविरत और सर्वविरत जीवों को होता है । 

इस बंधस्थान में स्थिर और अस्थिर में से किसी एक का, शुभ और 
अशुभ में से किसी एक का तथा यश:कीर्ति और अपयश में से किसी एक का 
बंध होता है | अत: उक्त संख्याओं को परस्पर गुणित करने पर 2 +2 +2 
= 8 भंग प्राप्त होते हैं । 

उक्त अट्ठाईस प्रकृतिक बंधस्थान में तीर्थकर प्रकृति को मिलाने पर 
उनतीस प्रकृतिक बंधस्थान होता है । तीर्थकर प्रकृति का बंध अविरत सम्यग्दृष्टि 
आदि गुणस्थानकों में होता है । जिससे यह बंधस्थान अविरत सम्यग्दृष्टि 
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आदि जीवों के ही बनता है । यहाँ भी 28 प्रकृतिक बंधस्थान के समान ही आठ 
भंग होते हैं । 

तीस प्रकृतियों के समुदाय को तीस प्रकृतिक बंधस्थान कहते हैं । इस 
बंधस्थान में ग्रहण की गई प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं-देवगति , देवानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय 
जाति, आहारकद्विक, वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अंगोपांग, तेजस शरीर, कार्मण 
शरीर, समचतुररत्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, पराघात, 
उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, शुभ, स्थिर, 
सुभग, सुस्वर, आदेय, यश और निर्माण । इसका बंधक अप्रमत्तसंयत या 
अपूर्वकरण गुणस्थानकवर्ती को जानना चाहिए । इस स्थान में सब शुभ कर्मों 
का बंध होता है, अत: यहाँ एक ही भंग होता है । 

तीस प्रकृतिक बंधस्थान में एक तीर्थंकर नाम को मिला देने पर 
इकतीस प्रकृतिक बंधस्थान होता है । यहाँ भी एक ही भंग होता है । इस प्रकार 
देवगति के योग्य बंधस्थानों में 8+8+1+1=18 भंग होते हैं । 


नरकगति के योग्य प्रकृतियों का बंध करने वाले जीवों के एक अट्टाईस 
प्रकृतिक बंधस्थान होता है । इसमें अड्डाईस प्रकृतियाँ होती हैं, अत: उनका 
समुदाय रूप एक बंधस्थान है । यह बन्धस्थान मिथ्यादृष्टि को ही होता है । 
इसमें सब अशुभ प्रकृतियों का ही बंध होने से यहाँ एक ही भंग होता है । 
अट्ठाईस प्रकृतिक बंधस्थान में ग्रहण की गई प्रकुतियाँ इस प्रकार हैं-नरकगति , 
नरकानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अंगोपांग, तैजस शरीर, 
कार्मण शरोर, हुड संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, पराघात, 
उच्छ्वास , अप्रशस्त विहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर, 
अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अपयश और निर्माण | 

इन तेईस आदि उपर्युक्त बंधस्थानों के अतिरिक्त एक और बंधस्थान 
है जो देवगति के योग्य प्रकृतियों का बंधविच्छेद हो जाने पर अपूर्वकरण आदि 
तीन गुणस्थानकों में होता है । इस एक प्रकृतिक बंधस्थान में सिर्फ यश 
नामकर्म का बंध होता है । 
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चउ पणवीसा सोलस , नव बाणउईसया य अडयाला । 
एयालुत्तर छायाल सया, इक्किक्क बंधविही ।1271। 


-: शब्दार्थ :- 
स. झा , अडयाला-अड़तालीस , 
पणवीसा-पच्चीस , एयालुत्तर छायाल सया-छियालीस 
सोलस=सोलह, सौ एकतालीस, 
नव=नौ, इक्किक्क=एक-एक,, 
बाणउईसया=बानवैसौ , बंधविही=बंध के प्रकार, भंग | 


य=और, 


गाथार्थ :-तेईस प्रकृतिक आदि बंधस्थानों में क्रम में चार, पच्चीस, 
सोलह, नौ, बानवैसौ अडतालीस, छियालीस सौ इकतालीस , एक और एक 
भंग होते हैं । 


विवेचन :-पहला बंधस्थान तेईस प्रकृतिक है । इस स्थान में चार भंग 
होते हैं । क्योंकि यह स्थान अपर्याप्त एकेन्द्रिय के योग्य प्रकृतियों के बाँधने 
वाले जीव को ही होता है, अन्यत्र तेईस प्रकृतिक बंधस्थान नहीं पाया जाता 
है । इसके चार भंग पहले बता आये हैं । अतः तेईस प्रकृतिक बंधस्थान में वे 
ही चार भंग जानने चाहिए । 

पच्चीस प्रकृतिक बंधस्थान में कुल पच्चीस भंग होते हैं । क्योंकि 
एकेन्द्रिय के योग्य पच्चीस प्रकृतियों का बंध करने वाले जीव के बीस भंग होते 
हैं तथा अपर्याप्त द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, तिर्यंच पंचेन्द्रिय और 
मनुष्यगति के योग्य पच्चीस प्रकृतियों का बंध करने वाले जीवों के एक-एक भंग 
होते हैं । अतः पूर्वोक्त बीस भंगों में इन पाँच भंगों को मिलाने पर पच्चीस 
प्रकृतिक बंधस्थान में कुल पच्चीस भंग होते हैं । 

छब्बीस प्रकृतिक बंधस्थान के कुल सोलह भंग हैं । क्योंकि यह 
एकेन्द्रिय के योग्य प्रकृतियों का बंध करने वाले जीव के ही होता है और 
एकेन्द्रिय प्रायोग्य छब्बीस प्रकृतिक बंधस्थान में पहले सोलह भंग बताये हैं, 
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अतः वे ही सोलह भंग इस छब्बीस प्रकृतिक बंधस्थान में जानना चाहिए । 

अट्ठाईस प्रकृतिक बंधस्थान में कुल नौ भंग होते हैं । क्योंकि देवगति 
के योग्य प्रकृतियों का बंध करने वाले जीव के 28 प्रकृतिक बंधस्थान के आठ 
भंग होते हैं और नरकगति के योग्य प्रकृतियों का बंध करने वाले जीव के 
अट्ठाईस प्रकृतिक बंधस्थान का एक भंग । यह स्थान देव और नारक के 
सिवाय अन्य जीवों को किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं होता है । अत: इसके 
कुल नौ भंग होते हैं । 

उनतीस प्रकृतिक बंधस्थान के 9248 भंग होते हैं । इसका कारण यह 
है कि तिर्यच पंचेन्द्रिय के योग्य उनतीस प्रकृतिक बन्धस्थान के 4608 भंग होते 
हैं तथा मनुष्यगति के योग्य उनतीस प्रकृतिक बन्धस्थान के 4608 भंग हैं और 
द्वीन्द्रिय , त्रीन्द्रिय , चतुरिन्द्रिय के योग्य एवं तीर्थकर नाम सहित देवगति के 
योग्य उनतीस प्रकृतिक बन्धस्थान के आठ-आठ भंग होते हैं । इस प्रकार उक्त 
सब भंगो को मिलाने पर उनतीस प्रकृतिक बन्धस्थान के कुल भंग 4608 + 
4608+8+8+8+8 = 9248 होते हैं । 

तीस प्रकृतिक बन्धस्थान के कुल भंग 4641 होते हैं । क्योंकि तिर्यंचगति 
के योग्य तीस प्रकृतिक बंध करने वाले के 4608 भंग होते हैं तथा द्वीन्द्रिय , 
त्रीन्द्रिय , चतुरिन्द्रिय और मनुष्यगति के योग्य तीस प्रकृति का बंध करने वाले 
जीवों के आठ-आठ भंग हैं और आहारक के साथ देवगति के योग्य तीस प्रकृति 
का बन्ध करने वाले के एक भंग होता है । इस प्रकार उक्त भंगों को मिलाने 
पर तीस प्रकृतिक बन्धस्थान के कुल भंग 4608+8+8+8+8+1 = 4641 
होते हैं । 

इकतीस प्रकृतिक और एक प्रकृतिक बन्धस्थान का एक-एक भंग होता 
है । 

इस प्रकार से इन सब बन्धस्थानों के भंग 13945 होते हैं । वे इस 
तरह समझना चाहिए-4 + 25 + 16 +9+ 9248 + 4641 +1+ 1<- 13945 | 
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नामकर्म के उदय स्थान 


वीसिगवीसा चउवीसगा उ, एगाहिआ य ड्गतीसा । 
उदयट्डाणाणि भवे, नव अड्ड य हुंति नामस्स 112811 


-: शब्दार्थ :- 
कमाया मी और ड्क्कीस उदयट्ठाणाणि-उदयस्थान , 
का, भवे=होते हैं , 
चउवीसगा उ=चौबीस से लेकर, | नव अङ्टय=नौ और आठ प्रकृति का, 
एगाहिआ- एक-एक अधिक, हुंति=होते हैं, 
य=और, नामस्स=नामकर्म के | 


इगतीसा<डकतीस तक, 


गाथार्थ :-नामकर्म के बीस, इक्कीस और चौबीस से लेकर एक, एक 
प्रकृति अधिक इकतीस तक तथा आठ और नौ प्रकृतिक, ये बारह उदयस्थान 
होते हैं । 

विवेचन :-इस गाथा में नामकर्म के उदयस्थान बतलाये हैं । वे 
उदयस्थान बारह हैं | जिनकी प्रकृतियों की संख्या इस प्रकार है-20, 21, 24, 
25, 26, 27, 28, 29 30, 31, 8 और 9 । 

नामकर्म के जो बारह उदयस्थान कहे हैं, उनमें से एकेन्ट्रिय जीव के 
21, 24, 25, 26 और 27 प्रकृतिक, ये पाँच उदयस्थान होते हैं | यहाँ तैजस, 
कार्मण, अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, वर्ण चतुष्क और निर्माण 
ये बारह प्रकृतियाँ उदय की अपेक्षा ध्रुव हैं | क्योंकि तेरहवें सयोगिकेवली 
गुणस्थानक तक इनका उदय नियम से सबको होता है । इन धुवोदया बारह 
प्रकृतियों में तिर्यंचगति , तिर्य॑चानुपूर्वी , स्थावर, एकेन्द्रिय जाति, बादर-सूक्ष्म 
में से कोई एक, पर्याप्त-अपर्याप्त में से कोई एक, दुर्भ, अनदिय तथा यश, 
अपयश में से कोई एक, इन नौ प्रकृतियों के मिला देने पर इक्कीस प्रकृतिक 
उदयस्थान होता है । यह उदयस्थान भव के अपान्तराल में विद्यमान 
एकेन्द्रिय को होता है । 

इस उदयस्थान में पाँच भंग होते हैं, जो इस प्रकार हैं-बादर पर्याप्त , 
बादर अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त, सूक्ष्म अपर्याप्त, इन चारों भंगों को अपयश 
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के साथ कहना चाहिए जिससे चार भंग होते हैं तथा बादर पर्याप्त को यश 
के साथ कहने पर एक भंग और होता है । इस प्रकार कुल पाँच भंग होते हैं । 
यद्यपि उपर्युक्त 21 प्रकृतियों में विकल्परूप तीन युगल होने के कारण 2>2 
५28 भंग होते हैं । किन्तु सूक्ष्म और अपर्याप्त के साथ यश:कीर्ति का उदय 
नहीं होता है, जिससे तीन भंग कम हो जाते हैं । भव के अपान्तराल में 
पर्याप्तियों का प्रारम्भ ही नहीं होता, फिर भी पर्याप्त नामकर्म का उदय पहले 
समय से ही हो जाता है और इसलिए अपान्तराल में विद्यमान ऐसा जीव 
लब्धि से पर्याप्तक ही होता है, क्योंकि उसके आगे पर्याप्तियो की पूर्ति नियम 
से होती है । 

इन ड्क्कीस प्रकृतियों में औदारिक शरीर , हुंडकसंस्थान , उपघात 
तथा प्रत्येक और साधारण इनमें से कोई एक , इन चार प्रकृतियों को मिलाने 
पर तथा तिर्यचानुपूर्वी प्रकृति को कम कर देने से शरीरस्थ एकेन्द्रिय जीव के 
चौबीस प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यहाँ पूर्वोक्त पाँच भंगो को प्रत्येक और 
साधारण से गुणा कर देने पर दस मंग होते हैं तथा वायुकायिक जीव के वैक्रिय 
शरीर को करते समय औदारिक शरीर के स्थान पर वैक्रिय शरीर का उदय 
होता है, अतः इसके वैक्रिय शरीर के साथ भी चौबीस प्रकृतियों का उदय और 
इसके केवल बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और अपयश ये प्रकृतियाँ ही कहना 
चाहिए, इसलिए इसकी अपेक्षा एक भंग हुआ । तेजस्कायिक और वायुकायिक 
जीव के साधारण और यश का उदय नही होता अतः वायुकायिक को इनकी 
अपेक्षा भंग नहीं बताये हैं । इस प्रकार चौबीस प्रकृतिक उदयस्थान में कुल 
ग्यारह भंग होते हैं । 

अनन्तर शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हो जाने के बाद 24 प्रकृतिक 
उदयस्थान के साथ पराघात प्रकृति को मिला देने पर 25 प्रकृतिक उदयस्थान 
होता है । यहाँ बादर के प्रत्येक और साधारण तथा यश और अपयश के 
निमित्त से चार भंग होते हैं तथा सूक्ष्म के प्रत्येक और साधारण की अपेक्षा 
अपयश के साथ दो भंग होते हैं । जिससे छह भंग तो ये हुए तथा वैक्रिय शरोर 
को करने वाला बादर वायुकायिक जोव जब शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हो जाता 
है, तब उसके 24 प्रकृतियों में पराघात के मिलाने पर पच्चीस प्रकृतियों का 
उदय होता है | इसलिए एक भंग इसका होता है । इस प्रकार पच्चीस प्रकृतिक 
उदयस्थान में सब मिलकर सात भंग होते हैं । 
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अनन्तर प्राणापान पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जोव के पूर्वोक्त 25 प्रकृतियों 
में उच्छ्वास के मिलाने पर छब्बीस प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यहाँ भी 
पूर्व के समान छह भंग होते हैं | अथवा शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जिस 
जीव के उच्छ्वास का उदय न होकर आतप और उद्योत में से किसी एक का 
उदय होता है, उसको छब्बीस प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यहाँ भी छह 
भंग होते हैं | वे इस प्रकार हैं-आतप और उद्योत का उदय बादर के ही होता 
है, सूक्ष्म के नहीं, अत: इनमें से उद्योत सहित बादर के प्रत्येक और साधारण 
तथा यश और अपयश इनकी अपेक्षा चार भंग हुए तथा आतप सहित प्रत्येक 
के यश और अपयश इनकी अपेक्षा दो भंग हुए । इस प्रकार कुल छह भंग हुए । 
आतप का उदय बादर पृथ्वीकायिक के ही होता है, किन्तु उद्योत का उदय 
वनस्पतिकायिक के भी होता है और बादर वायुकायिक के वैक्रिय शरीर को 
करते समय उच्छ्वास पर्याप्ति से पर्याप्त होने पर 25 प्रकृतियों में उच्छ्वास 
को मिलाने पर 26 प्रकृतिक उदयस्थान होता है | अत: यह एक भंग हुआ । 
इतनी विशेषता समझना चाहिए कि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवों के 
आतप, उद्योत और यश का उदय नहीं होता है । इस प्रकार छब्बीस प्रकृतिक 
उदयस्थान में कुल 13 भंग होते हैं । 

उक्त छब्बीस प्रकृतिक उदयस्थान में प्राणापान पर्याप्ति से पर्याप्त 
जीव के आतप और उद्योत में से किसी एक प्रकृति के मिला देने पर 27 प्रकृतिक 
उदयस्थान होता है । यहाँ भी छह भंग होते हैं, जिनका स्पष्टीकरण आतप 
और उद्योत में से किसी एक प्रकृति के साथ छब्बीस प्रकृतिक उदयस्थान में 
किया जा चुका है । 

इस प्रकार एकेन्द्रिय के पाँच उदयस्थानों के कुल भंग 5+11+7+ 
13 +6 = 42 होते हैं । 

एकेन्द्रिय के जो 21, 24, 25, 26 और 27 प्रकृतिक पाँच उदयस्थान 
बतलाये हैं उनमें क्रमशः 5, 11, 7, 13 और 6 भंग होते हैं और उनका कुल 
जोड़ 42 होता है । 

ह्वीन्द्रिय जीवों के 21, 26, 28, 29, 30 और 31 प्रकृतिक, ये छह 
उदयस्थान होते हैं । 
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पहले जो नामकर्म की बारह ध्रुवोदय प्रकृतियाँ बतलाये हैं, उनमें 
तिर्यंचगति, तिर्यचानुपूर्वी, द्वीन्द्रियजाति , त्रस, बादर, पर्याप्त और अपर्याप्त 
में से कोई एक, दुर्भग, अनादेय तथा यश और अपयश में से कोई एक, इन 
नौ प्रकृतियों को मिलाने पर इक्कीस प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यह 
उदयस्थान भव के अपान्तराल में विद्यमान जीव के होता है । यहाँ तीन भंग 
होते हैं, क्योंकि अपर्याप्त के एक अपयश का उदय होता है, अत: एक भंग 
हुआ तथा पर्याप्त के यश और अपयश के विकल्प से इन दोनों का उदय होता है 
अतः दो भंग हुए । इस प्रकार इक्कीस प्रकृतिक उदयस्थान में कुल तीन भंग हुए । 

इस इक्कीस प्रकृतिक उदयस्थान में औदारिक शरीर, औदारिक 
अंगोपांग, हुंडकसंस्थान , सेवार्तसंहनन , उपघात और प्रत्येक इन छह प्रकृतियों 
को मिलाने और तिर्यचानुपूर्वी को कम करने पर शरीरस्थ द्वीन्द्रिय जीव के 
छब्बीस प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यहाँ भी इक्कीस प्रकृतिक उदयस्थान 
के भंगो के समान तीन भंग होते हैं । 

छब्बीस प्रकृतिक उदयस्थान में शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए द्वीन्द्रिय 
जीव के अप्रशस्त विहायोगति और पराघात इन दो प्रकृतियों के मिला देने पर 
28 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यहाँ यश और अपयश की अपेक्षा दो भंग 
होते हैं । इसके अपर्याप्त नाम का उदय न होने से उसकी अपेक्षा भंग नहीं 
कहे हैं । 

अनन्तर श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति से पर्याप्त होने पर पूर्वोक्त 28 प्रकृतिक 
उदयस्थान में उच्छ्वास प्रकृतिक के मिलाने पर 29 प्रकृतिक उदयस्थान होता 
है । यहाँ भी यश और अपयश की अपेक्षा दो भंग होते हैं अथवा शरीर पर्याप्ति 
से पर्याप्त हुए जीव के उद्योत का उदय होने पर उच्छ्वास के बिना 29 प्रकृतिक 
उदयस्थान होता है । यहाँ भी यश और अपयश की अपेक्षा दो भंग हो जाते 
हैं । इस प्रकार 29 प्रकृतिक उदयस्थान में कुल चार भंग होते हैं । 

भाषा पर्याप्त से पर्याप्त हुए जीव के उच्छ्वास सहित 29 प्रकृतियों 
में सुस्वर और दुःस्वर इनमें से किसी एक के मिला देने पर 30 प्रकृतिक 
उदयस्थान होता है । यहाँ पर सुस्वर और दुःस्वर तथा यश और अपयश 
के विकल्प से चार भंग होते हैं अथवा प्राणापान पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीव 
के स्वर का उदय न होकर यदि उसके स्थान पर उद्योत का उदय हो गया 
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तो भी 30 प्रकृतिक उदयस्थान होता है | यहाँ यश और अपयश के विकल्प 
से दो ही भंग होते हैं | इस प्रकार तीस प्रकृतिक उदयस्थान में छह भंग होते 
हैं । 

अनन्तर स्वर सहित 30 प्रकृतिक उदयस्थान में उद्योत के मिलाने पर 
इकतीस प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यहाँ सुस्वर और दु:स्वर तथा यश 
और अपयश के विकल्प से चार भंग होते हैं । 

इस प्रकार द्वीन्द्रिय जीवों के छह उदयस्थानों (21, 26, 28, 29, 30 
और 31 प्रकृतिक) में क्रमश: 3+3+2+4+6+4 कुल 22 भंग होते हैं । 
इसी प्रकार से त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवों में से प्रत्येक के छह-छह 
उदयस्थान और उनके भंग घटित कर लेना चाहिए । अर्थात्‌ द्वीन्द्रिय की तरह 
ही त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवों के भी प्रकृतिक उदयस्थान तथा उनमें से 
प्रत्येक के भंग समझना चाहिए, लेकिन इतनी विशेषता कर लेना चाहिए कि 
द्वीन्द्रिय जाति के स्थान पर त्रोन्द्रिय के लिए त्रोन्द्रिय जाति और चतुरिन्द्रिय 
के लिए चतुरिन्द्रिय जाति का उल्लेख कर लेवें । 

कुल मिलाकर विकलनत्रिकों के 66 भंग होते हैं । 

तिर्य॑च पंचेन्द्रियों के 21, 26, 28, 29, 30 और 31 प्रकृतिक, ये छह 
उदयस्थान होते हैं । 

इन छह उदयस्थानों में से 21 प्रकृतिक उदयस्थान नामकर्म की बारह 
धुवोदया प्रकृतियों के साथ तिर्यंचगति , तिर्यंचानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय जाति, त्रस, 
बादर, पर्याप्त और अपर्याप्त में से कोई एक, सुभग और दुर्भग में से कोई 
एक, आदेय और अनादेय में से कोई एक, यश और अपयश में से कोई एक, 
इन नौ प्रकृतियों को मिलाने से बनता है । यह उदयस्थान अपान्तराल में 
विद्यमान तिर्यच पंचेन्द्रिय को होता है | इसके नौ भंग होते हैं । क्योंकि पर्याप्त 
नामकर्म के उदय में सुभग और दुर्भग में से किसी एक का, आदेय और 
अनादेय में से किसी एक का तथा यश और अपयश में से किसी एक का उदय 
होने से 2५2५2 = 8 भंग हुए तथा अपर्याप्त नामकर्म के उदय में दुर्भग, 
अनादेय और अपयश इन तीन अशुभ प्रकृतियों का ही उदय होने से एक भंग 
होता है । 
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इस प्रकार 21 प्रकृतिक उदयस्थान में कुल नौ भंग होते हैं । 

शरीरस्थ तिर्यंच पंचेन्द्रिय के 26 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । उक्त 
21 प्रकृतिक उदयस्थान में औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग , छह संस्थानों 
में से कोई एक संस्थान, छह संहननों में से कोई एक संहनन , उपघात और 
प्रत्येक, इन छह प्रकृतियों को मिलाने तथा तिर्यचानुपूर्वी के निकाल देने पर 
यह 26 प्रकृतिक उदयस्थान बनता है । 

इस 26 प्रकृतिक उदयस्थान के भंग 289 होते हैं । क्योंकि पर्याप्त के 
छह संस्थान, छह संहनन और सुभग आदि तीन युगलों की संख्या को परस्पर 
गुणित करने पर 6 » 6 » 2» 2» 2 = 288 भंग होते हैं तथा अपर्याप्त के 
हुंडकसंस्थान , सेवार्त संहनन, दुर्भग, अनादेय और अपयश का ही उदय 
होता है अत: यह एक भंग हुआ । इस प्रकार 26 प्रकृतिक उदयस्थान के कुल 
289 भंग होते हैं । 

शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीव के इस छब्बीस प्रकृतिक उदयस्थान 
में पराघात और प्रशस्त व अप्रशस्त विहायोगति में से कोई एक इस प्रकार इन 
दो प्रकृतियों के मिलाने पर 28 प्रकृतिक उदयस्थान होता है | इसके भङ्ग 576 
होते हैं । क्योंकि पूर्व में पर्याप्त के जो 288 भङ्ग बतलाये हैं । उनको प्रशस्त 
और अप्रशस्त विहायोगति से गुणित करने पर 288 ५2 = 576 होते हैं । 

उक्त 28 प्रकृतिक उदयस्थान में उच्छ्वास को मिला देने पर 29 
प्रकृतिक उदयस्थान होता है । इसके भी पहले के समान 576 भंग होते हैं । 
अथवा शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीव के उच्छ्वास का उदय नही होता है, 
इसलिए उसके स्थान पर उद्योत को मिलाने पर भी 29 प्रकृतिक उदयस्थान 
होता है । इसके भी 576 भंग होते है । इस प्रकार 29 प्रकृतिक उदयस्थान के 
कुल भंग 576 + 576 = 1152 होते हैं । 

उक्त 29 प्रकृतिक उदयस्थान में भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जोव के 
सुस्वर और दुःस्वर में से किसी एक को मिलाने पर 30 प्रकृतिक उदयस्थान 
होता है । इसके 1152 भंग होते हैं । क्योंकि पहले 29 प्रकृतिक स्थान के 
उच्छ्वास की अपेक्षा 576 भंग बतलाये हैं, उन्हें स्वरद्विक से गुणित करने पर 
1152 भंग होते हैं अथवा प्राणापान पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जोव के जो 29 
प्रकृतिक उदयस्थान बतलाया है, उसमें उद्योत को मिलाने पर 30 प्रकृतिक 
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उदयस्थान होता है | इसके पहले की तरह 576 भंग होते हैं | इस प्रकार 30 
प्रकतिक उदयस्थान के कुल भज्ञ 1728 प्राप्त होते हैं । 

स्वर सहित 30 प्रकृतिक उदयस्थान में उद्योत नाम को मिला देने पर 
31 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । इसके कुल भंग 1152 होते हैं । क्योंकि स्वर 
प्रकृति सहित 30 प्रकृतिक उदयस्थान के जो 1152 भंग कहे हैं, वे ही यहाँ प्राप्त 
होते हैं । 

इस प्रकार सामान्य तिर्यच पंचेन्द्रिय के छह उदयस्थान और उनके 
कुल भंग 9 + 289 + 576 + 1152 + 1728 + 1152 = 4906 होते हैं । 

अब वैक्रिय शरोर करने वाले तिर्यंच पंचेन्द्रिय की अपेक्षा बंधस्थान 
और उनके भंगों को बतालाते हैं । 

वैक्रिय शरोर करने वाले तिर्यंच पंचेन्द्रियों के 25, 27, 28, 29 और 30 
प्रकृतिक, ये पाँच उदयस्थान होते हैं । 

पहले जो तिर्यंच पंचेन्द्रिय के 21 प्रकृतिक उदयस्थान बतलाया है, 
उसमें वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अंगोपांग, समचतुररत्र संस्थान, उपघात और 
प्रत्येक इन पाँच प्रकृतियों को मिलाने तथा तिर्यचानुपूर्वी के निकाल देने पर 
पच्चीस प्रकृतिक उदयस्थान होता है । इस 25 प्रकृतिक उदयस्थान में सुभग 
और दुर्भग में से किसी एक का, आदेय और अनादेय में से किसी एक का तथा 
यश और अपयश में से किसी एक का उदय होने के कारण 2५2५2 =8 भङ्ग 
होते हैं । 

अनन्तर शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीव के पराघात और प्रशस्त 
विहायोगति इन दो प्रकृतियों को 25 प्रकृतिक उदयस्थान में मिला देने पर 27 
प्रकृतिक उदयस्थान होता है, यहाँ भी पूर्ववत्‌ आठ भङ्ग होते हैं । 

उक्त 27 प्रकृतिक उदयस्थान में प्राणापान पर्याप्ति से पर्याप्त हुए 
जीव के उच्छ्वास प्रकृति को मिला देने पर 28 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । 
यहाँ भी पहले के समान आठ भंग होते है | अथवा शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त 
हुए जीव के यदि उद्योत का उदय हो तो भी 28 प्रकृतिक उदयस्थान होता है, 
यहाँ भी आठ भंग होते हैं | इस प्रकार 28 प्रकृतिक उदयस्थान के सोलह भंग 
होते हैं । 
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अनन्तर भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीव के उच्छ्वास सहित 28 
प्रकृतियों में सुस्वर के मिलाने पर 29 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यहाँ भी 
आठ भङ्ग होते हैं । अथवा प्राणापान पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीव के उच्छ्वास 
सहित 28 प्रकृतियों में उद्योत को मिलाने पर भी 29 प्रकृतिक उदयस्थान होता 
है । इसके भी आठ भंग होते हैं । इस प्रकार 29 प्रकृतिक उदयस्थान के कुल 
सोलह भंग होते हैं । 

अनन्तर सुस्वर सहित 29 प्रकृतिक उदयस्थान में उद्योत को मिलाने 
पर 30 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । इसके भी आठ भंग होते हैं । 

इस प्रकार वैक्रिय शरीर को करने वाले पंचेन्द्रिय तिर्यंचों के कुल 
उदयस्थान 25, 27, 28, 29 और 30 प्रकृतिक और उनके कुल भंग 8+8+ 
16+16+8=56 होते हैं । इन 56 भंगों को पहले के सामान्य पंचेन्द्रिय तिर्यंच 
के 4906 भंगो में मिलाने पर सब तिर्यंचों के कुल उदयस्थानों के 4962 भंग 


होते हैं । 

सामान्य मनुष्य-सामान्य मनुष्यों के 21, 26, 28, 29 और 30 प्रकृतिक, 
ये पाँच उदयस्थान होते हैं | ये सब उदयस्थान तिर्यच पंचेन्द्रियों के पूर्व में 
जिस प्रकार कथन कर आये हैं, उसी प्रकार मनुष्यों के भी समझना चाहिए, 
किन्तु इतनी विशेषता है कि मनुष्यों को तिर्यंचगति, तिर्यंचानुपूर्वी के स्थान पर 
मनुष्यगति और मनुष्यानुपूर्वी का उदय कहना चाहिए और 29 व 30 प्रकृतिक 
उदयस्थान उद्योत रहित कहना चाहिए, क्योंकि वैक्रिय और आहारक संयतों 
को छोड़कर शेष मनुष्यों के उद्योत का उदय नहीं होता है | इसलिए तिर्यंचों 
के जो 29 प्रकृतिक उदयस्थान में 1152 भंग कहे उनके स्थान पर मनुष्यों के 
कुल 576 भंग होते हैं । इसी प्रकार तिर्यंचों के जो 30 प्रकृतिक उदयस्थान में 
1728 भंग कहे, उनके स्थान पर मनुष्यों के कुल 1152 भंग प्राप्त होंगे | 

इस प्रकार सामान्य मनुष्यों के पूर्वोक्त पाँच उदयस्थानों के कुल 
9 + 289 + 576 + 576 + 1152 = 2602 भंग होते हैं । 


वैक्रिय शरीर करने वाले मनुष्य-वैक्रिय शरीर को करने वाले मनुष्यों 
के 25, 27, 28, 29 और 30 प्रकृतिक, ये पाँच उदयस्थान होते हैं | बारह 
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धुवोदय प्रकृतियों के साथ मनुष्यगति , पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रिय शरीर, वैक्रिय 
अंगोपांग, समचतुररत्र संस्थान, उपघात, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, 
सुभग और दुर्भग में से कोई एक, आदेय और अनादेय में से कोई एक तथा 
यश और अपयश में से कोई एक, इन तेरह प्रकृतियों को मिलाने पर 25 
प्रकृतिक उदयस्थान होता है | यहाँ सुभग और दुर्भग का, आदेय और अनादेय 
का तथा यश और अपयश का उदय विकल्प से होता है | अत: 2५2५2 = 8 
आठ भंग होते हैं । वैक्रिय शरीर को करने वाले देशविरत और संयतों के शुभ 
प्रकृतियों का उदय होता है । 

उक्त 25 प्रकृतिक उदयस्थान में शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीव के 
पराघात और प्रशस्त विहायोगति , इन दो प्रकृतियों को मिलाने पर 27 प्रकृतिक 
उदयस्थान होता है । यहाँ भी 25 प्रकृतिक उदयस्थान की तरह आठ भंग होते 
हैं । 

अनन्तर प्राणापान पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीव के उच्छवास के 
मिलाने पर 28 प्रकृतिक उदयस्थान होता है | यहाँ भी आठ भंग होते हैं । 
अथवा उत्तर वैक्रिय शरीर को करने वाले संयतों के शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त 
होने पर पूर्वोक्त 27 प्रकृतिक उदयस्थान में उद्योत को मिलाने पर 28 प्रकृतिक 
उदयस्थान होता है । संयत जीवों के दुर्भग, अनादेय और अपयश इन तीन 
अशुभ प्रकृतियों का उदय न होने से इसका एक ही भंग होता है | इस प्रकार 
28 प्रकृतिक उदयस्थान के कुल नौ भंग होते हैं । 

28 प्रकृतिक उदयस्थान में सुस्वर के मिलाने पर 29 प्रकृतिक उदयस्थान 
होता है । यहाँ भी आठ भंग होते हैं । अथवा संयतों के स्वर के स्थान पर उद्योत 
को मिलाने पर 29 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । इसका एक ही भंग होता है 

। इस प्रकार 29 प्रकृतिक उदयस्थान के कुल 9 भंग होते हैं । 

सुस्वर सहित 29 प्रकृतिक उदयस्थान में संयतों के उद्योत नामकर्म 
को मिलाने पर 30 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । इसका सिर्फ एक भंग होता 
है । 

इस प्रकार वैक्रिय शरीर करने वाले मनुष्यों के 25, 27, 28, 29 और 
30 प्रकृतिक, पाँच उदयस्थान होते हैं और इन उदयस्थानों के क्रमश: 8+ 
8+9+9+1 = कुल 35 भंग होते हैं । 
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आहारक संयत - आहारक संयतों के 25, 27, 28, 29 और 30 
प्रकृतिक , ये पाँच उदयस्थान होते हैं । 

पहले मनुष्यगति के उदययोग्य 21 प्रकृतियाँ बतलाई गई हैं, उनमें 
आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, समचतुररत्र संस्थान, उपघात और 
प्रत्येक, इन पाँच प्रकृतियों को मिलाने तथा मनुष्यानुपूर्वी को कम करने पर 25 
प्रकृतिक उदयस्थान होता है | आहारक शरोर के समय प्रशस्त प्रकृतियों का 
ही उदय होता है, क्योंकि आहारक संयतों के अप्रशस्त प्रकृतियों-दुर्भग , 
दुस्वर और अपयश प्रकृति का उदय नहीं होता है | इसलिए यहाँ एक ही भंग 
होता है । 

अनन्तर उक्त 25 प्रकृतिक उदयस्थान में शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त 
इए जोव के पराघात और प्रशस्त विहायोगति , इन दो प्रकृतियों के मिला देने 
पर 27 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यहाँ भी एक ही भङ्ग होता है । 

27 प्रकृतिक उदयस्थान में शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीव के 
उच्छ्वास नाम को मिलाने पर 28 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । इसका भी 
एक ही भंग होता है । अथवा शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीव के पूर्वोक्त 27 
प्रकृतिक उदयस्थान में उद्योत को मिलाने पर 28 प्रकृतिक उदयस्थान होता 
है । इसका भी एक भंग होता है । इस प्रकार 28 प्रकृतिक उदयस्थान के दो 
भंग हुए । 

अनन्तर भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जोव के उच्छवास सहित 28 
प्रकृतिक उदयस्थान में सुस्वर के मिलाने पर 29 प्रकृतिक उदयस्थान होता 
है । इसका एक भंग है । अथवा प्राणापान पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीव के 
सुस्वर के स्थान पर उद्योत नाम को मिलाने पर 29 प्रकृतिक उदयस्थान होता 
है । इसका भी एक भंग है । इस प्रकार 29 प्रकृतिक उदयस्थान के दो भंग होते 
हैँ | 

भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीव के स्वरसहित 29 प्रकृतिक उदयस्थान 
में उद्योत को मिलाने पर 30 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । इसका भी एक भंग 
होता है । 

इस प्रकार आहारक संयतों के 25, 27, 28, 29 और 30 प्रकृतिक, ये 
पाँच उदयस्थान होते है और इन पाँच उदयस्थानों के क्रमश: 1+ 1+ 
2+2+1=7 भंग होते हैं । 


केवलज्ञानी-केवली जीवों के 20, 21, 26, 27, 18, 29, 30, 31, 9 और 
8 प्रकृतिक ये दस उदयस्थान होते हैं । 

नामकर्म की बारह ध्रुवोदया प्रकृतियों में मनुष्यगति , पंचेन्द्रिय जाति, 
त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यश इन आठ प्रकृतियों के मिलाने से 
20 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । इसका एक भंग होता है । यह उदयस्थान 
समुद्घातगत अतीर्थ केवली के कार्मण काययोग के समय होता है । 

उक्त 20 प्रकृतिक उदयस्थान में तीर्थकर प्रकृति को मिलाने पर 21 
प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यह उदयस्थान समुद्घातगत तीर्थकर केवली 
के कार्मणकाययोग के समय होता है । इसका भी एक भंग है । 

20 प्रकृतिक उदयस्थान में औदारिक शरोर, छह संस्थानों में से कोई 
एक संस्थान, औदारिक अंगोपांग, वज्रऋषभनाराच संहनन, उपघात और 
प्रत्येक, इन छह प्रकृतियों के मिलाने पर 26 प्रकृतिक उदयस्थान हीता है । 
यह अतीर्थकर केवली के औदारिकमिश्र काययोग के समय होता है । इसके 
छह संस्थानों की अपेक्षा छह भंग होते हैं । 

26 प्रकृतिक उदयस्थान में तीर्थकर प्रकृति को मिलाने पर 27 प्रकृतिक 
उदयस्थान होता है । यह स्थान तीर्थकर केवली के औदारिक मिश्र काययोग 
के समय होता है । इस उदयस्थान में समचतुरर संस्थान का ही उदय होने 
से एक ही भंग होता है । 

पूर्वोक्त 26 प्रकृतिक उदयस्थान में पराघात, उच्छवास, प्रशस्त 
विहायोगति और अप्रशस्त विहायोगति में से कोई एक तथा सुस्वर और 
दुःस्वर में से कोई एक, इन चार प्रकृतियों के मिलाने से 30 प्रकृतिक 
उदयस्थान होता है । यह स्थान अतीर्थंकर सयोगि केवली के औदारिक 
काययोग के समय होता है । यहाँ छह संस्थान, प्रशस्त और अप्रशस्त 
विहायोगति तथा सुस्वर और दुस्वर की अपेक्षा 6 ५2 ५2 = 24 भंग होते हैं । 

30 प्रकृतिक उदयस्थान में तीर्थकर प्रकृतिक को मिला देने पर 31 
प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यह तीर्थकर सयोगिकेवली के औदारिक 
काययोग के समय होता है तथा तीर्थकर केवली जब वाक्योग का निरोध करते 
हैं तब उनके स्वर का उदय नहीं रहता है, जिससे पूर्वोक्त 31 प्रकृतिक 
उदयस्थान में से एक प्रकृति को निकाल देने पर तीर्थकर केवली के 30 
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प्रकृतिक उदयस्थान होता है । जब उच्छ्वास का निरोध करते हैं तब 
उच्छ्वास का उदय नहीं रहता , अत: उच्छवास को घटा देने पर 29 प्रकृतिक 
उदयस्थान होता है । किन्तु अतीर्थंकर केवली के तीर्थकर प्रकृतिक का उदय 
नहीं होता है अतः पूर्वोक्त 30 और 29 प्रकृतिक उदयस्थानों से तीर्थकर प्रकृति 
को कम कर देने पर अतीर्थंकर केवली के वचनयोग का निरोध होने पर 29 
प्रकृतिक और उच्छ्वास का निरोध होने पर 28 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । 
अतीर्थंकर केवली के इन दोनों उदयस्थानों में छह संस्थान और प्रशस्त व 
अप्रशस्त विहायोगति, इन दोनों की अपेक्षा 12 भंग होते हैं | किन्तु वे सामान्य 
मनुष्यों के उदयस्थानों में सम्भव होने से उनकी अलग से गिनती नहीं की है । 

9 प्रकृतिक उदयस्थान में मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, त्रस, बादर, 
पर्याप्त, सुभग, आदेय, यश और तीर्थकर, इन नौ प्रकृतियों का उदय होता 
है । यह नौ प्रकृतिक उदयस्थान तीर्थकर केवली के अयोगिकेवली गुणस्थानक 
में प्राप्त होता है । इस उदयस्थान में से तीर्थकर प्रकृति को घटा देने पर आठ 
प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यह अयोगि केवली गुणस्थानक में अतीर्थकर 
केवली के होता है । 


यहाँ केवली के उदयस्थानों में 20, 21, 27, 29, 30,31, 9 और 8 इन 
आठ उदयस्थानों का एक-एक विशेष भंग होता है | अत: आठ भंग हुए । इनमें 
से 20 प्रकृतिक और 8 प्रकृतिक, इन दो उदयस्थानों के दो भंग अतीर्थंकर 
केवली के होते हैं तथा शेष छह भंग तीर्थकर केवली के होते हैं । 

इस प्रकार सब मनुष्यों के उदयस्थान सम्बन्धो कुल भंग 2602 + 
35+7 +8 = 2652 होते हैं । 


देवों के उदयस्थान और उनके भंग 


देवों के 21, 25, 27, 28, 29 और 30 प्रकृतिक, ये छह उदयस्थान 
होते हैं । 

नामकर्म की ध्रुवोदया बारह प्रकृतियों में देवगति , देवानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय 
जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग और दुर्भग में से कोई एक, आदेय और 
अनादेय में से कोई एक तथा यश और अपयश में से कोई एक, इन नौ 
प्रकृतियों के मिला देने पर 21 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । देवों के जो 
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दुर्भग, अनादेय और अपयश का उदय कहा है, व पिशाच आदि देवों की 
अपेक्षा समझना चाहिए । यहाँ सुभग और दुर्भग में से किसी एक, आदेय और 
अनादेय में से एक और यश और अपयश में से किसी एक का उदय होने से, 
इनकी अपेक्षा कुल ५2 ५2 = 8 भङ्ग होते हैं । 

इस 21 प्रकृतिक उदयस्थान में वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अंगोपांग, 
उपघात, प्रत्येक और समचतुरर संस्थान, इन पाँच प्रकृतियों को मिलाने 
और देवगत्यानुपूर्वी को निकाल देने पर शरीरस्थ देव के 25 प्रकृतिक उदयस्थान 
होता है । यहाँ भी पूर्ववत्‌ आठ भङ्ग होते हैं । 

अनन्तर 25 प्रकृतिक उदयस्थान में पराघात और प्रशस्त विहायोगति , 
इन दो प्रकृतियों को मिलाने पर शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए देवों के 27 
प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यहाँ भी पूर्वानुसार आठ भंग होते हैं । देवों के 
अप्रशस्त विहायोगति का उदय नहीं होने से तन्निमित्तक भंग नहीं कहे हैं । 

अनन्तर 27 प्रकृतिक उदयस्थान में प्राणापान पर्याप्ति से पर्याप्त हुए 
देवों के उच्छ्वास को मिला देने पर 28 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यहाँ 
भी पूर्वोक्त आठ भंग होते हैं । अथवा शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए देवों के 
पूर्वोक्त 27 प्रकृतिक उदयस्थान में उद्योत को मिला देने पर 28 प्रकृतिक 
उदयस्थान होता है । यहाँ भी आठ भंग होते हैं । इस प्रकार 28 प्रकृतिक 
उदयस्थान में कुल 16 मंग होते हैं । 

भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीव के उच्छ्वास सहित 28 प्रकृतिक 
उदयस्थान में सुस्वर को मिला देने पर 29 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । 
यहाँ भी आठ भंग पूर्ववत्‌ जानना चाहिए । देवों के दुःस्वर प्रकृति का उदय 
नहीं होता है, अतः तन्निमित्तक भंग यहाँ नहीं कहे हैं । अथवा प्राणापान 
पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जोव के उच्छ्वास सहित 28 प्रकृतिक उदयस्थान में 
उद्योत नाम को मिला देने पर 29 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । देवों के 
उद्योत नाम का उदय उत्तर विक्रिया करने के समय होता है । यहाँ भी पूर्ववत्‌ 
आठ भंग होते हैं । इस प्रकार 29 प्रकृतिक उदयस्थान के कुल भंग 16 हैं । 

भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए देवो के सुस्वर सहित 29 प्रकृतिक उदयस्थान 
में उद्योत को मिला देने पर 30 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यहाँ भी आठ 
भंग होते हैं । 
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डस प्रकार देवों के 21, 25, 27, 28, 29 और 30 प्रकृतिक, ये छह 
उदयस्थान होते हैं तथा उनमें क्रमश: 8 -- 8 -- 8 - 16 -- 16 + 8 - 64 भंग 


होते हैं । 
नारकों के उदयस्थान और उनके भंग 

नारकों के 21, 25, 27, 28 और 29 प्रकृतिक, ये पाँच उदयस्थान होते 
हैं | यहाँ ध्रुवोदया बारह प्रकृतियों के साथ नरकगति, नरकानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय 
जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, दुर्भग, अनादेय और अपयश इन नौ प्रकृतियों 
को मिला देने पर 21 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । नारकों के सब अप्रशस्त 
प्रकृतियों का उदय है, अतः यहाँ एक भंग होता है । 

अनन्तर शरीरस्थ नारक के वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अंगोपांग, हुंडक- 
संस्थान, उपघात और प्रत्येक , इन पाँच प्रकृतियों को मिलाने और नरकानुपूर्वी 
के निकाल देने पर 25 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यहाँ भी एक भंग होता 
है । 

शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए नारक के 25 प्रकृतिक उदयस्थान में 
पराघात और अप्रशस्त विहायोगति इन दो प्रकृतियों को मिला देने पर 27 
प्रकृतिक उदयस्थान होता है । इसका भी एक भंग होता है । 

अनन्तर प्राणापान पर्याप्ति से पर्याप्त हुए नारक के 27 प्रकृतिक 
उदयस्थान में उच्छ्वास को मिला देने पर 28 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । 
यहाँ भी एक ही भंग होता है । 

भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीव के 28 प्रकृतिक उदयस्थान में दुःस्वर 
को मिला देने पर 29 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । इसका भी एक भंग है । 

इस प्रकार नारकों के 21, 25, 27, 28 और 29 प्रकृतिक, ये पाँच 
उदयस्थान होते हैं और इन पाँचों का एक-एक भंग होने से कुल पाँच भंग होते 
हैं । अब तक नामकर्म के एकेन्द्रिय से लेकर नारकों तक के जो उदयस्थान 
बताये गये हैं उनके कुल भंग 42 +66 + 4962 + 2652 + 64 + 5= 7791 होते 
हैं । 
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इक्क बिआलिक्कारस तित्तीसा छस्सयाणि तित्तीसा । 
बारस सत्तरस-सयाण-हिगाणि बिपंचसीईहिं 112911 

अउणत्तीसिक्कारस , सयाणिहिअ सतरसपंचसदट्टीहिं । 
इक्किक्कगं च वीसा, दट्ठुदयंतेसु उदयविही 113011 


-“: शब्दार्थ :- 
आ ॥ | अउणत्तीसिक्कारस सयाणिहिअ= 
बिआलिक्कारस=बयालोस, ग्यारह, | उनतीस सौ और ग्यारह सौ अधिक, 
तित्तीसा-तैंतीस , सतरसपंचसट्ठीहिं<सत्रह और 
छस्सयाणि=छह सौ, पैंसठ, 
तित्तीसा-तैंतीस , डक्केक्कगं=एक-एक , 
बारससत्तरस सयाणहिगाणि=बारह | वीसादट्ठुदयंतेसु=बीस प्रकृति के 
सौ और सत्रह सौ अधिक, उदयस्थान से आठ प्रकृति के 


बिपंचसीईहिं=दो और पचासी उदयस्थान तक,, 
उदयविही=उदय के भंग | 


गाथार्थ :-बीस प्रकृति के उदयस्थान से लेकर आठ प्रकृति के 
उदयस्थान पर्यन्त अनुक्रम से 1, 42, 11, 33, 600, 33, 1202, 1785, 2917, 
1165, 1 और 1 भंग होते हैं । 

विवेचन :-बीस प्रकृतिक उदयस्थान का एक भंग है | वह अतीर्थकर 
केवली के होता है । 21 प्रकृतिक उदयस्थान के 42 भंग हैं । वे इस प्रकार 
समझना चाहिए-एकेन्द्रियों की अपेक्षा 5, विकलेन्द्रियों की अपेक्षा 9, तिर्यच 
पंचेन्द्रियों की अपेक्षा 9, मनुष्यों की अपेक्षा 9, तीर्थकर की अपेक्षा 1, देवों की 
अपेक्षा 8 और नारकों की अपेक्षा 1 । इन सब का जोड़ 5+9+9+9+1+ 
8+1=42 होता है । 

24 प्रकृतिक उदयस्थान एकेन्द्रियों को होता है, अन्य को नहीं और 
24 प्रकृतिक उदयस्थान में एकेन्द्रिय की अपेक्षा 11 भंग प्राप्त होते हैं । अतः 
24 प्रकृतिक उदयस्थान में 11 भंग होते हैं । 
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25 प्रकृतिक उदयस्थान के एकेन्द्रियों की अपेक्षा 7, वैक्रिय शरीर 
करने वाले तिर्य॑च पंचेन्द्रियों की अपेक्षा 8, वैक्रिय शरीर करने वाले मनुष्यों की 
अपेक्षा 8, आहारक संयतों की अपेक्षा 1, देवों की अपेक्षा 8 और नारकों की 
अपेक्षा 1 भंग बतलाये हैं | इन सबका जोड़ 7+8+8+1+8+1=33 होता 
है । अत: 25 प्रकृतिक उदयस्थान के 33 भंग होते हैं । 

26 प्रकृतिक उदयस्थान के भंग 600 हैं । इनमें एकेन्द्रिय की अपेक्षा 
13, विकलेन्द्रियो की अपेक्षा 9, प्राकृत तिर्यच पंचेन्द्रियों की अपेक्षा 289 और 
प्राकृत मनुष्यों की अपेक्षा 289 भंग होते हैं । इन सबका जोड़ 13 + 9 + 289 
+ 289 = 600 होता है । ये 600 भंग 26 प्रकृतिक उदयस्थान के हैं । 

27 प्रकृतिक उदयस्थान के एकेन्द्रियों की अपेक्षा 6, वैक्रिय तिर्यंच 
पंचेन्द्रियों की अपेक्षा 8, वैक्रिय मनुष्यों की अपेक्षा 8, आहारक संयतों की अपेक्षा 
1, केवलियों की अपेक्षा 1, देवों की अपेक्षा 8 और नारकों की अपेक्षा 1 भंग 
पहले बतलाये हैं । इनका कुल जोड़ 33 होता है । अतः 27 प्रकृतिक 
उदयस्थान के 33 भंग होते हैं । 

28 प्रकृतिक उदयस्थान के विकलेन्द्रियों की अपेक्षा 6, प्राकृत तिर्यंच 
पंचेन्द्रियों की अपेक्षा 576, वैक्रिय तिर्यच पंचेन्द्रियों की अपेक्षा 16, प्राकृत 
मनुष्यों की अपेक्षा 576, वैक्रिय मनुष्यों की अपेक्षा 9, आहारकों की अपेक्षा 2, 
देवों की अपेक्षा 16 और नारकों की अपेक्षा 1 मंग बतलाए हैं । इनका कुल जोड़ 
6+576+16+576+9+2+16+1=1202 होता है । अतः 28 प्रकृतिक 
उदयस्थान के 1202 भंग होते हैं । 

29 प्रकृतिक उदयस्थान के भंग 1785 हैं । इसमें विकलेन्द्रियों की 
अपेक्षा 12, तिर्यच पंचेन्द्रियों की अपेक्षा 1152, वैक्रिय तिर्यच पंचेन्द्रियों की 
अपेक्षा 16, मनुष्यों की अपेक्षा 576, वैक्रिय मनुष्यों की अपेक्षा 9, आहारक 
संयतों की अपेक्षा 2, तीर्थकर की अपेक्षा 1, देवों की अपेक्षा 16 और नारकों की 
अपेक्षा 1 भंग है | इनका जोड़ 12 +1152 +16+576+9+2+1+16+ 
1 = 1785 होता है । अतः 29 प्रकृतिक उदयस्थान के कुल भंग 1785 प्राप्त 
होते हैं । 

30 प्रकृतिक उदयस्थान में विकलेन्द्रियों की अपेक्षा 18, तिर्य॑च पंचेन्द्रियों 
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की अपेक्षा 1728, वैक्रिय तिर्यंच पंचेन्द्रियों की अपेक्षा 8, मनुष्यों की अपेक्षा 
1152, वैक्रिय मनुष्यों की अपेक्षा 1, आहारक संयतों की अपेक्षा 1, केवलियों की 
अपेक्षा 1 और देवों की अपेक्षा 8 भज्ञ पूर्व में बतला आये हैं | इनका जोड़ 18 
+1728+8+1152+1+1+1+8= 2917 होता है | अतः 30 प्रकृतिक 
उदयस्थान के 2917 भंग होते हैं । 

31 प्रकृतिक उदयस्थान में विकलेन्द्रियों की अपेक्षा 12, तिर्यच पंचेन्द्रियों 
की अपेक्षा 1152, तीर्थंकर की अपेक्षा 1 भङ्ग पूर्व में बतलाया है, और इनका 
कुल जोड़ 1165 है, अतः 31 प्रकृतिक उदयस्थान के 1165 भङ्ग कहे हैं । 

9 प्रकृतिक उदयस्थान का तीर्थंकर की अपेक्षा 1 भंग होता है और 8 
प्रकृतिक उदयस्थान का अतीर्थकर की अपेक्षा 1 भंग होता है । इन दोनों को 
पूर्व में बतलाया जा चुका है । अत: 9 प्रकृतिक और 8 प्रकृतिक उदयस्थान का 
1-1 भंग होता है । 

इस प्रकार 20 प्रकृतिक आदि बारह उदयस्थानों के 1 42 +11 + 33 
+ 600 + 33 + 1202 + 1785 + 2917 + 1165+ 1 + 1 = 7791 भंग होते हैं । 


नामकर्म के उदयस्थानों के भंग व अन्य विशेषताओं सम्बन्धी विवरण 
इस प्रकार समझना चाहिए | 
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ति दुनउई गुणनउई, अडसी छलसी असीइ गुणसीई । 
अट्ठ य छपन्नत्तरि, नव अट्ठ य नामसंताणि 11311 


2: शब्दार्थ :- 
> नज दुनउई-तेरानवै , बानवै , अट्ठ य छप्पन्नत्तरी-अठहत्तर , 
गुणनउई=नवासी , छियत्तर, पचहत्तर , 
अडसी छलसी=अठासी , छियासी, | नव=नौ, 
असीइ=अस्सी , अट्ठ=आठ, 
गुणसीई=उन्यासी , य=और, 
नामसंताणि=नामकर्म के 
सत्तास्थान । 


गाथार्थ :-नामकर्म के 93, 92, 89, 88, 86, 80, 79, 78, 76, 75, 9 
और 8 प्रकृतिक सत्तास्थान होते हैं । 

विवेचन :-पहला सत्तास्थान 93 प्रकृतियों का बतलाया है । क्योंकि 
नामकर्म की सब उत्तर प्रकृतियाँ 93 हैं, अत: 93 प्रकृतिक सत्तास्थान में सब 
प्रकृतियों की सत्ता स्वीकार की गई है | इन 93 प्रकृतियों में से तीर्थकर प्रकृति 
को कम कर देने पर 92 प्रकृतिक सत्तास्थान होता है । 93 प्रकृतिक सत्तास्थान 
में से आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, आहारक संघातन और आहारक 
बंधन, इन चार प्रकुतियों को कम कर देने पर 89 प्रकृतिक सत्तास्थान होता 
है । इस 89 प्रकृतिक सत्तास्थान में से तीर्थंकर प्रकृति को कम कर देने पर 88 
प्रकृतिक सत्तास्थान होता है । 

उक्त 88 प्रकृतिक सत्तास्थान में से नरकगति और नरकानुपूर्वी की 
अथवा देवगति और देवानुपूर्वी की उद्वेलना हो जाने पर 86 प्रकृतिक 
सत्तास्थान होता है अथवा नरकगति के योग्य प्रकृतियों का बंध करने वाले 80 
प्रकृतिक सत्तास्थान वाले जीव के नरकगति, नरकानुपूर्वी, वैक्रिय शरीर, 
वैक्रिय अंगोपांग, वैक्रिय संघातन और वैक्रिय बंधन इन छह प्रकृतियों का बंध 
होने पर 86 प्रकृतिक सत्तास्थान होता है । इस 86 प्रकृतिक सत्तास्थान में से 
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नरकगति, नरकानुपूर्वी और वैक्रिय चतुष्क, इन छह प्रकृतियों की उद्वेलना 
हो जाने पर 80 प्रकृतिक सत्तास्थान होता है अथवा देवगति, देवानुपूर्वी और 
वैक्रिय चतुष्क इन छह प्रकृतियों की उद्वेलना हो जाने पर 80 प्रकृतिक 
सत्तास्थान होता है । इसमें से मनुष्यगति और मनुष्यानुपूर्वी की उद्वेलना होने 
पर 78 प्रकृतिक सत्तास्थान होता है । 

उक्त सात सत्तास्थान अक्षपकों की अपेक्षा कहे हैं | अब क्षपकों की 
अपेक्षा सत्तास्थानों को बतलाते हैं । 

जब क्षपक जीव 93 प्रकृतियों में से नरकगति , नरकानुपूर्वी , तिर्यच 
गति, तिर्यचानुपूर्वी, जातिचतुष्क (एकेन्द्रिय जाति, द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय 
जाति, चतुरिन्द्रिय जाति) , स्थावर, आतप, उद्योत, सूक्ष्म और साधारण, 
इन तेरह प्रकृतियों का क्षय कर देते हैं तब उनके 80 प्रकृतिक सत्तास्थान होता 
है । जब 92 प्रकृतियो में से इन तेरह प्रकृतियों का क्षय करते हैं, तब 79 
प्रकृतिक सत्तास्थान होता है और जब 89 प्रकृतियो में से इन तेरह प्रकृतियो का 
क्षय करते हैं तब 76 प्रकृतिक सत्तास्थान होता है तथा जब 88 प्रकृतियो में से 
इन तेरह प्रकृतियों का क्षय कर देते हैं, तब 75 प्रकृतिक सत्तास्थान होता है । 

अब रहे 9 और 8 प्रकृतिक सत्तास्थान । सो ये दोनों अयोगिकेवली 
गुणस्थानक के अन्तिम समय में होते हैं । नौ प्रकृतिक सत्तास्थान में मनुष्यगति , 
पंचेन्द्रिय जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यश और तीर्थकर, ये 
नौ प्रकृतियाँ हैं और इनमें से तीर्थकर प्रकृतिक को कम कर देने पर 8 प्रकृतिक, 
सत्तास्थान होता है । 


नामकर्म के बंधस्थान आदि के परस्पर संवेद्य 


अड्ड य बारस बारस, बंधोदय संतपयडिठाणाणि । 
ओहेणाएसेण य, जत्थ जहासंभवं विभजे 113211 


-: शब्दार्थ :- 
अङ्ट=आठ,, बंधोदयसंतपयडिठाणाणि=बंध , 
य=और, उदय और सत्ता प्रकृतियों के स्थान, 
बारस-बारस=बारह, बारह, ओहेण-ओघ , सामान्य से, 


CI से, जहासंभवं=्यथासंभव , 
य=और, विभजे=विकल्प करना चाहिए । 
जत्थ=जहाँ, 


गाथार्थ :-नामकर्म के बंध, उदय और सत्ता प्रकृति स्थान क्रम से 
आठ, बारह और बारह होते हैं | उनके ओघ सामान्य और आदेश विशेष से 
जहाँ जितने स्थान सम्भव हैं, उतने विकल्प करना चाहिए । 

विवेचन :-संवेद्य भंगों को जानने के दो उपाय हैं. ओघ और 
2. आदेश । ओघ सामान्य का पर्यायवाची है और आदेश विशेष का । यहाँ 
ओघ का यह अर्थ हुआ कि जिस प्ररूपणा में केवल यह बतलाया जाए कि 
अमुक बंधस्थान का बंध करने वाले जीव के अमुक उदयस्थान और अमुक 
सत्तास्थान होते हैं, इसको ओघ प्ररूपण कहते हैं । आदेश प्ररूपण में 
मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानक और गति आदि मार्गणाओं में बंधस्थान , उदयस्थान 
और सत्तास्थानों का विचार किया जाता है | 


ओघ से संवेद्य भङ्गों का विचार 
नव पणगोदय संता, तेवीसे पन्नवीस छव्यीसे । 
अट्ट चउरङ्टवीसे, नव सगि गुणतीस तीसम्मि 113311 


¬: शब्दार्थ :- 
अदा कि न पणग=नौ और पांच, अट्ठवीसे=अट्ठाईस के बंधस्थान 
उदयसंता=उदय और सत्ता स्थान, | में, 
तेवीसे=तेईस , नव=नौ, 
पन्नवीस छव्ीसे=पच्चीस और | सगि=सात, 
छब्बीस के बंधस्थान में, गुणतीस तीसम्मि=उनतीस और तीस 
अद्ड-आठ , प्रकृतिक बंधस्थान में । 


चउर-चार , 
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एगेगमेगतीसे , एगे एगुदय अड्ड संतम्मि । 
उवरयबंधे दस दस, वेअगसंतम्मि ठाणाणि 11341| 


-: शब्दार्थ :- 
ना छळ , एक, उवरयबंधे-बंध के अभाव में, 
मेगतीसे-इकतीस प्रकृतिक दस दस-दस-दस , 
बंधस्थान में, वेअग=उदय में, 
एगे-एक के बंधस्थान में , संतम्भि=सत्ता में, 
एगुदय-एक उदयस्थान, ठाणाणि=स्थान । 


अड्ड संतम्मि=आठ सत्तास्थान , 


भावार्थ :-तेईस , पच्चीस और छब्बीस प्रकृतिक बंधस्थानों में नौ-नौ 
उदयस्थान और पाँच-पाँच सत्तास्थान होते हैं | अड्ाईस के बंधस्थान में आठ 
उदयस्थान और चार सत्तास्थान होते हैं | उनतीस एवं तीस प्रकृतिक बंधस्थानों 
में नौ उदयस्थान तथा सात सत्तास्थान होते हैं । 

इकतीस प्रकृतिक बंधस्थान में एक उदयस्थान व एक सत्तास्थान 
होता है । एक प्रकृतिक बंधस्थान में एक उदयस्थान और आठ सत्तास्थान होते 
हैं । बंध के अभाव में उदय और सत्ता के दस-दस स्थान जानना चाहिए । 

विवेचन :-तेईस, पच्चीस और छब्बीस प्रकृतिक बंधस्थानों में से 
प्रत्येक में नौ उदयस्थान और पाँच सत्तास्थान हैं । तेईस प्रकृतिक बंधस्थान 
में अपर्याप्त एकेन्द्रिय योग्य प्रकृतियों का बंध होता है और इसको एकेऱ्द्रिय , 
द्वीन्द्रिय , त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय , तिर्यंच पंचेन्द्रिय और मनुष्य बाँधते हैं | इन 
तेईस प्रकृतियों को बाँधने वाले जीवों के सामान्य से 21, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30 और 31 प्रकृतिक, ये नौ उदयस्थान होते हैं । 

डन उदयस्थानों को इस प्रकार घटित करना चाहिए- जो एकेन्द्रिय , 
द्वीन्द्रिय , त्रीन्द्रिय , चतुरिन्द्रिय तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्य बांधते हैं | इन 
तेईस प्रकृतियों को बाँधने वाले जीवों के सामान्य से 21, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30 और 31 प्रकृतिक , ये नौ उदयस्थान होते हैं | इन उदयस्थानों को इस 
प्रकार घटित करना चाहिये-जो एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय , 
तिर्यंच पंचेन्द्रिय और मनुष्य तेईस प्रकृतियों का बंध कर रहा है, उसको भव 
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के अपान्तराल में तो 21 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । क्योंकि 21 प्रकृतियों 
के उदय में अपर्याप्त एकेन्द्रिय के योग्य 23 प्रकृतियों का बंध सम्भव है । 

24 प्रकृतिक उदयस्थान अपर्याप्त और पर्याप्त एकेन्द्रियों को होता 
है । क्योंकि वह उदयस्थान एकेन्द्रियों के सिवाय अन्यत्र नहीं पाया जाता है । 
25 प्रकृतिक उदयस्थान पर्याप्त एकेन्द्रियों और वैक्रिय शरीर को प्राप्त मिथ्यादृष्टि 
तिर्यंच और मनुष्यों के होता है । 26 प्रकृतिक उदयस्थान पर्याप्त एकेन्द्रिय 
तथा पर्याप्त और अपर्याप्त द्वीन्द्रिय , त्रीन्द्रिय , चतुरिन्द्रिय , तिर्यंच पंचेन्द्रिय 
और मनुष्यों को होता है । 27 प्रकृतिक उदयस्थान पर्याप्त एकेन्द्रियों और 
वैक्रिय शरीर को करने वाले तथा शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए मिथ्यादृष्टि 
तिर्यंच और मनुष्यों को होता है । 28, 29, 30 प्रकृतिक, ये तीन उदयस्थान 
मिथ्यादृष्टि पर्याप्त द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, तिर्यच पंचेन्द्रिय और 
मनुष्यों के होते हैं तथा 31 प्रकृतिक उदयस्थान मिथ्यादृष्टि विकलेन्द्रिय और 
तिर्यच पंचेन्द्रिय जीवों के होता है | उक्त उदयस्थान वाले जीवों के सिवाय 
शेष जीव 23 प्रकृतियों का बंध नहीं करते हैं | अत: 23 प्रकृतिक बंधस्थान में 
उक्त 21 आदि प्रकृतिक 9 उदयस्थान होते हैं । 

23 प्रकृतियो को बाँधने वाले जीवों के पाँच सत्तास्थान हैं । उनमें ग्रहण 
की गई प्रकृतियों की संख्या इस प्रकार है-92, 88, 86, 80 और 78 । इनका 
स्पष्टीकरण यह है-21 प्रकृतियो के उदय वाले उक्त जीवों के तो सब सत्तास्थान 
पाये जाते हैं, केवल मनुष्यों के 78 प्रकृतिक सत्तास्थान नहीं होता है, क्योंकि 
मनुष्यगति और मनुष्यानुपूर्वी की उद्वेलना करने पर 78 प्रकृतिक सत्तास्थान 
होता है । किन्तु मनुष्यों के इन दो प्रकृतियो की उद्वेलना सम्भव नहीं है । 

24 प्रकृतिक उदयस्थान के समय भी पाँचों सत्तास्थान होते हैं । 
लेकिन वैक्रिय शरीर को करने वाले वायुकायिक जीवों के 24 प्रकृतिक उदयस्थान 
के रहते हुए 80 और 78 प्रकृतिक, ये दो सत्तास्थान नहीं होते हैं । क्योंकि इनके 
वैक्रियषट्क और मनुष्यद्विक की सत्ता नियम से है । ये जीव वैक्रिय शरीर का 
तो साक्षात्‌ ही अनुभव कर रहे हैं | अतः इनके वैक्रियद्विक की उद्वेलना 
सम्भव नहीं है और इसके अभाव में देवद्विक और नरकद्विक की भी उद्वेलना 
सम्भव नहीं है, क्योंकि वैक्रियषट्क की उद्वेलना एक साथ ही होती है, यह 


स्वाभाविक नियम है और वैक्रियषट्क की उद्वेलना हो जाने पर ही मनुष्यद्विक 
की उद्वेलना होती है, अन्यथा नहीं होती है । 

वैक्रियषट्क की उद्वेलना करने के अनन्तर ही यह जीव मनुष्यद्विक 
की उद्वेलना करता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि वैक्रिय शरीर को करने वाले 
वायुकायिक जीवों के 24 प्रकृतिक उदयस्थान रहते 92, 88 और 86 प्रकृतिक , 
ये तीन सत्तास्थान ही होते हैं किन्तु 80 और 78 प्रकृति वाले सत्तास्थान नहीं 
होते हैं । 

25 प्रकृतिक उदयस्थान के होते हुए भी उक्त पाँच सत्तास्थान होते 
हैं | किन्तु उनमें से 78 प्रकृतिक सत्तास्थान वैक्रिय शरीर को नहीं करने वाले 
वायुकायिक जीवों के तथा अग्निकायिक जीवों के ही होते हैं, अन्य को नहीं, 
क्योंकि अन्निकायिक और वायुकायिक जीवों को छोड़कर अन्य सब पर्याप्त 
जोव नियम से मनुष्यगति और मनुष्यानुपूर्वी का बंध करते हैं- 

26 प्रकृतिक उदयस्थान में भी उक्त पाँच सत्तास्थान होते हैं । किन्तु 
यह विशेष है कि 78 प्रकृतिक सत्तास्थान वैक्रिय शरीर को नहीं करने वाले 
वायुकायिक जीवों को तथा अग्निकायिक जीवों को होता है तथा जिन पर्याप्त 
और अपर्याप्त द्वीन्द्रिय , त्रीन्द्रिय , चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवों में उक्त 
अग्निकायिक और वायुकायिक जीव उत्पन्न हुए हैं, उनको भी जब तक 
मनुष्यगति और मनुष्यानुपूर्वी का बंध नहीं हुआ है, तब तक 78 प्रकृतिक 
सत्तास्थान होता है । 

27 प्रकृतिक उदयस्थान में 78 प्रकृतिक सत्तास्थान को छोड़कर शेष 
चार सत्तास्थान होते हैं । क्योंकि 27 प्रकृतिक उदयस्थान अग्निकायिक और 
वायुकायिक जीवों को छोड़कर पर्याप्त बादर एकेन्द्रिय और वैक्रिय शरोर 
करने वाले तिर्यंच और मनुष्यों को होता है । परन्तु इनके मनुष्यद्विक की सत्ता 
होने से 78 प्रकृतिक सत्तास्थान नहीं पाया जाता है । 

28, 29, 30 और 31 प्रकृतिक उदयस्थानों में 78 प्रकृतिक सत्तास्थान 
को छोड़कर शेष चार सत्तास्थान नियम से होते हैं । क्योंकि 28, 29 और 30 
प्रकृतियों का उदय पर्याप्त विकलेन्द्रियों तिर्यंच पंचेन्द्रिय और मनुष्यों को 
होता है और 31 प्रकृतिक उदयस्थान पर्याप्त विकलेन्द्रियों और पंचेन्द्रिय 
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तिर्यंचों को होता है । परन्तु इन जीवों को मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी की सत्ता 
नियम से पाई जाती है । अत: उन उदयस्थानों में 78 प्रकृतिक सत्तास्थान 
नहीं होता । इस प्रकार 23 प्रकृतियों का बंध करने वाले जीवों के यथायोग्य नौ 
उदयस्थानों की अपेक्षा चालीस सत्तास्थान होते हैं । 

25 और 26 प्रकृतियों का बंध करने वाले जीवों के भी उदयस्थान और 
सत्तास्थान इसी प्रकार जानने चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि पर्याप्त 
एकेन्द्रिय योग्य 25 और 26 प्रकृतियों का बंध करने वाले देवों के 21, 25, 27, 
28, 29 और 30 प्रकृतिक उदयस्थानों में 92 और 88 प्रकृतिक ये दो सत्तास्थान 
ही प्राप्त होते हैं । अपर्याप्त विकलेन्द्रिय , तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्यों के योग्य 
25 प्रकृतियों का बंध देव नहीं करते हैं । क्योंकि उक्त अपर्याप्त जीवों में देव 
उत्पन्न नहीं होते हैं । अत: सामान्य से 25 और 26 प्रकृतिक , इनमें से प्रत्येक 
बंधस्थान में नौ उदयस्थानो की अपेक्षा 40 सत्तास्थान होते हैं । 

23, 25 और 26 प्रकृतिक बंधस्थानों को बतलाने के बाद अब 28 
प्रकृतिक बंधस्थान के उदय व सत्तास्थान बतलाते हैं | आठ उदयस्थान और 
चार सत्तास्थान होते हैं | आठ उदयस्थान इस प्रकार की संख्या वाले हैं- 21, 
25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 प्रकृतिक । 28 प्रकृतिक बंधस्थान के दो भेद 
हैं-1. देवगति-प्रायोग्य , 2. नरकगति-प्रायोग्य | इनमें से देवगति के योग्य 28 
प्रकृतियों का बन्ध होते समय नाना जीवों की अपेक्षा उपर्युक्त आठौं ही 
उदयस्थान होते हैं और नरकगति के योग्य प्रकृतियों का बंध होते समय 30 
और 31 प्रकृतिक, ये दो ही उदयस्थान होते हैं । 

उनमें से देवगति के योग्य 28 प्रकृतियों का बंध करने वाले जीवों के 
21 प्रकृतिक उदयस्थान क्षायिक सम्यग्दृष्टि या वेदक सम्यग्दृष्टि पंचेन्द्रिय 
तिर्यंच, मनुष्यों के भव के अपान्तराल में रहते समय होता है । 25 प्रकृतिक 
उदयस्थान आहारक संयतों को और वैक्रिय शरोर को करने वाले सम्यग्दृष्टि 
या मिथ्यादृष्टि मनुष्य और तिर्यंचों को होता है । 26 प्रकृतिक उदयस्थान 
क्षायिक सम्यग्दृष्टि या वेदक सम्यग्दृष्टि शरीरस्थ पंचेन्द्रिय तिर्यंच और 
मनुष्यों को होता है । 27 प्रकृतिक उदयस्थान आहारक संयतों को, सम्यग्दृष्टि 
या मिथ्यादृष्टि वैक्रिय शरीर करने वाले तिर्यंच और मनुष्यों को होता है । 28 
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और 29 प्रकृतिक उदयस्थान क्रम से शरीर पर्याप्ति और प्राणापान पर्याप्ति से 
पर्याप्त हुए क्षायिक सम्यग्दृष्टि या वेदक सम्यग्दृष्टि तिर्यंच और मनुष्यों के 
तथा आहारक संयत, वैक्रिय संयत और वैक्रिय शरीर को करने वाले सम्यग्दृष्टि 
या मिथ्यादृष्टि तिर्यंच और मनुष्यों को होते हैं । 30 प्रकृतिक उदयस्थान 
सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि या मिश्रदृष्टि तिर्यंच और मनुष्यों को तथा आहारक 
संयत और वैक्रिय संयतों को होता है । 31 प्रकृतिक उदयस्थान सम्यग्दृष्टि या 
मिथ्यादृष्टि पंचेन्द्रिय तिर्यचों को होता है । 

नरकगति के योग्य 28 प्रकृतियों का बंध होते समय 30 प्रकृतिक 
उदयस्थान मिथ्यादृष्टि पंचेन्द्रिय तिर्यंच और मनुष्यों को होता है तथा 31 
प्रकृतिक उदयस्थान मिथ्यादृष्टि पंचेन्द्रिय तिर्यंचों को होता है । 

अब 28 प्रकृतिक बंधस्थान में सत्तास्थानों की अपेक्षा विचार करते हैं । 
28 प्रकृतियों का बंध करने वाले जीवों के सामान्य से 92, 89, 88 और 86 
प्रकृतिक, ये चार सत्तास्थान हैं । उसमें भी जिसके 21 प्रकृतियों का उदय हो 
और देवगति के योग्य 28 प्रकृतियों का बंध होता हो, उसके 92 और 88 ये 
दो ही सत्तास्थान होते हैं । क्योंकि यहाँ तीर्थकर प्रकृति की सत्ता नहीं होती है । 
यदि तीर्थकर प्रकृति की सत्ता मानें तो देवगति के योग्य 28 प्रकृतिक बंधस्थान 
नही बनता है । 

25 प्रकृतियों का उदय रहते हुए 28 प्रकृतियों का बंध आहारक संयत 
और वैक्रिय शरीर को करने वाले तिर्यंच और मनुष्यों के होता है | अत: यहाँ 
भी सामान्य से 92 और 88 प्रकृतिक, ये दो ही सत्तास्थान होते हैं । इनमें से 
आहारक संयतों को आहारकचतुष्क की सत्ता नियम से होती है, जिससे इनके 
92 प्रकुतियों की ही सत्ता होगी | शेष जीवों के आहारकचतुष्क की सत्ता हो भी 
और न भी हो, जिससे इनके दोनों सत्तास्थान बन जाते हैं । 

26, 27, 28 और 29 प्रकृतियों के उदय में भी ये दो 92 और 88 
प्रकृतिक सत्तास्थान होते हैं । 

30 प्रकृतिक उदयस्थान में देवगति या नरकगति के योग्य 28 प्रकृतियों 
का बंध करने वाले जीवों के सामान्य से 92, 89, 88 और 86 प्रकृतिक, ये चार 
सत्तास्थान होते हैं । इनमें से 92 और 88 प्रकृतिक सत्तास्थानों का विचार तो 
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पूर्ववत्‌ है और शेष दो सत्तास्थानों के बारे में यह विशेषता जानना चाहिए कि 
किसी एक मनुष्य ने नरकायु का बंध करने के बाद वेदक सम्यग्दृष्टि होकर 
तीर्थकर प्रकृति का बंध किया , अनन्तर मनुष्य पर्याय के अन्त में वह सम्यक्त्व 
से च्युत होकर मिथ्यादृष्टि हुआ, तब उसके अन्तिम अन्तर्मुहूर्त में तीर्थंकर 
प्रकृति का बंध न होकर 28 प्रकृतियों का ही बंध होता है और सत्ता में 89 
प्रकृतियाँ ही प्राप्त होती हैं, जिससे यहाँ 89 प्रकृतियों की सत्ता बतलाई है । 

93 प्रकृतियों में से तीर्थकर, आहारकचतुष्क , देवगति, देवानुपूर्वी, 
नरकगति, नरकानुपूर्वी और वैक्रिय चतुष्क इन 13 प्रकृतियों के बिना 80 
प्रकृतिक सत्तास्थान होता है । इस प्रकार 80 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई जीव 
पंचेन्द्रिय तिर्यंच या मनुष्य होकर सब पर्याप्तियों की पूर्णता को प्राप्त हुआ और 
अनन्तर यदि वह विशुद्ध परिणाम वाला हुआ तो उसने देवगति के योग्य 28 
प्रकृतियों का बंध किया और इस प्रकार देवद्विक और वैक्रियचतुष्क की सत्ता 
प्राप्त की , अतः उसके 28 प्रकृतियों के बंध के समय 86 प्रकृतियों की सत्ता होती 
है और यदि वह जीव संक्लेश परिणाम वाला हुआ तो उसके नरकगति योग्य 
28 प्रकृतियों का बंध होता है और इस प्रकार नरकद्विक और वैक्रियचतुष्क की 
सत्ता प्राप्त हो जाने के कारण भी 86 प्रकृतिक सत्तास्थान होता है । इस प्रकार 
30 प्रकृतिक उदयस्थान में 28 प्रकृतियों का बंध होते समय 92, 86, 89 और 
86 प्रकृतिक, ये चार सत्तास्थान होते हैं । 

31 प्रकृतिक उदयस्थान में 92, 88 और 86 प्रकृतिक, ये तीन सत्तास्थान 
होते हैं । यहाँ 89 प्रकृतिक सत्तास्थान नहीं होता है । क्योंकि जिसके 28 
प्रकृतियों का बंध और 31 प्रकृतियों का उदय है, वह पंचेन्द्रिय तिर्यंच ही होगा 
और तिर्यंचों के तीर्थकर प्रकृति की सत्ता नहीं है, क्योंकि तीर्थकर प्रकृति की 
सत्ता वाला मनुष्य तिर्यंचों में उत्पन्न नहीं होता है इसीलिए यहाँ 89 प्रकृतिक 
सत्तास्थान का निषेध किया है । 

29 और 30 प्रकृतिक बंधस्थानों में से प्रत्येक में 9 उदयस्थान और 
7 सत्तास्थान होते हैं । 

29 प्रकृतिक बंधस्थान में 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 
प्रकृतिक, ये 9 उदयस्थान हैं तथा 93, 92, 89, 88, 86, 80 और 78 प्रकृतिक, 
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ये 7 सत्तास्थान हैं । इनमें से पहले उदयस्थानों का स्पष्टीकरण करते हैं कि 
21 प्रकृतियों का उदय तिर्यंच और मनुष्यों के योग्य 29 प्रकृतियों का बंध करने 
वाले पर्याप्त और अपर्याप्त एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय , तिर्यच पंचेन्द्रिय और 
मनुष्यों के और देव व नारकों को होता है । 24 प्रकृतियों का उदय पर्याप्त 
एकेन्द्रियों को देव और नारकों के तथा वैक्रिय शरीर को करने वाले मिथ्यादृष्टि 
तिर्यंच और मनुष्यों को होता है । 26 प्रकृतियों का उदय पर्याप्त एकेन्द्रियों को 
तथा पर्याप्त और अपर्याप्त विकलेन्द्रिय, तिर्यंच पंचेन्द्रिय और मनुष्यों को 
होता है । 

27 प्रकृतियों का उदय पर्याप्त एकेन्द्रियों को, देव और नारकों तथा 
वैक्रिय शरीर को करने वाले मिथ्यादृष्टि तिर्यंच और मनुष्यों को होता है । 28 
और 29 प्रकृतियों का उदय विकलेन्द्रिय, तिर्यंच पंचेन्द्रिय और मनुष्यों को 
तथा वैक्रिय शरीर को करने वाले तिर्यच और मनुष्यों के तथा देव और नारकों 
के होता है । 30 प्रकृतियों का उदय विकलेन्द्रिय , तिर्य॑च पंचेन्द्रिय और मनुष्यों 
को तथा उद्योत का वेदन करने वाले देवों को होता हैं और 31 प्रकृतियों का 
उदय उद्योत का वेदन करने वाले पर्याप्त विकलेन्द्रिय और तिर्यंच पंचेन्द्रियों 
को होता है तथा देवगति के योग्य 29 प्रकृतियों का बंध करने वाले अविरत 
सम्यग्दृष्टि मनुष्यों के 21, 26, 28, 29 और 30 प्रकृतिक, ये पाँच उदयस्थान 
होते हैं | आहारक संयतों और वैक्रिय संयतों के 25, 27, 28, 29 और 30 
प्रकृतिक, ये पाँच उदयस्थान होते हैं । वैक्रिय शरीर को करने वाले असंयत 
और संयतासंयत मनुष्यों के 30 के बिना 4 उदयस्थान होते हैं । 

मनुष्यों में संयतों को छोड़कर यदि अन्य मनुष्य वैक्रिय शरीर को करते 
हैं तो उनके उद्योत का उदय नहीं होता । अत: यहाँ 30 प्रकृतिक उदयस्थान 
नहीं होता है । इस प्रकार 29 प्रकृतिक बंधस्थान में उदयस्थानो का विचार 
किया गया कि 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 प्रकृतिक, ये नौ 
उदयस्थान हैं । 

अब सत्तास्थानों का विचार करते हैं । 29 प्रकृतिक बंधस्थान में 93, 
92, 89, 88, 86, 80 और 78 प्रकृति वाले सात सत्तास्थान हैं । यदि विकलेन्द्रिय 
और तिर्य॑च पंचेन्द्रिय के योग्य 29 प्रकृतियों का बंध करने वाले पर्याप्त और 
अपर्याप्त एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय तथा तिर्यंच पंचेन्द्रिय जीवों को 21 
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प्रकृतिक उदयस्थान होता है तो वहाँ 92, 88, 86, 80 और 78 ये पाँच 
सत्तास्थान होते हैं | इसी प्रकार 24, 25 और 26 प्रकृतिक उदयस्थानो में उक्त 
पाँच सत्तास्थान जानना चाहिए तथा 27, 28, 29, 30 और 31 प्रकृतिक, इन 
पाँच उदयस्थानों में 78 प्रकृतिक सत्तास्थान को छोड़कर शेष चार सत्तास्थान 
होते हैं | इसका विचार जैसा 23 प्रकृतियों का बंध करने वाले जीवों का किया 
हैं वैसा ही यहाँ भी समझ लेना चाहिए । मनुष्यगति के योग्य 29 प्रकृतियों का 
बंध करने वाले एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और तिर्यच पंचेन्द्रिय जीवों के तथा 
मनुष्य व तिर्यंचगति के योग्य 29 प्रकृतियों का बंध करने वाले मनुष्यों के अपने- 
अपने योग्य उदयस्थानों में रहते हुए 78 प्रकृतिक सत्तास्थान को छोड़कर शेष 
चार ही सत्तास्थान होते हैं । 

तिर्य॑च पंचेन्द्रिय और मनुष्यगति के योग्य 29 प्रकृतियों का बंध करने 
वाले देव और नारकों के अपने-अपने उदयस्थानों में 92 और 88 प्रकृतिक , 
ये दो सत्तास्थान होते हैं किन्तु मनुष्यगति के योग्य 29 प्रकृतियों का बन्ध करने 
वाले मिथ्यादृष्टि नारक के तीर्थकर प्रकृति की सत्ता रहते हुए अपने पाँच 
उदयस्थानों में एक 89 प्रकृतिक सत्तास्थान ही होता है | क्योंकि जो तीर्थकर 
प्रकृति सहित हो वह यदि आहारकचतुष्क रहित होगा तो ही उसका मिथ्यात्व 
में जाना संभव है, क्योंकि तीर्थकर और आहारकचतुष्क इन दोनों की एक 
साथ सत्ता मिथ्यादृष्टि गुणस्थानक में नही पाये जाने का नियम है । अत: 93 
में से आहारक चतुष्क को निकाल देने पर उस नारक के 89 प्रकुतियों की ही 
सत्ता पाई जाती है । 

तीर्थकर प्रकृति के साथ देवगति के योग्य 29 प्रकृतियों का बंध करने 
वाले अविरत सम्यग्दृष्टि मनुष्य के 21 प्रकृतियों का उदय रहते हुए 93 और 
89 प्रकृतिक , ये दो सत्तास्थान होते हैं । इसी प्रकार 25, 26, 27, 28, 29 और 
30 प्रकृतिक, इन छह उदयस्थानों में भी ये ही दो सत्तास्थान जानना चाहिए । 
किन्तु आहारक संयतों के अपने योग्य उदयस्थानों के रहते हुए 93 प्रकृतिक 
सत्तास्थान ही समझना चाहिए । 

इस प्रकार सामान्य से 29 प्रकृतिक बंधस्थान में 21 प्रकृतियों के उदय 
में 7, चौबीस प्रकृतियों के उदय में 5, पच्चीस प्रकुतियों के उदय में 7, छब्बीस 
प्रकृतियों के उदय में 7, सत्ताईस प्रकृतियों के उदय में 6, अट्ठाईस प्रकृतियों 
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के उदय में 6, उनतीस प्रकृतियों के उदय में 6, तीस प्रकृतियों के उदय में 6 
और इकतीस प्रकृतियों के उदय में 4 सत्तास्थान होते हैं | इन सब का कुल 
जोड़ 7+5+7+7+6+6+6+6+4-54 होता है | 

अब तीस प्रकृतिक बंधस्थान का विचार करते हैं । जिस प्रकार 
तिर्यचगति के योग्य 29 प्रकृतियों का बंध करने वाले एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय , 
तिर्यंच पंचेन्द्रिय , मनुष्य, देव और नारकों के उदयस्थानो का विचार किया 
उसी प्रकार उद्योत सहित तिर्यचगति के योग्य 30 प्रकृतियों का बंध करने वाले 
एकेन्द्रियादिक के उदयस्थान और सत्तास्थानों का चिन्तन करना चाहिए । 
उसमें 30 प्रकृतियों को बाँधने वाले देवों के 21 प्रकृतिक उदयस्थान में 93 और 
89 प्रकृतिक, ये दो सत्तास्थान होते हैं तथा 21 प्रकृतियों के उदय से युक्त 
नारकों के 89 प्रकृतिक एक ही सत्तास्थान होता है, 93 प्रकृतिक सत्तास्थान नहीं 
होता है | क्योंकि तीर्थकर और आहारक चतुष्क की सत्ता वाला जीव नारको में 
उत्पन्न नहीं होता है । 

इसी प्रकार 25, 27, 28, 29 और 30 प्रकृतिक उदयस्थानों में भी 
समझना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि नारकों के 30 प्रकृतिक 
उदयस्थान नहीं है । क्योंकि 30 प्रकृतिक उदयस्थान उद्योत प्रकृति के सद्भाव 
में पाया जाता हैं परन्तु नारकों के उद्योत का उदय नहीं पाया जाता है । 

इस प्रकार सामान्य से 30 प्रकृतियों का बंध करने वाले जीवों के 21 
प्रकृतियों के उदय में 7, चौबीस प्रकृतियों के उदय में 5, पच्चीस प्रकृतियों के 
उदय में 7, छब्बीस प्रकृतियों के उदय में 5, सत्ताईस प्रकृतियों के उदय में 6, 
अट्ठाईस प्रकृतियो के उदय में 6, उनतीस प्रकृतियों के उदय में 6, तीस 
प्रकृतियों के उदय में 6 और इकत्तीस प्रकृतियों के उदय में 4 सत्तास्थान होते 
हैं । जिनका कुल जोड 7+5+7+5+6+6+6+6+4=52 होता है । 

अब 31 प्रकृतिक बंधस्थान में उदयस्थान और सत्तास्थान का विचार 
करते हैं । 31 प्रकृतिक बंधस्थान में एक उदयस्थान और एक सत्तास्थान होता 
है । उदयस्थान 30 प्रकृतिक और सत्तास्थान 93 प्रकृतिक है । वह इस प्रकार 
समझना चाहिए कि तीर्थंकर और आहारक सहित देवगति योग्य 31 प्रकृतियों 
का बंध अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरणा, इन दो गुणस्थानकों में होता है । परन्तु 
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इनके न तो विक्रिय होती है और न आहारक समुद्घात ही होता है | इसलिए 
यहाँ 25 प्रकतिक आदि उदयस्थान न होकर एक 30 प्रकृतिक उदयस्थान ही 
होता है । जोकि इनके आहारक और तीर्थकर प्रकृति का बंध होता है, इसलिए 
यहाँ एक 93 प्रकृतिक ही सत्तास्थान होता है । इस प्रकार 31 प्रकृतिक बंधस्थान 
में 30 प्रकृतिक उदयस्थान और 93 प्रकृतिक सत्तास्थान माना गया है । 

अब एक प्रकृतिक बंधस्थान में उदयस्थान और सत्तास्थानों का विचार 
करते हैं | उदयस्थान एक है और सत्तास्थान आठ हैं । उदयस्थान 30 
प्रकृतिक है और आठ सत्तास्थान 93, 92, 89, 88, 80, 79, 76 और 75 प्रकृतिक 
हैं । जिनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-एक प्रकृतिक बंधस्थान में एक यश :कीर्ति 
प्रकृति का बंध होता है जो अपूर्वकरण गुणस्थानक के सातवें भाग से लेकर 
दसवें गुणस्थानक तक होता है | यह जीव अत्यन्त विशुद्ध होने के कारण 
वैक्रिय और आहारक समुद्घात को नहीं करता है, जिससे इसके 25 आदि 
प्रकृतिक उदयस्थान नहीं होते किन्तु एक 30 प्रकृतिक ही उदयस्थान होता है । 

एक प्रकृतिक बंधस्थान में जो आठ सत्तास्थान बताये हैं, उनमें से 
आदि के चार 93, 92, 89 और 88 प्रकृतिक सत्तास्थान उपशमश्रेणि की अपेक्षा 
और अंतिम चार 80,79, 76 और 75 प्रकृतिक सत्तास्थान क्षपकश्रेणि की अपेक्षा 
कहे हैं । परन्तु जब तक अनिवृत्तिकरण के प्रथम भाग में स्थावर, सूक्ष्म, 
तिर्यंचद्विक , नरकद्विक , जातिचतुष्क, साधारण, आतप और उद्योत, इन 
तेरह प्रकृतियों का क्षय नहीं होता तब तक 93 आदि प्रकृतिक, प्रारम्भ के चार 
सत्तास्थान भी क्षपकश्रेणि में पाये जाते हैं । 

इस प्रकार एक प्रकृतिक बंधस्थान में एक 30 प्रकृतिक उदयस्थान 
तथा 93, 92, 89, 88, 80, 79, 76 और 75 प्रकृतिक, ये आठ सत्तास्थान 
समझना चाहिए | 

अब उपरतबंध की स्थिति के उदयस्थानों और सत्तास्थानों का विचार 
करते हैं । बंध के अभाव में भी उदय एवं सत्ता स्थानों का विचार करने का 
कारण यह है कि नामकर्म का बंध दसवें गुणस्थानक तक होता है, आगे के चार 
गुणस्थानकों में नहीं , किन्तु उदय और सत्ता 14 वें गुणस्थानक तक होती है । 
फिर भी उसमें विविध दशाओं और जीवों की अपेक्षा अनेक उदयस्थान और 
सत्तास्थान पाये जाते हैं । 
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बंध के अभाव में भी दस उदयस्थान और दस सत्तास्थान हैं | दस 
उदयस्थान 20, 21, 26, 27,28, 29, 30, 31, 9 और 8 प्रकृतिक संख्या वाले 
हैं तथा सत्तास्थान 93, 92, 89, 88, 80, 79, 76, 75, 9 और 8 प्रकृतिक संख्या 
वाले हैं । 

केवली को केवली-समुद्घात में 8 समय लगते हैं । इनमें से तीसरे, 
चौथे और पाँचवें समय में कार्मण काययोग होता है । जिसमें पंचेन्द्रिय जाति , 
त्रसत्रिक , सुभग, आदेय, यश :कीर्ति, मनुष्यगति और ध्रुवोदया 12 प्रकृतियाँ, 
इस प्रकार कुल मिलाकर 20 प्रकृतिक उदयस्थान होता है और तीर्थकर के 
बिना 79 तथा तीर्थकर और आहारक चतुष्क इन पाँच के बिना 75 प्रकृतिक, 
ये दो सत्तास्थान होते हैं । यदि इस अवस्था में विद्यमान तीर्थकर हुए तो उनके 
एक तीर्थकर प्रकृति का उदय और सत्ता होने से 21 प्रकृतिक उदयस्थान तथा 
80 तथा 76 प्रकृतिक सत्तास्थान होंगे । 

जब केवली समुद्घात के समय औदारिक मिश्र काययोग में रहते हैं 
तब उनके औदारिकद्विक, वज्रऋषभनाराच संहनन, छह संस्थानों में से कोई 
एक संस्थान, उपघात और प्रत्येक, इन छह प्रकृतियों को पूर्वोक्त 20 प्रकृतियों 
में मिलाने पर 26 प्रकृतिक उदयस्थान होता है तथा 79 और 75 प्रकृतिक ये 
दो सत्तास्थान होते हैं । 

यदि तीर्थंकर औदारिकमिश्र काययोग में हुए तो उनके तीर्थकर प्रकृति 
उदय व सत्ता में मिल जाने पर 27 प्रकृतिक उदयस्थान तथा 80 और 76 
प्रकृतिक, ये दो सत्तास्थान होते हैं । 

26 प्रकृतियों में पराघात, उच्छवास , शुभ और अशुभ विहायोगति में 
से कोई एक, तथा सुस्वर और दु स्वर में से कोई एक, इन चार प्रकुतियों के 
मिला देने पर 30 प्रकृतिक उदयस्थान होता है जो औदारिक काययोग में 
विद्यमान सामान्य केवली तथा ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानक में प्राप्त 
होता है । अतएव 30 प्रकृतिक उदयस्थान में 93, 92, 89, 88, 79 और 75 
प्रकृतिक, ये छह सत्तास्थान होते हैं | इनमें से आदि के चार सत्तास्थान 
उपशान्तमोह गुणास्थानक की अपेक्षा और अंत के दो सत्तास्थान क्षीणमोह और 
सयोगिकेवली की अपेक्षा बताये हैं | यदि इस 30 प्रकृतिक उदयस्थान में से 


स्वर प्रकृति को निकालकर तीर्थकर प्रकृति को मिलायें तो भी उक्त उदयस्थान 
प्राप्त होता है जो तीर्थकर केवली के वचनयोग के निरोध करने पर होता है । 
किन्तु इसमें सत्तास्थान 80 और 76 प्रकृतिक, ये दो होते हैं । क्योंकि सामान्य 
केवली के जो 79 और 75 प्रकृतिक सत्तास्थान कह आये हैं उनमें तीर्थकर 
प्रकृति के मिल जाने से 80 और 76 प्रकृतिक ही सत्तास्थान प्राप्त होते हैं । 
सामान्य केवली के जो 30 प्रकृतिक उदयस्थान बतलाया गया है, 
उसमें तीर्थकर प्रकृति के मिलाने पर तीर्थकर केवली के 31 प्रकृतिक उदयस्थान 
होता है और उसी प्रकार 80 व 76 प्रकृतिक, ये दो सत्तास्थान होते हैं । क्योंकि 
सामान्य केवली के 75 और 79 प्रकृतिक, ये दो सत्तास्थान बतलाये हैं, उनमें 
तीर्थकर प्रकृति के मिलाने से 76 और 80 की संख्या होती है । 
सामान्य केवली के जो 30 प्रकृतिक उदयस्थान बतलाये हैं, उसमें से 
वचनयोग के निरोध करने पर स्वर प्रकृति निकल जाती है, जिससे 29 
प्रकृतिक उदयस्थान होता है अथवा तीर्थंकर केवली के जो 30 प्रकृतिक 
उदयस्थान बतलाया है उसमें से श्वासोच्छ्वास के निरोध करने पर उच्छ्वास 
प्रकृति के निकल जाने से 29 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । इनमें से पहला 
उदयस्थान सामान्य केवली को और दूसरा उदयस्थान तीर्थंकर केवली को 
होता है । अतः पहले 29 प्रकृतिक उदयस्थान में 79 और 75 प्रकृतिक और 
दूसरे 29 प्रकृतिक उदयस्थान में 80 और 76 प्रकृतिक, ये दो सत्तास्थान होते हैं । 
सामान्य केवली के वचनयोग के निरोध करने पर 29 प्रकृतिक उदयस्थान 
बताया गया है, उसमें से श्वासोच्छ्वास का निरोध करने पर उच्छ्वास प्रकृति 
के कम हो जाने से 28 प्रकृतिक उदयस्थान होता है | यह सामान्य केवली के 
होता है अत: यहाँ सत्तास्थान 79 और 75 प्रकृतिक, ये दो होते हैं । 
तीर्थकर केवली के अयोगिकेवली गुणस्थानक में 9 प्रकृतिक उदयस्थान 
होता है और उपान्त्य समय तक 80 और 76 तथा अन्तिम समय में 9 
प्रकृतिक, ये तीन सत्तास्थान होते हैं । किन्तु सामान्य केवली की अपेक्षा अयोगि 
गुणस्थानक में 8 प्रकृतिक उदयस्थान होता है तथा उपान्त्य समय तक 79 व 
75 और अन्तिम समय में 8 प्रकृतिक, ये तीन सत्तास्थान होते हैं । 


इस प्रकार से बंध के अभाव में दस उदयस्थान और दस सत्तास्थान 
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होने का कथन समझना चाहिए । 
नामकर्म के बंध, उदय और सत्तास्थानो के संवेद्य भंगों का विवरण 
इस प्रकार है- 
बंध हि उदयस्थान | उदय भंग सत्तास्थान 
12 


92,88,86,80,78 
92,88,86,80,78 
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उदय भंग शि 


92,89,88,86 
92,88,86 


1 से & 29 |9248 93,92,89,88,86,80,78 
92,88,86,80,78 
33 |93,92,89,88,86,80,78 


| | | | | | 
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क 0 0 0०0 0)? | "३4 फा 1७८० रे 


गुण | बंध छि Ey स्थान | उदय भंग जिरा संवेद्यभंग 


स्थान [स्थान 12 12 

1,2,4| 30 [4641 93,92,89,88,86,80,78 7 
7,8 92,88,86,80,78 5 
93,92,89,88,86,80,78 ५ 
92,88,86,80,78 01 
93,92,89,88,86,80 6 
93,92,89,88,86,80 6 
6 
6 
92,88,86,80 4 
52 
7व8 31 93 1 
1 
8.9 | 1 93,92,89,88,80,79,76 8 
10 Fs 8 
11 0 7975 2 
12 80,76 १ 
13 Fis 2 
14 80,76 2 
79,75 2 
80,79,76,75 4 
93,92,89,88,80,79,76 8 

ण 

80,76 

80,76, 9 
79758 3 
284 
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जीवस्थानो और गुणस्थानको की अपेक्षा भंग का कथन 
तिविगप्प-पगइ-ठाणेहिं , जीवगुणसन्निएसु ठाणेसु । 
भंगा पउंजिअव्वा, जत्थ जहा संभवो भवइ 11351। 
—: शब्दार्थ :- 
त्या भंगा=भंग , 
विकल्पों के प्रकृतिस्थानों के द्वारा, | पडंजिअव्वा=घटित करना चाहिए, 
जीवगुणसन्निएसुच्जीव और गुण | जत्थ-जहाँ, 
संज्ञा वाले, जहा संभवो-जितने संभव, 
ठाणेसु=स्थानों में, भवइ-हो ते हैं । 
गाथार्थ :-तोन विकल्पों (बंध, उदय और सत्ता) के प्रकृतिस्थानों के 
द्वारा जीव और गुण संज्ञा वाले स्थानों (जीवस्थान, गुणस्थानकों) में जहाँ 
जितने भंग संभव हों वहां उतने भंग घटित कर लेना चाहिए । 
विवेचन :-अभी तक ग्रन्थ में मूल और उत्तर प्रकृतियों के बंधस्थान , 
उदयस्थान और सत्तास्थानों व उनके संवेद्य भंग बतलाये हैं तथा साथ ही मूल 
प्रकृतियों के इन स्थानों और उनके संवेद्य भंगों के जीवस्थानों और गुणस्थानकों 
की अपेक्षा स्वामी का निर्देश किया है । किन्तु उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा 
बंधस्थान , उदयस्थान और उनके संवेद्य भंगों के स्वामी का निर्देश नहीं किया 
है । अब तीनों प्रकार के प्रकृतिस्थानों के सब भंग जीवस्थानों और गुणस्थानकों 
में घटित करके बतलाये जायेंगे । 


तेरससु जीवसंखेवएसु, नाणंतराय तिविगप्पो । 
इक्कम्मि ति दुविगप्पो , करणं पड़ इत्थ अविगप्पो 1136 


नाः शब्दार्थ :- 
तेरससु=तेरह, नाणंतराय=ज्ञानावरण और अंतराय 
जीवसंखेवएसु=जीव के संक्षेप कर्म के, 


(स्थानों) के विषय में, तिविगप्पो=तीन विकल्प, 
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2141 जीवस्थान में , डइत्थ-यहाँ , 

तिदुविगष्पो-तीन अथवा दो विकल्प, | अविगष्पो-विकल्प का अभाव है । 
करणंपड-करण (द्रव्यमन के 

आश्रय से) की अपेक्षा, 


गाथार्थ :-प्रारंभ के तेरह जीवस्थानों में ज्ञानावरण और अन्तराय 
कर्म के तीन विकल्प होते हैं तथा एक जीवस्थान (पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय) में 
तीन और दो विकल्प होते हैं । द्रव्यमन की अपेक्षा इनके कोई विकल्प नहीं है । 

विवेचन :-इस गाथा से ज्ञानावरण और अन्तराय कर्म के भंग 
बतलाते हैं | चौदह जीवस्थानों में से आदि के तेरह जीवस्थानों में ज्ञानावरण 
और अंतराय कर्म के तीन विकल्प हैं । 

ज्ञानावरण और अंतराय कर्म की पाँच-पाँच उत्तर प्रकृतियाँ हैं और वे 
सब प्रकृतियाँ ध्रुवबंधिनी , धुवोदया और धुवसत्ताक हैं । क्योंकि इन दोनों कर्मों 
की उत्तर प्रकतियों का अपने-अपने विच्छेद के अन्तिम समय तक बंध, उदय 
और सत्त्व निरन्तर बना रहता है । अतः आदि के तेरह जीवस्थानों में 
ज्ञानावरण और अन्तराय कर्म की उत्तर प्रकृतियों का पाँच प्रकृतिक बंध , पाँच 
प्रकृतिक उदय और पाँच प्रकृतिक सत्ता, इन तीन विकल्प रूप एक भंग पाया 
जाता है । क्योंकि इन जीवस्थानों में से किसी भी जीवस्थान में इनके बंध, 
उदय और सत्ता का विच्छेद नहीँ पाया जाता है । 

अन्तिम चौदहवे पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवस्थान में ज्ञानावरण और 
अन्तराय कर्म का बंधविच्छेद पहले होता है और उसके बाद उदय तथा सत्ता 
का विच्छेद होता है । अतः यहाँ पाँच प्रकृतिक बंध, पाँच प्रकृतिक उदय और 
पाँच प्रकृतिक सत्ता, इस प्रकार तीन विकल्प रूप एक भंग होता है । अनन्तर 
बंधविच्छेद हो जाने पर पाँच प्रकृतिक उदय और पाँच प्रकृतिक सत्ता, इस 
प्रकार दो विकल्प रूप एक भंग होता है । पाँच प्रकृतिक बंध, उदय और सत्ता, 
ये तीन विकल्प सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानक तक पाये जाते हैं तथा उसके बाद बंध 
का विच्छेद हो जाने पर उपशान्तमोह और क्षीणमोह गुणस्थानक में पाँच 
प्रकृतिक उदय और पाँच प्रकृतिक सत्ता, ये दो विकल्प होते हैं । क्योंकि उदय 
और सत्ता का युगपद्‌ विच्छेद हो जाने से अन्य भंग सम्भव नही हैं । 


पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवस्थान की एक और विशेषता बतलाते हैं । 
केवलज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद जीव को भावमन तो नहीं रहता किन्तु 
द्रव्यमन रहता है और इस अपेक्षा उसे भी पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय कहते हैं । 

ऐसे सयोगि और अयोगि केवली जो द्रव्यमन के संयोग से पर्याप्त 
संज्ञी पंचेन्द्रिय हैं, उनके तीन विकल्प रूप और दो विकल्प रूप भंग नहीं होते 
हैं | अर्थात्‌ केवल द्रव्यमन की अपेक्षा जो जीव पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय कहलाते 
हैं, उनके ज्ञानावरण और अन्तराय कर्म के बंध, उदय और सत्ता की अपेक्षा 
कोई भंग नहीं है क्योंकि इन कर्मो के बंध, उदय और सत्ता का विच्छेद केवली 
होने से पहले ही हो जाता है । 


दर्शनावरण, वेदनीय, आयु और गोत्र कर्म के 


तेरे नव चउ पणगं, नव संतेगम्मि भंगमिक्कारा । 
वेअणि-आउय-गोए , विभज्ज मोहं परं वुच्छं 113711 


¬: शब्दार्थ :- 
मण मि जोवस्थानों में वेअणि-आउय-गोए-वेदनीय , आयु 
नव=नौ प्रकृतिक बंध, और गोत्र कर्म में 
चड पणगं-चार अथवा पाँच विभज्ज=विकल्प करके, 
प्रकतिक उदय, मोहं-मोहनीय कर्म के, 
नवसंत-नौ की सत्ता, परं-आगे 
एगम्मि-एक जीवस्थान में , वुच्छ=कहेंगे । 


भंगमिक्कारा=ग्यारह भंग होते हैं , 


गाथार्थ :-तेरह जोवस्थानों में नौ प्रकृतिक बंध , चार या पाँच प्रकृतिक 
उदय और नौ प्रकृतिक सत्ता होती है | एक जीवस्थान में ग्यारह भंग होते हैं । 
वेदनीय, आयु और गोत्र कर्म में बंधादि स्थानों का विभाग करके मोहनीय कर्म 
के बारे में आगे कहेंगे । 

विवेचन :-दर्शनावरण कर्म के बंधादि विकल्प इस प्रकार हैं | आदि के 
तेरह जोवस्थानों में नौ प्रकृतिक बंध, चार या पाँच प्रकृतिक उदय तथा नौ प्रकृतिक 
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सत्ता, ये दो भंग होते हैं । अर्थात्‌ नौ प्रकृतिक बंध , चार प्रकृतिक उदय और नौ 
प्रकृतिक सत्ता, यह एक भंग और नौ प्रकृतिक बंध , पाँच प्रकृतिक उदय तथा नौ 
प्रकुतिक सत्ता यह दूसरा भंग, इस प्रकार आदि के तेरह जोवस्थानों में दो भंग होते हैं | 

इसका कारण यह है कि प्रारम्भ के तेरह जीवस्थानों में दर्शनावरण 
कर्म की किसी भी उत्तर प्रकृति का न तो बंधविच्छेद होता है, न उदयविच्छेद 
होता है और न सत्ताविच्छेद ही होता है । निद्रा, निद्रा-निद्रा आदि पाँच 
निद्राओं में से एक काल में किसी एक का उदय होता भी है और नहीं भी होता 
है । इसीलिए इन पाँच निद्राओं में से किसी एक का उदय होने या न होने की 
अपेक्षा आदि के तेरह जीवस्थानों के दो भंग बतलाये हैं । 

परन्तु एक जो पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवस्थान है उसमें ग्यारह भंग होते 
हैं । पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवस्थान में गुणस्थानकों के क्रम से दर्शनावरण 
कर्म की नौ प्रकुतियों का बंध, उदय और सत्ता तथा इनकी व्युच्छित्ति सब कुछ 
सम्भव है | इसीलिये इस जीवस्थान में दर्शनावरण कर्म की उत्तर प्रकृतियों 
के बंध, उदय और सत्ता की अपेक्षा 11 भंग होने का संकेत किया गया है । 

पज्जत्तगसन्निअरे, अड्ड चउक्कं च वेयणिअभंगा । 

सत्त य तिगं च गोए, पत्तेअं जीवठाणेसु 113811 


-: शब्दार्थ :- 
क वि सत्त य=सात भंग, 
पंचेन्द्रिय , तिगं-तीन भंग, 
अद्डउ-आठ, च=और, 
चउक्कं=चार, गोए=गोत्रकर्म में, 
च=और, पत्तेअं=प्रत्येक में, 


वेयणिअभंगा=वेदनीय कर्म के भंग, | जीवठाणेसु=जीवस्थानों में 


गाथार्थ :-पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवस्थान में वेदनीय कर्म के आठ 
भंग और शेष तेरह जीवस्थानों में चार भंग होते हैं, तथा गोत्र कर्म के पर्याप्त 
संज्ञी पंचेन्ट्रिय जोवस्थान में सात भंग और शेष तेरह जीवस्थानों में से प्रत्येक 
में तीन भंग होते हैं । 

विवेचन :-वेदनीय कर्म के पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवस्थान में 
चौदह गुणस्थानक सम्भव हैं अत: उसमें 1. असाता का बन्ध, असाता का 


उदय और साता-असाता दोनों की सत्ता, 2. असाता का बंध, साता का उदय 
और साता-असाता दोनों की सत्ता, 3. साता का बन्ध, असाता का उदय और 
साता-असाता की सत्ता, 4. साता का बन्ध, साता का उदय और साता- 
असाता दोनों की सत्ता, 5. असाता का उदय और साता-असाता दोनों की 
सत्ता, 6. साता का उदय और साता-असाता दोनों की सत्ता, 7. असाता का 
उदय और असाता की सत्ता और, 8. साता का उदय तथा साता की सत्ता, ये 
आठ भंग होते हैं । किन्तु प्रारम्भ के तेरह जीवस्थानों में से प्रत्येक के उक्त आठ 
भंगों में से आदि के चार भंग ही प्राप्त होते हैं । क्योंकि इनमें साता और असाता 
वेदनीय इन दोनों का यथासम्भव बन्ध, उदय और सत्ता सर्वत्र सम्भव है । 

वेदनीय कर्म के उक्त आठ भंगों को पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवस्थान 
में गुणस्थानकों की अपेक्षा इस प्रकार घटित करना चाहिए । 

पहला भंग-असाता का बंध, असाता का उदय और साता-असाता 
की सत्ता तथा दूसरा भंग-असाता का बंध, साता का उदय और साता-असाता 
की सत्ता, ये दो भंग पहले मिथ्यादृष्टि गुणस्थानक से लेकर छठे प्रमत्तसंयत 
गुणस्थानक तक पाये जाते हैं। क्योंकि आगे के गुणस्थानको में असाता वेदनीय 
के बंध का अभाव है | तीसरा भंग-साता का बंध, असाता का उदय और 
साता-असाता की सत्ता, चौथा भंग-साता का बंध, साता का उदय और 
साता-असाता की सत्ता, ये दो विकल्प पहले मिथ्यादृष्टि गुणस्थानक से लेकर 
तेरहवें सयोगिकेवली गुणस्थानक तक पाये जाते हैं । इसके बाद बंध का 
अभाव हो जाने से पाँचवाँ भंग-असाता का उदय और साता-असाता की सत्ता 
तथा छठा भंग-साता का उदय और साता-असाता दोनों की सत्ता, ये दो भंग 
अयोगिकेवली गुणस्थानक में द्विचरम समय तक प्राप्त होते हैं और चरम 
समय में सातवाँ भंग-असाता का उदय और असाता की सत्ता तथा आठवा 
भंग-साता का उदय और साता की सत्ता, ये दो भंग पाये जाते हैं । 

सयोगिकेवली और अयोगिकेवली द्रव्यमन के सम्बन्ध से संज्ञी कहे 
जाते हैं, अतः संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवस्थान में वेदनीय कर्म के आठ भंग 
मानने में किसी प्रकार का विरोध नही है । 

गोत्रकर्म के पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवस्थान में सात भंग प्राप्त होते हैं । 

1. नीच का बंध, नीच का उदय और नीच की सत्ता | 

2. नीच का बंध, नीच का उदय और उच्च-नीच दोनों की सत्ता । 

3. नीच का बंध, उच्च का उदय और उच्च-नीच दोनों की सत्ता । 
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4. उच्च का बंध, नीच का उदय और उच्च-नीच दोनों की सत्ता । 

5. उच्च का बंध, उच्च का उदय और उच्च-नीच की सत्ता । 

6. उच्च का उदय और उच्च-नीच दोनों की सत्ता तथा 

7. उच्च का उदय और उच्च की सत्ता । 

उक्त सात भंगों में से पहला भंग उन संज्ञियों को होता है, जो 
अग्निकायिक और वायुकायिक पर्याय से आकर संज्ञियों में उत्पन्न होते हैं । 
संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवस्थान में दूसरा और तीसरा भंग प्रारम्भ के दो 
गुणस्थानक मिथ्यात्व, सास्वादन की अपेक्षा बताये हैं । चौथा भंग प्रारम्भ के 
पाँच गुणस्थानकों की अपेक्षा कहा है । पाँचवाँ भंग प्रारम्भ के दस गुणस्थानकों 
की अपेक्षा कहा है । छठा भंग उपशान्तमोह गुणस्थानक से लेकर अयोगिकेवली 
गुणस्थानक के उपान्त्य समय तक होने की अपेक्षा कहा है । और सातवां भंग 
अयोगिकेवली गुणस्थानक के अन्तिम समय की अपेक्षा कहा है । 

लेकिन शेष तेरह जीवस्थानों में उक्त सात भंगों में से पहला, दूसरा 
और चौथा ये तीन भंग प्राप्त होते हैं | पहला भंग-नीच गोत्र का बंध, नीच 
गोत्र का उदय और नीच गोत्र की सत्ता | दूसरा भंग नीच गोत्र का बंध, नीच 
गोत्र का उदय और उच्च-नीच गोत्र की सत्ता | तथा चौथा भंग-उच्च गोत्र का 
बंध, नीच गोत्र का उदय और उच्च-नीच गोत्र की सत्ता, ये दोनों भंग भी तेरह 
जीवस्थानों में नीच गोत्र का ही उदय होने से पाये जाते हैं । 

पज्जत्ताइपज्जत्तग , समणे पज्जत्तअमण सेसेसु । 

अड्डावीसं दसगं, नवगं पणगं च आउस्स 11391 


-: शब्दार्थ :- 
नम. सेसेसु-शेष के विषय में , 
और अपर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय के | अड्डावीसंद सगं-28, 10, 
विषय में , नवगं पणगं च-9 और 5, 


पज्जत्तअमण-पर्याप्त असंज्ञी | आउस्स=आयुष्य कर्म का, 
पंचेन्द्रिय के विषय में , 


गाथार्थ :-पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय , अपर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय , पर्याप्त 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय और शेष ग्यारह जीवस्थानों में आयु कर्म के क्रमश: 28, 10, 
9 और 5 भंग होते हैं । 
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विवेचन :-पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवस्थान में आयुष्यकर्म के 28 
भंग होते हैं । अपर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवस्थान में 10 तथा पर्याप्त असंज्ञी 
पंचेन्द्रिय जीवस्थान में 9 भंग होते हैं | इन तीन जीवस्थानों से शेष रहे ग्यारह 
जीवस्थानों में से प्रत्येक में पाँच-पाँच भंग होते हैं । 

पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवस्थान में आयुष्यकर्म के अट्टाईस भंग इस 
प्रकार समझना चाहिए कि पहले नारकों के 5, तिर्यंचों के 9, मनुष्यों के 9 और 
देवों के 5 भंग बतलाये हैं, जो कुल मिलाकर 28 भंग होते हैं, वे ही यहाँ पर्याप्त 
संज्ञी पंचेन्द्रिय के 28 भंग कहे गये हैं । 

नारक जीव के 1. परभव की आयु के बंधकाल के पूर्व नरकायु का 
उदय , नरकायु की सत्ता, 2. परभव की आयु बंध होने के समय तिर्यचायु का 
बंध, नरकायु का उदय, नरक-तिर्यचायु की सत्ता अथवा, 3. मनुष्यायु का 
बंध, नरकायु का उदय, नरक-मनुष्यायु की सत्ता, 4. परभव की आयुबंध के 
उत्तरकाल में नरकायु का उदय और नरक तिर्यचायु की सत्ता अथवा, 5. 
नरकायु का उदय और मनुष्य-नरकायु की सत्ता, ये पाँच भंग होते हैं । नारक 
जीव भवप्रत्यय से ही देव और नरकायु का बंध नहीं करते हैं । 

इसी प्रकार देवों में आयु कर्म के पांच विकल्प समझना चाहिए । किन्तु 
इतनी विशेषता है कि नरकायु के स्थान पर देवायु कहना चाहिए । जैसे कि 
देवायु का उदय और देवायु की सत्ता इत्यादि । 

तिर्यंचों के नौ विकल्प इस प्रकार हैं कि 1. तिर्यचायु का उदय, 
तिर्यंचायु की सत्ता, यह विकल्प परभव की आयु बंधकाल के पूर्व होता है । 
2. परभव की आयु बंधकाल में नरकायु का बंध, तिर्यंचायु का उदय, नरक- 
तिर्यंच आयु की सत्ता अथवा 3. तिर्यंचायु का बंध, तिर्यंचायु का उदय और 
तिर्यंच-तिर्यंचायु की सत्ता अथवा 4. मनुष्यायु का बंध , तिर्यंचायु का उदय और 
मनुष्य-तिर्यंचायु की सत्ता अथवा 5. देवायु का बंध, तिर्यंचायु का उदय और 
देव-तिर्यंचायु की सत्ता | परभवायु के बंधोत्तर काल में 6. तिर्यंचायु का उदय, 
नरक-तिर्यंचायु की सत्ता अथवा 7. तिर्यंचायु का उदय, तिर्यंच-तिर्यंच आयु की 
सत्ता अथवा 8. तिर्यंचायु का उदय, मनुष्य-तिर्यंचायु की सत्ता अथवा 9. तिर्यंचायु 


CD, 


का उदय, देव-तिर्यंचायु की सत्ता । इस प्रकार संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यंच 
के आयुकर्म के 9 भंग होते हैं । 

इसी प्रकार मनुष्यों के भी नौ भंग समझना चाहिए, लेकिन इतनी 
विशेषता है कि तिर्यंचायु के स्थान पर मनुष्यायु का विधान कर लेवें | जैसे कि 
मनुष्यायु का उदय और मनुष्यायु की सत्ता इत्यादि । 

इस प्रकार नारक के 5, देव के 5, तिर्यंच के 9 और मनुष्य के 9 विकल्पों 
का कुल जोड़ 5+5+9 +9 = 28 होता है । इसीलिए पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय 
जीवस्थान में आयुकर्म के 28 भंग माने जाते हैं । 

संज्ञो पंचेन्द्रिय अपर्याप्त जीव के दस भंग हैं । संज्ञी पंचेन्द्रिय 
अपर्याप्त जीव मनुष्य और तिर्यंच ही होते हैं, क्योंकि देव और नारकों में 
अपर्याप्त नाम कर्म का उदय नहीं होता है तथा इनके परभव संबंधो मनुष्यायु 
तथा तिर्यंचायु का ही बन्ध होता है, अतः इनके मनुष्यगति की अपेक्षा 5 और 
तिर्यंचगति की अपेक्षा 5 भंग, इस प्रकार कुल दस भंग होते हैं । जैसे कि 
तिर्यंचगति की अपेक्षा 1. आयुबंध के पहले तिर्यंचायु का उदय और तिर्यंचायु 
की सत्ता 2. आयुबंध के समय तिर्यंचायु का बंध, तिर्यंचायु का उदय और 
तिर्यंच-तिर्यंचायु की सत्ता अथवा 3. मनुष्यायु का बंध , तिर्यंचायु का उदय और 
मनुष्य-तिर्यंचायु की सत्ता, 4. बंध की उपरति होने पर तिर्यंचायु का उदय और 
तिर्यंच-तिर्यंचायु की सत्ता अथवा 5. तिर्यंचायु का उदय और मनुष्य-तिर्यंचायु 
की सत्ता । कुल मिलाकर ये पाँच भंग हुए । 

इसी प्रकार मनुष्यगति की अपेक्षा भी पाँच भंग समझना चाहिए, 
लेकिन तिर्यंचायु के स्थान पर मनुष्यायु को रखें । 


पर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीव तिर्यंच ही होता है और उसके चारों 
आयुओं का बंध सम्भव है, अत: यहाँ आयु के वे ही नौ भंग होते हैं जो सामान्य 
तिर्यंचों के बतलाये हैं । 

इस प्रकार से तोन जोवस्थानों में आयुष्यकर्म के भंगों को बतलाने के 
बाद शेष रहे ग्यारह जीवस्थानों के भंगों के बारे में कहते हैं कि उनमें से प्रत्येक 
में पाँच-पाँच भंग होते हैं । क्योंकि शेष ग्यारह जीवस्थानों के जीव तिर्यंच ही 
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होते हैं और उनके देवायु व नरकायु का बंध नहीं होता है, अतः संज्ञी 
पंचेन्द्रिय अपर्याप्त तिर्यंचो के जो पाँच भंग बतलाये हैं, वे ही यहाँ जानना 
चाहिए कि बंधकाल से पूर्व का एक भंग, बंधकाल के समय के दो भंग और 
उपरत बंधकाल के दो भंग । इस प्रकार शेष ग्यारह जीवस्थानो में पाँच भंग 
होते हैं । 

चौदह जीवस्थानों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, आयु, गोत्र 
और अंतराय, इन छह कर्मो के भंगों का विवरण डस प्रकार है- 


वरण | वरण 


एकेन्द्रिय सूक्ष्म अपर्याप्त 


एकेन्द्रिय सूक्ष्म पर्याप्त 


एकेन्द्रिय बादर अपर्याप्त 


एकेन्द्रिय बादर पर्याप्त 
द्वीन्द्रिय अपर्याप्त 
हीन्द्रिय पर्याप्त 
त्रीन्द्रिय अपर्याप्त 
त्रीन्द्रिय पर्याप्त 
चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त 
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. | चतुरिन्द्रिय पर्याप्त 


यी, 


असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्त 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त 


. | संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्त 
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अट्टसु पंचसु एगे, एग दुगं दस य मोहबंधगए । 
तिग चउ नव उदयगए, तिग तिग पन्नरस संतम्मि 114011 


-: शब्दार्थ :- 
कुन सन जीवस्थानों में, मोहबंधगए-मोहनीय कर्म के बंधगत 
पंचसु-पाँच जीवस्थानों में , स्थानों में , 
एगे-एक जीवस्थान में, तिग चउ नव-तीन , चार और नौ, 
एग=एक, उदयगए=उदयगत स्थान, 
दुगंच्दो, तिग तिग पन्नरस=तीन, तीन और 
दस=दस, पन्द्रह, 
य=और, संतम्मि=सत्ता के स्थान । 


गाथार्थ :-आठ, पाँच और एक जीवस्थान में मोहनीय कर्म के 
अनुक्रम से एक, दो और दस बंधस्थान, तोन, चार और नौ उदयस्थान तथा 
तीन, तीन और पन्द्रह सत्तास्थान होते हैं । 

विवेचन :-ड्स गाथा में मोहनीय कर्म के जीवस्थानों में बंध, उदय 
और सत्ता स्थान बतलाये हैं और जीवस्थानों तथा बंधस्थानों, उदयस्थानों 
तथा सत्तास्थानों की संख्या का संकेत किया है । 

आठ जीवस्थानों में एक बंधस्थान है, पाँच जोवस्थानों में दो बंधस्थान 
हैं और एक जीवस्थान में दस बंधस्थान हैं | इनमें से पहले आठ जीवस्थानों 
में एक बंधस्थान होने को स्पष्ट करते हैं कि पर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय , अपर्याप्त 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय, अपर्याप्त बादर एकेन्ट्रिय, अपर्याप्त द्वीन्द्रिय, अपर्याप्त 
त्रीन्द्रिय , अपर्याप्त चतुरिन्द्रिय, अपर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय और अपर्याप्त 
संज्ञी पंचन्द्रिय, इन आठ जीवस्थानों में पहला मिथ्यादृष्टि गुणस्थानक ही 
होता है अतः इनके एक 22 प्रकृतिक बंधस्थान होता है । वे 22 प्रकृतियाँ इस 
प्रकार हैं-मिथ्यात्व, अनन्तानुबंधी कषाय चतुष्क आदि सोलह कषाय, तीन 
वेदों में से कोई एक वेद, हास्य-रति और शोक-अरति युगल में से कोई एक 
युगल, भय और जुगुप्सा | इस बंधस्थान में तीन वेद और दो युगलों की 
अपेक्षा छह भंग होते हैं । 
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पर्याप्त बादर एकेन्द्रिय, पर्याप्त द्वीन्द्रिय, पर्याप्त त्रीन्द्रिय , पर्याप्त 
चतुरिन्द्रिय और पर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय, इन पाँच जीवस्थानों में 22 
प्रकृतिक और 21 प्रकृतिक, ये दो बंधस्थान होते हैं । बाईस प्रकृतियों का 
नामोल्लेख पूर्व में किया जा चुका है और उसमें से मिथ्यात्व को कम कर देने 
पर 21 प्रकृतिक बंधस्थान हो जाता है | इनको मिथ्यादृष्टि गुणस्थानक होता 
है इसलिए तो इनके 22 प्रकृतिक बंधस्थान कहा गया है तथा सास्वादन 
सम्यग्दृष्टि जीव मर कर इन जीवस्थानों में भी उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनके 
21 प्रकृतिक बंधस्थान बतलाया है । 

इनमें से 22 प्रकृतिक बंधस्थान के 6 भंग हैं जो पहले बतलाये जा चुके 
हैं और 21 प्रकृतिक बंधस्थान के 4 भंग होते हैं । क्योंकि नपुंसकवेद का बंध 
मिथ्यात्वोदय निमित्तक है और यहाँ मिथ्यात्व का उदय न होने से नपुंसकवेद 
का भी बंध न होने से शेष दो वेद-पुरुष और स्त्री तथा दो युगलों की अपेक्षा 
चार भंग ही संभव हैं । 

संज्ञी-पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवस्थान, सो इसमें 22 प्रकृतिक आदि 
मोहनीय के दस बंधस्थान होते हैं | उक्त दस बंधस्थानों की प्रकृति संख्या 
मोहनीय कर्म के बंधस्थानों के प्रसंग में बतलाई जा चुकी है । 

अब जीवस्थानों में मोहनीय कर्म के उदयस्थान बतलाते हैं | आठ 
जोवस्थानों में तीन, पाँच जीवस्थानों में चार और एक जीवस्थान में नौ 
उदयस्थान हैं । पर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय आदि आठ जीवस्थानों में आठ, नौ 
और दस प्रकृतिक, ये तीन उदयस्थान हैं । मिथ्यादृष्टि गुणस्थानक में 
अनन्तानुबंधी चतुष्क में से किसी एक के उदय के बिना 7 प्रकृतिक उदयस्थान 
भी होता है, परंतु वह इन आठ जीवस्थानों में नहीं पाया जाता है । क्योंकि 
जो जीव उपशमश्रेणि से च्युत होकर क्रमश: मिथ्यादृष्टि होता है उसी के 
मिथ्यादृष्टि गुणस्थानक में एक आवलीका काल तक मिथ्यात्व का उदय नहीं 
होता, परन्तु इन जोवस्थान वाले जीव तो उपशमश्रेणि पर चढते ही नहीं हैं, 
अतः इनके सात प्रकृतिक उदयस्थान संभव नहीं है । 

उक्त आठ जीवस्थानों में नपुंसकवेद, मिथ्यात्व, कषाय चतुष्क और 
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दो युगलों में से कोई एक युगल, इस तरह आठ प्रकृतिक उदयस्थान होता 
है । इस उदयस्थान में आठ भंग होते हैं, क्योंकि इन जीवस्थानो में एक 
नपुंसकवेद का ही उदय होता है, अत: यहाँ वेद का विकल्प तो संभव नहीं 
किन्तु यहाँ विकल्प वाली प्रकृतियाँ क्रोध आदि चार कषाय और दो युगल हैं, 
सो उनके विकल्प से आठ भंग होते हैं । 

इस आठ प्रकृतिक उदयस्थान में भय और जुगुप्सा को विकल्प से 
मिलाने पर नौ प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यहाँ एक-एक विकल्प के आठ- 
आठ भंग होते हैं अत: आठ को दो से गुणित करने पर सोलह भंग होते हैं । 
अर्थात्‌ नौ प्रकृतिक उदयस्थान के सोलह भंग हैं । आठ प्रकृतिक उदयस्थान 
में भय और जुगुप्सा को युगपत्‌ मिलाने से दस प्रकृतिक उदयस्थान होता है । 
यह एक ही प्रकार का है, अतः पूर्वोक्त आठ भंग ही होते हैं । इस प्रकार तीनों 
उदयस्थानो के कुल 32 भंग हुए, जो प्रत्येक जीवस्थान में अलग-अलग प्राप्त 
होते हैं । 

पर्याप्त बादर एकेन्द्रिय आदि पाँच जीवस्थानों में से प्रत्येक में चार- 
चार उदयस्थान हैं-सात, आठ, नौ और दस प्रकृतिक । सो इनमें से 
सास्वादन भाव के काल में 21 प्रकृतिक बंधस्थान में 8, 9, और 10, ये तीन- 
तीन उदयस्थान होते हैं तथा 22 प्रकृतिक बंधस्थान में 8, 9 और 10 ये तीन- 
तीन उदयस्थान होते हैं | इन जीवस्थानों में भी एक नपुंसकवेद का ही उदय 
होता है, अत: यहाँ भी 7,8 और 9 और 10 प्रकृतिक उदयस्थान के क्रमशः 
8,16 और 8 भंग होते हैं तथा इसी प्रकार 8,9 और 10 प्रकृतिक उदयस्थान 
के क्रमश: 8, 16 और 8 भंग होंगे । 

पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवस्थान में 9 उदयस्थान हैं, जिनका उल्लेख 
मोहनीय कर्म के उदयस्थानों के प्रसंग में किया जा चुका है । अत: उनको वहाँ 
से जान लेवें । 

जीवस्थानों में मोहनीय कर्म के सत्तास्थान : आठ जीवस्थानों में तीन, 
पाँच जीवस्थानों में तीन और एक जोवस्थान में 15 होते हैं | पूर्वोक्त आठ 
जीवस्थानों में से प्रत्येक में 28, 27 और 26 प्रकृतिक, ये तीन सत्तास्थान होते 
हैं । क्योंकि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानक में इन तीन के अलावा और सत्तास्थान 


नहीं पाये जाते हैं । इसी प्रकार से पर्याप्त बादर एकेन्द्रिय आदि पाँच 
जीवस्थानों में भी 28, 27 और 26 प्रकृतिक सत्तास्थान समझना चाहिए और 
एक पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय में सभी 15 सत्तास्थान हैं । क्योंकि इस जीवस्थान 
में सभी गुणस्थानक होते हैं । 

इस प्रकार से जीवस्थानों में पृथकू-पृथक्‌ उदय और सत्तास्थानों का 
कथन करने के अनन्तर अब इनके संवेद्य का कथन करते हैं-आठ जीवस्थानों 
में एक 22 प्रकृतिक बंधस्थान होता है और उसमें 8, 9, और 10 प्रकृतिक, ये 
तीन उदयस्थान होते हैं तथा प्रत्येक उदयस्थान में 28, 27 और 26 प्रकृतिक 
सत्तास्थान हैं । इस प्रकार आठ जीवस्थानों में से प्रत्येक के कुल नौ भंग हुए । 

पाँच जीवस्थानों में 22 प्रकृतिक और 21 प्रकृतिक , ये दो बंधस्थान हैं 
और इनमें से 22 प्रकृतिक बंधस्थान में 8, 9 और 10 प्रकृतिक तीन उदयस्थान 
होते हैं और प्रत्येक उदयस्थान में 28, 27 और 26 प्रकृतिक , ये तीन सत्तास्थान 
हैं । इस प्रकार कुल नौ भंग हुए । 21 प्रकृतिक बंधस्थान में 7, 8 और 9 
प्रकृतिक, तीन उदयस्थान हैं और प्रत्येक उदयस्थान में 28 प्रकृतिक एक 
सत्तास्थान होता है । इस प्रकार 21 प्रकृतिक बंधस्थान में तीन उदयस्थानों की 
अपेक्षा तीन सत्तास्थान हैं । दोनों बंधस्थानों की अपेक्षा यहाँ प्रत्येक जीवस्थान 
में 12 भंग हैं । 

21 प्रकृतिक बंधस्थान में 28 प्रकृतिक एक सत्तास्थान मानने का कारण 
यह है कि 21 प्रकृतिक बंधस्थान सास्वादन गुणस्थानक में होता है और 
सास्वादन गुणस्थानक 28 प्रकृतिक सत्ता वाले जीव को ही होता है, क्योंकि 
सास्वादन सम्यग्दृष्टियों के दर्शनमोहत्रिक की सत्ता पाई जाती है | इसीलिए 
21 प्रकृतिक बंधस्थान में 28 प्रकृतिक सत्तास्थान माना जाता है । 

एक संज्ञी पर्याप्त पंचेन्द्रिय जीवस्थान में मोहनीय कर्म के बंध आदि 
स्थानों के संवेद्य का कथन जैसा पहले किया गया है, वैसा ही यहाँ जानना 
चाहिए । 

जोवस्थानों में मोहनीय कर्म के संवेद्य भंगों का विवरण डस प्रकार 
जानना चाहिए - 


सूक्ष्म ए.अ. 


28,27,26 


सूक्ष्म ए.प. 


28,27,26 


बादर ए .अ. 


28,27,26 


बादर ए.प. 


28,27,26 
28 


द्वीन्द्रिय अप. 


28,27,26 


द्वीन्द्रिय पर्या. 
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त्रोन्द्रिय अप. 
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त्रोन्द्रिय पर्या. 
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चवुन्द्रिय अप. 
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चतुन्द्रिय पर्या. 
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असंज्ञी पं .अप. 


28,27,26 


असंज्ञी 


पंचेन्द्रिय पर्याप्त 
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संज्ञी पं.अप. 


28,27,26 


संज्ञी पं.पर्या . 
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सभी 


पण दुग पणगं पण चउ, पणगं पणगा हवंति तिन्नेव । 
पण छप्पणगं छच्छ-प्पणगं अद्डड्ड्ड दसगं ति ॥411। 
सत्तेव अपज्जत्ता, सामी सुहुमा य बायरा चेव । 
विगलिंदिआउ तिन्नि उ, तह य असन्नी सन्नी अ 11421| 
2: शब्दार्थ :- 
सुन किन दुग पणगं-पाँच, दो, पाँच, | पण छप्पणगं-पाँच , छह, पाँच, 
पण चउ पणगं-पाँच , चार, पाँच, | छच्छप्पणगं=छह, छह, पाँच, 


पणगा=पाँच-पाँच , अद्डड्डड-आठ , आठ, 
हवंति-हो ते हैं , दसगं=दस, 
तिन्नेव=तीनों ही, (बंध, उदय तिस्ड्स प्रकार, 

और सत्तास्थान), 

दलमा मिया ही, तिन्नि-तीन , 
अपज्जत्ता=अपर्याप्त , तह=वैसे ही, 
सामी=स्वामी , यस्और, 


सुहुमा य=सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, | असन्नी=असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त, 
बायरा-बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, | सन्नी=संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त | 
चेव-और , अ=और 
विगलिदिया=विकलेन्द्रिय पर्याप्त , 
गाथार्थ :-पाँच, दो, पाँच; पाँच, चार, पाँच; पाँच, पाँच, पाँच; 
पाँच, छह, पाँच, छह, छह, पाँच और आठ, आठ, दस; ये बंध, उदय और 
सत्तास्थान हैं । 


ड्नके क्रम से सातो अपर्याप्त , सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय 
पर्याप्त, विकलत्रिक पर्याप्त, असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त और संज्ञी पंचेन्द्रिय 
पर्याप्त जीव स्वामी जानना चाहिए । 

विवेचन :-इन दो गाथाओं में जीवस्थानों में नामकर्म के भंगों का 
विचार किया गया है | पहली गाथा में तीन-तीन संख्याओं का एक पुंज लिया 


गया है, जिसमें से पहली संख्या बंधस्थान की , दूसरी संख्या उदयस्थान की 
और तीसरी संख्या सत्तास्थान की द्योतक है । गाथा में संख्या के ऐसे कुल छह 
पुंज हैं । दूसरी गाथा में चौदह जीवस्थानों को छह भागों में विभाजित किया 
गया है | जिसका यह तात्पर्य हुआ कि पहले भाग के जीवस्थान पहले पुंज के 
स्वामी, दूसरे भाग के जीवस्थान दूसरे पुंज के स्वामी हैं इत्यादि । 

चौदह जीवस्थानों में से सात अपर्याप्त जीवस्थानों में से प्रत्येक में पाँच 
बंधस्थान, दो उदयस्थान और पाँच सत्तास्थान हैं । सात प्रकार के अपर्याप्त 
जीव मनुष्यगति और तिर्यचगति के योग्य प्रकृतियों का बंध करते हैं, देवगति 
और नरकगति के योग्य प्रकृतियों का नहों, अत: इन सात अपर्याप्त जीवस्थानों 
में 28, 31 और 1 प्रकृतिक बंधस्थान न होकर 23, 25, 26, 29 और 30 
प्रकृतिक, ये पाँच बंधस्थान होते हैं और इनमें भी मनुष्यगति तथा तिर्यचगति 
के योग्य प्रकृतियों का ही बंध होता है । सब बंधस्थानो के मिलाकर प्रत्येक 
जीवस्थान में 13947 भंग होते हैं । 

डन सात जीवस्थानो में दो उदयस्थान हैं-21 और 24 प्रकृतिक । 
इनमें से 21 प्रकृतिक उदयस्थान में अपर्याप्त बादर एकेन्द्रिय के तिर्यंचगति , 
तिर्यचानुपूर्वी, तैजसशरीर, कार्मणशरीर , अगुरुलघु, वर्णचतुष्क, एकेन्द्रिय 
जाति, स्थावर, बादर, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, 
अनादेय, अपयश और निर्माण इन 21 प्रकृतियों का उदय होता है । यह 
उदयस्थान अपान्तराल गति में पाया जाता है । यहाँ भंग एक होता है क्योंकि 
यहाँ परावर्तमान शुभ प्रकुतियों का उदय नहीं होता है । 

अपर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव को भी यही उदयस्थान होता है । 
किन्तु इतनी विशेषता है कि उसके बादर के स्थान में सूक्ष्म प्रकृति का उदय 
कहना चाहिए । यहाँ भी एक भंग होता है । 

डस 21 प्रकृतिक उदयस्थान में औदारिकशरीर, हुंडकसंस्थान , 
उपघात और प्रत्येक व साधारण में से कोई एक, इन चार प्रकृतियों को मिलाने 
और तिर्यंचानुपूर्वी इस प्रकृति को घटा देने पर 24 प्रकृतिक उदयस्थान होता 
है । जो दोनों सूक्ष्म व बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवस्थानों में समान रूप से 
सम्भव है । यहाँ सूक्ष्म अपर्याप्त और बादर अपर्याप्त में से प्रत्येक के साधारण 
और प्रत्येक नामकर्म की अपेक्षा दो-दो भंग होते हैं । इस प्रकार दो उदयस्थानों 


की अपेक्षा दोनों जीवस्थानों में से प्रत्येक के तीन-तीन भंग होते हैं । 

विकलेन्द्रियत्रिक अपर्याप्त, असंज्ञी अपर्याप्त और संज्ञी अपर्याप्त, 
डन पाँच जीवस्थानों में 21 और 26 प्रकृतिक, ये दो उदयस्थान होते हैं । 
इनमें से अपर्याप्त द्वीन्द्रिय के तिर्यचगति, तिर्य॑चानुपूर्वी, तैजस, कार्मण, 
अगुरुलघु, वर्णचतुष्क, द्वीन्द्रिय जाति, त्रस, बादर, अपर्याप्त, स्थिर, 
अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अपयश और निर्माण यह 21 
प्रकृतिक उदयस्थान होता है । जो अपान्तराल गति में विद्यमान जीव के ही 
होता है, अन्य के नहीं । यहाँ सभी प्रकृतियाँ अप्रशस्त हैं, अत: एक ही भंग 
जानना चाहिए । 

इसी प्रकार त्रीन्ट्रिय आदि जीवस्थानों में भी यह 21 प्रकृतिक उदयस्थान 
और 1 भंग जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि प्रत्येक जीवस्थान में 
द्वीन्द्रिय जाति न कहकर त्रीन्द्रिय जाति आदि अपनी-अपनी जाति का उदय 
कहना चाहिए । 

अनन्तर 21 प्रकृतिक उदयस्थान में शरीरस्थ जोव के औदारिक 
शरीर, औदारिक अंगोपांग, हंडकसंस्थान, सेवार्त संहनन, उपघात और 
प्रत्येक इन छह प्रकृतियों के मिलाने और तिर्यंचानुपूर्वी के निकाल देने पर 26 
प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यहाँ भी हाथ ही भंग होता है । इस प्रकार 
अपर्याप्त द्वीन्द्रिय आदि प्रत्येक जीवस्थान में दो-दो उदयस्थानों की अपेक्षा 
दो-दो भंग होते हैं । 

लेकिन अपर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवस्थान इसका अपवाद है । क्योंकि 
अपर्याप्त संज्ञी जीवस्थान तिर्यंचगति और मनुष्यगति दोनों में होता है । अतः 
यहाँ इस अपेक्षा चार भंग प्राप्त होते हैं । 

डस सात जीवस्थानों में से प्रत्येक में 92, 88, 86, 80 और 78 
प्रकृतिक पाँच-पाँच सत्तास्थान हैं । अपर्याप्त अवस्था में तीर्थकर प्रकृति की 
सत्ता सम्भव नहीं है, अत: इन सातौं जीवस्थानों में 93 और 89 प्रकृतिक, ये 
दो सत्तास्थान नहीँ होते हैं । किन्तु मिथ्यादृष्टि गुणस्थानक सम्बन्धी शेष 
सत्तास्थान सम्भव होने से उक्त पाँच सत्तास्थान कहे हैं । 

डस प्रकार से सात अपर्याप्त जीवस्थानों में नामकर्म के बंधस्थान, 
उदयस्थान और सत्तास्थान जानना चाहिए । सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त जोवस्थान 
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में पाँच बंधस्थान हैं, चार उदयस्थान हैं और पाँच सत्तास्थान हैं । सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव भी मरकर मनुष्य और तिर्यचगति में ही उत्पन्न होता 
है, जिससे उसके उन गतियों के योग्य कर्मों का बंध होता है । इसीलिए इसके 
भी 23, 25, 26, 29 और 30 प्रकृतिक, ये पाँच बंधस्थान माने गये हैं । यहाँ भी 
इन पाँचों स्थानों के कुल भंग 13917 होते हैं । 

सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवों के 21, 24, 25 और 26 प्रकृतिक , ये चार 
उदयस्थान होते हैं । क्योंकि इन सूक्ष्म जीवों के आतप और उद्योत नामकर्म 
का उदय नहीं होता है । 

21 प्रकृतिक उदयस्थान में वे ही प्रकृतियाँ लेनी चाहिए, जो सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवों के बतलाये हैं | लेकिन इतनी विशेषता है कि यहाँ 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवस्थान विवक्षित होने से अपर्याप्त के स्थान पर 
पर्याप्त का उदय कहना चाहिए । यह 21 प्रकृतिक उदयस्थान, अपान्तराल 
गति में होता है । प्रतिपक्षी प्रकृतियाँ न होने से इसमें एक ही भंग होता है । 

उक्त 21 प्रकृतिक उदयस्थान में औदारिक शरीर, हुंडकसंस्थान, 
उपघात तथा साधारण और प्रत्येक में से कोई एक प्रकृति, इन चार प्रकृतियों 
को मिलाने तथा तिर्यंचानुपूर्वी को कम करने पर 24 प्रकृतिक उदयस्थान होता 
है । यह उदयस्थान शरीरस्थ जीव को होता है । यहाँ प्रत्येक और साधारण 
के विकल्प से दो भंग होते हैं । 

अनन्तर शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जोव की अपेक्षा 24 प्रकृतिक 
उदयस्थान में पराघात को मिला देने पर 25 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । 
यहाँ भी 24 प्रकृतिक उदयस्थान की तरह वे ही दो भंग होते हैं । 

उक्त 25 प्रकृतिक उदयस्थान में श्वासोश्वास पर्याप्ति से पर्याप्त हुए 
जीव की अपेक्षा उच्छ्वास प्रकृति को मिलाने से 26 प्रकृतिक उदयस्थान होता 
है । यहाँ भी पूर्वोक्त दो भंग होते हैं | इस प्रकार सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त 
जीवस्थान में चार उदयस्थान और उनके सात भंग होते हैं । 

अब सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त जोवस्थान में सत्तास्थान बतलाते हैं । इस 
जीवस्थान में पाँच सत्तास्थान बतलाये हैं । वे पाँच सत्तास्थान 92, 88, 86, 80 
और 78 प्रकृतिक हैं । तिर्यंचगति में तीर्थकर प्रकृति की सत्ता नही होती है । 
इसलिए 93 और 89 प्रकृतिक ये दो सत्तास्थान संभव नहीं होने से 92, 88, 


86, 80 और 78 प्रकृतिक पाँच सत्तास्थान पाये जाते हैं । फिर भी जब साधारण 
प्रकृति के उदय के साथ 25 और 26 प्रकृतिक उदयस्थान लिये जाते हैं तब 
डस भंग में 78 प्रकृतिक सत्तास्थान सम्भव नहीं हैं । क्योंकि अग्निकायिक और 
वायुकायिक जीवों को छोड़कर शेष सब जीव शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त होने 
पर मनुष्यगति और मनुष्यानुपूर्वी का नियम से बन्ध करते हैं और 25 व 26 
प्रकृतिक उदयस्थान शरीरपर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीवों के ही होते हैं | अतः 
साधारण सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवों के 2 और 26 उदयस्थान रहते 78 
प्रकृतिक सत्तास्थान नहीं होता है । शेष चार सत्तास्थान 92,88,86 और 80 
प्रकृतिक होते हैं । 

21 और 24 प्रकृतिक में से प्रत्येक उदयस्थान में तो पाँच-पाँच 
सत्तास्थान होते हैं और 25 व 26 प्रकृतिक उदयस्थानों में से प्रत्येक में एक 
अपेक्षा चार-चार और एक अपेक्षा पाँच-पाँच सत्तास्थान होते हैं । अपेक्षा का 
कारण साधारण व प्रत्येक प्रकृति है । बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवस्थान ये पाँच 
बंधस्थान , पाँच उदयस्थान और पाँच सत्तास्थान होते हैं । 

बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जोव भी मनुष्यगति और तिर्यचगति के योग्य 
प्रकृतियों का बंध करता है | इसलिए उसके भी 23, 25, 26, 29 और 30 
प्रकृतिक, ये पाँच बंधस्थान होते हैं और तदनुसार इनके कुल भंग 13917 होते 
हैं । 

उदयस्थानों की अपेक्षा विचार करने पर यहाँ पर भी एकेन्द्रिय सम्बन्धी 
पाँच उदयस्थान 21, 24, 25, 26 और 27 प्रकृतिक होते हैं । क्योंकि सामान्य 
से अपान्तराल गति की अपेक्षा 21 प्रकृतिक, शरीरस्थ होने की अपेक्षा 24 
प्रकृतिक, शरीरपर्याप्ति से पर्याप्त होने की अपेक्षा 25 प्रकृतिक और श्वासोश्चास 
पर्याप्ति से पर्याप्त होने की अपेक्षा 26 प्रकृतिक, ये चार उदयस्थान तो पर्याप्त 
एकेन्द्रिय को नियम से होते ही हैं । किन्तु यह बादर एकेन्द्रिय है अतः यहाँ 
आतप और उद्योत नाम में से किसी एक का उदयस्थान और संभव हे, जिससे 
27 प्रकृतिक उदयस्थान भी बन जाता है । इसीलिए बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त 
जीवस्थान में 21, 24, 25, 26 और 27 प्रकृतिक, ये पाँच उदयस्थान माने गये 
हैं । 


बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवस्थान के 21 प्रकृतिक उदयस्थान में 91 


प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं-तिर्यचगति, तिर्यंचानुपूर्वी, एकेन्द्रिय जाति, स्थावर, 
बादर, पर्याप्त, तैजस, कार्मण, अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
वर्णचतुष्क, निर्माण, दुर्मग, अनादेय, यश और अपयश में से कोई एक | इस 
उदयस्थान में यश और अपयश का उदय विकल्प से होता है । अत: इस 
अपेक्षा से यहाँ 21 प्रकतिक उदयस्थान के दो भंग होते हैं । 

उक्त 21 प्रकृतिक उदयस्थान में शरीरस्थ जीव की अपेक्षा औदारिक 
शरीर, हुंडकसंस्थान, उपघात तथा प्रत्येक और साधारण में से कोई एक, 
इन चार प्रकृतियों को मिलाने तथा तिर्य॑चानुपूर्वी को कम करने पर 24 प्रकृतिक 
उदयस्थान होता है । यहाँ प्रत्येक-साधारण और यश अपयश का विकल्प से 
उदय होने के कारण चार भंग होते हैं । 

अनन्तर 24 प्रकृतिक उदयस्थान में पराघात प्रकृति को मिलाने से 25 
प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यह उदयस्थान शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए 
जीव को होता है । यहाँ भी 24 प्रकृतिक उदयस्थान की तरह पाँच भंग होते 
हैं । 

यदि शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीव के आतप और उद्योत में से 
किसी एक का उदय हो जावे तो 25 प्रकृतिक उदयस्थान में आतप और उद्योत 
में से किसी एक को मिलाने पर 26 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । किन्तु आतप 
का उदय साधारण को नहीं होता है, अत: इस पक्ष में 26 प्रकृतिक उदयस्थान 
के यश और अपयश की अपेक्षा दो भंग होते हैं । लेकिन उद्योत का उदय 
साधारणा और प्रत्येक, इनमें से किसी के भी होता है अतः इस पक्ष में 
साधारणा और प्रत्येक तथा यश और अपयश इनके विकल्प से चार भंग होते 
हैं | इस प्रकार 26 प्रकृतिक उदयस्थान के कुल 5+2+4=11 भंग हुए । 

अनन्तर श्वासोश्वास पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जोव की अपेक्षा उच्छ्वास 
सहित 26 प्रकृतिक उदयस्थान में आतप और उद्योत में से किसी एक प्रकृति 
के मिला देने पर 27 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यहाँ भी पहले के समान 
आतप के साथ दो भंग और उद्योत के साथ चार भंग, इस प्रकार कुल छह 
भंग हुए | 

डन पाँचों उदयस्थानों के भंग जोड़ने पर बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त 
जीवस्थान के कुल भंग 29 होते हैं । 
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बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवों के 92, 88, 86, 80 और 78 प्रकृतिक, 
ये पाँच सत्तास्थान होते हैं । इस जीवस्थान में जो पाँचों उदयस्थानों के 29 
भंग बतलाये हैं, उनमें से इक्कीस प्रकृतिक उदयस्थान के दो भंग, 24 
प्रकृतिक उदयस्थान में वैक्रिय बादर वायुकायिक के एक भंग को छोड़कर शेष 
चार भंग तथा 25 और 26 प्रकृतिक उदयस्थानों में प्रत्येक नाम और अपयश 
नाम के साथ प्राप्त होने वाला एक-एक भंग, इस प्रकार इन आठ भागों में से 
प्रत्येक में उपर्युक्त पाँचों सत्तास्थान होते हैं किन्तु शेष 21 में से प्रत्येक भंग में 
78 प्रकृतिक सत्तास्थान को छोड़कर शेष चार-चार सत्तास्थान होते हैं । 

विकलनत्रिक-द्वीन्द्रिय , त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय पर्याप्तो में पाँच 
बंधस्थान, छह उदयस्थान और पाँच सत्तास्थान हैं । विकलेन्द्रिय पर्याप्त जीव 
भी तिर्यंचगति और मनुष्यगति के योग्य प्रकृतियों का ही बंध करते हैं । अतः 
इनके भी 23, 25, 26, 29 और 30 प्रकृतिक, ये पाँच बंधस्थान होते हैं और 
तदनुसार इनके कुल भंग 13917 होते हैं । 

उदयस्थानों की अपेक्षा विचार करने पर यहाँ 21, 26, 28, 29, 30 
और 31 प्रकृतिक, ये छह उदयस्थान होते हैं । इनमें से 21 प्रकृतिक 
उदयस्थान में-तैजस, कार्मण, अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
वर्णचतुष्क , निर्माण, तिर्यंचगति, तिर्यचानुपूर्वी, द्वीन्द्रिय जाति, त्रस, बादर, 
पर्याप्त, दुर्मग, अनादेय और यश व अपयश में से कोई एक-इस प्रकार 21 
प्रकृतियों का उदय होता है जो अपान्तराल गति में पाया जाता है | इसके यश 
और अपयश के विकल्प से दो भंग होते हैं । 

अनन्तर शरीरस्थ जीव की अपेक्षा 21 प्रकृतिक उदयस्थान में औदारिक 
शरीर, औदारिक अंगोपांग, हुंडसंस्थान, सेवार्त संहनन, उपघात और प्रत्येक, 
इन छह प्रकृतियों को मिलाने तथा तिर्यंचानुपूर्वी को कम करने से 26 प्रकृतिक 
उदयस्थान होता है । यहाँ भी 21 प्रकृतिक उदयस्थान की तरह दो भङ्ग 
जानना चाहिए । 

डस 26 प्रकृतिक उदयस्थान में शरीरपर्याप्ति से पर्याप्त हुए जोव की 
अपेक्षा पराघात और अप्रशस्त विहायोगति, इन दो प्रकृतियों को मिलाने पर 
28 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यहाँ भी पूर्ववत्‌ दो भंग होते हैं । 
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28 प्रकृतिक उदयस्थान के अनन्तर 29 प्रकृतिक उदयस्थान का क्रम 
है । यह 29 प्रकृतिक उदयस्थान दो प्रकार से होता है-एक तो जिसने 
प्राणापान पर्याप्ति को प्राप्त कर लिया है, उसके उद्योत के बिना केवल 
उच्छ्वास का उदय होने पर और दूसरा शरीरपर्याप्ति की प्राप्ति होने के पश्चात्‌ 
उद्योत का उदय होने पर इन दोनों में से प्रत्येक स्थान में पूर्वोक्त दो-दो भङ्ग 
प्राप्त होते हैं । इस प्रकार 29 प्रकृतिक उदयस्थान के कुल चार भङ्ग हुए । 

इसी प्रकार 30 प्रकृतिक उदयस्थान भी दो प्रकार से प्राप्त होता है । 
एक तो जिसने भाषा पर्याप्ति को प्राप्त कर लिया है, उसके उद्योत का उदय 
न होकर सुस्वर और दु:स्वर इन दो प्रकृतियों में से किसी एक का उदय होने 
पर होता है और दूसरा जिसने श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति को प्राप्त किया और 
अभी भाषा पर्याप्ति की प्राप्ति नहीं हुई किन्तु इसी बीच में उसके उद्योत प्रकृति 
का उदय हो गया तो भी 30 प्रकृतिक उदयस्थान हो जाता है । इनमें से पहले 
प्रकार के 30 प्रकृतिक उदयस्थान में यश :कीर्ति और अपयश तथा सुस्वर और 
दुःस्वर के विकल्प से चार भङ्ग प्राप्त होते हैं | किन्तु दूसरे प्रकार के 30 
प्रकृतिक उदयस्थान में यश:कीर्ति और अपयश के विकल्प से दो ही भंग होते 
हैं | इस प्रकार 30 प्रकृतिक उदयस्थान में छह भंग प्राप्त हुए । 

ऊपर जो 30 प्रकृतिक उदयस्थान के दो प्रकार बतलाये हैं उसमें से 
यदि जिसने भाषा पर्याप्ति को भी प्राप्त कर लिया और उद्योत का भी उदय है, 
उसको 31 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यहाँ यश और अपयश तथा दोनों 
स्वरों के विकल्प से चार भङ्ग होते हैं । इस प्रकार पर्याप्त द्वीन्द्रिय के सब 
उदयस्थानों के कुल भङ्ग 20 होते हैं । 

द्वीन्द्रिय पर्याप्त जीवस्थान में भी एकेन्द्रिय के समान 92, 88, 86, 80 
और 78 प्रकृतिक, ये पाँच सत्तास्थान होते हैं | पहले जो छह उदयस्थानों के 
20 भंग बतलाये हैं उनमें से 21 प्रकृतिक उदयस्थान के दो भंग तथा २६ 
प्रकृतिक उदयस्थान के दो भंग, इन चार भागों में से प्रत्येक भंग में पाँच-पाँच 
सत्तास्थान होते हैं क्योंकि 78 प्रकृतियों की सत्ता वाले जो अग्निकायिक और 
वायुकायिक जीव पर्याप्त द्वीन्द्रियों में उत्पन्न होते हैं, उनके कुछ काल तक 78 
प्रकृतियों की सत्ता संभव है तथा इस काल में द्वीन्द्रियों के क्रमश: 21 और 26 
प्रकृतिक उदयस्थान ही होते हैं | इसीलिए इन दो उदयस्थानों के चार भंगों 


में से प्रत्येक भंग में उक्त पाँच सत्तास्थान कहे हैं तथा इन चार भंगों के 
अतिरिक्त जो शेष 16 भंग रह जाते हैं, उनमें से किसी के भी 78 प्रकृतिक 
सत्तास्थान न होने से प्रत्येक में चार-चार सत्तास्थान होते हैं । क्योंकि अग्निकायिक 
और वायुकायिक जीवों के सिवाय शेष जीव शरीरपर्याप्ति से पर्याप्त होने के 
पश्चात्‌ नियम से मनुष्यगति और मनुष्यानुपूर्वी का बंध करते हैं, जिससे उनके 
78 प्रकृतिक सत्तास्थान नहीं पाया जाता है । 

पर्याप्त द्वीन्द्रिय जीवों की तरह त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय पर्याप्त जीवों 
को भी बंधादि स्थानों और उनके भङ्गों को जानना चाहिए । इतनी विशेषता 
जानना चाहिए कि उदयस्थानो में द्वीन्द्रिय के स्थान पर त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय 
का उल्लेख कर दिया जाये । 

असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवस्थान के छह बंधस्थान हैं, छह उदयस्थान 
हैं और पाँच सत्तास्थान हैं | जिनका विवेचन यह है कि असंज्ी पंचेन्द्रिय 
पर्याप्त जीव मनुष्यगति और तिर्यंचगति के योग्य प्रकृतियों का बंध करते ही हैं, 
किन्तु नरकगति और देवगति के योग्य प्रकृतियों का भी बंध कर सकते हैं । 
ड्सलिए इनके 23, 25, 26, 28, 29 और 30 प्रकृतिक ये छह बंधस्थान होते हैं 
और तदनुसार 13926 भंग होते हैं । 

उदयस्थानों की अपेक्षा विचार करने पर यहाँ 21, 26, 28, 29, 30 और 
31 प्रकृतिक, ये छह उदयस्थान हैं । इनमें से 21 प्रकृतिक उदयस्थान में 
तैजस, कार्मण, अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, वर्णचतुष्क , 
निर्माण, तिर्यंचगति, तिर्यंचानुपूर्वी , पंचेन्द्रिय जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, 
सुभग और दुर्भग मे से कोई एक, आदेय और अनादेय में से कोई एक तथा 
यश और अपयश में से एक, इन 21 प्रकृतियों का उदय होता है । यह 21 
प्रकृतिक उदयस्थान अपान्तरालगति में ही पाया जाता है तथा सुभग आदि 
तीन युगलों में से प्रत्येक प्रकृति के विकल्प से 8 भंग प्राप्त होते हैं । 

अनन्तर जब यह जीव शरीर को ग्रहण कर लेता है तब औदारिक 
शरीर, औदारिक अंगोपांग, छह संस्थानों में से कोई एक संस्थान, छह 
संहननों में से कोई एक संहनन, उपघात और प्रत्येक इन छह प्रकृतियों का 
उदय होने लगता है । किन्तु यहाँ आनुपूर्वी नामकर्म का उदय नहीं होता है । 
अतएव उक्त 21 प्रकृतिक उदयस्थान में छह प्रकुतियों को मिलाने और 


के 123 है छठा- कर्मग्रन्थ 


तिर्यंचानुपूर्वी को कम करने पर 26 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यहाँ छह 
संस्थान और छह संहननों की अपेक्षा सुभगत्रिक की अपेक्षा पूर्वोक्त 8 भंगों में 
दो बार छह से गुणित कर देने पर 8 ५6 6 = 288 भंग प्राप्त होते हैं । 

अनंतर ड्सके शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हो जाने पर पराघात तथा 
प्रशस्त विहायोगति और अप्रशस्त विहायोगति में से किसी एक का उदय और 
होने लगता है । अतः 26 प्रकृतिक उदयस्थान में इन दो प्रकृतियों को और 
मिला देने पर 28 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यहाँ दोनों विहायोगतियों के 
विकल्प की अपेक्षा भंगों के विकल्प पूर्वोक्त 288 को दो से गुणा कर देने पर 
288 ५ 2 576 हो जाते हैं । 29 प्रकृतिक उदयस्थान दो प्रकार से होता 
है-एक तो जिसने श्वासोश्वास पर्याप्ति को पूर्ण कर लिया है उसके उद्योत के 
बिना केवल उच्छ्वास के उदय से प्राप्त होता है और दूसरा शरीर पर्याप्ति 
के पूर्ण होने पर उद्योत प्रकृति के उदय से प्राप्त होता है । इन दोनों स्थानों 
में से प्रत्येक स्थान में 576 भंग होते है | अत: 29 प्रकृतिक उदयस्थान के कुल 
576 ‰ 2 = 1152 भंग हुए । 

30 प्रकृतिक उदयस्थान भी दो प्रकार से प्राप्त होता है । एक तो 
जिसने भाषा पर्याप्ति को पूर्ण कर लिया उसके उद्योत के बिना सुस्वर और 
दुःस्वर प्रकृतियों में से किसी एक प्रकृति के उदय से प्राप्त होता है और दूसरा 
जिसने श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति को पूर्ण कर लिया , उसके उद्योत का उदय हो 
जाने पर होता है । इनमें से पहले प्रकार के स्थान के पूर्वोक्त 576 भंगों को 
स्वरद्विक से गुणित करने पर 1152 भंग प्राप्त होते हैं तथा दूसरे प्रकार के स्थान 
में 576 भंग ही होते हैं । इस प्रकार 30 प्रकृतिक उदयस्थान के कुल भंग 1152 
+ 576 = 1728 होते हैं । 

अनन्तर जिसने भाषा पर्याप्ति को भी पूर्ण कर लिया और उद्योत 
प्रकृति का भी उदय है उसके 31 प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यहाँ कुल भंग 
1152 होते हैं । इस प्रकार असंज्ी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवस्थान के सब 
उदयस्थानों के कुल 4904 भङ्गा होते हैं । 

असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जोवस्थान में 92, 88, 86, 80 और 78 
प्रकृतिक ये पाँच सत्तास्थान होते हैं । इनमें से 21 प्रकृतिक उदयस्थान के 8 
भंग तथा 26 प्रकृतिक उदयस्थान के 288 भंग; इसमें से प्रत्येक भंग में पूर्वोक्त 


पाँच-पाँच सत्तास्थान होते हैं | क्योंकि 78 प्रकृतियों की सत्ता वाले जो अग्निकायिक 
और वायुकायिक जीव हैं वे यदि असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकों में उत्पन्न होते 
हैं तो उनके 21 और 26 प्रकृतिक उदयस्थान रहते हुए 78 प्रकृतिक सत्तास्थान 
पाया जाना संभव है । किन्तु इनके अतिरिक्त शेष उदयस्थानों और उनके 
भ॑गों में 78 के बिना शेष चार-चार सत्तास्थान ही होते हैं । 

इस प्रकार से अभी तक तेरह जीवस्थानो के नामकर्म के बंधादि स्थानों 
और उनके भंगों का विचार किया गया । अब शेष रहे चौदहवें संज्ञी पंचेन्द्रिय 
पर्याप्त जीवस्थान के बंधादि स्थानों व भंगो का निर्देश करते हैं । इस जीवस्थान 
के बंधादि स्थानों के लिए गाथा में संकेत किया गया है-संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त 
जीवस्थान में आठ बंधस्थान, आठ उदयस्थान और दस सत्तास्थान है । 
जिनका स्पष्टीकरण नीचे किया जाता है । 

नाम कर्म के 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 और 1 प्रकृतिक, ये आठ 
बंधस्थान बतलाये हैं | ये आठौं बंधस्थान संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवों के होते 
हैं और उनके 13945 भंग संभव हैं । क्योंकि इनके चारों गति सम्बन्धी प्रकृतियों 
का बंध सम्भव है । इसीलिए 23 प्रकृतिक आदि बंधस्थान इनके कहे हैं । 
तीर्थकर नाम और आहारक चतुष्क का भी इनके बंध होता है | इसीलिए 31 
प्रकृतिक बंधस्थान कहा है । इस जीवस्थान में उपशम और क्षपक दोनों 
श्रेणियाँ पाई जाती हैं इसीलिए 1 प्रकृतिक बंधस्थान भी कहा है । 

उदयस्थानों की अपेक्षा विचार करने पर और 20,9 और 8 प्रकृतिक 
ये तीन उदयस्थान केवली सम्बन्धी हैं और 24 प्रकृतिक उदयस्थान एकेन्द्रियों 
को होता है अतः इस जीवस्थान में 20, 24, 9 और 8 प्रकृतिक, इन चार 
उदयस्थानों को छोड़कर शेष यह जीवस्थान बारहवें गुणस्थानक तक ही पाया 
जाता है । 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 प्रकृतिक ये आठ उदयस्थान पाये 
जाते हैं । इन आठ उदयस्थानों के कुल भंग 7671 होते हैं । क्योंकि 12 
उदयस्थानों के कुल भंग 7791 हैं सो उनमें से 120 भंग कम हो जाते हैं, 
क्योंकि उन भंगों का संबंध संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीव से नहीं है । 

नामकर्म के सत्तास्थान 12 हैं, उनमें से 9 और 8 प्रकृतिक सत्तास्थान 
केवली के पाये जाते हैं, अत: वे दोनों संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवस्थान में संभव नहीं 


होने से उनके अतिरिक्त 93, 92, 89, 88, 86, 80, 79, 78, 76 और 75 
प्रकृतिक, ये दस सत्तास्थान पाये जाते हैं । 21 और 26 प्रकृतिक उदयस्थानों 
के क्रमश: 8 और 288 भंगों में से तो प्रत्येक भंग में 92, 88, 86, 80 और 76 
प्रकृतिक, ये पाँच-पाँच सत्तास्थान ही पाये जाते हैं । 

डस प्रकार चौदह जीवस्थानों में बंधादि स्थानों और उनके भ॑गों का 
विचार किया गया । अब उनके परस्पर संवेद्य का विचार करते हैं । 

सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवों के 23 प्रकृतिक बंधस्थान में 21 प्रकृतिक 
उदयस्थान के रहते 92, 88, 86,80 और 78 प्रकृतिक , ये पाँच सत्तास्थान होते 
हैं । इसी प्रकार 24 प्रकृतिक उदयस्थान में भी पाँच सत्तास्थान होते हैं । कुल 
मिलाकर दोनों उदयस्थानों के 10 सत्तास्थान हुए । इसी प्रकार 25, 26, 29 
और 30 प्रकृतियों का बंध करने वाले उक्त जीवों के दो-दो उदयस्थानों की 
अपेक्षा दस-दस सत्तास्थान होते हैं । जो कुल मिलाकर 50 हुए । इसी प्रकार 
बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त आदि अन्य छह अपर्याप्तों के 50-50 सत्तास्थान 
जानना किन्तु सर्वत्र अपने-अपने दो-दो उदयस्थान कहना चाहिए । 


सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त के 23, 25, 26, 29 और 30 प्रकृतिक, ये पाँच 
बंधस्थान होते हैं और एक-एक बंधस्थान में 21, 24, 25 और 26 प्रकृतिक, ये 
चार उदयस्थान होते हैं | अत: पाँच को चार से गुणित करने पर 20 हुए तथा 
प्रत्येक उदयस्थान में पाँच-पाँच सत्तास्थान होते हैं अत: 20 को 5 से गुणा 
करने पर 100 सत्तास्थान सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त जोवस्थान में होते हैं । 

बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त के भी पूर्वोक्त 23, 25, 26, 29 और 30 
प्रकृतिक, पाँच बंधस्थान होते हैं और एक-एक बंधस्थान में 21, 24, 25, 26 
और 27 प्रकृतिक, ये पाँच-पाँच उदयस्थान होते हैं, अतः 5 को 5 से गुणा 
करने पर 25 हुए । इनमें से अन्तिम पाँच उदयस्थानों में 78 के बिना चार- 
चार सत्तास्थान होते है, जिनसे कुल भंग 20 हुए और शेष 20 उदयस्थानों 
में पाँच-पाँच सत्तास्थान होते हैं, जिनके कुल भंग 100 हुए । इस प्रकार यहाँ 
कुल भंग 120 होते हैं । 

द्वीन्द्रिय पर्याप्त के 23, 25, 26, 27 और 30 प्रकृतिक, ये पाँच 
बंधस्थान होते हैं और प्रत्येक बंधस्थान में 21, 26, 28, 29, 30 और 31 


प्रकृतिक, ये छह उदयस्थान होते हैं । इनमें से 21 और 26 प्रकृतिक 
उदयस्थानों में पाँच-पाँच सत्तास्थान हैं तथा शेष चार उदयस्थानों में 78 
प्रकृतिक सत्तास्थान के सिवाय चार-चार सत्तास्थान हैं | ये कुल मिलाकर 26 
सत्तास्थान हुए । इस प्रकार पाँच बंधस्थानों के 130 भंग हुए । 

द्वन्द्रिय पर्याप्त की तरह त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय पर्याप्त के बंधस्थान 
आदि जानना चाहिए तथा उनके भी 130, 130 भंग होते हैं । 

असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवस्थान में भी 23, 25, 26, 29 और 30 
प्रकृतिक, इन पाँच बंधस्थानो में से प्रत्येक बंधस्थान में विकलेन्द्रियों की तरह 
छब्बीस भंग होते हैं जिनका योग 130 है । परन्तु 28 प्रकृतिक बंधस्थान में 30 
और 31 प्रकृतिक ये दो उदयस्थान ही होते हैं । अत: यहाँ प्रत्येक उदयस्थान 
में 92, 88 और 86 प्रकृतिक ये तीन-तीन सत्तास्थान होते हैं । इनके कुल 6 भंग 
हुए । यहाँ तीन सत्तास्थान होने का कारण यह है कि 28 प्रकृतिक बंधस्थान 
देवगति और नरकगति के योग्य प्रकृतियों का बंध पर्याप्त के ही होता है । इसी 
प्रकार असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवस्थान में 130 +6 = 136 भंग होते हैं । 

संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त के 23 प्रकृतिक बंधस्थान में जैसे असंझी 
पंचेन्द्रिय पर्याप्त के 26 सत्तास्थान बतलाये , वैसे यहाँ भी जानना चाहिए । 25 
प्रकृतिक बंधस्थान में 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 प्रकृतिक , ये आठ 
उदयस्थान बतलाये हैं सो इनमें से 21 और 26 प्रकृतिक उदयस्थानो में तो 
पाँच-पाँच सत्तास्थान होते हैं तथा 25 और 27 प्रकृतिक उदयस्थान देवों के ही 
होते हैं, अत: इनमें 92 और 88 प्रकृतिक, ये दो-दो सत्तास्थान होते हैं । शेष 
रहे चार उदयस्थानों में से प्रत्येक में 78 प्रकृतिक के बिना चार-चार सत्तास्थान 
होते हैं । इस प्रकार यहाँ कुल 30 सत्तास्थान होते हैं । 26 प्रकृतिक बंधस्थान 
में भी इसी प्रकार 30 सत्तास्थान होते हैं । 

28 प्रकृतिक बंधस्थान में आठ उदयस्थान होते हैं | इनमें से 21, 25, 
26, 27, 28 और 29 प्रकृतिक इन छह उदयस्थानों में 92 और 88 प्रकृतिक, 
ये दो-दो सत्तास्थान होते हैं । 30 प्रकृतिक उदयस्थान में 92, 88, 86 और 80 
प्रकृतिक, ये चार सत्तास्थान होते हैं तथा 31 प्रकृतिक उदयस्थान में 92, 88 
और 86 प्रकृतिक, ये तीन सत्तास्थान होते हैं । इस प्रकार यहाँ कुल 19 
सत्तास्थान होते हैं । 
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29 प्रकृतिक बंधस्थान में 30 प्रकृतिक सत्तास्थान तो 25 प्रकृतियो का 
बंध करने वाले के समान जानना किन्तु यहाँ कुछ विशेषता है कि जब अविरत 
सम्यग्दृष्टि मनुष्य देवगति के योग्य 29 प्रकृतियों का बंध करता है तब उसके 
21, 26, 28, 29 और 30 प्रकृतिक ये पाँच उदयस्थान तथा प्रत्येक उदयस्थान 
में 93 और 89 प्रकृतिक, ये दो सत्तास्थान होते है जिनका जोड़ 10 हुआ । 

इसी प्रकार विक्रिया करने वाले संयत और संयतासंयत जीवों के भी 29 
प्रकतिक बंधस्थान के समय 25 और 27 प्रकृतिक, ये दो सत्तास्थान तथा 
प्रत्येक उदयस्थान में 93 और 89 प्रकृतिक ये दो उदयस्थान होते हैं । जिनका 
जोड 4 होता है अथवा आहारक संयत के भी इन दो उदयस्थानों में 93 
प्रकृतियो की सत्ता होती है और तीर्थकर प्रकृति की सत्ता वाले मिथ्यादृष्टि को 
अपेक्षा 86 की सत्ता होती है । इस प्रकार इन 14 सत्तास्थानो को पहले के 30 
सत्तास्थानो में मिला देने पर 29 प्रकृतिक बंधस्थान में कुल 44 सत्तास्थान होते 
हैं । 

इसी प्रकार 30 प्रकृतिक बन्धस्थान में भी 25 प्रकृतिक बन्धस्थान के 
समान 30 सत्तास्थानों को ग्रहण करना चाहिए । किन्तु यहाँ भी कुछ विशेषता 
है कि तीर्थकर प्रकृति के साथ मनुष्यगति के योग्य 30 प्रकृतियों का बंध होते 
समय 21, 25, 27, 28, 29 और 31 प्रकृतिक, ये छह उदयस्थान तथा प्रत्येक 
उदयस्थान में 93 और 89 प्रकृतिक, ये दो सत्तास्थान होते हैं । जिनका कुल 
जोड़ 12 होता है । इन्हें पूर्वोक्त 30 में मिला देने पर 30 प्रकृतिक बंधस्थान 
में कुल 42 सत्तास्थान होते हैं । 

31 प्रकृतिक बन्धस्थान में तीर्थकर और आहारकद्विक का बन्ध अवश्य 
होता है । अतः यहाँ भी 93 प्रकृतियों की सत्ता है तथा 1 प्रकृतिक बंध के समय 
8 सत्तास्थान होते हैं । इनमें से 93, 92, 89 और 88 प्रकृतिक, ये चार 
सत्तास्थान उपशमश्रेणि में होते हैं और 80, 79, 76 और 75 प्रकृतिक, ये चार 
सत्तास्थान क्षपकश्रेणि में होते हैं । 

बंध के अभाव में भी संज्ञो पंचेन्द्रिय पर्याप्त के पूर्वोक्त आठ सत्तास्थान 
होते हैं | जिनमें से प्रारम्भ के 4 सत्तास्थान उपशांतमोह ग्यारहवें गुणस्थानक 
में प्राप्त होते हैं और अन्तिम 4 सत्तास्थान बारहवें क्षोणमोह गुणस्थानक में 
प्राप्त होते हैं । इस प्रकार संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीव के सब मिलाकर 208 


सत्तास्थान होते हैं । 

द्रव्यमन के संयोग से केवली को भी संज्ञी माना जाता है । सो उनके 
भी 26 सत्तास्थान प्राप्त होते हैं । क्योंकि केवली के 20, 21, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 9 और 8 प्रकृतिक, ये दस उदयस्थान होते हैं । इनमें से 20 प्रकृतिक 
उदयस्थान में 79 और 75 प्रकृतिक , ये दो सत्तास्थान होते हैं तथा 26 और 
28 प्रकृतिक उदयस्थानो में भी यही दो सत्तास्थान जानना चाहिए । 21 तथा 
27 प्रकृतिक उदयस्थान में 80 और 76 प्रकृतिक, ये दो सत्तास्थान होते हैं । 
29 प्रकृतिक उदयस्थान में 80, 79, 76 और 75 प्रकृतिक ये चार सत्तास्थान 
होते हैं । क्योंकि 29 प्रकृतिक उदयस्थान तीर्थकर और सामान्य केवली दोनों 
को प्राप्त होता है । उनमें से यदि तीर्थंकर को 29 प्रकृतिक उदयस्थान होगा 
तो 80 और 76 प्रकृतिक ये दो सत्तास्थान होंगे और यदि सामान्य केवली के 
29 प्रकृतिक उदयस्थान होगा तो 79 और 75 प्रकृतिक, ये दो सत्तास्थान 
होंगे । 

इसी प्रकार 30 प्रकृतिक उदयस्थान में भी चार सत्तास्थान प्राप्त होते 
हैं । 31 प्रकतिक उदयस्थान में 80 और 76 प्रकृतिक, ये दो सत्तास्थान होते 
हैं, क्योंकि यह उदयस्थान तीर्थंकर केवली के ही होता है । 9 प्रकृतिक 
उदयस्थान में 80, 76 और 9 प्रकृतिक, ये तीन सत्तास्थान होते हैं । इनमें से 
प्रारम्भ के दो सत्तास्थान तीर्थंकर के अयोगिकेवली गुणस्थानक के उपान्त्य 
समय तक होता है और अन्तिम 9 प्रकृतिक सत्तास्थान अयोगि केवली गुणस्थानक 
के अन्त समय में होता है । प्रकृतिक उदयस्थान में 79, 75 और 8 प्रकृतिक, 
ये तीन सत्तास्थान होते हैं | इनमें से आदि के दो सत्तास्थान (79, 75) सामान्य 
केवली के अयोगिकेवली गुणस्थानक के उपान्त्य समय तक प्राप्त होते हैं और 
अन्तिम 8 प्रकृतिक सत्तास्थान अन्तिम समय में प्राप्त होता है । इस प्रकार ये 
26 सत्तास्थान होते हैं । 

अब यदि इन्हें पूर्वोक्त 208 सत्तास्थानो में शामिल कर दिया जाये तो 
संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवस्थान में कुल 234 सत्तास्थान होते हैं । 

चौदह जीवस्थानों में नामकर्म के बंधस्थानों , उदयस्थानों और उनके 
भंगों का विवरण नीचे लिखे अनुसार है | पहले बंधस्थानों और उनके भंगों को 
बतलाते हैं । 
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इस प्रकार से जोवस्थानों में आठ कर्मों की उत्तर प्रकृतियों के बंध, 
उदय व सत्ता स्थान तथा उनके भंगों का कथन करने के बाद अब गुणस्थानों 
में भंगों का कथन करते हैं । 


गुणस्थानो में संवेद्य भंग 
गुणस्थानो में ज्ञानावरण और अन्तराय कर्म के बंधादि स्थान :- 


नाणंतराय तिविहमवि, दससु दो हुंति दोसु ठाणेसु । 


—: शब्दार्थ :- 
म्या और दो-दो (उदय और सत्ता) 
अन्तराय कर्म हुंति=होते हैं, 
तिविहमवि=तीन प्रकार से (बंध, | दोसु=दो (उपशांतमोह और क्षीण- 
उदय और सत्ता की अपेक्षा), मोह में), 


दससु=आदि के दस गुणस्थानों में, | ठाणेसुं=गुणस्थानों में । 


गाथार्थ :-प्रारम्भ के दस गुणस्थानों में ज्ञानावरण और अन्तराय कर्म 
बन्ध, उदय और सत्ता की अपेक्षा तीन प्रकार का है और दो गुणस्थानों 
(उपशांतमोह, क्षीणमोह) में उदय और सत्ता की अपेक्षा दो प्रकार का है । 

विशेषार्थ :-चौदह गुणस्थानों में आठ कर्मा के बंध, उदय और सत्ता 
स्थान तथा उनके संवेद्य भंगों का कथन करते हैं । 

ज्ञानावरण की पाँचों और अन्तराय की पाँचौं प्रकृतियों का बन्धविच्छेद 
दसवें सुक्ष्मसंपराय गुणस्थान के अन्त में तथा उदय और सत्ता का विच्छेद 
बारहवें क्षीणमोह गुणस्थान के अन्त में होता है । पहले मिथ्यादृष्टि गुणस्थान 
से लेकर दसवें गुणस्थान तक दस गुणस्थानों में ज्ञानावरण और अन्तराय 
कर्म के पाँच प्रकृतिक बन्ध, पाँच प्रकृतिक उदय और पाँच प्रकृतिक सत्ता, ये 
तीनों प्राप्त होते हैं | लेकिन दसवें गुणस्थान में इन दोनों का बन्धविच्छेद हो 
जाने से उपशांतमोह और क्षीणमोह ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थान में पाँच 
प्रकृतिक उदय और पाँच प्रकृतिक सत्ता ये दो ही प्राप्त होते हैं । 

बारहवें गुणस्थान से आगे तेरहवें, चौदहवें गुणस्थान में इन दोनों 
कर्मो के बन्ध, उदय और सत्ता का अभाव हो जाने से बंध, उदय और सत्ता 
में से कोई भी नहीं पाई जाती है । 


ई 135 ऱ्य छठा- कर्मग्रन्थ | 


मिच्छासाणे बीए, नव चउ पण नव य संतंसा ।।43|| 

मिस्साइ निअट्टीओ छच्चउ पण नव य संतकम्मंसा । 

चउबंध तिगे चउ पण, नवंस दुसु जुअल छस्संता 11441 

उवसंते चउ पण नव, खीणे चउरुदय छच्च चउ संता । 
—: शब्दार्थ :- 


FE और 
सास्वादन गुणस्थानक में, 
बीए=दूसरे कर्म के, 

नव=नौ , 

चउ पण=चार या पाँच, 
नव=नौ , 

य=और, 

संतंसा=सत्ता, 

मिस्साइ=मिश्र गुणस्थानक से 
लेकर, 

निअट्टीओ=अपूर्वकरणा 
गुणस्थानक तक, 

छच्चउ पण=छह, चार या पाँच, 
नव=नौ , 

य=और, 

संतकम्मंसा=सत्ता प्रकृति, 
चउबंध=चार का बंध, 


तिगे=अपूर्वकरण आदि तीन 
गुणास्थानकों में, 

चउपण=चार अथवा पाँच, 
नवंस=नौ की सत्ता, 

दुसु-दो गुणस्थानकों (अनिवृत्तिबादर 
और सूक्ष्मसंपराय) में, 
जुअल=बंध और उदय, 
छस्संता=छह की सत्ता | 
उवसंते=उपशांतमोह गुणस्थानक 
में, 

चड पण=चार अथवा पाँच, 
नव=नौ , 

खीणे=क्षीणमोह गुणस्थानक में, 
चउरुदय=चार का उदय, 

छच्च चउ=छह और चार की, 
संता=सत्ता | 


गाथार्थ :-दूसरे दर्शनावरण कर्म का मिथ्यात्व और सास्वादन 
गुणस्थानक में नौ प्रकृतियों का बंध, चार या पाँच प्रकृतियों का उदय तथा नौ 


प्रकृति की सत्ता होती है । 


मिश्र गुणस्थानक से लेकर अपूर्वकरण गुणस्थानक के पहले संख्यातवें 


भाग तक छह का बंध, चार या पाँच का उदय और नौ की सत्ता होती है । 
अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानकों में चार का बंध, चार या पाँच का उदय 
और नौ की सत्ता होती है । क्षपक के नौ और दस इन दो गुणस्थानकों में चार 
का बंध, चार का उदय और छह की सत्ता होती है । 

उपशांतमोह गुणस्थानक में चार या पाँच का उदय और नौ की सत्ता 
होती है । क्षीणमोह गुणस्थानक में चार का उदय तथा छह और चार की सत्ता 
होती है । 

दर्शनावरण कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ 9 हैं । इनमें से स्त्यानद्धित्रिक का 
बंध सास्वादन गुणस्थानक तक ही होता है तथा चक्षुर्दर्शनावरण आदि चार का 
उदय अपने उदयविच्छेद होने तक निरंतर बना रहता है किन्तु निद्रा आदि 
पाँच का उदय कदाचित्‌ होता है और कदाचित्‌ नहीं होता है तथा उसमें भी 
एक समय में एक का ही उदय होता है, एक साथ दो का या दो से अधिक का 
नहीं होता है । इसीलिए मिथ्यात्व और सास्वादन इन दो गुणस्थानकों में 9 
प्रकृतिक बंध, 4 प्रकृतिक उदय और 9 प्रकृतिक सत्ता तथा 9 प्रकृतिक बन्ध 5 
प्रकृतिक उदय और 9 प्रकृतिक सत्ता ये दो भंग प्राप्त होते है । 


डन दो-मिथ्यात्व और सास्वादन गुणस्थानकों के आगे तीसरे मिश्र 
गुणास्थानक से लेकर आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानक के प्रथम भाग तक--छह 
का बंध, चार या पाँच का उदय और नौ की सत्ता होती है । इसका कारण यह 
है कि स्त्यानद्धित्रिक का बंध सास्वादन गुणस्थानक तक होने से छह प्रकृतिक 
बंध होता है । किन्तु उदय और सत्ता प्रकृतियों में कोई अंतर नहीं पड़ता है । 
अतः इन गुणस्थानकों में छह प्रकृतिक बंध, चार प्रकृतिक उदय और नौ 
प्रकृतिक सत्ता तथा छह प्रकृतिक बंध, पाँच प्रकृतिक उदय और नौ प्रकृतिक 
सत्ता, ये दो भंग प्राप्त होते हैं । 

अपूर्वकरण गुणस्थानक के प्रथम भाग में निद्रा और प्रचला की भी 
बंधव्युच्छित्ति हो जाने से आगे सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानक पर्यन्त तीन गुणस्थानकों 
में बंध में चार प्रकृतियाँ रह जाती हैं, किन्तु उदय और सत्ता पूर्ववत्‌ प्रकृतियों 
की रहती है । अत: अपूर्वकरण के दूसरे भाग से लेकर सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानक 
तक तोन गुणस्थानकों में चार प्रकृतिक बंध, चार प्रकृतिक उदय और नौ 
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प्रकृतिक सत्ता तथा चार प्रकृतिक बंध , पाँच प्रकृतिक उदय और नौ प्रकृतिक 
सत्ता, ये दो भंग प्राप्त होते हैं । 

लेकिन उक्त कथन उपशमश्रेणि की अपेक्षा समझना चाहिए, क्योंकि 
ऐसा नियम हैं कि निद्रा या प्रचला का उदय उपशमश्रेणि में ही होता है, 
क्षपकश्रेणि में नहीं होता हैं | अतः क्षपकश्रेणि में अपूर्वकरण आदि तीन 
गुणस्थानकों में पाँच प्रकृतिक उदय रूप भङ्ग प्राप्त नहीं होता है तथा अनिवृत्तिकरण 
के कुछ भागों के व्यतीत होने पर स्त्यानर्द्धित्रिक की सत्ता का क्षय हो जाता है । 
जिससे छह प्रकृतियों की ही सत्ता रहती है । अत: अनिवृत्तिकरण के अंतिम 
संख्यात भाग और सूक्ष्मसंपराय इन दो क्षपक गुणस्थानकों में चार प्रकृतिक 
बंध, चार प्रकृतिक उदय और छह प्रकृतिक सत्ता, यह एक भंग प्राप्त होता है । 

उपशमश्रेणि या क्षपकश्रेणि वाले के दसवें सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानक के 
अंत में दर्शनावरण कर्म का बंधविच्छेद हो जाता है । इसलिए आगे ग्यारहवें 
आदि गुणस्थानकों में बंध की अपेक्षा दर्शनावरण के भंग प्राप्त नहीं होते हैं । 
अतः उपशांतमोह गुणस्थानक में जो उपशमश्रेणि का गुणस्थानक है, उदय 
और सत्ता तो दसवें गुणस्थानक के समान बनी रहती है किन्तु बंध नहीं होने 
से-चार प्रकृतिक उदय और नौ प्रकृतिक सत्ता तथा पाँच प्रकृतिक उदय और 
नौ प्रकृतिक सत्ता, ये दो भंग प्राप्त होते हैं । 

क्षीणमोह गुणस्थानक में चार का उदय और छह या चार की सत्ता 
होती है । इसका कारण यह है कि बारहवाँ क्षीणमोह गुणस्थानक क्षपकश्रेणि 
का है और क्षपक श्रेणि में निद्रा या प्रचला का उदय नहीं होने से चार प्रकृतिक 
उदयस्थान प्राप्त होता है तथा छह या चार प्रकृतिक सत्तास्थान होते हैं । 
क्योंकि जब क्षीणमोह गुणस्थानक में निद्रा और प्रचला का उदय ही नहीं होता 
है तब क्षोणमोह गुणस्थानक के अंतिम समय में इनकी सत्ता भी प्राप्त नहीं हो 
सकती है । क्षोणमोह गुणस्थानक के अंतिम समय में निद्रा और प्रचला की 
सत्ता न रहकर केवल चक्षुर्दर्शनावरण आदि चार की ही सत्ता रहेगी । 


वेदनीय, आयु और गोत्र कर्मो के भंग 


वेअणि-आउअ-गोए विभज्ज मोहं परं वुच्छं 1॥451। 


2: शब्दार्थ :- 
अलक | आओ , मोहं=मोहनीय कर्म के, 
आयु और गोत्र कर्म के, परं=्इ्सके बाद, 
विभज्ज=विभाग करके , वुच्छ=कहेंगे । 


गाथार्थ :-वेदनीय , आयु और गोत्र कर्म के भंगों का कथन करने के 
बाद मोहनीय कर्म के भंगों का कथन करेंगे | 


चउ छस्सु दुन्नि सत्तसु एगे चउगुणिसु वेअणियभंगा । 
गोए पण चउ दो तिसु एगड्सु दुन्नि इक्कंमि 11461| 


-: शब्दार्थ :- 
आ भंग पण=पाँच भंग 
छस्सु=छह गुणस्थानक में चउ=चार भंग 
दुन्निच्दो भंग दो-दो भंग 
सत्तसु=अप्रमत्त आदि सात तिसु-मिश्र आदि तीन गुणस्थानक 
गुणस्थानक में एग=एक भंग 
एगे=एक अयोगि गुणस्थानक में अच्डसु-प्रमत्त आदि आठ 
चउस्चार भंग गुणस्थानक में 
गुणिसु-गुणस्थानक में दुन्नि-दो भंग 


वेअणियभंगा-वेदनीय कर्म के भंग | इक्कंमि=एक गुणस्थानक 
गोए-गोत्रकर्म के विषय में 


गाथार्थ :-वेदनीय कर्म के छह गुणस्थानकों में चार, सात में दो और 
एक में चार भंग होते हैं तथा गोत्रकर्म के पहले में पाँच , दूसरे में चार, तीसरे 
आदि तीन में दो, छठे आदि आठ में एक और एक में एक भंग होता है । 

विवेचन :-गाथा में वेदनीय कर्म के विकल्पों का निर्देश किया है । 
पहले मिथ्यात्व गुणस्थानक से लेकर छठे प्रमत्तसंयत गुणस्थानक तक छह 
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गुणस्थानकों में चार भंग होते हैं | क्योंकि बंध और उदय की अपेक्षा साता और 
असातावेदनीय, ये दोनों प्रकृतियाँ प्रतिपक्षी हैं । अर्थात्‌ दोनों में से एक काल 
में किसी एक का बंध और किसी एक का ही उदय होता है किन्तु दोनों की एक 
साथ सत्ता पाये जाने में कोर्ड विरोध नहीं है तथा असाता वेदनीय का बंध 
आदि के छह गुणस्थानकों में ही होता है, आगे नहीं । इसलिए प्रारंभ के छह 
गुणस्थानकों में वेदनीय कर्म के निम्नलिखित चार भंग प्राप्त होते हैं- 

1. असाता का बंध असाता का उदय और साता-असाता की सत्ता । 

2. असाता का बंध, साता का उदय और साता-असाता की सत्ता । 

3.साता का बंध, असाता का उदय और साता-असाता की सत्ता । 

4. साता का बंध, साता का उदय और साता-असाता की सत्ता । 

सातवें गुणस्थानक से लेकर तेरहवें गुणस्थानक तक सात गुणस्थानकों 
में दो भङ्ग होते हैं । क्योंकि छठे गुणस्थानक में असातावेदनीय का बंधविच्छेद 
हो जाने से सातवें से लेकर तेरहवें गुणस्थानक तक सिर्फ सातावेदनीय का बंध 
होता है, किन्तु उदय और सत्ता दोनों की पाई जाती है, जिससे इन सात 
गुणस्थानकों में-1. साता का बंध, साता का उदय और साता-असाता की सत्ता 
तथा 2. साता का बंध, असाता का उदय और साता-असाता की सत्ता, ये दो 
भंग प्राप्त होते हैं । 

चौदहवें अयोगिकेवली गुणस्थानक में चार भंग होते हैं । क्योंकि 
अयोगिकेवली गुणस्थानक में साता वेदनीय का भी बंध नहीं होता है, अतः 
वहाँ बंध की अपेक्षा तो कोई भंग प्राप्त नहीं होता है किन्तु उदय और सत्ता की 
अपेक्षा भंग बनते हैं । फिर भी जिसके इस गुणस्थानक में असाता का उदय 
है, उसके उपान्त्य समय में साता की सत्ता का नाश हो जाने से तथा जिसके 
साता का उदय है उसके उपान्त्य समय में असाता की सत्ता का नाश हो जाने 
से उपान्त्य समय तक 1. साता का उदय और साता-असाता की सत्ता, 2. 
असाता का उदय और साता-असाता की सत्ता, ये दो भंग प्राप्त होते हैं । तथा 
अंतिम समय में 3. साता का उदय और साता की सत्ता तथा 4. असाता का 
उदय और असाता की सत्ता, ये दो भंग प्राप्त होते हैं | इस प्रकार अयोगिकेवली 
गुणस्थानक में वेदनीय कर्म के चार भंग बनते हैं । 


उच्च और नीच गोत्र बंध और उदय की अपेक्षा प्रतिपक्षी प्रकृतियाँ हैं , 
एक काल में इन दोनों में से किसी एक का बंध और एक का ही उदय हो सकता 
है, लेकिन सत्ता दोनों की होती है और दूसरी विशेषता यह है कि अग्निकायिक 
और वायुकायिक जीवों के उच्चगोत्र की उदवेलना होने पर बंध, उदय और 
सत्ता नीच गोत्र की ही होती है, तथा जिनमें ऐसे अग्निकायिक और वायुकायिक 
जीव उत्पन्न होते हैं, उनके भी कुछ काल तक बंध, उदय और सत्ता नीच गोत्र 
की होती है । इन दोनों विशेषताओं को ध्यान में रखकर मिथ्यात्व गुणस्थानक 
में गोत्रकर्म के भंगों का विचार करते हैं तो पाँच भंग प्राप्त होते हैं, जो इस 
प्रकार हैं- 

1. नीच का बंध, नीच का उदय तथा नीच और उच्च गोत्र की सत्ता | 

2. नीच का बंध, उच्च का उदय तथा नीच और उच्च की सत्ता । 

3. उच्च का बंध, उच्च का उदय और उच्च व नीच की सत्ता । 

4. उच्च का बंध, नीच का उदय तथा उच्च व नीच की सत्ता । 

5. नीच का बंध, नीच का उदय और नीच की सत्ता । 

उक्त पाँच भंगों में से पाँचवाँ भंग-नीच गोत्र का बंध, उदय और सत्ता- 
अग्निकायिक और वायुकायिक जीवों तथा उन जीवों में भी कुछ काल के लिए 
प्राप्त होता है जो अग्निकायिक और वायुकायिक जीवों में से आकर जन्म लेते 
हैं | शेष मिथ्यात्व गुणस्थानकवर्ती जीवों के पहले चार विकल्प प्राप्त होते हैं । 

सास्वादन गुणस्थानक में चार भंग प्राप्त होते हैं । क्योंकि नीच गोत्र 
का बंध सास्वादन गुणस्थानक तक ही होता है और मिश्र आदि गुणस्थानको 
में एक उच्चगोत्र का ही बंध होता है । इसका यह अर्थ हुआ कि मिथ्यात्व 
गुणस्थानक के समान सास्वादन गुणस्थानक में भी किसी एक का बंध किसी 
एक का उदय और दोनों की सत्ता बन जाती है । इस हिसाब से यहाँ चार भंग 
पाये जाते हैं और वे चार भंग वही हैं जिनका मिथ्यात्व गुणस्थानक के भंग 1, 
2, 3 और 4मे उल्लेख किया गया हे । 

तीसरे, चौथे, पाँचवें-मिश्र, अविरत सम्यग्दृष्टि और देशविरति 
गुणस्थानकों में दो भंग होते हैं | क्योंकि तीसरे से लेकर पाँचवें गुणस्थानक 


टु) 


तक बंध एक उच्च गोत्र का ही होता है किन्तु उदय और सत्ता दोनों की पाई 
जाती है | इसलिए इन तीन गुणस्थानकों में- 1. उच्च का बंध, उच्च का उदय 
और उच्च-नीच की सत्ता, तथा 2. उच्च का बंध, नीच का उदय और नीच- 
उच्च की सत्ता, ये दो भंग पाये जाते हैं । यहाँ कितने ही आचार्यों का यह भी 
अभिमत है कि पाँचवें गुणस्थानक में उच्च का बंध, उच्च का उदय और 
उच्च-नीच की सत्ता यही एक भंग होता है । इस विषय में आगम वचन है कि- 

सामान्य से संयत और संयतासंयत जाति वाले जीवों के उच्च गोत्र 
का उदय होता है । 

छठे प्रमत्तसंयत गुणस्थानक से लेकर आठ गुणस्थानको मे से प्रत्येक 
गुणस्थानक में एक भंग प्राप्त होता है । क्योंकि छठे से लेकर दसवें सूक्ष्म 
संपराय गुणस्थानक तक ही उच्च गोत्र का बंध होता है । अत: छठे , सातवें , 
आठवें, नौवें, दसवें-प्रमत्तसंयत , अप्रमत्तसंयत , अपूर्वकरण , अनिवृत्ति बादर 
और सूक्ष्म संपराय-गुणस्थानको में से प्रत्येक मे-उच्च का बंध, उच्च का उदय 
और उच्च-नीच की सत्ता यह एक भंग प्राप्त होता है तथा दसवें गुणस्थानक 
में उच्च गोत्र का बंधविच्छेद हो जाने से ग्यारहवें , बारहवें, तेरहवें-उपशान्तमोह , 
क्षीणमोह और सयोगिकेवली गुणस्थानक में उच्च-गोत्र का उदय और उच्च- 
नीच की सत्ता, यह एक भंग प्राप्त होता है । इस प्रकार छठे से लेकर तेरहवें 
गुणस्थानक तक प्रत्येक गुणस्थानक में एक भंग प्राप्त होता है, यह सिद्ध हुआ । 

शेष रहे एक चौदहवें अयोगिकेवली गुणस्थानक में दो भंग होते हैं । 
इसका कारण यह है कि अयोगिकेवली गुणस्थानक में नीच गोत्र की सत्ता 
उपान्त्य समय तक ही होती है । 

अट्टच्छाहिगवीसा , सोलस वीसं च बारस छ दोसु । 

दो चउसु तीसु इक्कं, मिच्छाइसु आउए भंगा 11471| 


¬: शब्दार्थ :- 
अङ्टच्छाहिगवीसा=अट्डावीस , छब्बीस | दोसु=प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानक 
सोलस वीसं=सोलह, बीस में 
बारस=बारह दो-दो 
छ=छह चउसु=अपूर्वकरण आदि चार 
गुणस्थानक में 


FS 


हा का गुणस्थानक 
इक्कं-एक 
मिच्छाइसु-मिथ्यात्व आदि गु 


आउए=आयुष्य कर्म के विषय में 
भंगा -भंग 


गाथार्थ :-मिथ्यात्व गुणस्थानक में 28, सास्वादन में 26, मिश्र में 16, 
अविरत सम्यग्दृष्टि में 20, देशविरत में 12, प्रमत्त और अप्रमत्त में 6, अपूर्व- 
करण आदि चार में 2 और क्षीणमोह आदि में 1, इस प्रकार मिथ्यादृष्टि आदि 
गुणस्थानकों में आयुकर्म के भंग जानना चाहिए । 

विवेचन :-मिथ्यादृष्टि गुणस्थानक में आयुकर्म के 28 भंग होते हैं । 
क्योंकि चारों गतियों के जीव मिथ्यादृष्टि भी होते हैं और नारकों के पाँच, 
तिर्यंचों के नौ, मनुष्यों के नौ और देवों के पाँच, इस प्रकार आयुकर्म के 28 
भंग पहले बतलाये गये हैं | अतः वे सब भंग मिथ्यादृष्टि गुणस्थानक में संभव 
होने से 28 भंग मिथ्यादृष्टि गुणस्थानक में कहे हैं । 

सास्वादन गुणस्थानक में 26 भंग होते हैं | क्योंकि नरकायु का बंध 
मिथ्यात्व गुणस्थानक में ही होने से सास्वादन सम्यग्दृष्टि तिर्यंच और मनुष्य 
नरकायु का बंध नहीं करते हैं | अत: उपर्युक्त 28 भंगों में से 1 भुज्यमान 
तिर्यंचायु, बध्यमान नरकायु और तिर्यंच-नरकायु की सत्ता, तथा भुज्यमान 
मनुष्यायु बध्यमान नरकायु और मनुष्य-नरकायु की सत्ता, ये दो भंग कम हो 
जाने से सास्वादन गुणस्थानक में 26 भंग प्राप्त होते हैं । 

तीसरे मिश्र गुणस्थानक में परभव संबंधी आयु के बंध न होने का 
नियम होने से परभव संबंधी किसी भी आयु का बन्ध नही होता है । अतः 
पूर्वोक्त 28 भंगो में से बंधकाल में प्राप्त होने वाले नारको के दो, तिर्यचो के 
चार, मनुष्यों के चार और देवों के दो, इस प्रकार 2+4+4+2=12 भंगों 
को कम कर देने पर 16 भंग प्राप्त होते हैं । 

चौथे अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानक में 20 भंग होते हैं । क्योंकि 
अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानक में तिर्यंचों और मनुष्यों में से प्रत्येक के नरक, 
तिर्यंच और मनुष्य आयु का बन्ध नहीं होने से तीन-तीन भंग तथा देव और 
नारकों में प्रत्येक के तिर्यंचायु का बन्ध नहीं होने से एक-एक भंग, इस प्रकार 
कुल आठ भेद हुए । जिनको पूर्वोक्त 28 भ॑गों में से कम करने पर 20 भंग होते 
हैं । 


देशविरत गुणस्थानक में 12 भंग होते हैं । क्योंकि देशविरति तिर्यच 
और मनुष्यों के होती है और यदि वे परभव सम्बन्धी आयु का बन्ध करते हैं 
तो देवायु का ही बन्ध करते हैं अन्य आयु का नहीं । अतः इनके आयुबन्ध के 
पहले एक-एक ही भंग होता है और आयुबन्ध के काल में भी एक-एक भंग ही 
होता है । इस प्रकार तिर्यच और मनुष्यों, दोनों को मिलाकर कुल चार भंग 
हुए तथा उपरत बंध की अपेक्षा तिर्य॑चों के भी चार भंग होते हैं और मनुष्यों के 
भी चार भंग । क्योंकि चारों गति सम्बन्धी आयु का बन्ध करने के पश्चात्‌ तिर्यच 
और मनुष्यों के देशविरति गुणस्थानक के प्राप्त होने में किसी प्रकार का विरोध 
नहीं है । इस प्रकार उपरत बंध की अपेक्षा तिर्यचों के चार और मनुष्यों के चार, 
जो कुल मिलाकर आठ भंग हैं । इनमें पूर्वोक्त चार भंगों को मिलाने पर 
देशविरत गुणस्थानक में कुल बारह भंग हो जाते हैं । 

पाँचवें गुणस्थानक के बाद के प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत, इन दो 
गुणस्थानकों में छह भंग होते हैं | इसका कारण यह है कि ये दोनों गुणस्थानक 
मनुष्यों के ही होते हैं और ये देवायु को ही बांधते हैं | अत: इनके आयु बन्ध 
के पहले एक भंग और आयुबन्ध काल में भी एक भंग होता है | किन्तु उपरत 
बन्ध की अपेक्षा यहाँ चार भंग होते हैं, क्योंकि चारों गति सम्बन्धो आयुबन्ध 
के पश्चात्‌ प्रमत्त और अप्रमत्त संयत गुणस्थानक प्राप्त होने में कोई बाधा नहीं 
है । इस प्रकार आयुबन्ध के पूर्व का एक, आयु बन्ध के समय का एक और 
उपरत बन्ध काल के चार भंगों को मिलाने से प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत , 
इन दोनों गुणस्थानकों में छह भंग प्राप्त होते हैं । 

आयुकर्म का बन्ध सातवें गुणस्थानक तक ही होता है । आगे आठवें 
अपूर्वकरण आदि शेष गुणस्थानकों में नही होता है । किन्तु एक विशेषता है कि 
जिसने देवायु का बन्ध कर लिया, ऐसा मनुष्य उपशमश्रेणि पर आरोहण कर 
सकता है और जिसने देवायु को छोड़कर अन्य आयु का बन्ध किया है, वह, 
उपशमश्रेणि पर आरोहण नही करता है । 

तीन आयु का बन्ध करने वाला (देवायु को छोड़कर) जीव श्रेणि पर 
आरोहण नहीं करता है । अत: उपशमश्रेणि की अपेक्षा अपूर्वकरण आदि 
उपशांतमोह गुणस्थानक पर्यन्त आठ, नौ, दस और ग्यारह, इन चार 
गुणस्थानकों में दो-दो भंग प्राप्त होते हैं- दो चउसु' । वे दो भंग इस प्रकार हैं 


1. मनुष्यायु का उदय, मनुष्यायु की सत्ता, 2. मनुष्यायु का उदय, मनुष्य- 
देवायु की सत्ता | इनमें से पहला भंग परभव संबंधी आयु बन्धकाल के पूर्व में 
होता और दूसरा भंग उपरत बन्धकाल में होता है । 

लेकिन क्षपकश्रेणि की अपेक्षा अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानकों में 
मनुष्यायु का उदय और मनुष्यायु की सत्ता, यही एक भंग होता है । 

क्षीणमोह, सयोगिकेवली , अयोगिकेवली इन तीन गुणस्थानकों में भी 
मनुष्यायु का उदय और मनुष्यायु की सत्ता, यही एक भंग होता है । 

14 गुणस्थानकों में ज्ञानावरण , दर्शनावरण , वेदनीय, आयु, गोत्र 
और अंतराय, इन छह कर्मो का विवरण- 


अविरत 
देशविरत 
प्रमत्तविरत 
अप्रमत्तविरत 
अपूर्वकरण 
अनिवृत्तिकरण 
सूक्ष्मसंपराय 
उपशांतमोह 
क्षोणमोह 
सयोगिकेवली 
अयोगिकेवली 
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गुणठाणएसु अट्डसु इक्किक्कं मोहबंधठाणं तु । 
पंच अनिअट्टिठाणे बंधोवरमो परं तत्तो ।1481। 


2: शब्दार्थ :- 
स्का क. में, अनिअट्टिठाणे-अनिवृत्तिबादर 
अट्ठसु-आठ में, गुणस्थानक में, 
इक्किक्कं-एक-एक, बंधोवरमो-बंध का अभाव है, 
मोहबंधठाणं तु=मोहनीय कर्म के | परं-आगे, 
बंधस्थानों में से, तत्तो-उससे (अनिवृत्ति बादर 
पंच-पाँच , गुणस्थानक से) । 


गाथार्थ :-मिथ्यात्व आदि आठ गुणस्थानकों में मोहनीय कर्म के 
बंधस्थानों में से एक, एक बंधस्थान होता है तथा अनिवृत्तिबादर गुणस्थानक 
में पाँच और अनन्तर आगे के गुणस्थानकों में बंध का अभाव है । 

विशेषार्थ :-इस गाथा में मोहनीय कर्म के बंध, उदय और सत्ता 
स्थानों में से बंधस्थानों को बतलाया है । सामान्य से मोहनीय कर्म के 
बंधस्थान पहले बताये जा चुके हैं, जो 22, 21, 17,13, 9, 5, 4, 3, 2, 1 
प्रकृतिक हैं | इन दस स्थानों को गुणस्थानकों में घटाते हैं । 

पहले मिथ्यात्व गुणस्थानक से लेकर आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानक 
पर्यन्त प्रत्येक गुणस्थानक में मोहनीय कर्म का एक-एक बंधस्थान होता है | वह 
इस प्रकार जानना चाहिए कि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानकों में एक 22 प्रकृतिक, 
सास्वादन गुणस्थानक में 21 प्रकृतिक, मिश्र गुणस्थानक और अविरत सम्यग्दृष्टि 
गुणस्थानक में 17 प्रकृतिक, देशविरति में 13 प्रकृतिक तथा प्रमत्तसंयत, 
अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरण में 9 प्रकृतिक बंधस्थान होता है । इनके भंगों का 
विवरण मोहनीय कर्म के बंधस्थानों के प्रकरण में कहे गये अनुसार जानना 
चाहिए, लेकिन अरति और शोक का बंधविच्छेद प्रमत्तसंयत गुणस्थानक में हो 
जाता है अतः अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरण गुणस्थानक में नौ प्रकृतिक 
बंधस्थान में एक-एक ही भंग प्राप्त होता है | पहले जो नौ प्रकृतिक बंधस्थान 
में दो भंग बतलाये हैं वे प्रमत्तसंयत गुणस्थानक की अपेक्षा कहे गये हैं । 
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आठवें गुणस्थानक के अनन्तर नौवें अनिवृत्तिबादर नामक गुणस्थानक 
में 5, 4, 3, 2, और 1 प्रकृतिक ये पाँच बंधस्थान होते हैं | इसका कारण यह 
है कि नौवें गुणस्थानक के पाँच भाग हैं और प्रत्येक भाग में क्रम से मोहनीय कर्म 
की एक-एक प्रकृति का बंधविच्छेद होने से पहले भाग में 5, दूसरे भाग में 4, 
तीसरे भाग में 3, चौथे भाग में 2 और पाँचवें माग में 1 प्रकृतिक बंधस्थान होने से 
नौवें गुणस्थानक में पाँच बंधस्थान माने हैं | इसके बाद सूक्ष्मसंपराय आदि 
आगे के गुणस्थानकों में बंध का अभाव हो जाने से बंधस्थान का निषेध किया है । 

गुणस्थानकों में मोहनीय कर्म के उदयस्थान 

सत्ताइ दस उ मिच्छे, सासायणमीसए नवुक्कोसा । 

छाई नव उ अविरए, देसे पंचाइ अड्डेव 1491। 


विरए खओवसमिए, चउराई सत्त छच्चःपुव्वम्मि । 
अनिअट्टिबायरे पुण, ड्क्को व दुवे व उदयंसा 115011 
एगं सुहुमसरागो, वेएइ अवेअगा भवे सेसा । 
भंगाणं च पमाणं, पुव्वुद्दि्ठेण नायव्वं 1511 

न: शब्दार्थ :- 


आ दस उ=सात से लेकर दस | छाईनवउ=छह से लेकर नौ तक, 
प्रकृति तक, अविरए=अविरत सम्यग्दृष्टि 

मिच्छे=मिथ्यात्व गुणस्थानक में, | गुणस्थानक में, 

सासायण मीसाए=सास्वादन और | देसे=देशविरति गुणस्थानक में, 


मिश्र में, पंचाइअट्ठेव=पाँच से लेकर आठ 
नवुक्कोसा=सात से लेकर नौ प्रकृति | प्रकृति तक, 
तक, 


विरए खओवसमिए=प्रमत्त और छच्च=और छह तक, 


अप्रमत्त गुणस्थानक में, अपुब्वम्मि-अपूर्वकरण गुणस्थानक में, 
चउराई सत्त=चार से सात प्रकृति | अनिअट्टिबायरे-अनिवृत्ति बादर 
तक, गुणास्थानक में, 
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1 जाओ दुवे-दो , 


डक्को=एक, उदयंसा=उदयस्थान | 
व=अथवा, 

एगं=एक, सेसा=बाकी के गुणस्थानक वाले, 
सुहुमसरागो=सूक्ष्मसंपराय भंगाणं=भंगों का, 

गुणस्थानक वाला, च=और, 

वेएइ=वेदन करता है, पमाणं=प्रमाणा , 

अवेअगा=अवेदक , पुलुद्दिड्ठेण=पहले कहे अनुसार, 
भवे=होते हैं , नायव्वं=जानना चाहिए । 


गाथार्थ :-मिथ्यात्व गुणस्थानक में सात से लेकर उत्कृष्ट दस प्रकृति 
पर्यन्त, सास्वादन और मिश्र में सात से नौ पर्यन्त, अविरत सम्यग्दृष्टि 
गुणस्थानक में छह से नौ तक, देशविरति में पाँच से आठ पर्यन्त तथा- 

प्रमत्त और अप्रमत्त संयत गुणस्थानक में चार से लेकर सात तक, 
अपूर्वकरण में चार से छह तक और अनिवृत्तिबादर गुणस्थानक में एक अथवा 
दो उदयस्थान मोहनीयकर्म के होते हैं । 

सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानक वाला एक प्रकृति का वेदन करता है और 
इसके आगे के शेष गुणस्थानक वाले अवेदक होते हैं, इनके भंगों का प्रमाण 
पहले कहे अनुसार जानना चाहिए । 

मोहनीयकर्म की कुल उत्तर प्रकृतियाँ 28 हैं । उनमें से एक साथ 
अधिक से अधिक दस प्रकृतियों का और कम से कम एक प्रकृति का एक काल 
में उदय होता है | इस प्रकार एक से लेकर दस तक, दस उदयस्थान होना 
चाहिए किंतु तीन प्रकृतियों का उदय कहीँ प्राप्त नहीं होता है क्योंकि दो 
प्रकृतिक उदयस्थान में हास्य-रति युगल या अरति-शोक युगल इन दोनों 
युगलों में से किसी एक युगल के मिलाने पर चार प्रकृतिक उदयस्थान ही प्राप्त 
होता है । अत: तीन प्रकृतिक उदयस्थान नहीं बतलाकर शेष 1, 2, 4, 5, 6, 
7,8, 9, और 10 प्रकृतिक ये कुल नौ उदयस्थान मोहनीयकर्म के बतलाये हैं । 

पहले मिथ्यादृष्टि गुणस्थानक में 7, 8, 9, और 10 प्रकृतिक, ये चार 
उदय स्थान होते हैं । 

सास्वादन और मिश्र गुणस्थानक में सात, आठ और नौ प्रकृतिक, ये 
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तीन-तीन उदयस्थान होते हैं । 

सास्वादन गुणस्थानक में अनन्तानुबन्धी , अप्रत्याख्यानावरण , 
प्रत्याख्यानावरण , संज्वलन क्रोधादि में से अन्यतम क्रोधादि कोई चार, तीन 
वेदों में से कोई एक वेद, दो युगलों मे से कोई एक युगल इन सात प्रकृतियों 
का घ्रुवोदय होने से सात प्रकृतिक उदयस्थान होता है । इस स्थान में मय या 
जुगुप्सा में से किसी एक को मिलाने पर आठ प्रकृतिक तथा भय और जुगुप्सा 
को एक साथ मिलाने पर नौ प्रकृतिक उदयस्थान होता है । इसमें भंगों की चौबीसी 
चार हैं । वे इस प्रकार हैं कि सात की एक, आठ की दो और नौ की एक । 

मिश्र गुणस्थानक में अनन्तानुबंधी को छोड़कर शेष अप्रत्याख्यानावरण 
आदि तीन कषायों में से अन्यतम तीन क्रोधादि , तीन वेदों में से कोई एक वेद, 
दो युगलों में से कोई एक युगल और मिश्र मोहनीय , इन सात प्रकृतियों का 
नियम से उदय होने के कारण सात प्रकृतिक उदयस्थान प्राप्त होता है । इसमें 
भंगों की एक चौबीसी होती है । सात प्रकृतिक उदयस्थान में भय अथवा 
जुगुप्सा को मिलाने पर आठ प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यहाँ भंगों की दो 
चौबीसी होती हैं तथा सात प्रकृतिक उदयस्थान में भय, जुगुप्सा को युगपत्‌ 
मिलाने से नौ प्रकृतिक उदयस्थान बनता है और भंगों की एक चौबीसी होती 
है । इस प्रकार मिश्र गुणस्थानक में 7,8 और 9 प्रकृतिक उदयस्थान तथा भंगों 
की चार चौबीसी जानना चाहिये । 

अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानक में छह से लेकर नौ प्रकृतिक चार 
उदयस्थान हैं-अर्थात्‌ 6 प्रकृतिक, 7 प्रकृतिक, 8 प्रकृतिक और 9 प्रकृतिक ये 
चार उदयस्थान हैं । छह प्रकृतिक उदयस्थान में अप्रत्याख्यानावरण आदि 
तीन कषायों में से अन्यतम तीन क्रोधादि, तीन वेदों में से कोई एक वेद, दो 
युगलों में से कोई एक युगल, इन छह प्रकृतियों का उदय होता है | इस स्थान 
में भंगों की एक चौबीसी होती है | इस छह प्रकृतिक उदयस्थान में भय या 
जुगुप्सा या वेदक सम्यक्त्व को मिलाने से सात प्रकृतिक उदयस्थान होता है । 
यहाँ विकल्प से तीन प्रकृतियों के मिलाने के कारण भंगों की तीन चौबीसी होती 
हैं | उक्त छह प्रकृतियों में भय, जुगुप्सा अथवा भय, वेदक सम्यक्त्व अथवा 
जुगुप्सा, वेदक सम्यक्त्व, इस प्रकार इन दो प्रकृतियों को अनुक्रम से मिलाने 
पर आठ प्रकृतिक उदयस्थान हैं । यह स्थान तीन विकल्पों से बनने के कारण 
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भंगों की तीन चौबीसियाँ होती हैं | छह प्रकृतिक उदयस्थान में भय, जुगुप्सा 
और वेदक सम्यक्त्व को एक साथ मिलाने पर भी नौ प्रकृतिक उदयस्थान 
होता है और विकल्प नहीं होने से भंगों की एक चौबीसी प्राप्त होती है । चौथे 
गुणस्थानक में कुल मिलाकर आठ चौबीसी होती हैं । 

देशविरत गुणस्थानक में पाँच से लेकर आठ प्रकृति पर्यन्त चार 
उदयस्थान हैं-पाँच, छह , सात और आठ प्रकृतिक । पाँच प्रकृतिक उदयस्थान 
में पाँच प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं-प्रत्याख्यानावरण , संज्वलन क्रोधादि में से 
अन्यतम दो क्रोधादि , तीन वेदों में से कोई एक वेद , दो युगलों में से कोई एक 
युगल । यहाँ भङ्गों की एक चौबीसी होती है । 

छह प्रकृतिक उदयस्थान उक्त पाँच प्रकृतियों में भय या जुगुप्सा या 
वेदक सम्यक्त्व में से किसी एक को मिलाने से बनता है । इस स्थान में प्रकृतियों 
के तीन विकल्प होने से तीन चौबीसी होती है । सात प्रकृतिक उदय स्थान के 
लिये पाँच प्रकृतियों के साथ भय, जुगुप्सा या भय, वेदक सम्यक्त्व या 
जुगुप्सा, वेदक सम्यक्त्व को एक साथ मिलाया जाता है । यहाँ भी तीन 
विकल्पों के कारण भंगों की तीन चौबीसी जानना चाहिए । पूर्वोक्त पाँच 
प्रकृतियों के साथ भय, जुगुप्सा और वेदक सम्यक्त्व को युगपत्‌ मिलाने से आठ 
प्रकृतिक उदयस्थान होता है । प्रकृतियों का विकल्प न होने से भंगों की एक 
चौबीसी होती है । 

पाँचवें देशविरत गुणस्थानक के अनन्तर छठे, सातवें प्रमत्तविरत 
और अप्रमत्तविरत गुणस्थानकों का संकेत करने के लिए गाथा में पद दिया है- 
जिसका अर्थ क्षायोपशमिक विरत होता है । क्‍योंकि क्षायोपशमिक विरत, यह 
संज्ञा इन दो गुणस्थानकों की ही होती है | इसके आगे के गुणस्थानकों के 
जीवों को या तो उपशमक संज्ञा दी जाती है या क्षपक । 

उपशमश्रेणि चढ़ने वाले को उपशमक और क्षपकश्रेणि चढ़ने वाले को 
क्षपक कहते हैं । अतः प्रमत्त और अप्रमत्त विरत इन दो गुणस्थानकों में 
उदयस्थानों को बतलाने के लिए गाथा में निर्देश किया है । अर्थात्‌ चार से 
लेकर सात प्रकृति तक के चार उदयस्थान हैं-चार, पाँच, छह और सात 
प्रकृतिक | इन दोनों गुणस्थानकवर्ती जीवों के संज्वलन चतुष्क में से क्रोधादि 
कोई एक, तीन वेदों में से कोई एक वेद, दो युगलों में से कोई एक युगल, 
यह चार प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यहाँ भंगों की एक चौबीसी होती है । 


भय या जुगुप्सा या वेदक सम्यक्त्व में से किसी एक को चार प्रकृतिक में 
मिलाने पर पाँच प्रकृतिक उदयस्थान होता है । विकल्प प्रकृतियाँ तीन हैं अत: 
यहाँ भंगों भी तीन चौबीसी बनती हैं । उस चार प्रकृतियों के साथ भय, 
जुगुप्सा अथवा भय, वेदक सम्यक्त्व अथवा जुगुप्सा, वेदक सम्यक्त्व को एक 
साथ मिलाने पर छह प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यहाँ भी भङ्गों की तीन 
चौबीसी होती है । भय, जुगुप्सा और वेदक सम्यक्त्व, इन तीनों प्रकृतियों को 
चार प्रकृतिक उदयस्थान में मिलाने पर सात प्रकृतिक उदयस्थान होता है । 
यहाँ पर विकल्प प्रकृतियाँ न होने से भंगों की एक चौबीसी होती है | कुल 
मिलाकर छठे और सातवें गुणस्थानक में से प्रत्येक में भंगों की आठ-आठ 
चौबीसी होती हैं । 

आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानक में चार, पाँच और छह प्रकृतिक, ये 
तीन उदयस्थान हैं । संज्वलन कषाय चतुष्क में से कोई एक कषाय, तीन वेदों 
में से कोई एक वेद और दो युगलों में से कोई एक युगल के मिलाने से चार 
प्रकृतिक उदयस्थान बनता है तथा भंगों की एक चौबीसी होती है । भय, 
जुगुप्सा में से किसी एक को उक्त चार प्रकृतियों में मिलाने पर पाँच प्रकृतिक 
उदयस्थान होता है । विकल्प प्रकृतियाँ दो होने से यहाँ भंगों की दो चौबीसी 
प्राप्त होती हैं । भय जुगुप्सा को युगपत्‌ चार प्रकृतियों में मिलाने पर छह 
प्रकृतिक उदयस्थान जानना चाहिए तथा भंगों की एक चौबीसी होती है । इस 
प्रकार आठवें गुणस्थानक में भंगों की चार चौबीसी होती हैं । 

नौवें अनिवृत्तिबादर गुणस्थानक में दो उदयस्थान हैं-दो प्रकृतिक और 
एक प्रकृतिक । यहाँ दो प्रकृतिक उदयस्थान में संज्वलन कषाय चतुष्क में से 
किसी एक कषाय और तीन वेदों में से किसी एक वेद का उदय होता है । यहाँ 
तीन वेदों से संज्वलन कषाय चतुष्क को गुणित करने पर 12 भंग प्राप्त होते 
हैं । अनन्तर वेद का विच्छेद हो जाने पर एक प्रकृतिक उदयस्थान होता है, जो 
चार, तीन, दो और एक प्रकृतिक बंध के समय होता है । अर्थात्‌ सवेद भाग 
तक दो प्रकृतिक और अवेद भाग में एक प्रकृतिक उदयस्थान समझना चाहिए । 

यद्यपि एक प्रकृतिक उदय में चार प्रकृतिक बंध की अपेक्षा चार, तीन 
प्रकृतिक बंध की अपेक्षा तीन, दो प्रकृतिक बंध की अपेक्षा दो, और एक प्रकृतिक 
बंध की अपेक्षा एक, इस प्रकार कुल दस भंग बतलाये हैं किन्तु यहाँ बंधस्थानों 
के भेद की अपेक्षा न करके सामान्य से कुल चार भंग विवक्षित हैं । 


दसवें सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानक में एक सूक्ष्म लोभ का उदय होने से 
वहाँ एक ही भंग होता है-इस प्रकार एक प्रकृतिक उदयस्थान में कुल पाँच मंग 
जानना चाहिए । 

दसवें गुणस्थानक के बाद आगे के उपशान्तमोह आदि गुणस्थानकों 
में मोहनीयकर्म का उदय न होने से उन गुणस्थानकों में उदय की अपेक्षा एक 
भी भंग नहीं होता है । 

इक्क छडिक्कारिक्का-रसेव इक्कारसेव नव तिन्नि । 

एए चउवीसगया, बार दुगे पंच इक्कम्मि 11521 


¬: शब्दार्थ :- 
झा खु, , चउवीसगया=चौबीसी भंग, 
छडिक्कारि-छह, ग्यारह, बार-बारह भंग, 
इक्का-रसेव=ग्यारह, दुगे=्दो के उदय में, 
नव=नौ , पंच=पाँच , 
तिन्नि=तीन, इक्कम्मि=एक के उदय में । 


एए=्यह, 


गाथार्थ :-दो और एक उदयस्थानों को छोड़कर दस आदि उदयस्थानों 
में अनुक्रम से एक, छह, ग्यारह, ग्यारह, नौ और तीन चौबीसी भंग होते हैं 
तथा दो के उदय में बारह और एक के उदय में पाँच भंग होते हैं । 

विवेचन :-मोहनीय कर्म के नौ उदयस्थानों को पहले बतलाया जा 
चुका है । दस प्रकृतिक उदयस्थान में भंगों की एक चौबीसी, नौ प्रकृतिक 
उदयस्थान में भंगों की छह चौबीसी, आठ प्रकृतिक उदयस्थान में ग्यारह 
चौबीसी , सात प्रकृतिक उदयस्थान में ग्यारह चौबीसी , छह प्रकृतिक उदयस्थान 
में ग्यारह चौबीसी , पाँच प्रकृतिक उदयस्थान में नौ चौबीसी, चार प्रकृतिक 
उदयस्थान में तीन चौबीसी होती हैं तथा दो प्रकृतिक उदयस्थान के बारह 
भंग एवं एक प्रकृतिक उदयस्थान के पाँच भंग हैं । 

दस प्रकृतिक उदयस्थान एक है अतः उसमें भंगों की एक चौबीसी 
कही है । यह उदयस्थान मिथ्यात्व गुणस्थानक में पाया जाता है । नौ प्रकृतिक 
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उदयस्थान में भंगों की छह चौबीसी होती हैं क्योंकि यह उदयस्थान मिथ्यात्व , 
सास्वादन, मिश्र और अविरत सम्यग्दृष्टि इन चार गुणस्थानको में पाया 
जाता है और मिथ्यात्व गुणस्थानक में प्रकृतिविकल्प तीन होने से तीन प्रकार 
से होता है, अत: वहाँ भंगों की तीन चौबीसी और शेष तीन गुणस्थानकों में 
प्रकृतिविकल्प न होने से प्रत्येक में भंगों की एक चौबीसी होती है । 

आठ प्रकृतिक उदयस्थान में भंगों की ग्यारह चौबीसी होती हैं । यह 
आठ प्रकृतिक उदयस्थान पहले से लेकर पाँचवें गुणस्थानक तक होता है और 
मिथ्यात्व व अविरत सम्यऱ्दृष्टि गुणस्थानको में प्रकृतियों के तीन-तीन विकल्पों 
से तथा सास्वादन व मिश्र में दो-दो विकल्पों से बनता है और देशविरत 
गुणस्थानक में प्रकृतियों का विकल्प नहीं है । अतः मिथ्यात्व और अविरत में 
तीन-तीन, सास्वादन और मिश्र में दो-दो और देशविरत में एक, भंगों की 
चौबीसी होती है । इनका कुल जोड़ 3+3+2+2+1=11 होता है । इसी प्रकार 
सात प्रकृतिक उदयस्थान में भी भंगो की ग्यारह चौबीसी हैं । यह उदयस्थान 
पहले से सातवे गुणस्थानक तक पाया जाता है तथा चौथे और पाँचवें गुणस्थानक 
में प्रकृतियों के तीन-तीन विकल्प होने से तीन प्रकार से बनता है । अतः इन 
दो गुणस्थानको में से प्रत्येक में तीन-तीन और शेष पहले, दूसरे, तीसरे, छठे 
और सातवें, इन पाँच गुणस्थानकों में प्रकृतिविकल्प नहीं होने से भंगों की एक- 
एक चौबीसी होती है जिनका कुल जोड़ ग्यारह है । 

छह प्रकृतिक उदयस्थान में भी भंगों की ग्यारह चौबीसी इस प्रकार हैं- 
अविरत सम्यग्दृष्टि और अपूर्वकरण में एक-एक तथा देशविरत, प्रमत्तविरत, 
अप्रमत्तविरत में तीन-तीन | इनका जोड़ कुल ग्यारह होता है । पाँच प्रकृतिक 
उदयस्थान में भंगों की नौ चौबीसी हैं | उनमें से देशविरत में एक, प्रमत्त और 
अप्रमत्त विरत गुणस्थानकों में से प्रत्येक में तीन-तीन और अपूर्वकरण में दो 
चौबीसी होती हैं । चार प्रकृतिक उदयस्थान में प्रमत्तविरत, अप्रमत्तविरत और 
अपूर्वकरण गुणस्थानक में भंगों की एक-एक चौबीसी होने से कुल तीन चौबीसी 
होती हैं । इन सब उदयस्थानों की कुल मिलाकर 52 चौबीसी होती हैं तथा दो 
प्रकृतिक उदयस्थान के बारह और एक प्रकृतिक उदयस्थान के पाँच भंग हैं । 

इस प्रकार दस से लेकर एक प्रकृतिक उदयस्थानों में कुल मिला कर 
52 चौबीसी और 17 भंग प्राप्त होते हैं । 


बारस-पणसडद्डि सया, उदयविगप्पेहिं मोहिआ जीवा । 
चुलसीई सत्तुत्तरि, पयविंदसएहिँ विन्नेआ 11531 


¬: शब्दार्थ :- 
Eid ae सया=1265 चुलसीई सत्तुत्तरि 
उदय विगप्पेहिं=उदय के विकल्प | पयविंदसएहिं=8477 पद के समूह 
मोहिआ=मोहित से 
जीवा=सांसारिक जीव विन्नेआ=जानना चाहिए । 


गाथार्थ :-ये संसारी जीव 1265 उदयविकल्पों और 8477 पदवृन्दों 
से मोहित हो रहे हैं । 

विवेचन :-गुणास्थानकों की अपेक्षा उदयविकल्पों और पदवृन्दों का 
विवरण इस प्रकार जानना चाहिए- 


मिथ्यात्व 7,8,9,10 


सास्वादन 7.80:910) 


मिश्र 7,8,9 


अविरत 6,7,8,9 


देशविरत 5,6,7,8 


प्रमत्तविरत 4,5,6,7 


अप्रमत्तवि० |4,5,6,7 


अपूर्वकरणा |4,5,6,7 


अनिवृत्तिश |2,1 


सूक्ष्म 1 
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इसीलिए इन तीन योगों में भंगों की कुल बारह चौबीसी मानी हैं । 
इनको पूर्वोक्त 80 चौबीसी में मिला देने पर (80 +12- 92) कुल 92 चौबीसी 
होती हैं और इनके कुल भंग 92 को 24 से गुणा करने पर 2208 होते हैं । 

दूसरे सास्वादन गुणस्थानक में भी योग 13 होते हैं और प्रत्येक योग 
की चार-चार चौबीसी होने से कुल भंगों की 52 चौबीसी होनी चाहिए थी किन्तु 
सास्वादन गुणस्थानक में नपुंसकवेद का उदय नहीं होता है, अत: बारह 
योगों की तो 48 चौबीसी हुईं और वैक्रियमिश्र काययोग के 4 षोड़शक हुए । इस 
प्रकार 48 को 24 से गुणा करने पर 1152 भंग हुए तथा इस संख्या में चार 
षोड़शक के 64 भंग मिला देने पर सास्वादन गुणस्थानक में सब भंग 1216 
होते हैं । 

सम्यगूमिथ्यादृष्टि गुणस्थानक में चार मनोयोग , चार वचनयोग और 
औदारिक व वैक्रिय ये दो काययोग कुल दस योग हैं और प्रत्येक योग में भंगों 
की 4 चौबीसी । अत: 10 को चार चौबीसियो से गुणा करने पर 24%4 = 96 » 
10 = 960 कुल भंग होते हैं । 

कदाचित्‌ सम्यग्दृष्टि जीव स्त्रीवेदियों में भी उत्पन्न होता है । तथा 
चौथे गुणस्थानक के औदारिकमिश्र काययोग में स्त्रीवेद और नपुंसकवेद नहीं 
होता है । क्योंकि स्त्रीवेदी और नपुंसकवेदी तिर्यच और मनुष्यों में अविरत 
सम्यग्दृष्टि जोव उत्पन्न नहीं होते हैं, अत: औदारिक मिश्र काययोग में भ॑गों 
की 8 चौबीसी प्राप्त न होकर आठ अष्टक प्राप्त होते हैं । स्त्रोवेदी और 
नपुंसकवेदी सम्यग्दृष्टि जीव औदारिक मिश्र काययोगी नहीं होता है | यह 
बहुलता की अपेक्षा से समझना चाहिए । 

इस प्रकार अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानक में दस योगों की 80 
चौबीसी, वैक्रियमिश्र काययोग और कार्मण काययोग, इन दोनों में प्रत्येक के 
आठ-आठ षोडशक और औदारिकमिश्र काययोग के आठ अष्टक होते हैं । 
जिनके भंग 80% 24 = 1920 तथा 16%8 = 128 पुनः 16%8= 128 और 8 
५8 = 64 होते हैं, इनका कुल जोड़ 1920 + 128 + 128 + 64 = 2240 है । 
योग की अपेक्षा ये 2240 भंग चौथे अविरत सम्यय्दृष्टि गुणस्थानक में प्राप्त होते हैं । 

पाँचवें देशविरति गुणस्थानक में औदारिकमिश्र, कार्मण काययोग 
और आहारकद्विक के बिना 11 योग होते हैं । यहाँ प्रत्येक योग में भंगों की 8 


चौबीसी संभव हैं अत: यहाँ कुल भंग (11 ५8 = 88 24 = 2112) होते हैं । 

छठे प्रमत्तसंयत गुणस्थानक में औदारिकमिश्र और कार्मण काययोग 
के बिना 13 योग और प्रत्येक योग में भंगों की 8 चौबीसी होनी चाहिए । किन्तु 
ऐसा नियम है कि स्त्रीवेद में आहारक काययोग और आहारकमिश्र काययोग 
नहीं होता है । क्योंकि आहारक समुद्घात चौदह पूर्वधारी ही करते हैं । किन्तु 
स्त्रियों के चौदह पूर्वो का ज्ञान नहीं पाया जाता है । 

स्त्रीवेदी जीव तुच्छ, गारवबहुल , चंचल इन्द्रिय और बुद्धि से दुर्बल 
होते हैं । अतः वे बहुत अध्ययन करने में समर्थ नहीं हैं और उनमें दृष्टिवाद 
अंग का भी ज्ञान नहीं पाया जाता है । 

इसलिए ग्यारह योगों में तो भंगों की आठ-आठ चौबीसी प्राप्त होती 
हैं किन्तु आहारक और आहारकमिश्र काययोगों में भंगों के आठ-आठ षोड़शक 
प्राप्त होते हैं | इस प्रकार यहाँ 11 ५ 8 = 88 24 = 2112 तथा 16५8 = 128 
और 16५8 = 128 भंग हैं | इन सबका जोड़ 2112 + 128 + 128 = 2368 
होता है । अतः प्रमत्त-संयत गुणस्थानक में कुल भंग 2368 होते हैं । 

जो जीव प्रमत्तसंयत गुणस्थानक में वैक्रिय काययोग और आहारक 
काययोग को प्राप्त करके अप्रमत्तसंयत हो जाता है, उसके अप्रमत्तसंयत 
अवस्था में रहते हुए ये दो योग होते हैं । वैसे अप्रमत्तसंयत जीव वैक्रिय और 
आहारक समुद्घात का प्रारम्भ नही करता है, अतः इस गुणस्थानक में 
वैक्रियमिश्र काययोग और आहारकमिश्र काययोग नही माना है । इसी कारण 
सातवें अप्रमत्तसंयत गुणस्थानक में चार मनोयोग, चार वचनयोग और औदारिक, 
वैक्रिय व आहारक काययोग, ये ग्यारह योग होते हैं । इन योगों में भंगों की 
आठ-आठ चौबीसी होनी चाहिए थीं । किन्तु आहारक काययोग में स्त्रीवेद नहीं 
होने से दस योगों में तो भंगों की आठ चौबीसी और आहारक काययोग में आठ 
षोडशक प्राप्त होते हैं । इन सब भंगों का जोड़ 2048 होता है जो अप्रमत्तसंयत 
गुणस्थानक में योगापेक्षा होते हैं । 

आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानक में नौ योग और प्रत्येक योग में भंगो की 
चार चौबीसी होती हैं | अत: यहाँ कुल भंग 864 होते हैं । नौवें अनिवृत्तिबादर 
गुणस्थानक में योग 9 और भंग 16 होते हैं अत: 16 को 9 से गुणित करने पर 
यहाँ कुल भंग 144 प्राप्त होते हैं तथा दसवें सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानक में योग 


9 और भंग 1 है । अतः यहाँ कुल 9 भंग प्राप्त होते हैं । 
उपर्युक्त दसों गुणस्थानकों के कुल भंगों को जोड़ने पर 2208 + 
1216 + 960 + 2240 + 2112 + 2368 + 2048 + 864 + 144 + 95 14169 
प्रमाण होता है । 
अर्थात्‌ योगों की अपेक्षा मोहनीयकर्म के कुल उदयविकल्पों का प्रमाण 
14169 होता है । 
योगों की अपेक्षा गुणस्थानकों में उदयविकल्पों का विवरण इस प्रकार 
जानना चाहिए- 
गुणस्थानक गुणकार 
मिथ्यात्व 3 8० 24 = 192 | 192%10=1920 
4224-96 | 96%3 - 288 
सास्वादन 3 4 ‰ 24 = 96 | 96 ‰ 22 = 1152 
4X16 = 64 64 + 1 = 64 
424 = 96 | 9610 = 960 
8 ५ 24 = 192 (1929 10 = 1920 
8*16=128| 128%2 = 256 
88 = 64 64 + 1 = 64 
824 = 192 | 1929 11 = 2112 
8 ५ 24 = 192 | 1929 11 = 2112 
8%16=128| 1282 = 256 
8 ५ 24 = 192 |192 10 = 1920 
8*16=128| 128%1= 128 
4224-96 | 969 = 864 
16 16 ५9 = 144 
9x1=9 
कुल जोड़ 


अट्टग चउ चउ चउरट्डगा य, चउरो अ हुंति चउवीसा । 
मिच्छाइअपुव्वंता, बारस पणगं च अनिअट्टी 1541। 


—: शब्दार्थ :- 
दा न्य मिच्छाइ-मिथ्यात्व गुणस्थानक से , 
चउ-चार , अपुव्वंता=अपूर्वकरण तक, 
चउर=चार गुणस्थानक, बारस=बारह अङ्ग, 
अङ्टगा=आठ, पणगं=पाँच , 
चउरो=चार, च=अनिवृत्ति बादर में चार एवं सूक्ष्म 
हुंति=होते हैं, संपराय, 
चउवीसा=चौबीसी भंग अनिअङट्टी=अनिवृत्ति बाँधा । 


गाथार्थ :-मिथ्यादृष्टि से लेकर अपूर्वकरण तक आठ गुणस्थानकों 
भंगों की क्रम से आठ, चार, चार, आठ, आठ, आठ, आठ और चार चौबीसी 
होती है तथा अनिवृत्तिबादर गुणस्थानक में बारह और पाँच भंग होते हैं । 

विवेचन :-मिथ्यात्व गुणस्थानक में आठ चौबीसी , सास्वादन में चार 
चौबीसी , मिश्र में चार चौबीसी, भंग होते हैं । 

अविरत, देशविरति , प्रमत्त और अप्रमत्त में आठ आठ चौबीसी तथा 
अपूर्वकरण में चार चौबीसी भंग होते हैं । 

इस प्रकार कुल 52 चौबीसी होती हैं । 

अनिवृत्ति गुणस्थानक में दो के उदय में 12 भंग व एक के उदय में चार 
भंग होते हैं । 

सूक्ष्मसंपराय में 1 के उदय में 1 भंग होता है | इस प्रकार 17 भंग होते 
ह| 

52 को 24 से गुणने पर 1248 तथा 17 जोड़ने पर 1265 भंग होते 
है । 


योग, उपयोग और लेश्याओं मे भंग 


जोगोवओगलेसाइएहिं , गुणिआ हवंति कायव्वा । 
जे जत्थ गुणट्ठाणे, हवंति ते तत्थ गुणकारा 11551! 


—: शब्दार्थ :- 
स्व वा | जत्थ गुणट्वाणे-जिस गुणस्थानक 
उपयोग और लेश्यादिक से, में, 
गुणिआ=गुणा , हवंति=होते हैं, 
हवंति=होते हैं, ते=उतने , 
कायव्वा=करना चाहिए, तत्थ=उसमें, 
जे=जो योगादि , गुणकारा=गुणाकार संख्या । 


गाथार्थ :-पूर्वोक्त उदयभङ्गों को योग उपयोग और लेश्या आदि से 
गुणा करना चाहिए । इसके लिए जिस गुणस्थानक में जितने योगादि हों वहाँ 
उतने गुणकार संख्या होती है । 

विवेचन :-गुणस्थानक में मोहनीय कर्म के उदयविकल्पों और पदवृन्दों 
का निर्देश पूर्व में किया जा चुका है । अब इस गाथा में योग, उपयोग और 
लेश्याओं की अपेक्षा उनकी संख्या का कथन करते हैं कि वह संख्या कितनी- 


कितनी होती है । 
अड्डट्ठी बत्तीसं, बत्तीसं सद्ठिमेव बावन्ना । 
चोआलं दोसु वीसा, विअ मिच्छमाईसु सामन्नं 11561 


—: शब्दार्थ :- 
ल म , वीसा=वीस, 
बत्तीसं=बत्तीस, विअ=पादपूर्ति में , 
सट्ठीमेव=साठ, मिच्छमाइसु=मिथ्यात्व आदि के 
बावज्ञा=बावन , विषय में 
चोआलं=चुमालीस , सामन्नं=सामान्य | 


दोसु=दो गुणस्थानक में, 
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गाथार्थ :-मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानकों में क्रम से 68, 32, 32, 60, 
52, 44, 44 और 20 उदयपद होते हैं । 

यहाँ उदयपद से उदयस्थानों की प्रकृतियाँ ली गई हैं । जैसे कि 
मिथ्यात्व गुणस्थानक में 10, 9, 8 और 7 प्रकृतिक, ये चार उदयस्थान हैं और 
इनमें से 10 प्रकतिक उदयस्थान एक है, अत: उनकी दस प्रकृतियाँ हुईं । 9 
प्रकृतिक उदयस्थान तीन प्रकृतियों के विकल्प से बनने के कारण तीन हैं, 
अतः उनकी 27 प्रकृतियों हुईं । आठ प्रकृतिक उदयस्थान भी तीन प्रकृतियों 
के विकल्प से बनता है अतः उसकी 24 प्रकृतियाँ हुईं और सात प्रकृतिक 
उदयस्थान एक है, अत: उसकी 7 प्रकृतियाँ हुईं । इस प्रकार मिथ्यात्व में 
चारों उदयस्थानों की 10 + 27 + 24 +7 = 68 प्रकृतियाँ होती हैं | सास्वादन 
आदि गुणस्थानकों में जो 32 आदि उदयपद बतलाये हैं, उनको भी इसी 
प्रकार समझना चाहिए । 

अब यदि इन आठ गुणस्थानकों के सब उदयपद (68 से लेकर 20 
तक) जोड़ दिये जायें तो इनका कुल प्रमाण 352 होता है । किन्तु इनमें से 
प्रत्येक उदयपद में चौबीस-चौबीस भंग होते हैं, अत: 352 को 24 से गुणित 
करने पर 8448 प्राप्त होते हैं । ये पदवृन्द अपूर्वकरण गुणस्थानक तक के 
जानना चाहिए । इनमें अनिवृत्तिकरण के 28 और सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानक का 
1, कुल 29 भंग मिला देने पर 8448 + 29 = 847 प्राप्त होते हैं । ये मिथ्यात्व 
गुणस्थानक से लेकर सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानक तक के सामान्य से पदवृन्द हुए । 

अब यदि योगों की अपेक्षा दसौं गुणास्थानकों के पदवृन्द लाना चाहें 
तो दो बातों पर ध्यान देना होगा-1. किस गुणस्थानक में पदवृन्द और योगों 
की संख्या कितनी है और 2. उन योगों में से किस योग में कितने पदवृन्द 
सम्भव हैं । इन्हीं दो बातों को ध्यान में रखकर अब योगापेक्षा गुणस्थानकों के 
पदवृन्द बतलाते हैं । 

यह पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि मिथ्यात्व गुणास्थानक में 4 
उदयस्थान और उनके कुल पद 68 हैं । इनमें से एक सात प्रकृतिक उदयस्थान , 
दो आठ प्रकृतिक उदयस्थान और एक नौ प्रकृतिक उदयस्थान अनंतानुबंधी 
के उदय से रहित है जिनके कुल उदयपद 32 होते है और एक आठ प्रकृतिक 
उदयस्थान, दो नौ प्रकृतिक उदयस्थान और एक दस प्रकृतिक उदयस्थान , 


ये चार उदयस्थान अनन्तानुबंधी के उदय सहित हैं जिनके कुल उदयपद 36 
होते हैं । इनमें से पहले के 32 उदयपद , 4 मनोयोग, 4 वचनयोग, औदारिक 
काययोग और वैक्रिय काययोग, इन दस योगों के साथ पाये जाते हैं । क्योंकि 
यहाँ अन्य योग संभव नहीं हैं, अतः इन 32 को 10 से गुणित करने पर 320 
होते हैं और 36 उदयपद पूर्वोक्त दस तथा औदारिकमिश्र, वैक्रियमिश्र और 
कार्मणयोग इन 13 योगों के साथ पाये जाते हैं । क्योंकि ये पद पर्याप्त और 
अपर्याप्त दोनों अवस्थाओं में संभव हैं, अत: 36 को 13 से गुणित करने पर 
468 प्राप्त होते हैं । 

मिथ्यात्व गुणस्थानक के कुल पदवृन्द प्राप्त करने की रीति यह है कि 320 
और 468 को जोड़कर इनको 24 से गुणित कर दें तो मिथ्यात्व गुणस्थानक 
के कुल पदवृन्द आ जाते हैं, जो (320 + 468) = 788 ५ 24 = 18912 होते हैं । 

सास्वादन गुणस्थानक में योग 13 और उदयपद 32 हैं । सो 12 योगों 
में तो ये सब उदयपद संभव हैं किन्तु सास्वादन सम्यग्दृष्टि को वैक्रियमिश्र में 
नपुंसकवेद का उदय नही होता है, अतः यहाँ नपुंसकवेद के भङ्ग कम कर देने 
चाहिए । इसका तात्पर्य यह हुआ कि 13 योगों की अपेक्षा 12 से 32 को गुणित 
करके 24 से गुणित करें और वैक्रियमिश्र की अपेक्षा 32 को 16 से गुणित करें । 
इस प्रकार (12 ५32) = 384 ५ 24 = 9216 तथा वैक्रियमिश्र के 32५16 = 512 
हुए और इन 9216 और 512 का कुल जोड़ 9728 होता है । यही 9728 
पदवृन्द सास्वादन गुणस्थानक में होते हैं । 

मिश्र गुणस्थानक में दस योग और उदयपद 32 हैं । यहाँ सब योगों में 
सब उदयपद और उनके कुल भङ्ग संभव हैं, अत: 10 को 32 से गुणित करके 24 
से गुणित करने पर (32 ५10) = 320 ५ 24 = 7680) पदवृन्द प्राप्त होते हैं । 

अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानक में योग 13 और उदयपद 60 होते 
हैं | सो यहाँ 10 योगों में तो सब उदयपद और उनके कुल भङ्ग संभव होने 
से 10 से 60 को गुणित करके 24 से गुणित कर देने पर 10 योगों संबंधी कुल 
भङ्ग 14400 प्राप्त होते हैं । किन्तु वैक्रियमिश्र काययोग और कार्मण काययोग 
में स्त्रीवेद का उदय नहीं होने से स्त्रीवेद संबंधी भंग प्राप्त नहीं होते हैं, 
इसलिए यहां 2 को 60 से गुणित करके 16 से गुणित करने पर उक्त दोनों 
योगों सम्बन्धी कुल भंग 1920 प्राप्त होते हैं तथा औदारिकमिश्र काययोग में 
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स्त्रोवेद और नपुंसकवेद का उदय नहीं होने से दो योगों संबंधी भंग प्राप्त नहीं 
होते हैं | अत: यहाँ 60 को 8 से गुणित करने पर औदारिक मिश्र काययोग की 
अपेक्षा 480 भंग प्राप्त होते हैं | इस प्रकार चौथे अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानक 
में 13 योग संबंधी कुल पदवृन्द 14400 + 1920 + 480 = 16800 होते हैं । 

देशविरत गुणस्थानक में योग 11 और पद 52 हैं और यहाँ सब योगों 
में सब उदयपद और उनके भंग सम्भव हैं अत: यहाँ 11 से 52 को गुणित 
करके 24 से गुणित करने पर कुल भंग 13728 होते हैं । 

प्रमत्तसंयत गुणस्थानक में योग 13 और पद 44 हैं किन्तु आहारकद्विक 
में स्त्रीवेद का उदय नहीं होता है, इसलिए 11 योगों की अपेक्षा तो 11 को 44 
से गुणित करके 24 से गुणित करने से (11 ५ 44) = 484 ५ 24 = 11616 हुए 
और आहारकद्विक की अपेक्षा 2 से 44 को गुणित करके 16 से गुणित करें तो 
(2 ५ 44) = 88 216 = 1408 हुए । तब 11616 + 1408 को जोड़ने पर कुल 
13024 पदवृन्द प्रमत्तसंयत गुणस्थानक में प्राप्त होते हैं । 

अप्रमत्तसंयत गुणस्थानक में भी योग 11 और पद 44 हैं, किन्तु 
आहारक काययोग में स्त्रोवेद का उदय नहीं होता है | इसलिए 10 योगों की 
अपेक्षा 10 से 44 को गुणित करके 24 से गुणित करें और आहारक काययोग 
की अपेक्षा 44 से 16 को गुणित करें | इस प्रकार करने पर उप्रमत्तसंयत 
गुणस्थानक में कुल पदवृन्द 11264 होते हैं । 

अपूर्वकरण में योग 9 और पद 20 होते हैं | अतः 20 को 9 से गुणित 
करके 24 से गुणित करने पर यहाँ कुल पदवृन्द 4320 प्राप्त होते हैं । 

अनिवृत्तिबादर गुणस्थानक में योग 9 और भंग 28 हैं | यहाँ योग पद 
नहीं है अत: पद न कहकर भंग कहे हैं | सो इन 9 को 28 से गुणित कर देने 
पर अनिवृत्तिबादर में 252 पदवृन्द होते हैं तथा सूक्ष्मसंपराय में योग 9 और 
भंग 1 है, अतः 9 से 1 को गुणित करने पर 9 भंग होते हैं । 

इस प्रकार पहले से लेकर दसवें गुणस्थानक तक के पदवृन्दों को 
जोड़ देने पर सब पदवृन्दों की कुल संख्या 95717 होती है । 

अर्थात्‌ योगों की अपेक्षा मोहनीयकर्म के सब पदवृन्द पंचानवे हजार 
सातसौ सत्रह 95717 होते हैं । 

उक्त पदवृन्दों का विवरण इस प्रकार जानना चाहिए -- 
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गुणस्थानक गुणकार | गुणनफल (पदवृन्द) 


मिथ्यात्व 


सास्वादन 


अपूर्वकरण 


अनिवृत्ति बादर 


सूक्ष्मसंपराय 
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गुणस्थानको में मोहनीयकर्म के संवेद्य भंग 
तिन्नेगे एगेगं तिग, मीसे पंच चउसु तिग पुवे । 
इक्कार बायरम्मी , सुहुमे चउ तिन्नि उवसंते 11571। 


-: शब्दार्थ :- 
के चा सत्तास्थान , तिग पुव्वे-तीन अपूर्वकरण में, 
एगे-एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थानक में, | इक्कार=ग्यारह, 
एगे=एक में (सास्वादन में), बायरम्मी=अनिवृत्तिबादर में, 
एगं=एक, सुहुमे=सूक्ष्मसंपराय में, 
तिग=तीन, 'चउस्चार, 
मीसे-मिश्र में, तिन्नि=तीन, 
पंच=पाँच , उवसंते=उपशान्त मोह में । 


चउसु=अविरत सम्यग्दृष्टि 
गुणस्थानक आदि चार में, 


गाथार्थ :-मोहनीयकर्म के मिथ्यात्व गुणस्थानक में तीन, सास्वादन 
में एक, मिश्र में तीन, अविरत सम्यग्दृष्टि आदि चार गुणस्थानकों में से प्रत्येक 
में पाँच-पाँच , अपूर्वकरण में तीन, अनिवृत्तिबादर में ग्यारह, सूक्ष्मसंपराय में 
चार और उपशान्तमोह में तीन सत्तास्थान होते हैं । 

विवेचन :-गाथा में मोहनीय कर्म के गुणस्थानकों में सत्तास्थान 
बतलाये हैं । प्रत्येक गुणस्थानक में मोहनीय कर्म के सत्तास्थानकों के होने के 
कारण का विचार पहले किया जा चुका है । अतः यहाँ संकेत मात्र करते हैं कि- 
पहले मिथ्यात्व गुणस्थानक में 28, 27 और 26 प्रकृतिक, ये तीन सत्तास्थान 
हैं तथा सास्वादन गुणस्थानक में सिर्फ एक 28 प्रकृतिक सत्तास्थान ही होता 
है । मिश्र गुणस्थानक में 28, 27 और 24 प्रकृतिक, ये तीन सत्तास्थान हैं । 

इसके बाद चौथे अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानक से लेकर सातवें 
अप्रमत्तसंयत गुणस्थानक तक चार गुणस्थानकों में से प्रत्येक में 28, 24, 23, 
22 और 21 प्रकृतिक, ये पाँच-पाँच सत्तास्थान हैं | आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानक 
में 28, 24 और 21 प्रकृतिक ये तीन सत्तास्थान हैं । नौवें गुणस्थानक-अनिवृत्तिबादर 
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में 28, 24, 21, 13, 12, 11, 5, 4, 3, 2 और 1 प्रकृतिक, ये ग्यारह सत्तास्थान 
हैं । सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानक में 28, 24, 21 और 1 प्रकृतिक, ये चार 
सत्तास्थान हैं तथा उपशांतमोह गुणस्थानक में 28, 24 और 21 प्रकृतिक, ये 
तीन सत्तास्थान होते हैं । 

इस प्रकार से गुणस्थानको में मोहनीयकर्म के सत्तास्थानो को बतलाने 
के बाद अब प्रसंगानुसार संवेद्य भंगों का विचार करते हैं- 

मिथ्यात्व गुणस्थानक में 22 प्रकृतिक बंधस्थान और 7, 8, 9 और 10 
प्रकृतिक, ये चार उदयस्थान होते हैं । इनमें से 7 प्रकृतिक उदयस्थान में एक 
28 प्रकृतिक सत्तास्थान ही होता है किन्तु शेष तीन 8, 9 और 10 प्रकृतिक 
उदयस्थानों में 28, 27 और 26 प्रकृतिक, ये तीन सत्तास्थान संभव हैं । इस 
प्रकार मिथ्यादृष्टि गुणस्थानक में कुल सत्तास्थान 10 हुए-1 + (3५3) = 10 । 

सास्वादन गुणस्थानक में 21 प्रकृतिक बंधस्थान और 7, 8, 9 प्रकृतिक, 
ये तीन उदयस्थान रहते हुए प्रत्येक में 28 प्रकृतिक सत्तास्थान हैं । इस प्रकार 
यहाँ तीन सत्तास्थान हुए । 

मिश्र गुणस्थानक में 17 प्रकृतिक बंधस्थान तथा 7,8 और 9 प्रकृतिक , 
इन तीन उदयस्थानों के रहते हुए प्रत्येक में 28, 27 और 24 प्रकृतिक, ये तीन 
सत्तास्थान होते हैं । अतः यहाँ कुल 9 सत्तास्थान हुए । 

अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानक में एक 17 प्रकृतिक बंधस्थान तथा 6, 
7,8 और 9 प्रकृतिक, ये चार उदयस्थान होते हैं और इनमें से 6 प्रकृतिक 
उदयस्थान में तो 28, 24 और 21 प्रकृतिक, ये तीन सत्तास्थान होते हैं तथा 
7 और 8 में से प्रत्येक उदयस्थान में 28, 24, 23, 22 और 21 प्रकृतिक, ये 
पाँच-पाँच सत्तास्थान हैं । 9 प्रकृतिक उदयस्थान में 28, 24, 23 और 22 
प्रकृतिक, ये चार सत्तास्थान होते हैं | इस प्रकार यहाँ कुल 17 सत्तास्थान हुए । 

देशविरत गुणस्थानक में 13 प्रकृतिक बंधस्थान तथा 5, 6,7 और 8 
प्रकृतिक, ये चार उदयस्थान हैं । इनमें से 5 प्रकृतिक उदयस्थान में तो 28, 
24 और 21 प्रकृतिक, ये तोन सत्तास्थान तथा 6 और 7 प्रकृतिक उदयस्थानों 
में से प्रत्येक में 28, 24, 23, 22 और 21 प्रकृतिक, ये पाँच-पाँच सत्तास्थान होते 
हैं तथा 8 प्रकृतिक उदयस्थान में 28, 24, 23 और 22 प्रकृतिक, ये चार 
सत्तास्थान हैं । इस प्रकार यहाँ कुल 17 सत्तास्थान होते हैं । 
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प्रमत्तविरत गुणस्थानक में 9 प्रकृतिक बंधस्थान तथा 4, 5, 6 और 7 
प्रकृतिक, ये चार उदयस्थान हैं । इनमें से 4 प्रकृतिक उदयस्थान में 28, 24 
और 21 प्रकृतिक, ये तीन सत्तास्थान होते हैं । 5 और 6 प्रकृतिक उदयस्थानों 
में से प्रत्येक में 28, 24, 23, 22 और 21 प्रकृतिक ये पाँच-पाँच सत्तास्थान हैं 
तथा 7 प्रकृतिक उदयस्थान में 28, 24, 23 और 22 प्रकृतिक, ये चार 
सत्तास्थान हैं । इस प्रकार यहाँ कुल 17 सत्तास्थान होते हैं । 

अप्रमत्तसंयत गुणस्थानक में पूर्वोक्त प्रमत्तसंयत गुणस्थानक की तरह 
17 सत्तास्थान जानना चाहिए । 

अपूर्वकरण गुणस्थानक में 9 प्रकृतिक बंधस्थान और 4, 5 तथा 6 
प्रकृतिक उदयस्थान तथा इन तीन उदयस्थानो में से प्रत्येक में 28, 24 और 
21 प्रकृतिक ये तीन-तीन सत्तास्थान होते हैं । इस प्रकार यहाँ कुल 9 सत्तास्थान 
होते हैं । 

अनिवृत्तिबादर गुणस्थानक में 5, 4, 3, 2 और 1 प्रकृतिक, ये पाँच 
बंधस्थान तथा 2 और 1 प्रकृतिक, ये दो उदयस्थान हैं । इनमें से 5 प्रकृतिक 
बंधस्थान और 2 प्रकृतिक उदयस्थान के रहते हुए 28, 24, 21, 13, 12 और 
11 प्रकतिक, ये छह सत्तास्थान होते हैं । 4 प्रकृतिक बंधस्थान और 1 प्रकृतिक 
उदयस्थान के रहते 28, 24, 21, 11, 5 और 4 प्रकृतिक, ये छह सत्तास्थान हैं । 
3 प्रकृतिक बंधस्थान और 1 प्रकृतिक उदयस्थान के रहते 28, 24, 21, 4 और 
3 प्रकृतिक, ये पाँच सत्तास्थान हैं । 2 प्रकृतिक बंधस्थान और 1 प्रकृतिक 
उदयस्थान के रहते 28, 24, 21, 3 और 2 प्रकृतिक, ये पाँच सत्तास्थान होते 
हैं और 1 प्रकृतिक बंधस्थान व 1 प्रकृतिक उदयस्थान के रहते हुए 28, 24, 
21, 2 और 1 प्रकृतिक, ये पाँच सत्तास्थान होते हैं | इस प्रकार यहाँ कुल 27 
सत्तास्थान हुए । 

सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानक में बंध के अभाव में एक प्रकृतिक उदयस्थान 
तथा 28, 24, 21 और 1 प्रकृतिक , ये चार सत्तास्थान होते हैं तथा उपशान्तमोह 
गुणस्थानक में बंध और उदय के बिना 28, 24 और 21 प्रकृतिक, ये तीन 
सत्तास्थान होते हैं । 

किस बंधस्थान और उदयस्थान के रहते हुए कितने सत्तास्थान होते 
हैं, इसका विशेष विवेचन ओघ प्ररूपणा के प्रसंग में किया जा चुका है, अतः 
वहां से जानना चाहिए । 


छन्नव छक्कं तिग सत्त दुगं, दुग तिग दुगं तिअट्ड चऊ । 
दुग छच्चउ दुग पण चउ, चड दुग चड पणग एगचऊ 11581 
'एगेगमड्ड एगेगमड्ड , छउमत्थ-केवलिजिणाणं । 
एग चऊ एग चऊ, अड्ड चउ दु छक्कमुदयंसा 11591 
2: शब्दार्थं :- 
पयन पेय छक्कं=छह, नौ और छह, | दुग पण चउ-दो , पाँच और 
तिग सत्त दुगं=तीन, सात और | चार, 


दो, चड दुग चउ-चार , दो और 
दुग तिग दुगं-दो , तीन और दो, | चार, 

तिअड्ट चऊ-तीन , आठ और पणग एगचऊ-पाँच , एक और 
चार चार । 


दुग छच्चउ-दो , छह और चार, 


कम सम , एक और आठ, अनुक्रम से, 
छउमत्थ=छदास्थ (उपशान्तमोह, | एग चऊ-एक और चार, 
क्षीणामोह) एग चऊ=एक और चार, 
केवलिजिणाणं=केवलि जिन अड्ड चउ=आठ और चार, 


(सयोगि और अयोगि केवली) को | दु छक्कं=दो और छह, 
उदयंसा=उदय और सत्ता स्थान । 


गाथार्थ :-छह, नौ, छह, तीन, सात और दो, दो, तीन और दो, 
तीन, आठ और चार, दो, छह और चार, दो, पाँच और चार, चार, दो और 
चार, पाँच, एक और चार तथा 

एक, एक और आठ, एक, एक और आठ, इस प्रकार अनुक्रम से 
बंध, उदय और सत्तास्थान आदि के दस गुणस्थानकों में होते हैं तथा छदास्थ 
जिन (11 और 12 गुणस्थानक) में तथा केवली जिन (13, 14 गुणस्थानक) 
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में अनुक्रम से एक, चार और एक, चार तथा आठ और चार, दो और छह 
उदय व सत्तास्थान होते हैं | जिनका विवरण इस प्रकार है- 
गुणस्थानक 
. मिथ्यात्व 


. सास्वादन 
. मिश्र 

. अविरत 

. देशविरत 


. प्रमत्तविरत 


. अप्रमत्तविरत 


. अपूर्वकरण 


. अनिवृत्तिकरण 


. सूक्ष्मसं पराय 


. उपशान्तमोह 
12. क्षोणमोह 
13. सयोगिकेवली 


14. अयोगिकेवली 
विशेषार्थ :-इन दो गाथाओं में गुणस्थानकों में नामकर्म के बंध, उदय 
और सत्ता स्थानों को बतलाया है । 
(1) मिथ्यादृष्टि गुणस्थानक 
पहले मिथ्यादृष्टि गुणस्थानक नें नामकर्म के बंधस्थान , उदयस्थान 
और सत्तास्थान क्रम से छह, नौ और छह हैं । 23, 25, 26, 28, 29 और 30 
प्रकृतिक, ये छह बंधस्थान हैं । इनमें से 23 प्रकृतिक बंधस्थान अपर्याप्त 


4 
4 
4 
4 
4 
| 8 | 
| क | 
4 
4 
4 


02 


[ छठा - कर्मग्रन्थ >= ई 168 छुँ 


एकेन्द्रिय के योग्य प्रकृतियों का बंध करने वाले जीव को होता है । इसके बादर 
और सूक्ष्म तथा प्रत्येक और साधारण के विकल्प से चार भंग होते हैं । 25 
प्रकृतिक बंधस्थान पर्याप्त एकेन्द्रिय तथा अपर्याप्त द्वीन्द्रिय , त्रीन्द्रिय , चतुरिन्द्रिय , 
तिर्य॑च पंचेन्द्रिय और मनुष्य गति के योग्य प्रकृतियों का बंध करने वाले जीवों 
के होता है । इनमें से पर्याप्त एकेन्द्रिय के योग्य बंध होते समय 20 भंग होते 
हैं तथा शेष अपर्याप्त द्वीन्द्रिय आदि की अपेक्षा एक-एक भंग होता है | इस 
प्रकार 25 प्रकृतिक बंधस्थान के कुल भंग 25 हुए । 

26 प्रकृतिक बंधस्थान पर्याप्त एकेन्द्रिय के योग्य बंध करने वाले जीव 
के होता है । इसके 16 भंग होते हैं तथा 28 प्रकृतिक बंधस्थान देवगति या 
नरकगति के योग्य प्रकृतियों का बंध करने वाले जीव के होता है । इनमें से 
देवगति के योग्य 28 प्रकृतियों का बंध होते समय तो 8 भंग होते हैं और नरक 
गति के योग्य प्रकृतियों का बंध होते समय 1 भंग होता है । इस प्रकार 28 
प्रकृतिक बंधस्थान के 9 भंग हैं । 

29 प्रकृतिक बंधस्थान पर्याप्त द्वीन्द्रिय , त्रीन्द्रिय , चतुरिन्द्रिय , तिर्यंच 
पंचेन्द्रिय और मनुष्य गति के योग्य प्रकृतियों का बंध करने वाले जीवों के होता 
है । इनमें से पर्याप्त द्वीन्द्रिय , त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय के योग्य 29 प्रकृतियों 
का बंध होते समय प्रत्येक के आठ-आठ भंग होते हैं । तिर्य॑च पंचेन्द्रिय के योग्य 
29 प्रकृतियों का बंध होते समय 4608 भंग तथा मनुष्य गति के योग्य 29 
प्रकृतियों का बंध होते समय भी 4608 भंग होते हैं | इस प्रकार 29 प्रकृतिक 
बंधस्थान के कुल 9240 भंग होते हैं । 

तीर्थकर प्रकृति के साथ देवगति के योग्य 29 प्रकृतिक बंधस्थान 
मिथ्यादृष्टि के नहीं होता है, क्योंकि तीर्थकर प्रकृति का बंध सम्यक्त्व के निमित्त 
से होता है, अत: यहाँ देवगति के योग्य 29 प्रकृतिक बंधस्थान नहीं कहा है । 

30 प्रकृतिक बंधस्थान पर्याप्त द्वीन्द्रिय , त्रीन्द्रिय , चतुरिन्द्रिय और 
तिर्यच पंचेन्द्रिय के योग्य प्रकृतियों का बंध करने वाले जीवों के होता है । इनमें 
से पर्याप्त द्वीन्द्रिय , त्रीन्द्रिय और चवुरिन्द्रिय के योग्य 30 प्रकृतियों का बंध 
होते समय प्रत्येक के आठ-आठ भंग होते हैं तथा तिर्यंच पंचेन्द्रिय के योग्य 30 
प्रकृतियों का बंध होते समय 4608 भंग होते हैं | इस प्रकार 30 प्रकृतिक 
बंधस्थान के कुल भंग 4632 होते हैं । 
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यद्यपि तीर्थकर प्रकृति के साथ मनुष्यगति के योग्य और आहारकद्विक 
के साथ देवगति के योग्य 30 प्रकृतियों का बंध होता है । किन्तु ये दोनों ही 
स्थान मिथ्यादृष्टि के सम्भव नहीं होते हैं, क्योंकि तीर्थकर प्रकृति का बंध सम्यक्त्व 
के निमित्त से और आहारकद्विक का बंध संयम के निमित्त से होता है । 
निथ्यात्व ने बंध-मंग 
चउ पणवीसा सोलस, नव चत्ताला सया य बाणउई । 
बत्तीसुत्तरछायाल-सया , मिच्छस्स बन्धविही 11601 


न: शब्दार्थ :- 
सा थुक. भंग, चत्तालासयाय बाणउई-9240 , 
पणवीसा=पच्चीस , बत्तीसुत्तरछायाल-सया-4632 , 
सोलस=सोलह, मिच्छस्स=मिथ्यात्व गुणास्थानक , 
नव=नौ , बन्धविही=बन्ध के भंग 


गाथार्थ :-मिथ्यादृष्टि जोव के जो 23, 25, 26, 28, 29 और 30 प्रकृतिक 
बंधस्थान हैं, उनके क्रमश: 4, 25, 16, 9, 9240 और 4632 भंग होते हैं । 

विवेचन :-मिथ्यादृष्टि जीव के 31 और 1 प्रकृतिक बंधस्थान सम्भव 
नहीं होने से उनका यहाँ विचार नहीं किया गया है | 

इस प्रकार से मिथ्यादृष्टि गुणस्थानक के छह बंधस्थानों का कथन 
किया गया । अब उदयस्थानों का निर्देश करते हैं कि 21, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30 और 31 प्रकृतिक, ये नौ उदयस्थान हैं । नाना जीवों की अपेक्षा इनका 
पहले विस्तार से वर्णन किया जा चुका है, अत: उसी प्रकार यहाँ भी समझना 
चाहिए । मिथ्यादृष्टि गुणस्थानक में इन उदयस्थानों के सब भंग 7773 हैं । 
वे इस प्रकार हैं कि 21 प्रकृतिक उदयस्थान के 41 भंग होते हैं । एकेन्द्रियों के 
5, विकलेन्द्रियों के 9, तिर्यंच पंचेन्द्रियों के 9, मनुष्यों के 9, देवों के 8 और 
नारकों का 1 । इनका कुल जोड़ 41 होता है । 24 प्रकृतिक उदयस्थान के 11 
भंग हैं जो एकेन्द्रियों में पाये जाते हैं, अन्यत्र 24 प्रकृतिक उदयस्थान संभव 
नहीं हैं । 25 प्रकृतिक उदयस्थान के 32 भंग होते हैं-एकेन्द्रिय के 7, वैक्रिय 
तिर्यंच पंचेन्द्रियों के 8, वैक्रिय मनुष्यों के 8, देवों के 8 और नारकों का 1 । 
इनका कुल जोड़ 7+8+8+8+1 = 32 होता है । 
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26 प्रकृतिक उदयस्थान के 600 भंग होते हैं-एकेन्द्रियों के 13, 
विकलेन्द्रियों के 9, तिर्य॑च पंचेन्द्रियों के 289 और मनुष्यों के भी 289 । इनका 
जोड़ 13 + 9 + 289 + 289 = 600 है । 27 प्रकृतिक उदयस्थान के 31 भंग 
हैं-एकेन्द्रियों के 6, वैक्रिय तिर्यच पंचेन्द्रिय के 8, वैक्रिय मनुष्यों के 8, देवों के 
8 और नारकों का 1 । 28 प्रकृतिक उदयस्थान के 1199 भंग हैं- विकलेन्द्रियों 
के 6, तिर्य॑च पंचेन्द्रियों के 576, वैक्रिय तिर्य॑च पंचेन्द्रिय के 16, मनुष्यों के 576, 
वैक्रिय मनुष्यों के 8, देवों के 16 और नारकों का 1 । कुल मिलाकर ये भंग 6 
+576+16+576+8+16+1 = 1199 होते हैं । 29 प्रकृतिक उदयस्थान 
के 1781 भंग हैं-विकलेन्द्रियों के 12, तिर्यच पंचेन्द्रियों के 1152, वैक्रिय तिर्यच 
पंचेन्द्रियों के 16, मनुष्यों के 576, वैक्रिय मनुष्यों के 8, देवों के 16, और नारकों 
का 1 । कुल मिलाकर ये सब भंग 1781 होते हैं । 

30 प्रकृतिक उदयस्थान के 2914 भंग हैं-विकलेन्द्रियों के 18, तिर्यंच 
पंचेन्द्रियों के 1728, वैक्रिय तिर्यंच पंचेन्द्रिय के 8, मनुष्यो के 1152, देवों के 
8 | इनका जोड़ 18 +1728 +8+ 1152 + 8 = 2914 होता है । 31 प्रकृतिक 
उदयस्थान के भंग 1164 होते हैं-विकलेन्द्रियों के 12, तिर्यच पंचेन्द्रियों के 
1152 जो कुल मिलाकर 1164 होते हैं । 

इस प्रकार मिथ्यादृष्टि गुणस्थानक में 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 
और 31 प्रकृतिक, ये नौ उदयस्थान हैं और उनके क्रमश: 41, 11, 32, 600, 
31, 1199, 1781, 2914 और 1164 भंग हैं । इन भंगो का कुल जोड़ 7773 है । 
वैसे तो इन उदयस्थानों के कुल भंग 7791 होते हैं लेकिन इनमें से केवली के 
8, आहारक साधु के 7, और उद्योत सहित वैक्रिय मनुष्य के 3, इन 18 भंगों 
को कम कर देने पर 7773 भंग ही प्राप्त होते हैं । 

मिथ्यादृष्टि गुणस्थानक में छह सत्तास्थान हैं | जो 92, 89, 88, 86, 
80 और 78 प्रकृतिक हैं । मिथ्यात्व गुणस्थानक में आहारक-चतुष्क और 
तीर्थंकर नाम की सत्ता एक साथ नहीं होती है, जिससे 93 प्रकृतिक सत्तास्थान 
यहाँ नहीं बताया है । 92 प्रकृतिक सत्तास्थान चारों गति के मिथ्यादृष्टि जीवों 
के संभव है, क्योंकि आहारकचतुष्क की सत्ता वाला किसी भी गति में उत्पन्न 
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होता है । 89 प्रकृतिक सत्तास्थान सबके नहीं होता है किन्तु जो नरकायु का 
बंध करने के पश्चात्‌ वेदक सम्यग्दृष्टि होकर तीर्थकर प्रकृति का बंध करता है 
और अंत समय में मिथ्यात्व को प्राप्त होकर नरक में जाता है उसी मिथ्यात्वी 
के अन्तर्मुहूर्त काल तक मिथ्यात्व में 89 प्रकृतियों की सत्ता होती है । 

88 प्रकृतियों की सत्ता चारों गतियों के मिथ्यादृष्टि जीवों के संभव है 
क्योंकि चारों गतियों के मिथ्यादृष्टि जीवों के 88 प्रकृतियों की सत्ता होने में कोई 
बाधा नही है । 86 और 80 प्रकृतियों की सत्ता उन एकेन्द्रिय जीवों के होती है 
जिन्होंने यथायोग्य देवगति या नरकगति के योग्य प्रकृतियों की उद्वेलना की 
है तथा ये जीव जब एकेऱ्द्रिय पर्याय से निकलकर विकलेन्द्रिय , तिर्यंच 
पंचेन्द्रिय और मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं तब इनके भी सब पर्याप्तियों के पर्याप्त 
होने के अनन्तर अंतर्मुहूर्त काल तक 86 और 80 प्रकृतियों की सत्ता पाई जाती 
है । किन्तु इसके आगे वैक्रिय शरीर आदि का बंध होने के कारण इन स्थानों 
की सत्ता नही रहती है । 

78 प्रकुतियों की सत्ता उन अग्निकायिक और वायुकायिक जीवों के 
होती है जिन्होंने मनुष्यगति और मनुष्यानुपूर्वी की उद्वेलना कर दी है तथा 
जब ये जीव मरकर विकलेन्द्रिय और तिर्यंच पंचेन्द्रिय जीवों में उत्पन्न होते 
हैं तब इनके भी अन्तर्मुहूर्त काल तक 78 प्रकृतियों की सत्ता पाई जाती है । इस 
प्रकार मिथ्यात्व गुणस्थानक में 92, 89, 88, 86, 80 और 78 प्रकृतिक, ये छह 
सत्तास्थान जानना चाहिए । 


मिथ्यादृष्टि जीव के बंध, उदय और सत्तास्थान 


| सत्तास्थान | 
23 4| 21 32 | 92, 88, 86, 80, 78 
प्रकृतिक 24 11 | 92, 88, 86, 80, 78 
25 23 | 92, 88, 86, 80, 78 
26 600 | 92, 88, 86, 80, 78 

27 22 | 92, 88, 86, 80 

28 1182 | 92, 88, 86, 80 
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29 1764 | 92, 88, 86, 80 
30 2906 | 92, 88, 86, 80 
31 1164 | 92, 88, 86, 80 
25 251 21 40 | 92, 88, 86, 80, 78 
प्रकृतिक 24 11 | 92, 88, 86, 80, 78 
25 31 | 92, 88, 86, 80, 78 
26 600 | 92, 88, 86, 80, 78 
27 30 | 92, 88, 86, 80 
28 1198 | 92, 88, 86, 80 
29 1780 | 92, 88, 86, 80 
30 2914 | 92, 88, 86, 80 
31 1164 | 92, 88, 86, 80 
26 16| 21 40 | 92, 88, 86, 80, 78 
प्रकृतिक 24 11 | 92, 88, 86, 80, 78 
25 31 | 92, 88, 86, 80, 78 
26 600 | 92, 88, 86, 80, 78 
27 30 | 92, 88, 86, 80 
28 1198 | 92, 88, 86, 80 
29 1780 | 92, 88, 86, 80 
30 2914 | 92, 88, 86, 80 
31 1164 | 92, 88, 86, 80 
28 9| 21 16 | 92, 80 
प्रकृतिक 25 17 | 92, 88 
26 576 | 92, 88 
27 17 | 92, 88 
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28 1179 | 92, 88 


29 1755 | 92, 88 
30 2890 | 92, 89, 88, 86 
31 1152 | 92, 88, 86 
29 |9240| 21 41 | 92, 89, 88, 86, 80, 78 
प्रकृतिक 24 11 | 92, 88, 86, 80, 78 
25 32 | 92, 89, 88, 86, 80, 78 
26 300 | 92, 89, 88, 86, 80, 78 
27 31 | 92, 89, 88, 86, 80 
28 1196 | 92, 89, 88, 86, 80 
29 1781 | 92, 89, 88, 86, 80 
30 2914 | 92, 89, 88, 86, 80 
31 1164 | 92, 89, 88, 86 
30 4632. 21 41 | 92, 89, 88, 86, 80, 78 
प्रकृतिक 24 11 | 92, 88, 86, 80, 78 
25 32 | 92, 89, 88, 86, 80, 78 
26 600 | 92, 88, 86, 80, 78 
27 31 | 92, 89, 88, 86, 80 
28 1196 | 92, 89, 88, 86, 80 
29 1781 | 92, 89, 88, 86, 80 
30 2914 | 92, 89, 88, 86, 80 
31 1164 | 92, 88, 86, 80 
| 6 | 13926 | 53 46388 | 233 
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अड्ड सया चउसङड्डी, बत्तीससयाइं सासणे भेआ । 
अट्डावीसाईसुं, सव्वाणइड्डहिग छन्नउई 116111 


-: शब्दार्थ :- 
प म्य अड्डावीसाईसुं-28 आदि तीन बंध 
सया चउसट्ठी-6400 , स्थानक, 
बत्तीस सयाइं-3200 , सव्वाण-सब की संख्या , 


सासणे=सास्वादन गुणस्थानक, | अड्डहिगछन्‍नउई-9608 
भेआ=बंध के भेद, 


गाथार्थ :-सास्वादन में 28 आदि बंधस्थानों के क्रम से 8, 6400 और 
3200 भेद होते हैं और ये सब मिलकर 9608 होते हैं । 

विवेचन :-सास्वादन गुणस्थानक में तीन बंधस्थान बतलाये | अब 
उदयस्थानों का निर्देश करते है कि 21, 24, 25, 26, 29, 30 और 31 प्रकृतिक, 
ये सात उदयस्थान होते हैं । 

इनमें से 21 प्रकृतिक उदयस्थान एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय , तिर्यंच 
पंचेन्द्रिय , मनुष्य और देवों के होता है । नारकों में सास्वादन सम्यग्दृष्टि जीव 
उत्पन्न नहीं होते हैं जिससे सास्वादन में नारकों के 21 प्रकृतिक उदयस्थान 
नहीं कहा है । एकेन्द्रियों के 21 प्रकृतिक उदयस्थान के रहते हुए बादर और 
पर्याप्त के साथ यश:कीर्ति के विकल्प से दो भंग संभव हैं, क्योंकि सूक्ष्म और 
अपर्याप्तों में सास्वादन जीव उत्पन्न नहीं होता है, जिससे विकलेन्द्रिय , 
तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्यों के प्रत्येक और अपर्याप्त के साथ जो एक-एक 
भंग होता है वह यहाँ संभव नहीं है । शेष भंग संभव हैं जो विकलेन्द्रियों के दो- 
दो, इस प्रकार से छह हुए तथा तिर्यंच पंचेन्द्रियों के 8, मनुष्यों के 8 और देवों 
के 8 होते हैं । इस प्रकार 21 प्रकृतिक उदयस्थान के कुल 32 भंग (2+6+ 
8+8+8= 32) हुए । 

24 प्रकृतिक उदयस्थान उन्हीं जीवों के होता है जो एकेन्द्रियों में 


४ 175 क ~ छएठा- कर्मग्रन्थ | 


उत्पन्न होते हैं | यहाँ इसके बादर और पर्याप्त के साथ यश और अपयश के 
विकल्प से दो ही भंग होते हैं । 

सास्वादन गुणस्थानक में 25 प्रकृतिक उदयस्थान उसी को प्राप्त 
होता है जो देवों में उत्पन्न होता है | इसके स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ और 
यश-अपयश के विकल्प से 8 भंग होते हैं । 

26 प्रकृतिक उदयस्थान उन्हीं के होता है जो विकलेन्द्रिय तिर्यंच 
पंचेन्द्रिय और मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं | अपर्याप्त जीवों में सास्वादन 
सम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होते हैं | अत: इस स्थान में अपर्याप्त के साथ 
जो एक भंग पाया जाता है, वह यहाँ संभव नहीं किन्तु शेष भंग संभव हैं । 
विकलेन्द्रियों के दो-दो , इस प्रकार छह, तिर्य॑च पंचेन्द्रियों के 288 और मनुष्यों 
के 288 होते हैं | इस प्रकार 26 प्रकृतिक उदयस्थान में कुल मिलाकर 582 भंग 
होते हैं । 

सास्वादन गुणस्थानक मे 27 और 28 प्रकृतिक उदयस्थान न होने का 
कारण यह है कि वे नवीन भव ग्रहण के एक अन्तर्मुहूर्त के काल के जाने पर 
होते हैं किन्तु सास्वादन भाव उत्पत्ति के बाद अधिक से अधिक कुछ कम 6 
आवली काल तक ही प्राप्त होता है । इसीलिए उक्त 27 और 28 प्रकृतिक 
उदयस्थान सास्वादन सम्यग्दृष्टि को नहीं माने जाते हैं । 

29 प्रकृतिक उदयस्थान प्रथम सम्यक्त्व से च्युत होने वाले पर्याप्त 
स्वस्थान गत देवों और नारकों को होता है । 29 प्रकृतिक उदयस्थान में देवों 
के 8 और नारकों के 1 इस प्रकार इसके यहाँ कुल 9 भंग होते हैं । 

30 प्रकृतिक उदयस्थान प्रथम सम्यक्त्व से च्युत होने वाले पर्याप्त 
तिर्यंच और मनुष्यों के या उत्तर विक्रिया में विद्यमान देवों के होता हैं | 30 
प्रकृतिक उदयस्थान में तिर्यंच और मनुष्यों में से प्रत्येक के 1152 और देवों 
के 8, इस प्रकार 1152 + 1152 + 8 - 2312 भंग होते हैं । 

31 प्रकृतिक उदयस्थान प्रथम सम्यक्त्व से च्युत होने वाले पर्याप्त 
तिर्यचो के होता है । यहाँ इसके कुल 1152 भंग होते हैं । इस प्रकार सास्वादन 
गुणस्थानक में 7 उदयस्थान और उनके भंग होते हैं । 


डगचत्तिगार बत्तीस छसय ड्गतीसिगारनवनउई , 
सतरिगसि गुतीसचउद, इगार चउसद्धि मिच्छुदया 11621 


-: शब्दार्थ :- 
स. छ- , सतरिगसि=1781 , 
इगार=ग्यारह, गुतीसचउद्‌-2914 , 
बत्तीस-बत्तीस , ड॒गारचउसडि-1164 , 
छसय=600, मिच्छुदया=मिथ्यात्व गुणस्थानक के 
डुगतीस-ड्कतीस , उदय के भंग । 


ड्गारनवनउड-1199 , 


गाथार्थ :-मिथ्यात्व गुणस्थानक में 21 के उदयस्थानक में 41 मंग 
होते है । 24 के उदयस्थानक में 11 भंग | 

25 के उदयस्थानक में 32 भंग । 

26 के उदयस्थानक में 600 भंग | 

27 के उदयस्थानक में 31 भंग | 

28 के उदयस्थानक में 1199 भंग । 

29 के उदयस्थानक में 1781 भंग | 

30 के उदयस्थानक में 2914 भंग | 

31 के उदयस्थानक में 1164 भंग होते हैं । 

इस प्रकार मिथ्यात्व गुणस्थानक में 9 उदयस्थानक में कुल 7773 भंग 


होते हैं । 
बत्तीस दुन्नि अट्ट य, बासीड्सया य पंच नव उदया । 
बारहिआ तेवीसा , बावन्निक्कारस सया य ।1631। 
-: शब्दार्थ :- 
हू जड. , नवस्नौ, 
दुन्नि-दो , उदया-उदय के भंग, 
अट्ड-आठ, बारहिआ तेवीसा=2312, 
बासीइसयायपंच=582 , बावन्निक्कारस सया य=1152 
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गाथार्थ :-सास्वादन गुणस्थानक के जो 21, 24, 25, 26, 29, 30 
और 31 प्रकृतिक, सात उदयस्थान हैं , उनके क्रमश: 32, 2, 8, 582, 9, 2312 
और 1152 भंग होते हैं । 

विवेचन :-सास्वादन गुणस्थानक के सात उदयस्थानों को बतलाने 
के बाद अब सत्तास्थानो को बतलाते हैं कि यहाँ 92 और 88 प्रकृतिक, ये दो 
सत्तास्थान हैं | इनमें से जो आहारक चतुष्क का बंध करके उपशमश्रेणि से 
च्युत होकर सास्वादन भाव को प्राप्त होता है, उसके 92 की सत्ता पाई जाती 
है, अन्य के नहीं और 88 प्रकृतियों की सत्ता चारों गतियों के सास्वादन जीवों 
के पाई जाती है । 

इस प्रकार से सास्वादन गुणस्थानक के बंध, उदय और सत्तास्थानों 
को जानना चाहिए । अब इनके संवेद्य का विचार करते हैं । 

28 प्रकृतियों का बंध कने करने सास्वादन सम्यग्दृष्टि को 30 और 31 
प्रकृतिक, ये दो उदयस्थान होते हैं । पूर्व में बंधस्थानों का विचार करते समय 
यह बताया जा चुका है कि सास्वादन जीव देवगतिप्रायोग्य ही 28 प्रकृतियों का 
बंध करता है, नरकगतिप्रायोग्य 28 प्रकृतियों का नहीं | उसमें भी करणपर्याप्त 
सास्वादन जीव ही देवगतिप्रायोग्य को बाँधता है । इसलिए यहाँ 30 और 31 
प्रकृतिक, इन दो उदयस्थानो के अलावा अन्य शेष उदयस्थान संभव नहीं हैं । 

अब यदि मनुष्यों की अपेक्षा 30 प्रकृतिक उदयस्थान का विचार करते 
हैं तो वहाँ 88 प्रकृतिक, ये दो सत्तास्थान सम्भव है और यदि तिर्यच पंचेन्द्रिय 
की अपेक्षा 30 प्रकृतिक उदयस्थान का विचार करते हैं तो वहाँ 88 प्रकृतिक 92 
और यह एक ही सत्तास्थान संभव है क्योंकि 92 प्रकृतियों की सत्ता उसी को 
प्राप्त होती है जो उपशमश्रेणि से च्युत होकर सास्वादन भाव को प्राप्त होता है 
किन्तु तिर्यचो में उपशमश्रेणि संभव नही है । अत: यहाँ 92 प्रकृतिक सत्तास्थान 
का निषेध किया है । 

तिर्य॑च पंचेन्द्रिय और मनुष्यों के योग्य 92 प्रकृतियों का बंध करने वाले 
सास्वादन जीवों के पूर्वोक्त सातों ही उदयस्थान संभव हैं, इनमें से और सब 
उदयस्थानों में तो एक 88 प्रकृतियों की ही सत्ता प्राप्त होती है किन्तु 30 के 
उदय में मनुष्यों के 92 और 88 प्रकृतिक, ये दोनों ही सत्तास्थान संभव है । 
29 के समान 30 प्रकृतिक बंधस्थान का भी कथन करना चाहिए । 


31 प्रकृतिक उदयस्थान में 88 प्रकृतियों की ही सत्ता प्राप्त होती है । 
क्योंकि 31 प्रकृतिक उदयस्थान तिर्य॑चों के ही प्राप्त होता है । 

इस प्रकार सास्वादन गुणस्थानक में कुल 8 सत्तास्थान होते हैं । 
सास्वादन गुणस्थानक के बंध , उदय और सत्तास्थानों और संवेद्य का विवरण 
इस प्रकार जानना चाहिए- 


| सत्तास्थान | 
2312 | 92, 88 
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बंधस्थान | भंग |उदयस्थान | | भंग | | सत्ताथान | 
92, 88 
92, 88 
92, 88 
92, 88 
92, 88 
92, 88 
92, 88 
92, 88 
93, 92, 89, 88 
93, 92, 89, 88 
93, 89 


93, 92, 89, 88 
93, 92, 89, 88 
93, 92, 89, 88 
93, 92, 89, 88 
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मार्गणाओं मे बन्धादिस्थान 
दो छक्कऽड्ट चउक्क पण नव ड्क्कार छक्कगं उदया । 
नेरइआडइसु सता, ति पंच ड्क्कारस चउक्कं 11641| 


-: शब्दार्थ :- 
Er डच छक्कञङ्ढ चउक्कं=दो , छह, नेरइआइसु=नरक आदि गतियों में, 
आठ और चार, सत्ता=सत्ता, 
पण नव इक्कार छक्कगं=पाँच , नौ, | ति पंच इक्कारस चउक्कं-तीन , 
ग्यारह और छह, पाँच, ग्यारह और चार । 


उदया=उदयस्थान, 


गाथार्थ :-नारकी आदि (नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देव) के क्रम से 
दो, छह, आठ और चार बन्धस्थान, पाँच, नौ, ग्यारह और छह उदयस्थान 
तथा तीन, पाँच, ग्यारह और चार सत्ता स्थान होते हैं । 

विवेचन :-डस गाथा में किस गति में कितने बन्ध, उदय और 
सत्तास्थान होते हैं, इसका निर्देश किया गया | नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव 
ये चार गतियाँ हैं और इसी क्रम का अनुसरण करके गाथा में पहले बन्धस्थानों 
की संख्या बतलाई है | नरकगति में दो, तिर्यंचगति में छह, मनुष्यगति में 
आठ और देवगति में चार बन्धस्थान हैं | उदयस्थानों का निर्देश करते हुए 
कहा है-पूर्वोक्त अनुक्रम से पाँच, नौ, ग्यारह और छह उदयस्थान हैं तथा 
तीन, पाँच, ग्यारह और चार सत्तास्थान हैं । 

नरकादि गतियों में बन्धस्थान 

नरकगति में दो बन्धस्थान हैं-29 और 30 प्रकृतिक । इनमें से 29 
प्रकृतिक बन्धस्थान तिर्यंचगति और मनुष्यगति प्रायोग्य दोनों प्रकार का है तथा 
उद्योत सहित 30 प्रकृतिक बन्धस्थान तिर्यंचगति प्रायोग्य हैं और तीर्थकर 
सहित 30 प्रकृतिक बन्धस्थान मनुष्यगति प्रायोग्य है । 

तिर्यंचगति में छह बन्धस्थान है-23, 25, 26, 28, 29 और 30 प्रकृतिक । 
इनका स्पष्टीकरण पहले के समान यहाँ भी करना चाहिए, लेकिन इतनी 
विशेषता है कि यहाँ पर 29 प्रकृतिक बन्धस्थान तीर्थकर सहित और 30 
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प्रकृतिक बन्धस्थान आहारकद्विक सहित नहीं कहना चाहिए । क्योंकि तिर्यचों 
के तीर्थंकर और आहारकद्विक का बन्ध नहीं होता है । 

मनुष्यगति के 8 बन्धस्थान हैं-23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 और 1 
प्रकृतिक । इनका भी स्पष्टीकरण पूर्व के समान यहाँ भी कर लेना चाहिए । 

देवगति में चार बन्धस्थान हैं-25, 26, 29 और 30 प्रकृतिक । इनमें से 
25 प्रकृतिक बन्धस्थान पर्याप्त, बादर और प्रत्येक के साथ एकेन्द्रिय के योग्य 
प्रकृतियों का बन्ध करने वाले देवों के जानना चाहिए । यहाँ स्थिर-अस्थिर , 
शुभ-अशुभ और यश-अपयश के विकल्प से 8 भंग होते हैं । उक्त 25 प्रकृतिक 
बन्धस्थान में आतप या उद्योत प्रकृति को मिला देने पर 26 प्रकृतिक बन्धस्थान 
होता है । 

26 प्रकृतिक बन्धस्थान के 16 भंग होते हैं । 29 प्रकृतिक बन्धस्थान 
मनुष्यगति प्रायोग्य या तिर्यंचगति प्रायोग्य दोनों प्रकार का होता है । तथा 
उद्योत सहित 30 प्रकृतिक बन्धस्थान तिर्यंचगति प्रायोग्य है । इसके भंग 4608 
होते हैं तथा तीर्थकर नाम सहित 30 प्रकृतिक बन्धस्थान मनुष्यगति प्रायोग्य 
है । जिसके स्थिर-अस्थिर , शुभ-अशुभ, यश-अपयश के विकल्प से 8 भंग होते 
हैं । 

अब नरक आदि गतियों में अनुक्रम से उदयस्थानों का विचार करते 
हैं कि नरकगति में 21, 25, 27, 28 और 29 प्रकृतिक, ये पाँच उदयस्थान हैं । 
तिर्यंचगति में नौ उदयस्थान हैं-21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 
प्रकृतिक, मनुष्यगति में ग्यारह उदयस्थान हैं-20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 9 और 8 प्रकृतिक । देवगति में छह उदयस्थान है-21, 25, 27, 28, 
29 और 30 प्रकृतिक । इस प्रकार नरक आदि चारों गतियों में पाँच, नौ, 
ग्यारह और छह उदयस्थान जानना चाह्विये-पण नव इक्कार छक्कगं उदया ।' 

सत्तास्थानों को नरक आदि गतियों में बतलाते हैं कि-"सता ति पंच 
इक्कारस चङक्कं' | अर्थात्‌ नरकगति में 92, 89 और 88 प्रकृतिक, ये तीन 
सत्तास्थान हैं | तिर्यचगति में पाँच सत्तास्थान 92, 88, 86, 80 और 78 प्रकृतिक 
हैं । मनुष्यगति में ग्यारह सत्तास्थान हैं-93, 92, 89, 88, 86, 80, 79, 76, 75, 
9 और 8 प्रकृतिक । देवगति में चार सत्तास्थान हैं-93, 92, 89 और 88 
प्रकृतिक | देवगति में चार सत्तास्थान हैं-93, 92, 89 और 88 प्रकृतिक । 
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इस प्रकार नरक, तिर्यंच , मनुष्य और देवगति के बन्धस्थान, उदयस्थान 
और सत्तास्थानों को बतलाने के बाद अब उनके संवेद्य का विचार नरक, 
तिर्यंच, मनुष्य और देवगति के अनुक्रम से करते हैं । 

नरक गति में संवेद्य- पंचेन्द्रिय तिर्यचगति के योग्य 29 प्रकृतियों का 
बन्ध करने वाले नारकों के पूर्वोक्त 21, 25, 27, 28 और 29 प्रकृतिक, पाँच 
उदयस्थान होते हैं और इनमें से प्रत्येक उदयस्थान में 92 और 88 प्रकृतिक, 
ये दो सत्तास्थान होते हैं । तिर्यंचगति प्रायोग्य प्रकृतियों का बन्ध करने वाले 
जीव के तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध नहीं होने से यहाँ 89 प्रकृतिक सत्तास्थान नहीं 
कहा है । मनुष्यगति प्रायोग्य 29 प्रकृतियों का बन्ध करने वाले नारकों के 
पूर्वोक्त पाँचों उदयस्थान और प्रत्येक उदयस्थान में 92, 89 और 88 प्रकृतिक, 
ये तीन-तीन सत्तास्थान होते हैं । तीर्थकर प्रकृति की सत्तावाला मनुष्य नरक 
में उत्पन्न होकर जब तक मिथ्यादृष्टि रहता है उसकी अपेक्षा तब तक उसके 
तीर्थंकर के बिना 29 प्रकृतियो का बन्ध होने से 29 प्रकृतिक बन्धस्थान में 89 
प्रकृति का सत्तास्थान बन जाता है । 

नरकगति में 30 प्रकृतिक बन्धस्थान दो प्रकार से प्राप्त होता है-एक 
उद्योत नाम सहित और दूसरा तीर्थकर प्रकृति सहित । जिसके उद्योत सहित 
30 प्रकृतिक बन्धस्थान होता है उसके उदयस्थान तो पूर्वोक्त पाँचो ही होते हैं 
किंतु सत्तास्थान प्रत्येक उदयस्थान में दो-दो होते हैं-92 और 88 प्रकृतिक तथा 
जिसके तीर्थकर सहित 30 प्रकृतिक बन्धस्थान होता है, उसके पाँचों उदयस्थानों 
में से प्रत्येक उदयस्थान में 89 प्रकृतिक एक-एक सत्तास्थान ही होता है । 

इस प्रकार नरकगति में सब बन्धस्थान और उदयस्थानों की अपेक्षा 
40 सत्तास्थान होते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है- 


बंधस्थान | भंग | उदयस्थान | | भंग | | सत्तास्थान | 


29 9216| 21 1 | 92,89, 88 
प्रकृतिक 25 1 | 92,89, 88 
27 1 | 92,89, 88 
28 1 | 92,89, 88 
29 1 | 92, 89, 88 
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FEE 4616| 21 1 | 92,89, 88 
प्रकृतिक 25 1 | 92,89, 88 
27 1 | 92,89, 88 
28 1 | 92,89, 88 
29 1 | 92, 89, 88 


तिर्यंचगति में संवेद्य :-छह बंधस्थानों में से 23 प्रकृतिक बंधस्थान में 
यद्यपि पूर्वोक्त 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 प्रकृतिक, ये नौ ही 
उदयस्थान होते हैं । लेकिन इनमें से प्रारम्भ के 21, 24, 25 और 26 प्रकृतिक , 
इन चार उदयस्थानों में से प्रत्येक में 92, 88, 86, 80 और 78 प्रकृतिक, ये 
पाँच-पाँच सत्तास्थान होते हैं और अन्त के पाँच उदयस्थानों में से प्रत्येक में 
78 प्रकृतिक के बिना चार-चार सत्तास्थान होते हैं | क्योंकि 27 प्रकृतिक आदि 
उदयस्थानों में नियम से मनुष्यद्विक की सत्ता सम्भव है | अतः इनमें 78 
प्रकृतिक सत्तास्थान नहीं पाया जाता है । 

इसी प्रकार 25, 26, 29 और 30 प्रकृतिक बंधस्थान वाले जीवों के बारे 
में भी जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि मनुष्य गति प्रायोग्य 29 
प्रकृतियों का बंध करनेवाले जीव के सब उदयस्थानों में 78 के बिना चार-चार 
सत्तास्थान ही सम्भव हैं । क्योंकि मनुष्यद्विक का बंध करने वाले के 78 प्रकृतिक 
सत्तास्थान सम्भव नही हैं । 

28 प्रकृतिक बंधस्थान वाले जीव के 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 
31 प्रकृतिक, ये आठ उदयस्थान होते हैं । इसके 24 प्रकृतिक उदयस्थान न 
होने का कारण यह है कि यह एकेन्द्रियों के ही होता है और एकेन्द्रियों के 28 
प्रकृतिक बंधस्थान नहीं होता है । इन उदयस्थानों में से 21, 26, 28, 29 और 
30 प्रकृतिक ये पाँच उदयस्थान क्षायिक सम्यग्दृष्टि या मोहनीय की 22 
प्रकृतियों की सत्ता वाले वेदक सम्यग्दृष्टियों के होते हैं तथा इनमें से प्रत्येक 
उदयस्थान में 92 और 88 प्रकृतिक, ये दो-दो सत्तास्थान होते हैं | 25 और 
27 प्रकृतिक, ये दो उदयस्थान विक्रिया करने वाले तिर्यंचों के होते हैं । यहाँ 
भी प्रत्येक उदयस्थान में 92 और 88 प्रकृतिक, ये दो-दो सत्तास्थान होते हैं 
तथा 30 ओर 31 प्रकृतिक, ये दो उदयस्थान सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुए 
ES 


सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि तिर्यंचों के होते हैं । इनमें से प्रत्येक उदयस्थान में 
92, 88 और 86 प्रकृतिक, ये तीन सत्तास्थान होते हैं । लेकिन यह विशेष 
जानना चाहिए कि 86 प्रकृतिक सत्तास्थान मिथ्यादृष्टियो के ही होता है, 
सम्यग्दृष्टियों के नहीं , क्योंकि सम्यग्दृष्टि तिर्यंचों के नियम से देवद्विक का बंध 
सम्भव है । 

इस प्रकार यहाँ सब बंधस्थानो और सब उदयस्थानो की अपेक्षा 218 
सत्तास्थान होते हैं । क्योंकि 23, 25, 26, 29 और 30 प्रकृतिक इन पाँच 
बंधस्थानों में से प्रत्येक में से चालीस-चालीस और 28 प्रकृतिक बंधस्थान में 
अठारह सत्तास्थान होते हैं । अत: (40 ५5) +18 - 218 इन सब का जोड़ 
होता है । 

तिर्यचगति सम्बन्धी नामकर्म के बंध, उदय और सत्ता स्थानों के 
संवेद्य का विवरण निम्न अनुसार जानना चाहिए- 


बंधस्थान | भंग | उदयस्थान | | भंग | | सत्तास्थान | 
23 4 21 23| 92, 88, 86, 80, 78 
प्रकृतिक 24 11| 92, 88, 86, 80, 78 
25 15| 92, 88, 86, 80, 78 
26 311| 92, 88, 86, 80, 78 

27 14| 92, 88, 86, 80 

28 598| 92, 88, 86, 80 

29 1180| 92, 88, 86, 80 

30 1754| 92, 88, 86, 80 

31 1164| 92, 88, 86, 80 
25 25 21 23| 92, 88, 86, 80, 78 
प्रकृतिक 24 11| 92, 88, 86, 80, 78 
25 15| 92, 88, 86, 80, 78 
26 311| 92, 88, 86, 80, 78 

27 14| 92, 88, 86, 80 


CD, 


28 598 | 92, 88, 86, 80 


29 1180 | 92, 88, 86, 80 
30 1754 | 92, 88, 86, 80 
31 1164 | 92, 88, 86, 80 
26 । 16 | 21 23 | 92, 88, 86, 80, 78 
प्रकृतिक 24 11 | 92, 88, 86, 80, 78 
25 15 | 92, 88, 86, 80, 78 
26 311 | 92, 88, 86, 80, 78 
27 14 | 92, 88, 86, 80 
28 598 | 92, 88, 86, 80 
29 1180 | 92, 88, 86, 80 
30 1754 | 92, 88, 86, 80 
31 1164 | 92, 88, 86, 80 
28 | 21 8| 92, 88 
प्रकृतिक 25 8| 92, 88 
26 288 | 92, 88 
27 8 | 92, 88 
28 592 | 92, 88 
29 1168 | 92, 88 
30 1736 | 92, 88, 86 
31 1152 | 92, 88, 86 
29 9240| 21 23 | 92, 88, 86, 80 
प्रकृतिक 24 11 | 92, 88, 86, 80 
25 15 | 92, 88, 86, 80 
26 311 | 92, 88, 86, 80 
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27 14 | 92, 88, 86, 80 


28 598 | 92, 88, 86, 80 
29 1180 | 92, 88, 86, 80 

30 1754 | 92, 88, 86, 80 

31 1168 | 92, 88, 86, 80 

30 |4632| 21 23 | 92, 88, 86, 80 
प्रकृतिक 24 11 | 92, 88, 86, 80 
25 15 | 92, 88, 86, 80 

26 311 | 92, 88, 86, 80 

27 14 | 92, 88, 86, 80 

28 598 | 92, 88, 86, 80 

29 1180 | 92, 88, 86, 80 

30 1754 | 92, 88, 86, 80 

31 1168 | 92, 88, 86, 80 


मनुष्यगति में संवेद्य :-मनुष्यगति में 23 प्रकृतियों का बंध करने वाले 
मनुष्य के 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 प्रकृतिक, ये सात उदयस्थान होते हैं । 
इनमें से 25 और 27 प्रकृतिक, ये दो उदयस्थान विक्रिया करने वाले मनुष्य 
के होते हैं किन्तु आहारक मनुष्य के 23 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है, अत: 
यहाँ आहारक को नहीं लेना चाहिए । इन दो उदयस्थानों में से प्रत्येक में 92 
और 88 प्रकृतिक, ये दो-दो सत्तास्थान होते हैं तथा शेष पाँच उदयस्थानों में 
से प्रत्येक में 92, 88, 86 और 80 प्रकृतिक, ये चार-चार सत्तास्थान होते हैं । 
इस प्रकार 23 प्रकृतिक बंधस्थान में 24 सत्तास्थान होते हैं । 

इसी प्रकार 25 और 26 प्रकृतिक बंधस्थानों में भी चौबीस चौबीस 
सत्तास्थान जानना चाहिए । 

मनुष्य गति प्रायोग्य और तिर्यंच गति प्रायोग्य 29 प्रकृतिक बंधस्थानों 
में भी इसी प्रकार चौबीस-चौबीस सत्तास्थान होते हैं । 

28 प्रकृतिक बंधस्थान में 21, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 प्रकृतिक, 


दि क्यु एप 
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ये सात उदयस्थान होते हैं । इनमें से 21 और 26 प्रकृतिक ये दो उदयस्थान 
सम्यग्दृष्टि के करण-अपर्याप्त अवस्था में होते हैं | 25 और 27, ये दो 
उदयस्थान वैक्रिय या आहारक संयत के तथा 28 और 29 ये दो उदयस्थान 
विक्रिया करने वाले, अविरत सम्यग्दृष्टि और आहारक संयत के होते हैं । 30 
प्रकृतिक उदयस्थान सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टियों के होता हैं । इन सब 
उदयस्थानों में 92 और 88 प्रकृतिक, ये दो-दो सत्तास्थान होते हैं । इसमें भी 
आहारकसंयत के एक 92 प्रकृतिक सत्तास्थान ही होता है । किन्तु नरक गति 
प्रायोग्य 28 प्रकृतियों का बंध करने वाले के 30 प्रकृतिक उदयस्थान में 92, 89, 
88 और 86 प्रकृतिक, ये चार सत्तास्थान होते हैं | इस प्रकार 28 प्रकृतिक 
बंधस्थान में 16 सत्तास्थान होते हैं । 

तीर्थकर प्रकृति के साथ देवगतिप्रायोग्य 29 प्रकृतियों का बंध करने 
वाले के 28 प्रकृतिक बंधस्थान के समान सात उदयस्थान होते हैं, किन्तु इतनी 
विशेषता है कि 30 प्रकृतिक उदयस्थान सम्यग्दृष्टियो के ही कहना चाहिए, 
क्योंकि 29 प्रकृतिक बंधस्थान तीर्थकर प्रकृति सहित है और तीर्थकर प्रकृति का 
बंध सम्यग्दृष्टि के ही होता है । इन सब उदयस्थानो में से प्रत्येक में 93 और 
89 प्रकृतिक, ये दो-दो सत्तास्थान होते हैं । इसमें आहारकसंयत के 93 
प्रकृतियों की ही सत्ता होती है । इस प्रकार तीर्थकर प्रकृति सहित 29 प्रकृतिक 
बंधस्थान में चौदह सत्तास्थान होते हैं । 

आहारकद्विक सहित 30 प्रकृतियों का बंध होने पर 29 और 30 
प्रकृतिक दो उदयस्थान होते हैं | इसमें से जो आहारकसंयत स्वयोग्य सर्व 
पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद अंतिम काल में उप्रमत्तसंयत होता है, उसकी 
अपेक्षा 29 का उदय लेना चाहिए । क्योंकि अन्यत्र 29 के उदय में आहारकद्विक 
के बंध का कारणभूत विशिष्ट संयम नहीं पाया जाता है । इससे अन्यत्र 30 
का उदय होता है । सो इनमें से प्रत्येक उदयस्थान में 92 की सत्ता होती है । 

31 प्रकृतिक बंधस्थान के समय 30 का उदय और 93 की सत्ता होती 
है तथा 1 प्रकृतिक बंधस्थान के समय 30 का उदय और 93, 92, 89, 88, 80, 
79, 76 और 75 प्रकृतिक, ये आठ सत्तास्थान होते हैं । 

इस प्रकार 23, 25 और 26 के बंध के समय चौबीस-चौबीस सत्तास्थान , 


28 के बंध के समय सोलह सत्तास्थान , मनुष्यगति और तिर्यंचगति प्रायोग्य 29 
और 30 के बंध में चौबीस-चौबीस सत्तास्थान, देवगतिप्रायोग्य तीर्थकर प्रकृति 
के साथ 29 के बंध में चौदह सत्तास्थान, 31 के बंध में एक सत्तास्थान और 
1 प्रकृतिक बंध में आठ सत्तास्थान होते हैं | इस तरह मनुष्य गति में कुल 159 
सत्तास्थान होते हैं । 


92, 88, 86, 80 
प्रकृतिक 25 8 | 92, 88 
26 209 | 92, 88, 86, 80 
27 8 | 92, 88 
28 584 | 92, 88, 86, 80 
29 584 | 92, 88, 86, 80 
30 1152 | 92, 88, 86, 80 
25 21 8 | 92, 88, 86, 80 
प्रकृतिक 25 8 | 92,88 
26 209 | 92, 88, 86, 80 
27 8 | 92, 88 
28 584 | 92, 88, 86, 80 
29 584 | 92, 88, 86, 80 
30 1152 | 92, 88, 86, 80 
26 21 8 | 92, 88, 86, 80 
प्रकृतिक 25 8 | 92, 88 
26 209 | 92, 88, 86, 80 
27 8 | 92, 88 
28 584 | 92, 88, 86, 80 
29 584 | 92, 88, 86, 80 


30 1152 | 92, 88, 86, 80 
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28 21 8 | 92, 88 


प्रकृतिक 25 8 | 92, 88 
26 288 | 92, 88 
27 8 | 92, 88 
28 584 | 92, 88 
29 584 | 92, 88 
30 1152 | 92, 89, 88, 86 
29 21 9 | 93, 92, 89, 88, 86, 80 
प्रकृतिक 25 9 | 93, 92, 89, 88 
26 289 | 93, 92, 89, 88, 86, 80 
27 9 | 93, 92, 89, 88 
28 587 | 93, 92, 89, 88, 86, 80 
29 587 | 93, 92, 89, 88, 86, 80 
30 1154 | 93, 92, 89, 88, 86, 80 
30 21 9 | 92, 88, 86, 80 
प्रकृतिक 25 8 | 92, 88 
26 289 | 92, 88, 86, 80 
27 89 | 92, 88 
28 584 । 92, 88, 86, 80 
29 586 | 92, 88, 86, 80 
30 1154 | 92, 88, 86, 80 
31 30 144 | 93 
प्रकृतिक 
1 30 93, 92, 89, 88, 80, 79, 76, 75 
प्रकृतिक 
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देवगति में संवेद्य-देवगति में 25 प्रकृतियों का बंध करनेवाले देवों के 
देव सम्बन्धी छहों उदयस्थान होते हैं । जिनमें से प्रत्येक में 92 और 88 
प्रकृतिक ये दो-दो सत्तास्थान होते हैं | इसी प्रकार 26 और 29 प्रकृतियों का 
बंध करने वाले देवों के भी जानना चाहिए । उद्योत सहित तिर्यचगति के योग्य 
30 प्रकृतियों का बंध करनेवाले देवों के भी इसी प्रकार छह उदयस्थान और 
प्रत्येक उदयस्थान में 92 और 88 प्रकृतिक, ये दो-दो सत्तास्थान होते हैं परन्तु 
तीर्थंकर प्रकृति सहित 30 प्रकृतियों का बंध करने वाले देवों के छह उदयस्थानों 
में से प्रत्येक उदयस्थान में 93 और 89 प्रकृतिक, ये दो-दो सत्तास्थान होते 
हैं । इस प्रकार यहाँ कुल 60 सत्तास्थान होते हैं । 


बंधस्थान | भंग | उदयस्थान | | भंग | सत्तास्थान 
25 | 21 8 | 92, 88 
प्रकृतिक 25 8 | 92, 88 
27 8 | 92, 88 
28 16 | 92, 88 
29 16 | 92, 88 
30 8 | 92, 88 
26 16| 21 8 | 92, 88 
प्रकृतिक 25 8 | 92, 88 
27 8 | 92, 88 
28 16 | 92, 88 
29 16 | 92, 88 
30 8 | 92, 88 
29 9216| 21 8 | 92,88 
प्रकृतिक 25 8 | 92, 88 
27 8 | 92, 88 
28 16 | 92, 88 
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92, 88 
92, 88 
93, 92, 89, 88 


93, 92, 89, 88 


93, 92, 89, 88 
93, 92, 89, 88 
93, 92, 89, 88 
93, 92, 89, 88 


ड्ग विगलिंदिअ सगले, पण पंच य अड्ड बंधठाणाणि । 
पण छक्किक्कारुदया , पण पण बारस य संताणि 116511 
¬: शब्दार्थ :- 
~ विगलिंदिअ सगले=एकेन्द्रिय, | पण छक्किक्कार=पाँच, छह और 
विकलेन्ट्रिय और सकलेन्द्रिय ग्यारह, 


(पंचेन्द्रिय) में, उदया-उदयस्थान , 

पण पंच य अट्ठ-पाँच, पाँच और | पण-पण बारस-पाँच, पाँच और 
आठ, बारह, 

बंधठाणाणि-बंधस्थान , य=और, 


संताणि=सत्तास्थान | 


गाथार्थ :-एकेन्द्रिय , विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय में अनुक्रम से पाँच, 
पाँच और आठ बंधस्थान, पाँच, छह और ग्यारह उदयस्थान तथा पाँच, 
पाँच और बारह सत्तास्थान होते हैं । 

विवेचन :-इस गाथा में इन्द्रियमार्गणा के एकेन्द्रिय आदि पाँच भेदों 
में बंधादि स्थानों का निर्देश करते हुए अनुक्रम से बताया है कि एकेन्द्रिय के 
पाँच, विकलेन्द्रिय (द्वीन्द्रिय , त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय) के पाँच तथा पंचेन्द्रिय 
के आठ बंधस्थान हैं । इसी प्रकार अनुक्रम से उदयस्थानों का निर्देश करने 
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के लिये कहा है कि-एकेन्द्रिय के पाँच, विकलेन्द्रियों के छह और पंचेन्द्रियों 
के ग्यारह उदयस्थान होते हैं तथा एकेन्द्रिय के पाँच, विकलेन्द्रियों के पाँच 
और पंचेन्द्रियो के बारह सत्तास्थान हैं । इन सब बंध आदि स्थानों का 
स्पष्टीकरण नीचे किया जा रहा है । 

कुल बंधस्थान आठ हैं, उनमें से एकेन्द्रियों के 23, 25, 26, 29, और 
31 प्रकृतिक, ये पाँच बंधस्थान हैं । विकलेन्द्रियों में से प्रत्येक के भी एकेन्द्रिय 
के लिए बताये गये अनुसार ही पाँच-पाँच बंधस्थान हैं तथा पंचेन्द्रियों के 23 
आदि प्रकृतिक आठों बंधस्थान हैं । 

उदयस्थान बारह हैं । उनमें से एकेन्द्रियो के 21, 24, 25, 26 और 27 
प्रकृतिक, ये पाँच उदयस्थान होते हैं । विकलेन्द्रियो में से प्रत्येक के 21, 26, 
28, 29, 30 और 31 प्रकृतिक , ये छह-छह उदयस्थान होते हैं तथा पंचेन्द्रियों 
के 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9 और 8 प्रकृतिक, ये ग्यारह 
उदयस्थान होते हैं । 

सत्तास्थान कुल बारह हैं, जिनमें से एकेन्द्रियों और विकलेन्द्रियों में 
से प्रत्येक के 92, 88, 86, 80 और 78 प्रकृतिक, ये पाँच-पाँच सत्तास्थान हैं 
तथा पंचेन्द्रियो के बारहों ही सत्तास्थान होते हैं । 

एकेन्द्रिय-23 प्रकृतियों का बंध करने वाले एकेन्द्रियो के प्रारम्भ के 
चार उदयस्थानों में से प्रत्येक उदयस्थान में पाँच-पाँच सत्तास्थान होते हैं 
तथा 27 प्रकृतिक उदयस्थान में 78 को छोड़कर शेष चार सत्तास्थान होते हैं । 
इसी प्रकार 25, 26, 29 और 30 प्रकृतिक बंधस्थानों के भी उदयस्थानो की 
अपेक्षा सत्तास्थान जानना चाहिए । इस प्रकार 23 प्रकृतिक बंधस्थान में पाँच 
उदयस्थानों की अपेक्षा प्रत्येक में 24 सत्तास्थान होते हैं, जिनका कुल जोड़ 
120 है । ये सब सत्तास्थान एकेन्द्रिय के हैं । 


सत्तास्थान 
23 4 21 5 | 92, 88, 86, 80, 78 
प्रकृतिक 24 11 | 92, 88, 86, 80, 78 
25 7 | 92, 88, 86, 80, 78 
26 13 | 92, 88, 86, 80, 78 

27 6 | 92, 88, 86, 80 
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2 त 21 5 |92, 88, 86, 80, 78 


प्रकृतिक 24 11 |92, 88, 86, 80, 78 
25 7 |92, 88, 86, 80, 78 
26 13 (92, 88, 86, 80, 78 

27 6 |92, 88, 86, 80 
26 16 | 21 5 |92, 88, 86, 80, 78 
प्रकृतिक 24 11 |92, 88, 86, 80, 78 
25 7 |92, 88, 86, 80, 78 
26 13 |92, 88, 86, 80, 78 

27 6 |92, 88, 86, 80 
29 9240 | 21 5 |92, 88, 86, 80, 78 
प्रकृतिक 24 11 |92, 88, 86, 80, 78 
25 7 |92, 88, 86, 80, 78 
26 13 |92, 88, 86, 80, 78 

27 6 |92, 88, 86, 80 
30 4632 | 21 5 |92, 88, 86, 80, 78 
प्रकृतिक 24 11 |92, 88, 86, 80, 78 
25 7 |92, 88, 86, 80, 78 
26 13 |92, 88, 86, 80, 78 

27 6 |92, 88, 86, 80 


विकलेन्द्रिय-विकलेन्द्रियों में 23 का बन्ध करने वाले जीवों में 21 
और 26 प्रकृतियों के उदय में पाँच-पाँच उदयस्थान होते हैं तथा शेष चार 
उदयस्थानों में से प्रत्येक में 78 के बिना चार-चार सत्तास्थान होते हैं । इस 
प्रकार 23 प्रकृतिक बन्धस्थान में 26 सत्तास्थान हुए । इसी प्रकार 25, 26, 29 
और 30 प्रकृतिक बन्धस्थानों में भी अपने-अपने उदयस्थानों की अपेक्षा 26- 
26 सत्तास्थान होते हैं । इस प्रकार विकलेन्द्रियों में पाँच बन्धस्थान में छह 
उदयस्थानों के कुल मिलाकर 130 सत्तास्थान होते हैं । 
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बंधस्थान | भंग | उदयस्थान | | भंग | | सत्तास्थाना | 


23 92, 88, 86, 80, 78 
प्रकृतिक 26 9 । 92, 88, 86, 80, 78 
28 6 | 92, 88, 86, 80 
29 12 | 92, 88, 86, 80 
30 18 | 92, 88, 86, 80 
31 12 | 92, 88, 86, 80 
25 25| 21 9 | 92, 88, 86, 80, 78 
प्रकृतिक 26 9 । 92, 88, 86, 80, 78 
28 6 | 92, 88, 86, 80 
29 12 । 92, 88, 86, 80 
30 18 | 92, 88, 86, 80 
31 12 । 92, 88, 86, 80 
26 16| 21 9 | 92, 88, 86, 80, 78 
प्रकृतिक 26 9 | 92, 88, 86, 80, 78 
28 6 | 92, 88, 86, 80 
29 12 | 92, 88, 86, 80 
30 18 | 92, 88, 86, 80 
31 12 | 92, 88, 86, 80 
29 9240) 21 9 | 92, 88, 86, 80, 78 
प्रकृतिक 26 9 | 92, 88, 86, 80, 78 
28 6 | 92, 88, 86, 80 
29 12 | 92, 88, 86, 80 
30 18 | 92, 88, 86, 80 
31 12 | 92, 88, 86, 80 
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बी के 
92, 88, 86, 80, 78 
92, 88, 86, 80 


92, 88, 86, 80 
92, 88, 86, 80 
92, 88, 86, 80 


पंचेन्द्रिय :-पंचेन्द्रियों में 23 प्रकृतियों का बन्ध करने वाले के 21, 26, 
28, 29, 30 और 31 प्रकृतिक, ये छह उदयस्थान होते हैं | इनमें से 21 और 
26 प्रकृतिक उदयस्थानों में पूर्वोक्त पाँच-पाँच और शेष चार उदयस्थानों में 
78 के बिना चार-चार सत्तास्थान होते हैं | कुल मिलाकर यहाँ 26 सत्तास्थान 
हैं | 

25 और 26 का बन्ध करने वाले के 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 
31 प्रकृतिक, ये आठ-आठ उदयस्थान होते हैं । इनमें से 21 और 26 
प्रकृतिक, इन दो उदयस्थानों में से प्रत्येक में पाँच-पाँच सत्तास्थान पहले बताये 
गये अनुसार ही होते हैं । 25 और 27 इन दो में 92 और 88 ये दो-दो 
सत्तास्थान तथा शेष 28 आदि चार उदयस्थानों में 78 के बिना चार-चार 
सत्तास्थान होते हैं । इस प्रकार 25 और 26 प्रकृतिक बन्धस्थानों में से प्रत्येक 
में 30-30 सत्तास्थान होते हैं । 

28 प्रकृतियों का बन्ध करने वाले के 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 
31 प्रकृतिक, ये आठ उदयस्थान होते हैं | ये सब उदयस्थान तिर्यंच पंचेन्द्रिय 
और मनुष्यों संबंधी लेना चाहिए । क्योंकि 28 का बन्ध इन्हीं के होता है । यहाँ 
21 से लेकर 29 तक छह उदयस्थानों में से प्रत्येक में 92 और 88 प्रकृतिक 
ये दो-दो सत्तास्थान होते हैं | 30 के उदय में 92, 89, 88 और 86 प्रकृतिक, 
ये चार सत्तास्थान होते हैं । जिनमें से 89 की सत्ता उस मनुष्य के जानना 
चाहिए जो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ मिथ्यादृष्टि होते हुए नरकगति के 
योग्य 28 प्रकृतियों का बन्ध करता है तथा 31 के उदय में 92, 88 और 86 ये 
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तीन सत्तास्थान होते हैं । ये तीनों सत्तास्थान तिर्यंच पंचेन्द्रिय की अपेक्षा 
समझना चाहिए, क्‍योंकि अन्यत्र पंचेन्द्रिय के 31 का उदय नहीं होता है । 
उसमें भी 86 प्रकृतिक सत्तास्थान मिथ्यादृष्टि तिर्यच पंचेन्द्रियों के होता है, 
सम्यग्दृष्टि तिर्यंच पंचेन्द्रिय के नहीं, क्योंकि सम्यग्दृष्टि तिर्यचों के नियम से 
देवद्विक का बन्ध होने लगता है अत: उनके 86 प्रकृतियों की सत्ता सम्भव नहीं 
है । इस प्रकार 28 प्रकृतिक बन्धस्थान में कुल 19 सत्तास्थान होते हैं । 

29 प्रकृतियों का बन्ध करने वाले के ये पूर्वोक्त आठ उदयस्थान होते 
हैं । इनमें सें 21 और 26 प्रकृतियों के उदय में 92, 88, 86, 80, 78, 93 और 
89 प्रकृतिक ये सात-सात सत्तास्थान होते हैं । यहाँ तिर्यच गति प्रायोग्य 29 का 
बन्ध करने वालों के प्रारम्भ के पाँच , मनुष्य गति प्रायोग्य 29 का बन्ध करने 
वालों के प्रारम्भ के चार और देव गति प्रायोग्य 29 का बन्ध करने वालों के 
अंतिम दो सत्तास्थान होते हैं । 28, 29 और 30 के उदय में 78 के बिना पूर्वोक्त 
छह-छह सत्तास्थान होते हैं । 31 के उदय में प्रारम्भ के चार और 25 तथा 27 
के उदय में 93, 92, 89 और 88 प्रकृतिक , ये चार-चार सत्तास्थान होते हैं । 
इस प्रकार 29 प्रकृतिक बन्धस्थान में कुल 44 सत्तास्थान होते हैं । 

30 प्रकृतियों का बन्ध करने वाले के 29 के बन्ध के समान वे ही आठ 
उदयस्थान और प्रत्येक उदयस्थान में उसी प्रकार सत्तास्थान होते हैं । किन्तु 
यहाँ इतनी विशेषता है कि 21 के उदय में पहले पाँच सत्तास्थान तिर्यच गति 
प्रायोग्य 30 का बन्ध करने वाले के होते हैं और अंतिम दो सत्तास्थान मनुष्य 
गति प्रायोग्य 30 का बन्ध करने वाले देवों के होते हैं तथा 26 के उदय में 93 
और 89 प्रकृतिक, ये दो सत्तास्थान नहीं होते हैं, क्योंकि 26 का उदय तिर्यच 
और मनुष्यों के अपर्याप्त अवस्था में होता है परन्तु उस समय देव गति 
प्रायोग्य या मनुष्य गति प्रायोग्य 30 का बन्ध नहीं होता है, जिससे यहाँ 93 
और 89 की सत्ता प्राप्त नहीं होती है । इस प्रकार 30 प्रकृतिक बन्धस्थान में 
कुल 42 सत्तास्थान प्राप्त होते हैं । 

31 और 1 प्रकृति का बन्ध करने वाले के उदयस्थानो और सत्तास्थानों 
का संवेद्य मनुष्यगति के समान जानना चाहिए । 
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बंधस्थान | भंग | उदयस्थान | | भंग | | सत्तास्थाना | 


23 92, 88, 86, 80, 78 
प्रकृतिक 26 518| 92, 88, 86, 80, 78 
28 1152| 92, 88, 86, 80 
29 1728| 92, 88, 86, 80 
30 1880| 92, 88, 86, 80 
31 1152| 92, 88, 86, 80 
25 25| 21 26| 92, 88, 86, 80, 78 
प्रकृतिक 25 8| 92, 88 
26 578| 92, 88, 86, 80, 78 
27 8| 92, 88 
28 1168| 92, 88, 86, 80, 78 
29 1744| 92, 88, 86, 80, 78 
30 2888| 92, 88, 86, 80, 78 
31 1152| 92, 88, 86, 80, 78 
26 16| 21 261 92, 88, 86, 80, 78 
प्रकृतिक 25 8| 92, 88 
26 578| 92, 88, 86, 80, 78 
27 8| 92, 88 
28 1168| 92, 88, 86, 80 
29 1744| 92, 88, 86, 80 
30 2888| 92, 88, 86, 80 
31 1156| 92, 88, 86, 80 
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28 9 21 16 | 92, 88 


प्रकृतिक 25 8 | 92, 88 
26 573 | 92, 88 
27 8 | 92, 88 
28 1156 | 92, 88 
29 1728 | 92, 88 
30 2880 | 92, 89, 88, 86 
31 1156 | 92, 88, 86 
29 |9248| 21 27 | 92, 88, 86, 80, 78, 93, 89 
प्रकृतिक 25 9 | 93, 92, 89, 88 
26 578 | 92, 88, 86, 80, 78, 93, 89 
27 9 | 93, 92, 89, 88 
28 1169 | 93, 92, 89, 88, 86, 80 
29 1745 | 93, 92, 89, 88, 86, 80 
30 2888 | 93, 92, 89, 88, 86, 80 
31 1156 | 92, 88, 86, 80 
30 4641 | 21 27 | 93, 92, 89, 88, 86, 80, 78 
प्रकृतिक 25 9 | 89, 92, 89, 88 
26 576 | 92, 88, 86, 80, 78 
27 9 | 93, 92, 89, 88, 
28 1169 | 93, 92, 89, 88, 86, 80 
29 1745 | 93, 92, 89, 88, 86, 80 
30 2888 | 93, 92, 89, 88, 86, 80 
31 1156 | 93, 92, 89, 88, 80 
31 1| 30 144 | 93 
प्रकृतिक 
1 1| 30 144 | 93, 92, 89, 88, 80, 79, 76, 75 
प्रकृतिक 
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बंध आदि स्थानों के आठ अनुयोगद्वार 
इअ कम्मपगड-ठाणाणि सुट्ट बंधुदय-संतकम्माणं । 
गड्आइएहिं अट्ठसु , चउप्पयारेण नेआणि 11661| 


-“: शब्दार्थ :- 
कया कम प्रकार से, गड आइएहिं-गति आदि 
कम्मपगड-ठाणाणि-कर्म प्रकृतियों के | मार्गणास्थानों के द्वारा, 
स्थानों को, अङ्टसु=आठ अनुयोग द्वारों में, 
सुट्ठ-अत्यन्त उपयोगपूर्वक, चउप्पयारेण=चार प्रकार से, 


बंधुदय-संतकम्माणं=बंध, उदय और | नेआणि=जानना चाहिए । 
सत्ता सम्बन्धी कर्म प्रकृतियों के, 


गाथार्थ :-ये पूर्वोक्त बंध, उदय और सत्ता सम्बन्धी कर्म प्रकृतियो के 
स्थानों को अत्यन्त उपयोगपूर्वक गति आदि मार्गणास्थानों के साथ आठ 
अनुयोगद्वारों में चार प्रकार से जानना चाहिए । 

विवेचन :-इस गाथा से पूर्व तक ज्ञानावरण आदि आठ कर्मो की मूल 
और उत्तर प्रकृतियों के बंध, उदय और सत्ता स्थानों का सामान्य रूप से तथा 
जीवस्थान , गुणस्थानक, गतिमार्गणा और इन्द्रियमार्गणा में निर्देश किया है । 
लेकिन इस गाथा में कुछ विशेष संकेत करते हैं कि जैसा पूर्व में गति आदि 
मार्गणाओं में कथन किया गया है, उसके साथ उनको आठ अनुयोगद्वारों में 
घटित कर लेना चाहिए । इसके साथ यह भी संकेत किया है कि सिर्फ 
प्रकृतिबंध रूप नहीं किन्तु `चउप्पयारेण नेआणि “ प्रकृतिबंध के साथ स्थिति, 
अनुभाग और प्रदेश रूप से भी घटित करना चाहिए । क्योंकि ये बंध, उदय 
और सत्ता रूप सब कर्म प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से चार- 
चार प्रकार के हैं । 

डन चारों प्रकार रूप कर्मो को किन में और किसके द्वारा घटित करने 
के लिए गाथा में संकेत किया है कि-गति आदि चौदह मार्गणाओं के द्वारा आठ 
अनुयोग द्वारों में इनका चिन्तन करना है । 

मार्गणा के चौदह भेद :- 

1 गति, 2 इन्द्रिय, 3 काय, 4 योग, 5 वेद, 6 कषाय, 7 ज्ञान, 8 
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संयम, 9 दर्शन, 10 लेश्या, 11 भव्यत्व, 12 सम्यक्त्व, 13 संज्ञी और 14 
आहार । इन 14 भेदों के उत्तर भेद 62 होते हैं । 

वर्णन की यह परम्परा है कि जीव सम्बन्धी जिस किसी भी अवस्था का 
वर्णन करना है, उसका पहले सामान्य रूप से वर्णन किया जाता है और उसके 
बाद उसका विशेष चिन्तन चौदह मार्गणाओं द्वारा आठ अनुयोग द्वारों में किया 
जाता है । अनुयोग द्वार यह अधिकार का पर्यायवाची नाम है और विषय-विभाग 
की दृष्टि से ये अधिकार हीनाधिक भी किये जा सकते हैं । परन्तु मार्गणाओं का 
विस्तृत विवेचन मुख्य रूप से आठ अधिकारो में ही पाया जाता है, अतः मुख्य 
रूप से आठ ही लिये जाते हैं । नाम इस प्रकार हैं- 

1 सत्‌, 2 संख्या, 3 क्षेत्र, 4 स्पर्शन, 5 काल, 6 अन्तर, 7 भाव और 
8 अल्पबहुत्व | इन अधिकारों का अर्थ इनके नामों से ही स्पष्ट हो जाता है । 
अर्थात्‌ सत्‌ अनुयोगद्वार में यह बताया जाता है कि विवक्षित धर्म किन 
मार्गणाओं में है और किन में नहीं है | संख्या अनुयोगद्वार में उस विवक्षित धर्म 
वाले जीवों की संख्या बतलाई जाती है । 

क्षेत्र अनुयोग द्वार में विवक्षित धर्मवाले जीवों का वर्तमान निवास-स्थान 
बतलाया जाता है । स्पर्शन अनुयोगद्वार में उन विवक्षित धर्म वाले जीवों ने 
जितने क्षेत्र का पहले स्पर्श किया हो, अब कर रहे हैं और आगे करेंगे उस 
सबका समुच्चय रूप से निर्देश किया जाता है । काल अनुयोगद्वार में विवक्षित 
धर्म वाले जीवों की जघन्य व उत्कृष्ट स्थिति का विचार किया जाता है । अन्तर 
शब्द का अर्थ विग्रह या व्यवधान । विवक्षित धर्म का सामान्य रूप से या किस 
मार्गणा में कितने काल तक अन्तर रहता है या नहीं रहता है । भाव अनुयोग 
द्वार में उस विवक्षित धर्म के भाव का तथा अल्पबहुत्व अनुयोगद्वार में उसके 
अल्पबहुत्व का विचार किया जाता है । 

यद्यपि गाथा में सिर्फ इतना संकेत किया गया है कि इसी प्रकार बंध , 
उदय और सत्ता रूप कर्मों का तथा उनके अवान्तर भेदप्रभेदों का प्रकृति, 
स्थिति, अनुभाग और प्रदेश रूप से गति आदि मार्गणाओं के द्वारा आठ 
अनुयोग द्वारों में विवेचन कर लेना चाहिए जैसा कि पहले वर्णन किया गया 
है । लेकिन इस विषय में टीकाकार आचार्य मलयगिरि का वक्तव्य है कि 
"यद्यपि आठौं कर्मा के सत्‌ अनुयोगद्वार का वर्णन गुणस्थानकों में सामान्य रूप 
से पहले किया ही गया है और संख्या आदि सात अनुयोगद्वारों का व्याख्यान 
कर्मप्रकुति प्राभृत ग्रंथों को देखकर करना चाहिए । किन्तु कर्मप्रकुति प्राभृत 


आदि ग्रंथ वर्तमान काल में उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए इन संख्यादि अनुयोग 
द्वारों का व्याख्यान करना कठिन है । फिर भी जो प्रत्युत्पन्नमति विद्वान हैं वे 
पूर्वापर सम्बन्ध को देखकर उनका व्याख्यान करें | 

टीकाकार आचार्यश्री के उक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि गाथा 
में जिस विषय की सूचना दी गई है उस विषय का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ 
वर्तमान में नहीं पाये जाते हैं । फिर भी विभिन्न ग्रन्थों की सहायता से 
मार्गणाओं में आठ कर्मा की मूल और उत्तर प्रकृतियों के बंध, उदय और सत्ता 
स्थानों के संवेद्य का विवरण नीचे लिखे अनुसार जानना चाहिए । पहले 
ज्ञानावरण , दर्शनावरण , वेदनीय , आयु, गोत्र और अंतराय इन छह कर्मों के 
बंध आदि स्थानों का निर्देश करने के बाद मोहनीय व नाम कर्म के बंधादि 
स्थानों को बतलायेंगे । 

मार्गणाओं में ज्ञानावरण आदि छह कर्मो के बंध आदि स्थानों का 
विवरण इस प्रकार है- 
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उदय से उदीरणा की विशेषता 


उदयस्सुदीरणाए , सामित्ताओ न विज्जड विसेसो । 
मुत्तूण य इगयालं सेसाणं सव्वपयडीणं |॥671। 


पक पर्व के, 


उदीरणाए-उदीरणा के, 
सामित्ताओ=स्वामित्व में , 


न विज्जइ=नहीं है, 
विसेसो=विशेषता , 


[ छठा- कर्मग्रन्थ ) 


-: शब्दार्थ :- 


मुत्तूणग-छोड़कर , 

य=और, 

ड्गयालं=ड्कतालीस प्रकृतियों को, 
सेसाणं=बाकी की, 
सव्वपयडीणं=सभी प्रकृतियों के । 
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गाथार्थ :-इकतालीस प्रकृतियों के सिवाय शेष सब प्रकृतियों के उदय 
और उदीरणा के स्वामित्व में कोर्ड विशेषता नहीं है । 

विवेचन :-उदय और उदीरणा में यद्यपि अन्तर नहीं है, लेकिन 
इतनी विशेषता है कि इकतालीस कर्म प्रकृतियों के उदय और उदीरणा में 
भिन्नता है | इसलिए उदययोग्य 122 प्रकृतियों में से 41 प्रकुतियों को छोड़कर 
शेष 81 प्रकुतियों के उदय और उदीरणा में समानता जाननी चाहिए । 

कालप्राप्त कर्मपरमाणुओं के अनुभव करने को उदय कहते हैं और 
उदयावलि के बाहर स्थित कर्मपरिमाणुओं को कषाय सहित या कषाय रहित 
योग संज्ञा वाले वीर्य विशेष के द्वारा उदयावलि में लाकर उनका उदयप्राप्त 
कर्मपरमाणुओं के साथ अनुभव करना उदीरणा कहलाता है । 

इस प्रकार कर्मपरमाणुओं का अनुभवन उदय और उदीरणा में समान 
है । फिर भी दोनों में कालप्राप्त और अकालप्राप्त कर्मपरमाणुओं के अनुभवन 
का अंतर है । अर्थात्‌ उदय में कालप्राप्त कर्मपरमाणु रहते हैं तथा उदीरणा 
में अकालप्राप्त कर्मपरमाणु रहते हैं । 

ड्सके सात अपवाद हैं । वे अपवाद इस प्रकार जानने चाहिए- 

1. जिनका स्वोदय से सत्वनाश होता है उनका उदीरणा-विच्छेद एक 
आवलिकाकाल पहले ही हो जाता है और उदय-विच्छेद एक आवलिकाकाल 
बाद होता है । 

2. वेदनीय और मनुष्यायु की उदीरणा छठे प्रमत्तसंयत गुणस्थानक 
तक ही होती है । जबकि इनका उदय अयोगिकेवली गुणस्थानक तक होता है । 

3. जिन प्रकृतियों का अयोगिकेवली गुणस्थानक में उदय है, उनकी 
उदीरणा सयोगिकेवली गुणस्थानक तक ही होती है । 

4. चारों आयुकर्मो का अपने-अपने भव की अंतिम आवलि में उदय ही 
होता है, उदीरणा नहीं होती है । 

5. निद्रादि पाँच का शरीर पर्याप्ति के बाद इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होने तक 
उदय ही होता है, उदीरणा नहीं होती है । 

6. अंतरकरण करने के बाद प्रथमस्थिति में एक आवली काल शेष 
रहने पर मिथ्यात्व का, क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाले के सम्यक्त्व का 
और उपशमश्रेणि में जो जिस वेद के उदय से उपशमश्रेणि पर चढ़ा है उसके 
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उस वेद का उदय ही होता है, उदीरणा नहीं होती है । 
7. उपशमश्रेणि के सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानक में भी एक आवलिकाकाल 
शेष रहने पर सूक्ष्म लोभ का उदय ही होता है उदीरणा नहीं होती है । 
उक्त सात अपवादों वाली 41 प्रकृतियाँ हैं, जिससे ग्रंथकारने 41 
प्रकृतियों को छोड़कर शेष सब प्रकृतियों के उदय और उदीरणा में स्वामित्व 
की अपेक्षा कोई विशेषता नहीं बतलार्ड है । 


उदय और उदीरणा में विशेषता 


नाणंतरायदसगं, दंसणनव वेअणिज्ज मिच्छत्तं । 
सम्मत्त लोभ वेआऽऽउआणि नवनाम उच्चं च 11681| 


¬: शब्दार्थ :- 
म जिन और | लोभ=संज्वलन लोभ, 
अंतराय की दस, वेआऽऽउआणि=तीन वेद और 
दंसणनव=दर्शनावरण की नौ, चार आयु, 
वेअणिज्ज=वेदनीय की दो, नवनाम=नाम कर्म की नौ प्रकृति, 
मिच्छत्तं=मिथ्यात्व , उच्चं=उच्चगोत्र , 
सम्मत्त=सम्यक्त्व मोहनीय, च=और | 


गाथार्थ :-ज्ञानावरण और अंतराय कर्म की कुल मिलाकर दस, 
दर्शनावरण की नौ, वेदनीय की दो, मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, 
संज्वलन लोभ, तीन वेद, चार आयु, नामकर्म की नौ और उच्च गोत्र, ये 
डुकतालीस प्रकृतियाँ हैं, जिनके उदय और उदीरणा में स्वामित्व की अपेक्षा 
विशेषता है । 

विवेचन :-गाथा में उदय और उदीरणा में स्वामित्व की अपेक्षा 
विशेषता वाली इकतालीस प्रकृतियों के नाम बतलाये हैं । वे इकतालीस 
प्रकृतियाँ इस प्रकार है-ज्ञानावरण की मतिज्ञानावरण आदि पाँच, अंतराय की 
दानान्तराय आदि पाँच तथा दर्शनावरण की चक्षुदर्शनावरण आदि चार, कुल 
मिलाकर इन चौदह प्रकृतियों की बारहवें क्षोणमोह गुणस्थानक में एक आवलि 
काल शेष रहने तक उदय और उदीरणा बराबर होती रहती है । परन्तु एक 
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आवलि काल के शेष रह जाने पर उसके बाद उक्त चौदह प्रकृतियों का उदय 
ही होता है किन्तु उदयावलिगत कर्मदलिक सब कारणों के अयोग्य होते हैं, 
इस नियम के अनुसार उनकी उदीरणा नहीं होती है । 

शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीवो के शरीर पर्याप्ति के समाप्त होने 
के अनन्तर समय से लेकर जब तक इन्द्रिय पर्याप्ति पूर्ण नही होती तब तक 
दर्शनावरण की शेष निद्रा आदि पाँच प्रकृतियो का उदय ही होता है उदीरणा 
नहीं होती है । इसके अतिरिक्त शेष काल में उनका उदय और उदीरणा एक 
साथ होती है और उनका विच्छेद भी एक साथ होता है । 

साता और असाता वेदनीय का उदय और उदीरणा प्रमत्तसंयत 
गुणस्थानक तक एक साथ होते हैं, किन्तु अगले गुणस्थानकों में इनका उदय 
ही होता है, उदीरणा नहीं होती है | प्रथम सम्यक्त्व को उत्पन्न करने वाले 
जीव के अन्त करण करने के पश्चात्‌ प्रथमस्थिति में एक आवलिका प्रमाण काल 
के शेष रहने पर मिथ्यात्व का उदय ही होता है, उदीरणा नहीं होती है तथा 
क्षायिक सम्यक्त्व को उत्पन्न करने वाले जिस वेदक सम्यग्दृष्टि जीव ने 
मिथ्यात्व और मिश्र मोहनीय का क्षय करके सम्यक्त्व की सर्व अपवर्तना के 
द्वारा अपवर्तना करके अन्तर्मुहूर्त प्रमाण स्थिति शेष रखी है और उसके बाद 
उदय तथा उदीरणा के द्वारा उसका अनुभव करते हुए जब एक आवलि 
स्थिति शेष रह जाती है तब सम्यक्त्व का उदय ही होता है उदीरणा नहीं 
होती है । संज्वलन लोभ का उदय और उदीरणा एक साथ होती है | जब 
सूक्ष्म संपराय का समय एक आवलि शेष रहता है तब आवलि मात्र काल में 
लोभ का उदय ही होता है, उदीरणा नहीं होती है । 

तीन वेदों में से जिस वेद से जीव श्रेणि पर चढ़ता है, उसके 
अन्तरकरण करने के बाद उस वेद की प्रथमस्थिति में एक आवलिका प्रमाण 
काल के शेष रहने पर उदय ही होता है, उदीरणा नहीं होती है । चारों ही 
आयुष्य का अपने-अपने भव की अन्तिम आवलिका प्रमाण काल के शेष रहने 
पर उदय ही होता है, उदीरणा नहीं होती । लेकिन मनुष्यायु में इतनी 
विशेषता है कि इसका प्रमत्तसंयत गुणस्थानक के बाद उदय ही होता है, 
उदीरणा नहीं होती है । 

मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, 
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यश :कीर्ति और तीर्थंकर ये नामकर्म की नौ प्रकृतियाँ हैं और उच्चगोत्र, इन 
दस प्रकृतियों का सयोगिकेवली गुणस्थानक तक उदय और उदीरणा दोनों ही 
सम्भव हैं किन्तु अयोगिकेवली गुणस्थानक में इनका उदय ही होता है, 
उदीरणा नहीं होती है । 
गुणस्थानकों में प्रकृतियों का बंध 
तित्थयराहारग-विरहिआउ अज्जेइ सव्वपयडीओ । 
मिच्छत्तवेअगो सासणो वि गुणवीससेसाओ 11691 


—: शब्दार्थ :- 
Ee नाम और | मिच्छत्तवेयगो=मिथ्या दृष्टि , 
आहारकद्विक , सासणो=सास्वादन गुणस्थानक वाला, 
विरहिआउ=बिना , वि-भी , 


अज्जेइ=उपार्जित, बंध करता है, | गुणवीस=उन्नीस , 
सववपयडीओ=समभी प्रकृतियों का, | सेसाओ=शेष , बाकी की | 


गाथार्थ :-मिथ्यादृष्टि जीव तीर्थकर नाम और आहारकद्विक के बिना 
शेष सब प्रकृतियों का बंध करता है तथा सास्वादन गुणस्थानक वाला उन्नीस 
प्रकृतियों के बिना शेष प्रकृतियों को बाँधता है । 

विवेचन :-गुणस्थानक मिथ्यात्व, सास्वादन आदि चौदह हैं और 
ज्ञानावरण आदि आठ मूल कर्मो की उत्तर प्रकृतियाँ 148 हैं | उनमें से 
बंधयोग्य प्रकृतियों की संख्या 120 मानी गई है । बंध की अपेक्षा 120 प्रकृतियों 
के मानने का मतलब यह नहीं है कि शेष 28 प्रकृतियाँ छोड़ दी जाती हैं । 
लेकिन इसका कारणा यह है कि पाँच बंधन और पाँच संघातन, ये दस 
प्रकृतियाँ शरीर की अविनाभावी है, अत: जहाँ जिस शरीर का बंध होता है, 
वहाँ उस बंधन और संघातन का बंध अवश्य होता है । 

जिससे इन दस प्रकृतियों को अलग से नही गिनाया जाता है । इस 
प्रकार 148 में से दस प्रकृतियों को कम कर देने पर 138 प्रकृतियाँ रह जाती 
हैं तथा वर्णचतुष्क के अवान्तर भेद 20 हैं किन्तु बंध में अवान्तर भेदों की विवक्षा 
न करके मूल में वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श, ये चार प्रकृतियाँ ग्रहण की जाती 


[ छठा - कर्मग्रन्थ )===- ई 208 3 


हैं । अतएव 138 में से 20-4-16 घटा देने पर 122 प्रकृतियाँ शेष रह जाती 
हैं । दर्शन मोहनीय की सम्यक्त्व , सम्यग्‌ मिथ्यात्व और मिथ्यात्व , ये तीन 
प्रकृतियाँ हैं । उनमें से सम्यक्त्व और सम्यग्‌ मिथ्यात्व ये दो प्रकृतियाँ बंध 
प्रकृतियाँ नहीं हैं । क्योंकि बंध मिथ्यात्व प्रकृति का होता है और जीव अपने 
सम्यक्त्व गुण के द्वारा ही मिथ्यात्व के दलिकों के तीन भाग बना देता है । इनमें 
से जो अत्यन्त विशुद्ध होता है उसे सम्यक्त्व और जो कम विशुद्ध होता है उसे 
सम्यग्‌ मिथ्यात्व संज्ञा प्राप्त होती है और इन दोनों के अतिरिक्त शेष अशुद्ध 
भाग मिथ्यात्व कहलाता है । अतः 122 में से सम्यक्त्व व मिश्र मोहनीय इन 
दो प्रकृतियों को घटा देने पर शेष 120 प्रकृतियाँ बंधयोग्य मानी जाती हैं । 

पहले मिथ्यात्व गुणस्थानक में बंधयोग्य प्रकृतियों को बतलाने के लिए 
गाथा में कहा है कि तीर्थकरनाम और आहारकद्विक-आहारक शरीर और 
आहारक अंगोपांग-इन तीन प्रकृतियों के सिवाय शेष 117 प्रकुतियों का बंध 
होता है । इन तीन प्रकृतियों के बंध न होने का कारण यह है कि तीर्थंकरनाम 
का बंध सम्यक्त्व गुण के सद्भाव में और आहारकद्विक का बंध संयम के 
सद्भाव में होता है | किन्तु पहले मिथ्यात्व गुणस्थानक में न सम्यक्त्व है और 
न संयम । इसीलिए मिथ्यात्व गुणस्थानक में उक्त तीन प्रकुतियों का बंध न 
होकर शेष 117 प्रकृतियों का बंध होता है । 

सास्वादन गुणस्थानक में उन्नीस प्रकृतियों के बिना शेष 101 प्रकृतियों 
का बंध होता है । अर्थात्‌ मिथ्यात्व गुण के निमित्त से जिन सोलह प्रकृतियों का 
बंध होता है, उनका सास्वादन गुणस्थानक में मिथ्यात्व का अमाव होने से बंध 
नहीं होता है । मिथ्यात्व के निमित्त से बॅँधने वाली सोलह प्रकृतियों के नाम इस 
प्रकार हैं : 

1. मिथ्यात्व, 2. नपुंसकवेद , 3. नरकगति 4. नरकानुपूर्वी, 5. नरकायु, 
6. एकेन्द्रिय जाति, 7. द्वीन्द्रिय जाति, 8. त्रीन्द्रिय जाति, 9. चतुरिन्द्रिय 
जाति, 10. हुंडकसंस्थान, 11. सेवार्त संहनन, 12. आतप, 13. स्थावर, 
14. सूक्ष्म, 15. साधारण और 16 अपर्याप्त । मिथ्यात्व से बँधने वाली 117 
प्रकृतियों में से उक्त 16 प्रकृतियों को घटा देने पर सास्वादन गुणस्थानक में 
101 प्रकृतियों का बंध होता है । 
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छायालसेस मीसो , अविरयसम्मो तिआलपरिसेसा । 
तेवन्न देसविरओ , विरओ सगवन्नसेसाओ ॥17011 
-: शब्दार्थ :- 

जि के बिना, | तेवन्न=त्रेपन, 
मीसो=मिश्र गुणस्थानक में , देसविरओ=देशविरत , 
अविरयसम्मो=अविरति सम्यग्दृष्टि | विरओ=प्रमत्तविरत , 
में, सगवन्नसेसाओ=सत्तावन के सिवाय 
तिआलपरिसेस=तेतालीस के बिना, | शेष | 


गाथार्थ :-मिश्र गुणस्थानक में छियालीस के बिना शेष प्रकृतियों का, 
अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानक में तेतालीस के बिना शेष प्रकृतियों का, 
देशविरत में तिरेपन के बिना और प्रमत्तविरत में सत्तावन के बिना शेष प्रकृतियों 
का बंध होता है । 

विवेचन :-तीसरे मिश्र गुणस्थानक में बंधयोग्य 120 प्रकृतियों में से 
छियालीस प्रकृतियों को घटाने पर शेष रहीं 120-46 = 74 प्रकृतियों का बंध 
होता है । इसका कारण यह है कि दूसरे सास्वादन गुणस्थानक तक अनन्तानुबंधो 
का उदय होता है, लेकिन तीसरे मिश्र गुणस्थानक में अनन्तानुबंधो का उदय 
नहीं होता है । अत: अनन्तानुरबंधी के उदय से जिन 25 प्रकृतियों का बंध होता 
है, उनका यहाँ बंध नहीं है । अर्थात्‌ तीसरे मिश्र गुणस्थानक में सास्वादन 
गुणस्थानक की बंधयोग्य 101 प्रकृतियों से 25 प्रकृतियाँ और घट जाती हैं । 

वे 25 प्रकृतियाँ ये हैं-स्त्यानर्द्धित्रिक, अनन्तानुबंधीचतुष्क, स्त्रीवेद , 
तिर्यंचगति, तिर्यंचानुपूर्वी, तिर्यंचायु, प्रथम और अन्तिम को छोड़कर मध्य के 
चार संस्थान, प्रथम और अन्तिम को छोड़ कर मध्य के चार संहनन, उद्योत, 
अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भ, दुःस्वर, अनादेय और नीच गोत्र । इसके 
अतिरिक्त यह नियम है कि मिश्र गुणस्थानक में किसी भी आयु का बंध नहीं 
होता है अतः यहाँ मनुष्यायु और देवायु, ये दो आयु और कम हो जाती हैं । 
मनुष्यायु और देवायु इन दो आयुयों को घटाने का कारण यह है कि नरकायु 
का बंधविच्छेद पहले और तिर्यंचायु का बंधविच्छेद दूसरे गुणस्थानक में हो 
जाता है । अत: आयु कर्म के चारों भेदों में से शेष रही मनुष्यायु और देवायु, 
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इन दो प्रकृतियों को ही यहाँ कम किया जाता है । इस प्रकार सास्वादन 
गुणस्थानक में नहीं बँधने वाली 19 प्रकृतियों में इन 25 +2 = 27 प्रकृतियों को 
मिला देने पर 46 प्रकृतियाँ होती हैं जिनका मिश्र गुणस्थानक में बंध नहीं होता 
है । किन्तु 120 प्रकृतियो में से 46 प्रकृतियों के सिवाय शेष रही 74 प्रकृतियों 
का बंध होता है । 

चौथे अविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानक में 43 प्रकृतियों के बिना शेष 77 
प्रकृतियों का बंध होता है | इसका कारण यह है कि अविरतसम्यग्टूष्टि जीव 
के मनुष्यायु , देवायु और तीर्थंकर नाम, इन तीन प्रकृतियों का बंध सम्भव है । 
अत: यहाँ बंधयोग्य 120 प्रकृतियों में से 46 न घटाकर 43 प्रकृतियाँ ही घटाई 
हैं । इस प्रकार अविरतिसम्यग्दुष्टि गुणस्थानक में 77 प्रकृतियों का बंध 
बतलाया है । 

देशविरत नामक पाँचवें गुणस्थानक में 53 के बिना 67 प्रकृतियों का 
बंध बतलाया है । इसका अर्थ यह है कि अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय 
से जिन दस प्रकृतियों का बंध अविरतसम्यग्टृष्टि जीव के होता है, 
अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय न होने से उनका यहाँ बंध नही होता है । 
अतः चौथे गुणस्थानक में कम की गई 43 प्रकृतियों में 10 प्रकृतियाँ को और 
जोड़ देने पर देशविरत गुणस्थानक में बंध के अयोग्य 53 प्रकृतियां हो जाती 
हैं और इनके अतिरिक्त शेष रहीं 67 प्रकृतियों का बंध होता है । 

अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से बँधने वाली 10 प्रकृतियों के 
नाम इस प्रकार है-अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, मनुष्यगति , 
मनुष्यानुपूर्वी, मनुष्यायु, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग और 
वज्रऋषभनाराच संहनन । 

छठे प्रमत्तविरत गुणस्थानक में 57 के बिना 63 प्रकृतियों का बंध होता 
है । इसका आशय यह है कि प्रत्याख्यानावरण के उदय से जिन प्रत्याख्यानावरण 
चतुष्क (क्रोध, मान, माया, लोभ) का बंध देशविरत गुणस्थानक तक होता 
था, उनका प्रमत्तविरत गुणस्थानक में बंध नहीं होता है | अत: जिन 53 प्रकृतियों 
को देशविरत गुणस्थानक में बँधने के अयोग्य बतलाया है, उनमें इन चार प्रकृतियों 
के और मिला देने पर प्रमत्तविरत गुणस्थानक में 57 प्रकृतियाँ बंध के अयोग्य 
होती हैं-इसलिए प्रमत्तविरत गुणस्थानक में 63 प्रकृतियों का बंध होता है । 
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ड्गुणड्ि-मप्पमत्तो, बंधड्‌ देवाउअस्स इअरो वि । 
अड्डावन्नमपुव्वो , छप्पन्नं वावि छव्वीसं ।॥॥711। 


2: शब्दार्थ :- 
म्य ळा प्रकतियों के, अपुव्वो-अपूर्वकरण गुणस्थानक 
अप्पमत्तो-अप्रमत्त संयत, वाला, 
बंधइ-बंध करता है, छप्पन्नं=छप्पन , 
देवाउअस्स-देवायु का बंधक, वावि-अथवा भी, 
इअरो वि=अप्रमत्त भी, छत्वीसं-छब्बीस | 


अट्टावन्नं-अट्टावन , 


गाथार्थ :-अप्रमत्तसंयत गुणस्थानकवर्ती जीव उनसठ प्रकृतियों का 
बंध करता है | यह देवायु का भी बंध करता है | अपूर्वकरण गुणस्थानक वाला 
अड्टावन, छप्पन अथवा छब्बीस प्रकृतियों का बंध करता है । 

विवेचन :-साततवें अप्रमत्तविरत गुणस्थानक में उनसठ प्रकृतियों का 
बंध होता है- छठे प्रमत्तविरत गुणस्थानक में 63 प्रकृतियों का बंध होता है, 
उनमें से असातावेदनीय , अरति , शोक, अस्थिर, अशुभ और अपयश इन 
छह प्रकृतियों का सातवें गुणस्थानक में बंध नहीं होता है, छठे गुणस्थानक 
तक बंध होता है । अतः पूर्वोक्त 63 प्रकृतियो में से इन 6 प्रकृतियों को कम 
कर देने पर 57 प्रकृतियाँ शेष रहती हैं, लेकिन इस गुणस्थानक में आहारकद्विक 
का बंध होता है जिससे 57 में 2 प्रकतियों को और मिला देने पर अप्रमत्तसंयत 
के 59 प्रकृतियों का बंध कहा गया है । 

उक्त 59 प्रकृतियों में देवायु भी सम्मिलित है लेकिन ग्रन्थकार ने 
अप्रमत्तसंयत देवायु का भी बंध करता है-इस प्रकार पृथक्‌ से निर्देश किया है । 
उसका अभिप्राय यह है कि देवायु के बंध का प्रारम्भ प्रमत्तसंयत ही करता है 
फिर भी वह जीव देवायु का बंध करते हुए अप्रमत्तसंयत भी हो जाता है और 
इस प्रकार अप्रमत्तसंयत भी देवायु का बंधक होता है । परन्तु इससे कोई यह 
न समझे कि अप्रमत्तसंयत भी देवायु के बंध का प्रारम्भ करता है । 

अपूर्वकरण नामक आठवें गुणस्थानक में अद्डावन , छप्पन और छब्बीस 
प्रकृतियों का बंध होता है । प्रकृतियों की संख्या में भिन्नता का कारण यह है कि 
पूर्वोक्त 59 प्रकृतियों में से देवायु के बंध का विच्छेद हो जाने पर अपूर्वकरण 


गुणस्थानक वाला जीव पहले संख्यातवें भाग में 58 प्रकृतियों का बंध करता 
है | अनन्तर निद्रा और प्रचला का बंधविच्छेद हो जाने पर संख्यातवें भाग के 
शेष रहने तक 56 प्रकृतियों का बंध करता हैं और उसके बाद देवगति, 
देवानुपूर्वी , पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अंगोपांग, आहारक शरीर, 
आहारक अंगोपांग, तैजसशरीर, कार्म शरोर, समचतुरस्त्र संस्थान, वर्ण 
चतुष्क, अगुरुलघु , उपघात, पराघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, 
त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण 
और तीर्थंकर, इन तीस प्रकृतियों का बंधविच्छेद हो जाने पर अंतिम भाग में 
26 प्रकृतियों का बंध करता है । 

बावीसा एगूणं, बंधइ अड्डारसंत-मनिअट्टी । 

सत्तरस सुहुमसरागो सायममोहो सजोगुत्ति ।।721। 


-: शब्दार्थ :- 
डक बल री सुहुमसरागो-सूक्ष्मसंपराय 
एगूणं=एक एक कम, गुणस्थान वाला, 
बंधइ-बंध करता है, सायं-साता वेदनीय को , 
अड्डारसंतं-अठारह पर्यन्त, अमोहो=अमोही (उपशांतमोह, 
मनिअट्टी=अनिवृत्तिबादर क्षीणमोह) 
गुणस्थानक वाला, सजोगुत्ति=सयोगिकेवली गुणस्थान 
सत्तरस=सत्रह , तक । 


गाथार्थ :-अनिवृत्तिबादर गुणस्थानक वाला बाईस का और उसके बाद 
एक-एक प्रकृति कम करते हुए अठारह प्रकृतियों का बंध करता है । सूक्ष्मसंपराय 
वाला सत्रह प्रकृतियों को बाँधता है तथा उपशांतमोह, क्षोणमोह और सयोगिकेवली 
गुणस्थानक वाले सिर्फ एक सातावेदनीय प्रकृति का बंध करते हैं । 

विवेचन :-नौवें अनिवृत्तिबादर गुणस्थानक के पहले भाग में बाईस 
प्रकृतियों का बंध होता है | इसका कारण यह है कि यद्यपि आठवें अपूर्वकरण 
गुणस्थानक में 26 प्रकृतियों का बंध होता है, फिर भी उसके अंतिम समय में 
हास्य, रति, अरति और जुगुप्सा, इन चार प्रकृतियों का बंधविच्छेद हो जाने 
से नौवें गुणस्थानक के पहले समय में 22 प्रकृतियों का बंध बतलाया है | इसके 


x 
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बाद पहले भाग के अंत में पुरुषवेद का, दूसरे भाग के अंत में संज्वलन क्रोध 
का, तीसरे भाग के अंत में संज्वलन मान का, चौथे भाग के अंत में संज्वलन 
माया का विच्छेद हो जाने से पांचवें भाग में 18 प्रकृतियों का बंध होता है, 
अर्थात्‌ नौवें अनिवृत्तिबादर गुणस्थानक के बंध की अपेक्षा पाँच भाग हैं अत: 
प्रारंभ में तो 22 प्रकृतियों का बंध होता है और उसके बाद पहले, दूसरे, 
तीसरे , चौथे, भाग के अंत में क्रमश: एक-एक प्रकृति का बंधविच्छेद होते जाने 
से 21, 20, 19 और 18 प्रकृतियों का बंध होता है । 
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लेकिन जब अनिवृत्तिबादर गुणस्थानक के पाँचवें भाग के अंत में 
संज्वलन लोभ का बंधविच्छेद होता है तब दसवें सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानक में 
17 प्रकृतियों का बंध बतलाया है- 

दसवें गुणस्थानक के अंत में ज्ञानावरण की पाँच , दर्शनावरण की 
चार, अंतराय की पाँच, यश:कीर्ति और उच्च गोत्र, इन सोलह प्रकृतियो का 
बंधविच्छेद होता है । अर्थात्‌ दसवें गुणस्थानक तक मोहनीयकर्म का उपशम 
या क्षय हो जाने से अमोह दशा प्राप्त हो जाती है जिससे मोहनीयकर्म से 
विहीन जो उपशांतमोह , क्षीणमोह और सयोगिकेवली-ग्यारहवें , बारहवें और 
तेरहवें गुणस्थानक में सिर्फ एक सातावेदनीयकर्म का बंध होता है । 

तेरहवें सयोगिकेवलि गुणस्थानक के अंत में सातावेदनीय का भी 
बंधविच्छेद हो जाने से चौदहवें अयोगिकेवली गुणस्थानक में बंध के कारणों 
का अभाव हो जाने से किसी भी कर्म का बंध नहीं होता है । अर्थात्‌ चौदहवाँ 
गुणस्थानक कर्मबंध से रहित है । 

एसो उ बंधसामित्त ओहो गइआइएसु वि तहेव । 

ओहाओ साहिज्जड, जत्थ जहा पगड्सब्भावो |731। 


-: शब्दार्थ :- 
न स्य पूर्वोक्त गुणस्थानक का | वि=भी, 
बंधभेद , तहेव=वैसे ही, इसी प्रकार, 
उ=और, ओहाओ=ओघ से कहे अनुसार, 
बंधसामित्त=बंध स्वामित्व का, साहिज्जइ=कहना चाहिए, 


ओहो=ओघ (सामान्य) से, इसी प्रकार, | जत्थ=जिस मार्गणास्थान में, 
गाइआइएसु=गति आदि मार्गणाओं | जहा=जिस प्रकार से, 
में, पगइ्सब्भावो=प्रकृति का सद्भाव । 


गाथार्थ :-यह पूर्वोक्त गुणस्थानकों का बंधभेद , स्वामित्व का ओघ 
कथन जानना चाहिए । गति आदि मार्गणाओं में भी इसी प्रकार (सामान्य से) 
जहाँ जितनी प्रकृतियों का बंध होता है, तदनुसार वहाँ भी ओघ के समान 
बंधस्वामित्व का कथन करना चाहिए । 


विवेचन :-गति आदि मार्गणाओं में कितनी-कितनी प्रकृतियों का बंध 
होता है और कितनी-कितनी प्रकृतियों का बंध नहीं होता है । विचार करके 
ओघ के समान मार्गणास्थानों में भी बंधस्वामित्व का कथन कर लेना चाहिए । 

तित्थयर-देवनिरयाउअं, च तिसु तिसु गईसु बोधव्व । 

अवसेसा पयडीओ, हवंति सव्वासु वि गईसु ।17411 


2: शब्दार्थ :- 
पया खि , | अवसेसा=शेष, बाकी की, 
देवायु और नरकायु, पयडीओ-प्रकृतियाँ , 
च=और, हवंति=होती हैं, 
तिसु तिसु=तीन-तोन, सव्वासु=सभी, 
गईसु=गतियों में , वि=भी, 
बोधव्वं=जानना चाहिए, गईसु=गतियों में । 


गाथार्थ :-तीर्थकर नाम, देवायु और नरकायु, इनकी सत्ता तीन-तीन 
गतियों में होती है और इनके सिवाय शेष प्रकृतियों की सत्ता सभी गतियों में 
होती है । 


विवेचन :-अब जिस गति में जितनी प्रकृतियों की सत्ता होती है, 
उसका निर्देश करते हैं कि तीर्थकर नाम, देवायु और नरकायु, इन तीन 
प्रकृतियों की सत्ता तीन-तीन गतियों में पाई जाती है । अर्थात्‌ तीर्थकर नामकर्म 
की नरक, देव और मनुष्य इन तीन गतियों में सत्ता पाई जाती है, किन्तु 
तिर्यचगति में नहीं । क्योंकि तीर्थकर नामकर्म की सत्ता वाला तिर्यचगति में 
उत्पन्न नहीं होता है, तथा तिर्यंचगति में तीर्थकर नामकर्म का बंध नहीं होता 
है । अतः नरक, देव और मनुष्य, इन तोन गतियों में ही तीर्थंकर प्रकृति की 
सत्ता बतलाई है । 

तिर्यंच, मनुष्य और देव गति में ही देवायु की सत्ता पाई जाती है, 
क्योंकि नरकगति में नारकों के देवायु के बंध न होने का नियम है । इसी प्रकार 
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तिर्यच, मनुष्य और नरक गति में ही नरकायु की सत्ता होती है, देवगति में नहीं 
क्योंकि देवों के नरकायु का बंध सम्भव नहीं है । 

उक्त प्रकृतियो के सिवाय शेष सभी प्रकृतियों की सत्ता चारों गतियों में 
पाई जाती है । आशय यह है कि देवायु का बंध तो तीर्थकर प्रकृति के बंध के 
पहले भी होता है और पीछे भी होता है, किन्तु नरकायु के संबंध में यह नियम 
है कि जिस मनुष्य ने नरकायु का बंध कर लिया है, वह सम्यग्दृष्टि होकर 
तीर्थकर प्रकृति का भी बंध कर सकता है । इसी प्रकार तीर्थकर प्रकृति की सत्ता 
वाला जीवदेव और नारक-मनुष्यायु का ही बंध करते हैं तिर्यचायु का नहीं, यह 
नियम है । अतः तीर्थकर प्रकृति की सत्ता तिर्यचगति को छोड़कर शेष तीन 
गतियो में पाई जाती है । 

इसी प्रकार नारक के देवायु का, देव के नरकायु का बंध नहीं करने 
का नियम है, अत: देवायु की सत्ता नरकगति को छोड़कर शेष तीन गतियों में 
और नरकायु की सत्ता देवगति को छोड़कर शेष तीन गतियों में पाई जाती है । 

उक्त आशय का यह निष्कर्ष हुआ कि तीर्थंकर, देवायु और नरकायु 
इन तीन प्रकृतियों के सिवाय शेष सब प्रकृतियों की सत्ता सब गतियों में होती 
है । यानी नाना जीवों की अपेक्षा नरकगति में देवायु के बिना 147 प्रकृतियों की 
सत्ता होती है, तिर्यचगति में तीर्थंकर प्रकृति के बिना 147 प्रकृतियों की और 
देवगति में नरकायु के बिना 147 प्रकृतियों की सत्ता होती है । लेकिन मनुष्यगति 
में 148 प्रकृतियों की ही सत्ता होती है । 


उपशमश्रेणी का स्वरूप 


पढमकसायचउक्कं , दंसणतिग सत्तगा वि उवसंता । 
अविरयसम्मत्ताओ, जाव निअद्धित्ति नायव्वा |1751। 


-: शब्दार्थ :- 
पढमकसायचउक्कं=प्रथम कषाय | दंसणतिग-दर्शनमोहनीयत्रिक , 
चतुष्क (अनंतानुबंधीकषाय सत्तगा वि=सातों प्रकृतियाँ , 
चतुष्क) , उवसंता=उपशान्त हुई, 
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स स म जाव निअद्धित्ति-अपूर्वकरण 
सम्यग्दृष्टि गुणस्थानक से लेकर, | गुणस्थानक तक, 
नायव्वा-जानना चाहिए । 


गाथार्थ :-प्रथम कषाय चतुष्क (अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क) 
दर्शनमोहत्रिक, ये सात प्रकृतियाँ अविरत सम्यग्दृष्टि से लेकर अपूर्वकरण 
गुणस्थानक तक नियम से उपशांत हो जाती हैं, ऐसा जानना चाहिए । 

विवेचन :-उपशमश्रेणि का स्वरूप बतलाने के लिए गाथा में यह 
बतलाया है कि उपशमश्रेणि का प्रारम्भ किस प्रकार होता है । 

कर्म शक्ति को निष्क्रिय बनाने के लिए दो श्रेणि हैँ-उपशमश्रेणि और 
क्षपकश्रेणि । इन दोनों श्रेणियों का मुख्य लक्ष्य मोहनीयकर्म को निष्क्रिय बनाना 
है । उसमें से उपशमश्रेणि में जीव चारित्र-मोहनोयकर्म का उपशम करता है 
और क्षपकश्रेणि में जीव चारित्र मोहनीय और यथासंभव अन्य कर्मों का क्षय करता 
है | इनमें से जब जीव उपशमश्रेणि को प्राप्त करता है तब पहले अनंतानुबंधी 
कषाय चतुष्क का उपशम करता है, तदनन्तर दर्शनमोहनीय की तीन प्रकृतियों 
का उपशम करके उपशमश्रेणि के योग्य होता है । इन सात प्रकृतियों के 
उपशम का प्रारंभ तो अविरत सम्यग्दृष्टि , देशविरत , प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत 
और अपूर्वकरण गुणस्थानकों मे से किसी भी गुणस्थानक में किया जा सकता है 
किन्तु अपूर्वकरण गुणस्थानक में तो नियम से इनका उपशमन हो ही जाता है । 


अनंतानुबंधी चतुष्क की उपशमना करने वाले स्वामी के प्रसंग में 
बतलाते हैं कि अविरत सम्यग्दृष्टि, देशविरत, विरत (प्रमत्त और अप्रमत्त) 
गुणस्थानकवर्ती जीवों में से कोई भी जीव किसी भी योग में वर्तमान हो अर्थात्‌ 
जिसके चार मनोयोग, चार वचनयोग और औदारिक काययोग, इनमें से कोई 
एक योग हो, जो पीत, पद्य और शुक्ल, इन तीन शुभ लेश्याओ में से किसी 
एक लेश्या वाला हो, जो साकार उपयोग वाला (ज्ञानोपयोग वाला) हो, जिसके 
आयुकर्म के बिना सत्ता में स्थित शेष सात कर्मों की स्थिति अन्तः कोड़ा-कोड़ी 
सागर के भीतर हो, जिसकी चित्तवृत्ति अन्तर्मूहूर्त पहले से उत्तरोत्तर निर्मल 
हो, जो परावर्तमान अशुभ प्रकृतियों को छोड़कर शुभ प्रकृतियों का ही बंध 


करने लगा हो, जिसने अशुभ प्रकृतियो के सत्ता मे स्थित चतुःस्थानी अनुभाग 
को द्विस्थानी कर लिया हो और शुभ प्रकृतियो की सत्ता में स्थित द्विस्थानी 
अनुभाग को चतुःस्थानी कर लिया हो और जो एक स्थितिबंध के पूर्ण होने पर 
अन्य स्थितिबंध को पूर्व-पूर्व स्थितिबंध की अपेक्षा उत्तरोत्तर पल्य के संख्यातवें 
भाग कम बाँधने लगा हो-ऐसा जीव ही अनंतानुबंधी चतुष्क को उपशम 
करता है । 

अनंतानुबंधीचतुष्क की उपशमना के लिए वह जीव यथाप्रवृत्तकरण , 
अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण नाम के तीन करण करता है । यथाप्रवृत्तकरण 
में तो करण के पहले कै समान अवस्था बनी रहती है । अपूर्वकरण में 
स्थितिबंध आदि बहुत-सी क्रियायें होने लगती हैं, इसलिए इसे अपूर्वकरण 
कहते हें और अनिवृत्तिकरण में समान काल वालों की विशुद्धि समान होती है 
ड्सीलिए इसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं | अब उक्त विषय को विशेष स्पष्ट करते 
हैं कि यथाप्रवृत्तकरण में प्रत्येक समय उत्तरोत्तर अनंतगुणी विशुद्धि होती है 
और शुभ प्रकृतियों का बंध आदि पूर्ववत्‌ चालू रहता है । किन्तु स्थितिघात, 
रसघात, गुणश्रेणी और गुणसंक्रम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ इनके योग्य 
विशुद्धि नहीं पाई जाती है और नाना जीवों की अपेक्षा इस करण में प्रति समय 
असंख्यात लोकप्रमाण परिणाम होते हैं जो छह स्थान पतित होते हैं । 

हानि और वृद्धि की अपेक्षा ये छह स्थान दो प्रकार के होते हैं- 

1. अनंत भागहानि । 2. असंख्यात भागहानि । 3. संख्यात भागहानि । 
4. संख्यात गुणहानि । 5. असंख्यात गुणहानि और 6. अनंत गुणहानि । ये 
हानिरूप छह स्थान हैं । वृद्धि की अपेक्षा छह स्थान इस प्रकार हैं-1. अनन्त 
भागवृद्धि 2. असंख्यात भागवृद्धि 3. संख्यात भागवृद्धि 4. संख्यात गुणवृद्धि 5. 
असंख्यात गुणवृद्धि 6. अनन्त गुणवृद्धि । 

इन षड्स्थानों का आशय यह है कि जब हम एक जीव की अपेक्षा 
विचार करते हैं तब पहले समय के परिणामों से दूसरे समय के परिणाम 
अनन्तगुणी विशुद्धि को लिये हुए प्राप्त होते हैं और जब नाना जीवों की अपेक्षा 
विचार करते हैं तब एक समय वर्ती नाना जीवों के परिणाम छह स्थान पतित 
प्राप्त होते हैं तथा यथाप्रवृत्तकरण के पहले समय में नाना जीवों की अपेक्षा 
जितने परिणाम होते है, उससे दूसरे समय के परिणाम विशेषाधिक होते हैं, 


दूसरे समय से तीसरे समय में और तीसरे समय से चौथे समय में इसी प्रकार 
यथाप्रवृत्तकरण के चरम समय तक विशेषाधिक-विशेषाधिक परिणाम होते हैं । 
इसमें भी पहले समय में जघन्य विशुद्धि सबसे थोड़ी होती है, उससे दूसरे 
समय में जघन्य विशुद्धि अनंतगुणी होती है, उससे तीसरे समय में जघन्य 
विशुद्धि अनंतगुणी होती है । इस प्रकार यथाप्रवृत्तकरण के संख्यातवें भाग के 
प्राप्त होने तक यही क्रम चलता रहता हैं | पर यहाँ जो जघन्य विशुद्धि प्राप्त 
होती है, उससे पहले समय की उत्कृष्ट विशुद्धि अनंतगुणी होती है । 

तदनन्तर पहले समय की उत्कृष्ट विशुद्धि से यथाप्रवृत्तकरण के 
संख्यातवें भाग के अगले समय की जघन्य विशुद्धि अनंतगुणी होती है । पुन: 
इससे दूसरे समय की उत्कृष्ट विशुद्धि अनंतगुणी होती है । पुनः उससे यथा- 
प्रकृतकरण के संख्यातवें भाग के आगे दूसरे समय की जघन्य विशुद्धि 
अनंतगुणी होती है । 

इस प्रकार यथाप्रवृत्तकरण के अन्तिम समय में जघन्य विशुद्धिस्थान के 
प्राप्त होने तक ऊपर और नीचे एक-एक विशुद्धिस्थान को अनंतगुणा करते जाना 
चाहिए, पर इसके आगे जितने विशुद्धिस्थान शेष रह गये हैं, केवल उन्हें उत्तरोत्तर 
अनंतगुणा करना चाहिए । यथाप्रवृत्तकरण का समय अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है । 

इस तरह अन्तर्मुहूर्त काल में यथाप्रवृत्तकरण समाप्त होने के बाद 
दूसरा अपूर्वकरण होता है । इसमें प्रतिसमय असंख्यात लोकप्रमाण परिणाम 
होते हैं जो प्रतिसमय छह स्थान पतित होते हैं । इसमें भी पहले समय में 
जघन्य विशुद्धि सबसे थोड़ी होतो है जो यथा-प्रकृत्तकरण के अन्तिम समय में 
कही गई उत्कृष्ट विशुद्धि से अनन्तगुणी होती है | पुन: इसके पहले समय में 
ही उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी होती है । तदनन्तर इसके दूसरे समय में 
जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी होती है । इस प्रकार अपूर्वकरण का अन्तिम समय 
प्राप्त होने तक प्रत्येक समय में उत्तरोत्तर इसी प्रकार कथन करना चाहिए । 

अपूर्वकरण के पहले समय में ही स्थितिघात, रसघात, गुणश्रेणि, 
गुणसंक्रम और अपूर्व स्थितिबन्ध, ये पाँच कार्य एक साथ प्रारम्भ हो जाते हैं । 
जिनका आशय निम्नानुसार है- 

स्थितिघात में सत्ता में स्थित स्थिति के अग्रभाग से अधिक से अधिक 
सैकड़ों सागरोपम प्रमाण और कम से कम पल्य के संख्यातवें भाग प्रमाणा 


स्थितिखण्ड का अन्तर्मुहूर्त काल के द्वारा घात किया जाता है तथा यहाँ जिस 
स्थिति का आगे चलकर घात नहीं होगा, उसमें प्रतिसमय दलिकों का निक्षेप 
किया जाता है और इस प्रकार एक अन्तर्मुहूर्त काल के भीतर उस स्थिति 
खण्ड का घात हो जाता है | अनन्तर इसके नीचे के दूसरे पल्य के संख्यातवें 
भाग प्रमाणा स्थितिखण्ड का उक्त प्रकार घात किया जाता है । इस प्रकार 
अपूर्वकरण के काल में उक्त क्रम से हजारों स्थितिखण्डों का घात होता है । 
जिससे पहले समय की स्थिति से अन्त के समय की स्थिति संख्यातगुणी हीन 


रह जाती है । 
। रसघात । 


रसघात में अशुभ प्रकृतियों का सत्ता में स्थित जो अनुभाग है, उसके 
अनंतवें भाग प्रमाण अनुभाग को छोड़कर शेष का अन्तर्मुहूर्त काल के द्वारा घात 
किया जाता है । अनन्तर जो अनंतवाँ भाग अनुभाग शेष रहा था उसके अनंतवें 
भाग को छोड़कर शेष का अन्तर्मुहूर्त काल के द्वारा घात किया जाता है । इस 
प्रकार एक-एक स्थितिखण्ड के उत्कीरण काल के भीतर हजारों अनुभाग 
खण्ड खपा दिये जाते हैं । 

गुणश्रेणि में अनंतानुबंधी चतुष्क की अन्तर्मुहूर्त प्रमाण स्थिति को 
छोड़कर ऊपर की स्थिति वाले दलिकों में से प्रति समय कुछ दलिक लेकर 
उदयावलि के ऊपर की अन्तर्मुहूर्त प्रमाण स्थिति में उनका निक्षेप किया जाता 
है । जिसका क्रम इस प्रकार है कि पहले समय में जो दलिक ग्रहण किये जाते 
हैं उनमें से सबसे कम दलिक उदयावलि के ऊपर पहले समय में स्थापित 
किये जाते हैं | इनसे असंख्यातगुणे दलिक दूसरे समय में स्थापित किये जाते 
हैं । इनसे असंख्यातगुणे दलिक तीसरे समय में स्थापित किये जाते हैं । 

इस प्रकार अन्तर्मुहूर्त काल के अन्तिम समय तक उत्तरोत्तर 
असंख्यातगुणे-असंख्यातगुणे दलिकों का निक्षेप किया जाता है । यह प्रथम 
समय में ग्रहण किये गये दलिकों की निक्षेप विधि है । दूसरे आदि समयों में 
जो दलिक ग्रहण किये जाते हैं, उनका निक्षेप भी इसी प्रकार होता है, किन्तु 
इतनी विशेषता है कि गुणश्रेणि की रचना के पहले समय में जो दलिक ग्रहण 
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किये जाते हैं वे सबसे थोड़े होते हैं | दूसरे समय में जो दलिक ग्रहण किये 
जाते हैं वे इनसे असंख्यातगुणे होते हैं । इसी प्रकार गुणश्रेणिकरण के अन्तिम 
समय के प्राप्त होने तक तृतीयादि समयों में जो दलिक ग्रहण किये जाते हैं 
वे उत्तरोत्तर असंख्यात गुणे होते हैं । यहाँ इतनी विशेषता और है कि 
अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण का काल जिस प्रकार उत्तरोत्तर व्यतीत होता 
जाता है, तदनुसार गुणश्रेणि के दलिकों का निक्षेप अन्तर्मुहूर्त के उत्तरोत्तर शेष 
बचे हुए समयों में होता है, अन्तर्मुहूर्त से ऊपर के समयों में नहीं होता है । 
जैसे कि मान लो गुणश्रेणि के अन्तर्मुहूर्त का प्रमाण पचास समय है और 
अपूर्वकरण तथा अनिवृत्तिकरण इन दोनों के काल का प्रमाण चालीस समय 
है । अब जो जीव अपूर्वकरण के पहले समय में गुणश्रेणि की रचना करता है 
वह गुणश्रेणि के सब समयों में दलिकों का निक्षेप करता है तथा दूसरे समय 
में शेष उनचास समयों में दलिकों का निक्षेप करता है । इस प्रकार जैसे-जैसे 
अपूर्वकरण का काल व्यतीत होता जाता है वैसे-वैसे दलिकों का निक्षेप कम- 
कम समयों में होता जाता है । 
शुम 

गुणसंक्रम प्रदेशसंक्रम का एक भेद है । इसमें प्रतिसमय उत्तरोत्तर 
असंख्यात गुणित क्रम से अबध्यमान अनंतानुबंधी आदि अशुभ कर्मप्रकृतियों 
के कर्मदलिकों का उस समय बॅँधने वाली सजातीय प्रकृतियों में संक्रमण होता 
है । यह क्रिया अपूर्वकरण के पहले समय से ही प्रारम्भ हो जाती है । 

अपूर्वकरण के पहले समय से ही जो स्थितिबंध होता है, वह अपूर्व 
अर्थात्‌ इसके पहले होने वाले स्थितिबंध से बहुत थोड़ा होता है । इसके 
सम्बन्ध में यह नियम है कि स्थितिबंध और स्थितिघात इन दोनों का प्रारम्भ 
एक साथ होता है और इनकी समाप्ति भी एक साथ होती है । इस प्रकार इन 
पाँचों कार्यों का प्रारम्भ अपूर्वकरण में एक साथ होता है । 

अपूर्वकरण समाप्त होने पर अनिवृत्तिकरण होता है । इसमें प्रविष्ट हुए 
जीवों के परिणामों में एकरूपता होती है अर्थात्‌ इस करण में प्रविष्ट हुए जीवों 
के जिस प्रकार शरीर के आकार आदि में भेद दिखाई देता है, उस प्रकार 
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उनके परिणामों में भेद नहीं होता है, यानी समान समय वाले एक साथ में 
चढ़े हुए जीवों के परिणाम समान ही होते हैं और भिन्न समय वाले जीवों के 
परिणाम सर्वथा भिन्न ही होते हैं । तात्पर्य यह है कि अनिवृत्तिकरण के पहले 
समय में जो जीव हैं, थे और होंगे, उन सबके परिणाम एक से ही होते हैं । 
दूसरे समय में जो जीव हैं, थे और होंगे, उनके भी परिणाम एकसे ही होते 
हैं । इसी प्रकार तृतीय आदि समयों में भी समझना चाहिए । इसलिए 
अनिवृत्तिकरण के जितने समय हैं, उतने ही इसके परिणाम होते हैं, न्यूनाधिक 
नहीं । किन्तु इतनी विशेषता है कि इसके प्रथम आदि समयों में जो विशुद्धि 
होती है, द्वितीय आदि समयों में वह उत्तरोत्तर अनंतगुणी होती है । 

अपूर्वकरण के स्थितिघात आदि पांचों कार्य अनिवृत्तिकरण में भी चालू 
रहते हैं । इसके अन्तर्मुहूर्त काल में से संख्यात भागों के बीत जाने पर जब 
एक भाग शेष रहता है तब अनंतानुबंधी चतुष्क के एक आवलिका प्रमाण नीचे 
के निषेकों को छोड़कर अन्तर्मुहूर्त प्रमाण निषेको का अन्तरकरण किया जाता है । 
इस क्रिया को करने में न्यूनतम स्थितिबंध के काल के बराबर समय लगता है । 

यदि उदयवाली प्रकृतियों का अन्तरकरण किया जाता है तो उनकी 
स्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण और यदि अनुदयवाली प्रकृतियों का अन्तरकरण 
किया जाता है तो उनकी नीचे की स्थिति आवलि प्रमाण छोड़ दी जाती है । 
जोकि यहाँ अनंतानुबंधी चतुष्क का अन्तरकरण करना है किन्तु उसका चौथे 
आदि गुणस्थानकों में उदय नहीं होता है इसलिए इसके नीचे के आवलि 
प्रमाण दलिकों को छोड़कर ऊपर के अन्तर्मुहूर्त प्रमाण दलिकों का अन्तरकरण 
किया जाता है । 

अंतरकरण में अन्तर का अर्थ व्यवधान और करण का अर्थ क्रिया है । 
तदनुसार जिन प्रकृतियों का अन्तरकरण किया जाता है, उनके दलिकों की 
पंक्ति को मध्य से भंग कर दिया जाता है । इससे दलिकों की तीन अवस्थायें 
हो जाती हैं-प्रथमस्थिति, सान्तरस्थिति और उपरितम या द्वितीयस्थिति । 
प्रथमस्थिति का प्रमाण एक आवलि या एक अन्तर्मुहूर्त होता है । इसके बाद 
सान्तरस्थिति प्राप्त होती है । यह दलिकों से शून्य अवस्था है । इसका भी 
समय प्रमाण अन्तर्मुहूर्त है । इसके बाद द्वितीयस्थिति प्राप्त होती है । इसका 
प्रमाण दलिकों की शेषस्थिति है । 


अन्तरकरण करने से पहले दलिकों की पंक्ति.................... 
इस प्रकार अविच्छिन्न रहती है किन्तु अन्तरकरण कर लेने पर उसकी 
अवस्था.................... ................ डस प्रकार हो जाती है । 
यहाँ मध्य में जो रिक्तस्थान दिखता है, वहाँ के कुछ दलिकों को यथासंभव 
बँधने वाली अन्य सजातीय प्रकृतियों में मिला दिया जाता है । इस अंतर 
स्थान से नीचे (पहले) की स्थिति को प्रथम स्थिति और ऊपर (बाद) की 
स्थिति को द्वितीयस्थिति कहते हैं | उदयवाली प्रकृतियों के अन्तरकरण करने 
का काल और प्रथमस्थिति का प्रमाण समान होता है किन्तु अनुदयवाली 
प्रकृतियों की प्रथमस्थिति के प्रमाण से अन्तरकरण करने का काल बहुत बड़ा 
होता है । अन्तरकरण क्रिया के चालू रहते हुए उदयवाली प्रकृतियों की 
प्रथमस्थिति का एक-एक दलिक उदय में आकर नि्जीर्ण होता जाता है और 
अनुदयवाली प्रकुतियों की प्रथम स्थिति के एक-एक दलिक का उदय में आने 
वाली सजातीय प्रकृतियों में स्तिबुकसंक्रमण के द्वारा संक्रम होता रहता है । 

यहाँ अनंतानुबंधो के उपशम का कथन कर रहे हैं किन्तु उसका उदय 
यहाँ नहीं है, अतः इसके प्रथमस्थितिगत प्रत्येक दलिक का भी स्तिबुकसंक्रमण 
द्वारा पर-प्रकृतियों में संक्रमण होता रहता है | इस प्रकार अन्तरकरण के हो 
जाने पर दूसरे समय में अनंतानुबंधी चतुष्क की ह्वितीयस्थिति वाले दलिकों 
का उपशम किया जाता है । पहले समय में थोड़े दलिकों का उपशम किया 
जाता है । दूसरे समय में उससे असंख्यातगुणे दलिकों का, तीसरे समय में 
उससे भी असंख्यातगुणे दलिकों का उपशम किया जाता है । इसी प्रकार 
अन्तर्मुहूर्त काल तक असंख्यातगुणे-असंख्यातगुणे दलिकों का प्रतिसमय 
उपशम किया जाता है । 

इतने समय में समस्त अनंतानुबंधी चतुष्क का उपशम हो जाता है । 
जिस प्रकार धूलि को पानी से सीच-सींच कर दुरमुट से कूट देने पर वह जम 
जाती है, उसी प्रकार कर्म रज भी विशुद्धि रूपी जल से सींच-सीच कर 
अनिवृत्तिकरण रूपी दुरमुट के द्वारा कूट दिये जाने पर संक्रमण, उदय, 
उदीरणा, निधत्ति और निकाचना के अयोग्य हो जाती है । इसी को अनंतानुबंधी 
का उपशम कहते हैं । 

लेकिन अन्य आचार्यों का मत है कि अनन्तानुबंधी चतुष्क का उपशम 
न होकर विसंयोजना ही होती है । विसंयोजना क्षपणा का ही दूसरा नाम है, 
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किन्तु विसंयोजना और क्षपणा में सिर्फ इतना अंतर है कि जिन प्रकृतियों की 
विसंयोजना होती है, उनकी पुन: सत्ता प्राप्त हो जाती है, किन्तु जिन 
प्रकृतियों की क्षपणा होती है, उनकी पुन: सत्ता प्राप्त नहीं होती है । 

अनन्तानुबंधी की विसंयोजना अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानक से लेकर 
अप्रमत्तसंयत गुणस्थानक तक किसी एक गुणस्थानक में होती है । चौथे गुणस्थानक 
में चारों गति के जीव अनन्तानुबंधी की विसंयोजना करते हैं । पाँचवें गुणस्थानक 
में तिर्यंच और मनुष्य अनन्तानुबंधी की विसंयोजना करते हैं और छठे व सातवें 
गुणस्थानक में मनुष्य ही अनन्तानुबंधी की विसंयोजना करते हैं । इसके लिए 
भी पहले के समान यथाप्रवृत्तकरण आदि तीन करण किये जाते हैं । लेकिन 
इतनी विशेषता है कि विसंयोजना के लिए अन्तरकरण की आवश्यकता नहीं 
होती है किन्तु आवलिका प्रमाण दलिकों को छोड़कर ऊपर के सब दलिकों का 
अन्य सजातीय प्रकृति रूप से संक्रमण करके और आवलिका प्रमाण दलिकों का 
वेद्यमान प्रकृतियों में संक्रमण करके उनका विनाश कर दिया जाता है । 

इस प्रकार अनन्तानुबन्धी की उपशमना और विसंयोजना का विचार 
किया गया, अब दर्शनमोहनीय की तीन प्रकृतियों की उपशमना का विचार 


करते हैं । 


मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त्व ये दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियाँ 
हैं | उनमें से मिथ्यात्व का उपशम तो मिथ्यादृष्टि और वेदक सम्यग्दृष्टि जीव 
करते हैं, किन्तु सम्यक्त्व और मिश्र इन दो प्रकृतियों का उपशम वेदक 
सम्यग्दृष्टि जीव ही करते हैं | इनमें भी चारों गतियों का मिथ्यादृष्टि जीव जब 
प्रथम सम्यक्त्व को उत्पन्न करता है तब मिथ्यात्व का उपशम करता है । 
मिथ्यात्व के उपशम करने की विधि पूर्व में बताई-किन्तु इतनी विशेषता है कि 
इसके अपूर्वकरण में गुणसंक्रम नहीं होता किन्तु स्थितिघात , रसघात, स्थितिबंध 
और गुणश्रेणि, ये चार कार्य होते हैं । 

मिथ्यादृष्टि के नियम से मिथ्यात्व का उदय होता है । इसलिए इसके 
गुणश्रेणि की रचना उदय समय से लेकर होती है । अपूर्वकरण के बाद 
अनिवृत्तिकरण में भी इसी प्रकार जानना चाहिए । किन्तु इसके संख्यात भागों 
के बीत जाने पर जब एक भाग शेष रह जाता है तब मिथ्यात्व के अन्तर्मुहूर्त 


प्रमाण नीचे के निषेको को छोड़कर, इससे कुछ अधिक अन्तर्मुहूर्त प्रमाण 
ऊपर के निषेकों का अन्तरकरण किया जाता है । इस क्रिया में नूतन 
स्थितिबंध के समान अन्तर्मुहर्त काल लगता है । यहाँ जिन दलिकों का 
अन्तरकरण किया जाता है, उनमें से कुछ को प्रथमस्थिति में और कुछ को 
द्वितीयस्थिति में डाल दिया जाता है, क्योंकि मिथ्यादृष्टि के मिथ्यात्व का पर- 
प्रकृति रूप संक्रमण नहीं होता है । इसके प्रथमस्थिति में आवलि प्रमाण काल 
शेष रहने तक प्रथमस्थिति के दलिकों की उदीरणा होती है किन्तु द्वितीयस्थिति 
के दलिकों की उदीरणा प्रथमस्थिति में दो आवलि प्रमाणकाल शेष रहने तक 
ही होती है । यहाँ द्वितीय स्थिति के दलिकों की उदीरणा को आगाल कहते हैं । 

इस प्रकार यह जीव प्रथमस्थिति का वेदन करता हुआ जब प्रथमस्थिति 
के अन्तिम स्थान स्थित दलिक का वेदन करता है, तब वह अन्तरकरण के 
ऊपर द्वितीयस्थिति में स्थित मिथ्यात्व के दलिको को अनुभाग के अनुसार तीन 
भागो में विभक्त कर देता है । इनमें से विशुद्ध भाग को सम्यक्त्व , अर्धविशुद्ध 
भाग को मिश्र और सबसे अविशुद्ध भाग को मिथ्यात्व कहते हैं । 


इस तरह प्रथमस्थिति के समाप्त होने पर मिथ्यात्व के दलिक का 
उदय नहीं होने से औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है । इस सम्यक्त्व के प्राप्त 
होने पर अलब्ध पूर्व आत्महित की उपलब्धि होती है-- 

प्रथम सम्यक्त्व का लाभ मिथ्यात्व के पूर्णरूपेण उपशम से प्राप्त होता 
है और इसके प्राप्त करने वालों में से कोई देशविरत और कोई सर्वविरत होता 
है । अर्थात्‌ सम्यक्त्व प्राप्ति के पश्चात्‌ संयमलाभ के लिए प्रयास किया जाता 
है । 

किन्तु इस प्रथमोपशम सम्यक्त्व से जीव उपशमश्रेणि पर न चढ़कर 
द्वितीयोपशम सम्यक्त्व से चढ़ता है । अत: उसके बारे में बताते हैं कि जो 
वेदक सम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुबंधी कषाय चतुष्क और दर्शनमोहत्रिक का 


उपशम करके उपशमसम्यक्त्व को प्राप्त होता है, उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व 
कहते हैं । यहाँ दर्शनमोहनीय के उपशम होने की विधि बतलाते हैं । 


जो वेदक सम्यग्दृष्टि जीव संयम में विद्यमान है, वह दर्शनमोहनीय 
की तीन प्रकृतियों का उपशम करता है । इसके यथाप्रवृत्तकरण आदि तीन 


करण पहले के समान जानना चाहिए किन्तु इतनी विशेषता है कि अनिवृत्तिकरण 
के संख्यात भागों के बीत जाने पर अन्तरकरण करते समय सम्यक्त्व की 
प्रथमस्थिति अन्तर्मुहर्त प्रमाण स्थापित की जाती है, क्योंकि यह वेद्यमान 
प्रकृति है तथा मिश्रमोहनीय और मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति आवलि प्रमाण 
स्थापित की जाती है क्योंकि वेदक सम्यग्दृष्टि के इन दोनों का उदय नहीं 
होता है । यहाँ इन तीनों प्रकृतियों के जिन दलिकों का अंतरकरण किया जाता 
है, उनका निक्षेप सम्यक्त्व की प्रथमस्थिति में होता है । इसी प्रकार इस जीव 
के मिथ्यात्व और मिश्र की प्रथम स्थिति के दलिकों का सम्यक्त्व की प्रथम 
स्थिति के दलिक में स्तिबुकसंक्रम के द्वारा संक्रमण होता रहता है और 
सम्यक्त्व की प्रथम स्थिति का प्रत्येक दलिक उदय में आ-आकर निर्जीर्ण होता 
रहता है । इस प्रकार इसके सम्यक्त्व की प्रथमस्थिति के क्षीण हो जाने पर 
द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है । 


चारित्र मोहनीय की उपशमना 


चारित्र मोहनीय का उपशम करने के लिए पुनः यथाप्रवृत्तकरण आदि 
तीन करण किये जाते हैं । यथाप्रवृत्तकरण सातवें अप्रमत्तसंयत गुणस्थानक में 
होता है, अपूर्वकरण आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानक में और अनिवृत्तिकरण नौवें 
अनिवृत्तिकरण गुणस्थानक में होता है । यहाँ भी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण 
में स्थितिघात आदि पहले के समान होते हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि चौथे 
से लेकर सातवें गुणस्थानक तक जो अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण होते हैं, 
उनमें उसी प्रकृति का गुणसंक्रम होता है, जिसके सम्बन्ध में वे परिणाम होते 
हैं । किन्तु अपूर्वकरण में नहीं बँधने वाली सम्पूर्ण अशुभ प्रकृतियों का गुणसंक्रम 
होता है । अपूर्वकरण के काल में से संख्यातवाँ भाग बीत जाने पर निद्रा और 
प्रचला , इन दो प्रकृतियों का बंधविच्छेद होता है । इसके बाद जब हजारों 
स्थितिखंडों का घात हो जाता है, तब अपूर्वकरण का संख्यात बहुभाग काल 
व्यतीत होता है और एक भाग शेष रहता है । इसी बीच नामकर्म की निम्नलिखित 
30 प्रकृतियों का बंधविच्छेद होता है- 

देवगति , देवानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रिय शरोर, आहारक शरीर , 
तैजस शरोर, कार्मण शरीर, समचतुरस संस्थान, वैक्रिय अंगोपांग, आहारक 
अंगोपांग, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, पराघात, उच्छ्वास, त्रस, 
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बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, 
आदेय, निर्माण और तीर्थकर । 

तदनन्तर स्थितिखंड-पृथक्त्व हो जाने पर अपूर्वकरण का अंतिम 
समय प्राप्त होता है । इसमें हास्य, रति, भय और जुगुप्सा का बंध विच्छेद, 
छह नोकषायों का उदयविच्छेद तथा सब कर्मो की देशोपशमना , निधत्ति और 
निकाचना करणों की व्युच्छित्ति होती है । इसके बाद अनिवृत्तिकरण गुणस्थानक 
में प्रवेश होता है । 

अनिवृत्तिकरण गुणस्थानक में भी स्थितिघात आदि कार्य पहले के 
समान होते हैं । अनिवृत्तिकरण के संख्यात बहुभाग काल के बीत जाने पर 
चारित्रमोहनीय की 21 प्रकृतियों का अंतरकरण किया जाता है | अन्तरकरण 
करते समय चार संज्वलन कषायों में से जिस संज्वलन कषाय का और तीन 
वेदों में से जिस वेद का उदय होता है, उनकी प्रथमस्थिति को अपने-अपने 
उदयकाल प्रमाण स्थापित किया जाता है अन्य उन्नीस प्रकृतियों की प्रथम 
स्थिति को एक आवलि प्रमाण स्थापित किया जाता है । 

स्त्रीवीद और नपुंसकवेद का उदयकाल सबसे थोड़ा है । पुरुषवेद का 
उदयकाल इससे संख्यातगुणा है । संज्वलन क्रोध का उदयकाल इससे विशेष 
अधिक है । संज्वलन मान का उदयकाल इससे विशेष अधिक है । संज्वलन 
माया का उदयकाल इससे विशेष अधिक है और संज्वलन लोभ का उदयकाल 
इससे विशेष अधिक है । 

जो संज्वलन क्रोध के उदय से उपशमश्रेणि का आरोहण करता है, 
उसके जब तक उप्रत्याख्यानावरण क्रोध और प्रत्याख्यानावरण क्रोध का 
उपशम नहीं होता तब तक संज्वलन क्रोध का उदय रहता है | जो संज्वलन 
मान के उदय से उपशम श्रेणि पर चढ़ता है, उसके जब तक अप्रत्याख्यानावरण 
मग्न और प्रत्याख्यानावरणा मान का उपशम नहीं होता, तब तक संज्वलन 
मान का उदय रहता है । 

जो संज्वलन माया के उदय से उपशमश्रेणि पर चढता है, उसके 
जब तक अप्रत्याख्यानावरण माया का और प्रत्याख्यानावरण माया का उपशम 
नहीं होता तब तक संज्वलन माया का उदय रहता है तथा जो संज्वलन लोभ 
के उदय से उपशमश्रेणि पर चढ़ता है, उसके जब तक अप्रत्याख्यानावरण 
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लोभ और प्रत्याख्यानावरण लोभ का उपशम नहीं होता तब तक संज्वलन 
लोभ का उदय रहता है । 

जितने काल के द्वारा स्थितिखंड का घात करता है या अन्य स्थिति 
का बंध करता है, उतने ही काल के द्वारा अन्तरकरण करता है, क्योंकि इन 
तीनों का प्रारंभ और समाप्ति एक साथ होती है । तात्पर्य यह है कि जिस 
समय अंतरकरण क्रिया का आरंभ होता है, उसी समय अन्य स्थितिखंड के 
घात का और अन्य स्थितिबंध का भी प्रारंभ होता है और अन्तरकरण क्रिया 
के समाप्त होने के समय ही ड्नकी समाप्ति भी होती है । इस प्रकार 
अन्तरकरण के द्वारा जो अन्तर स्थापित किया जाता है, उसका प्रमाण 
प्रथमस्थिति से संख्यात गुणा है । अन्तरकरण करते समय जिन कर्मों का बंध 
और उदय होया है उनके अन्तरकरण संबंधी दलिकों को प्रथमस्थिति और 
द्वितीयस्थिति में क्षेपण करता है, जैसे कि पुरुषवेद के उदय से श्रेणि पर 
चढ़ने वाला पुरुषवेद का । 

जिन कर्मो का अन्तरकरण करते समय उदय ही होता है, बंध नहीं 
होता उनके अन्तरकरण संबंधी दलिको को प्रथमस्थिति में ही क्षेपण करता है, 
द्वितीयस्थिति में नही, जैसे स्त्रीवेद के उदय से श्रेणि पर चढ़ने वाला स्त्रीवेद 
का । अन्तरकरण करने के समय जिन कर्मो का उदय न होकर केवल बंध ही 
होता है, उसके अंतरकरण संबंधी दलिक को द्वितीय स्थिति में ही क्षेपण करता 
है, प्रथम स्थिति में नहीं, जैसे संज्वलन क्रोध के उदय से श्रेणि पर चढ़ने 
वाला शेष संज्वलनों का । किन्तु अन्तरकरण करने के समय जिन कर्मो का न 
तो बंध ही होता है और न उदय ही, उनके अन्तरकरण सम्बन्धी दलिकों का 
अन्य सजातीय बँधने वाली प्रकृतियों में क्षेपण करता है, जैसे दूसरी और 
तीसरी कषायों का । 

अब अंतरकरण द्वारा किये जाने वाले कार्य का संकेत करते हैं । 

अंतरकरण करके नपुंसकवेद का उपशम करता है | पहले समय में 
सबसे थोड़े दलिकों का उपशम करता है, दूसरे समय में असंख्यातगुणे 
दलिकों का उपशम करता है । इस प्रकार अंतिम समय प्राप्त होने तक प्रति 
समय असंख्यातगुणे , असंख्यातगुणे दलिकों का उपशम करता है तथा जिस 
समय जितने दलिकों का उपशम करता है, उस समय दूसरे असंख्यातगुणे 
दलिकों का परःप्रकृतियों में क्षेपण करता है, किन्तु यह क्रम उपान्त्य समय 


तक ही चालू रहता है । अंतिम समय में तो जितने दलिकों का पर-प्रकृतियों 
में संक्रमण होता है, उससे असंख्यातगुणे दलिकों का उपशम करता है । 
इसके बाद एक अन्तर्मुहूर्त में स्त्रीवेद का उपशम करता है । इसके बाद एक 
अन्तर्मुहूर्त में हास्यादि छह का उपशम करता है । हास्यादिषट्क का उपशम 
होते ही पुरुषवेद के बंध, उदय और उदीरणा का तथा प्रथमस्थिति का 
विच्छेद हो जाता है । किन्तु आगाल प्रथम स्थिति में दो आवलिका शेष रहने 
तक ही होता है तथा इसी समय से छह नोकषायों के दलिकों का पुरुषवेद में 
क्षेपण न करके संज्वलन क्रोध आदि में क्षेपण करता है । 

हास्यादि छह का उपशम हो जाने के बाद एक समय कम दो आवलिका 
काल में सकल पुरुषवेद का उपशम करता है । पहले समय में सबसे थोड़े 
दलिकों का उपशम करता है । दूसरे समय में असंख्यातगुणे दलिकों का, 
तीसरे समय में इससे असंख्यातगुणे दलिकों का उपशम करता है । दो समय 
कम दो आवलिकायों के अंतिम समय तक इसी प्रकार उपशम करता है तथा 
दो समय कम दो आवलिकाकाल तक प्रति समय यथाप्रवृत्त संक्रम के द्वारा 
परप्रकृतियों में दलिकों का निक्षेप करता है । पहले समय में बहुत दलिकों का 
निक्षेप करता है, दूसरे समय में विशेष हीन दलिकों का निक्षेप करता है, तीसरे 
समय में इससे विशेष हीन दलिकों का निक्षेप करता है । अंतिम समय तक इसी 
प्रकार जानना चाहिए । 

जिस समय हास्यादि षट्क का उपशम हो जाता है और पुरुषवेद की 
प्रथम स्थिति क्षीण हो जाती है, उसके अनन्तर समय से अप्रत्याख्यानावरण 
क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध और संज्वलन क्रोध के उपशम करने का एक 
साथ प्रारंभ करता है तथा संज्वलन क्रोध की प्रथम स्थिति में एक समय कम 
तीन आवलिका शेष रह जाने पर अप्रत्याख्यानावरण क्रोध और प्रत्याख्यानावरण 
क्रोध के दलिकों का संज्वलन क्रोध में निक्षेप न करके संज्वलन मानादिक में 
निक्षेप करता है तथा दो आवलि काल शेष रहने पर आगाल नहीं होता है 
किन्तु केवल उदीरणा ही होती है और एक आवलिका काल के शेष रह जाने 
पर संज्वलन क्रोध के बंध, उदय और उदीरणा का विच्छेद हो जाता है और 
अप्रत्याख्यानावरण क्रोध तथा प्रत्याख्यानावरण क्रोध का उपशम हो जाता है 
उस समय संज्वलन क्रोध की प्रथम स्थितिगत एक आवलिका प्रमाण दलिकों 


को और उपरितन स्थितिगत एक समय कम दो आवलिका काल के द्वारा बद्ध 
दलिकों को छोड़कर शेष दलिक उपशांत हो जाते हैं । 

तदनन्तर प्रथम स्थितिगत एक आवलिका प्रमाण दलिकों का स्तिबुकसंक्रम 
के द्वारा क्रम से संज्वलन मान में निक्षेप करता है और एक समय कम दो 
आवलिका काल में बद्ध दलिकों का पुरुषवेद के समान उपशम करता है और 
पर-प्रकृति रूप से संक्रमण करता है । इस प्रकार अप्रत्याख्यानावरण और 
प्रत्याख्यानावरण क्रोध के उपशम होने के बाद एक समय कम दो आवलिका 
काल में संज्वलन क्रोध का उपशम हो जाता है । जिस समय संज्वलन क्रोध 
के बंध, उदय और उदीरणा का विच्छेद होता है, उसके अनन्तर समय से 
लेकर संज्वलन मान की द्वितीयस्थिति से दलिकों को लेकर उनकी प्रथम 
स्थिति करके वेदन करता है । 

प्रथमस्थिति करते समय प्रथम समय में सबसे थोड़े दलिकों का निक्षेप 
करता है । दूसरे समय असंख्यातगुणे दलिको का, तीसरे समय में उससे 
असंख्यातगुणे दलिकों का निक्षेप करता है । इस प्रकार प्रथमस्थिति के अंतिम 
समय तक उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे दलिकों का निक्षेप करता है । प्रथमस्थिति 
करने के प्रथम समय से लेकर अप्रत्याख्यानावरण मान , प्रत्याख्यानावरण 
मान और संज्वलन मान के उपशम करने का एक साथ प्रारंभ करता है । 
संज्वलन मान की प्रथमस्थिति मे एक समय कम तीन आवलिकाकाल के शेष 
रहने पर अप्रत्याख्यानावरण मान और प्रत्याख्यानावरण मान के दलिकों का 
संज्वलन मान मे प्रक्षेप न करके संज्वलन माया आदि में प्रक्षेप करता है । दो 
आवलिका के शेष रहने पर आगाल नहीं होता किन्तु केवल उदीरणा ही होती 
है । एक आवलिका काल के शेष रहने पर संज्वलन मान के बंध, उदय और 
उदीरणा का विच्छेद हो जाता है तथा अप्रत्याख्यानावरण मान और 
प्रत्याख्यानावरण मान का उपशम हो जाता है । उस समय संज्वलन मान की 
प्रथमस्थितिगत एक आवलिका प्रमाण दलिको को और उपरितन स्थितिगत 
एक समय कम दो आवलिका काल में बद्ध दलिकों को छोड़कर शेष दलिक 
उपशान्त हो जाते हैं । 

तदनन्तर प्रथमस्थितिगत एक आवलिका प्रमाण संज्वलन मान के 
दलिकों का स्तिबुकसंक्रम के द्वारा क्रम से संज्वलन माया में निक्षेप करता है 
और एक समय कम दो आवलिका काल में बद्ध दलिकों का पुरुषवेद के समान 


उपशम करता है और पर-प्रकृति रूप से संक्रमण करता है । इस प्रकार 
अप्रत्याख्यानावरण मान और प्रत्याख्यानावरण मान के उपशम होने के बाद 
एक समय कम दो आवलिका काल में संज्वलन मान का उपशम हो जाता है । 
जिस समय संज्वलन मान के बंध, उदय और उदीरणा का विच्छेद हो जाता 
है, उसके अनन्तर समय से लेकर संज्वलन माया की द्वितीय स्थिति से 
दलिकों को लेकर उनकी प्रथमस्थिति करके वेदन करता है तथा उसी समय 
से लेकर अप्रत्याख्यानावरण माया, प्रत्याख्यानावरण माया और संज्वलन 
माया के उपशम करने का एक साथ प्रारंभ करता है । 

संज्वलन माया की प्रथमस्थिति मे एक समय कम तीन आवलिका 
काल के शेष रहने पर अप्रत्याख्यानावरण माया और प्रत्याख्यानावरण माया 
के दलिको का संज्वलन माया मे प्रक्षेप न करके संज्वलन लोभ मे प्रक्षेप करता 
है । दो आवलिकाकाल के शेष रहने पर आगाल नहीं होता किन्तु केवल 
उदीरणा ही होती है । एक आवलिका काल शेष रहने पर संज्वलन माया के 
बंध, उदय और उदीरणा का विच्छेद हो जाता है तथा अप्रत्याख्यानावरण 
और प्रत्याख्यानावरण माया का उपशम हो जाता है । उस समय संज्वलन 
माया की प्रथमस्थितिगत एक आवलिका प्रमाण दलिकों को और उपरितन 
स्थितिगत एक समय कम दो आवलिकाकाल में बद्ध दलिको को छोड़कर शेष 
दलिक उपशान्त हो जाते हैं । 

अनन्तर प्रथमस्थितिगत एक आवलिका प्रमाण दलिकों का स्तिबुकसंक्रम 
के द्वारा क्रम से संज्वलन माया में निक्षेप करता है और एक समय कम दो 
आवलिका काल में बद्ध दलिकों का पुरुषवेद के समान उपशम करता है और 
पर-प्रकृति रूप से सक्रमण करता है । इस प्रकार अप्रत्याख्यानावरण माया 
और प्रत्याख्यानावरण माया के उपशम होने के बाद एक समय कम दो 
आवलिका काल में संज्वलन माया का उपशम हो जाता है । जिस समय 
संज्वलन माया के बंध, उदय और उदीरणा का विच्छेद होता है, उसके 
अनन्तर समय से लेकर संज्वलन लोभ की द्वितीय स्थिति से दलिकों को 
लेकर उनकी लोभ वेदक काल के तीन भागों में से दो भाग प्रमाण प्रथम स्थिति 
करके वेदन करता है । इनमें से पहले त्रिभाग का नाम अश्वकर्णकरण काल है 
और दूसरे त्रिभाग का नाम किट्टीकरणकाल है । प्रथम अश्वकर्णकरण काल में 
पूर्व स्पर्धकों से दलिकों को लेकर अपूर्व स्पर्धक करता है । 


जीव प्रति समय अनन्तानन्त परमाणुओं से बने हुए स्कंधों को कर्म 
रूप से ग्रहण करता है । इनमें से प्रत्येक स्कंध में जो सबसे जघन्य रस वाला 
परमाणु है, उसके बुद्धि से छेद करने पर सब जीवों से अनंतगुणे अविभाग 
प्रतिच्छेद प्राप्त होते हैं । अन्य परमाणुओं में एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद 
प्राप्त होते हैं । इस प्रकार सिद्धों के अनंतवें भाग अधिक इसके अविभाग 
प्रतिच्छेद प्राप्त होने तक प्रत्येक परमाणु में रस का एक-एक अविभाग प्रतिच्छेद 
बढ़ाते जाना चाहिए । 

यहाँ जघन्य रस वाले जितने परमाणु होते हैं, उनके समुदाय को एक 
वर्गणा कहते हैं । एक अधिक रसवाले परमाणुओं के समुदाय को दूसरी वर्गणा 
कहते हैं | दो अधिक रस वाले परमाणुओं के समुदाय को तीसरी वर्गणा कहते 
हैं । इस प्रकार कुल वर्गणायें सिद्धों के अनंतवें भाग प्रमाण या अभव्यों से 
अनंतगुणी प्राप्त होती है | इन सब वर्गणाओं के समुदाय को एक स्पर्धक कहते हैं । 

दूसरे आदि स्पर्धक भी इसी प्रकार प्राप्त होते हैं किन्तु इतनी विशेषता 
है कि प्रथम आदि स्पर्धकों की अंतिम वर्गणा के प्रत्येक वर्ग में जितने अविभाग 
प्रतिच्छेद होते हैं, दूसरे आदि स्पर्धक की प्रथम वर्गणा के प्रत्येक वर्ग में सब 
जीवों से अनन्तगुणे रस के अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं और फिर अपने-अपने 
स्पर्धक की अंतिम वर्गणा तक रस का एक-एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ता जाता 
है । ये सब स्पर्धक संसारी जीवों के प्रारंभ से ही यथायोग्य होते हैं । इसलिए 
इन्हें पूर्व स्पर्धक कहते हैं | किन्तु यहाँ पर उनमें से दलिकों को ले-लेकर उनके रस 
को अत्यन्त हीन कर दिया जाता है, इसलिए उनको अपूर्व स्पर्धक कहते हैं । 

इसका तात्पर्य यह है कि संसार अवस्था में इस जीव ने बंध की अपेक्षा 
कभी भी ऐसे स्पर्धक नहीं किये थे, किन्तु विशुद्धि के प्रकर्ष से इस समय करता 
है, इसलिए इनको अपूर्व स्पर्धक कहा जाता है । 


यह क्रिया पहले त्रिभाग में की जाती है । दूसरे त्रिभाग में पूर्व स्पर्धकों 
और अपूर्व स्पर्धकों में से दलिकों को ले-लेकर प्रतिसमय अनन्त किद्टियाँ 
करता अर्थात्‌ पूर्व स्पर्धकों और अपूर्व स्पर्धकों से वर्गणाओं को ग्रहण करके 
और उनके रस को अनन्तगुणा हीन करके रस के अविभाग प्रतिच्छेदों में 
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अंतराल कर देता है | जैसे, मानलो रस के अविभाग प्रतिच्छेद, सौ, एक सौ 
एक और एक सौ दो थे, उन्हें घटा कर क्रम से पाँच, पंद्रह और पच्चीस कर 
दिया, इसी का नाम किट्टीकरण है । 

किट्टीकरण काल के अंतिम समय में अप्रत्याख्यानावरण लोभ, 
प्रत्याख्यानावरण लोभ का उपशम करता है तथा उसी समय संज्वलन लोभ 
का बंधविच्छेद होता है और बादर संज्वलन के उदय तथा उदीरणा के 
विच्छेद के साथ नौवें गुणस्थानक का अंत हो जाता है । यहाँ तक मोहनीय की 
पच्चीस प्रकृतियाँ उपशांत हो जाती हैं । अप्रत्याख्यानावरणःप्रत्याख्यानावरण 
लोभ के उपशान्त हो जाने पर सत्ताईस प्रकृतियाँ उपशान्त हो जाती हैं । 
इसके बाद सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानक होता है | इसका काल अन्तमुहूर्त है । 
इसके पहले समय में उपरितन स्थिति में से कुछ किट्टियों को लेकर सूक्ष्मसंपराय 
काल के बराबर उनकी प्रथमस्थिति करके वेदन करता है और एक समय कम 
दो आवलिका में बँधे हुए सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त शेष दलिकों का उपशम 
करता है । 


सत्तऽट्ट॒ नव य पनरस, सोलस अट्डारसेव गुणवीसा । 
एगाहि दु चउवीसा, पणवीसा बायरे जाण 11761 


¬: शब्दार्थ :- 
ER ममल , आठ, एगाहि दु चउवीसा=21, 22, 24 , 
नव य पनरस=नौ पन्द्रह , पणवीसा=पच्चीस , 
सोलस=सोलह, बायरे=अनिवृत्तिबादर गुणस्थानक 
अङ्डारसेव=अठारह , में, 
गुणवीसा=उन्जीस , जाण=जानो । 


गाथार्थ :-अनिवृत्तिबादर गुणस्थानक में 7, 8, 9, 15, 18, 19, 21, 22, 
24, 25 प्रकृतियाँ उपशान्त होती हैं । 

विवेचन :-उपशम श्रेणी में अनिवृत्तिबादर गुणस्थानक में मोहनीय 
कर्म की 7 से लेकर 25 प्रकृतियाँ उपशान्त होती हैं । 

अन्तर क्रम करने पर 7 प्रकृति उपशान्त होती हैं उसके बाद नपुंसक 
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वेद का उपशमन करने पर 8 प्रकृतियाँ उपशान्त होती हैं । फिर स्त्रीवेद का 
उपशमन करने पर 9 प्रकृति का उपशमन होता है । हास्यादिषट्क का 
उपशमन करने पर 15 प्रकृति उपशान्त होती हैं फिर पुरुषवेद का उपशमन 
होने पर 16 प्रकृतियाँ उपशान्त होती हैं । अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान क्रोध 
को एक साथ में उपशमन करने पर 18 प्रकृतियाँ उपशमन होती हैं । फिर 
संज्वलन क्रोध को उपशान्त करने पर 19 प्रकृतियों का उपशमन होता है । 

फिर अप्रत्याख्यान एवं प्रत्याख्यान मान का एक साथ उपशमन होने 
पर 21 प्रकृतियाँ उपशान्त होती हैं । 

फिर संज्वलन मान का उपशमन होने पर 22 प्रकृतियाँ उपशान्त 
होती है । फिर अप्रत्याख्यान एवं प्रत्याख्यान माया का उपशमन होने पर 24 
प्रकृतियाँ उपशांत होती हैं फिर संज्वलन माया का उपशमन होने पर 25 
प्रकृतियाँ उपशान्त होती हैं । 

सत्तावीसं सुहुमे, अड्डावीसं च मोहपयडीओ । 

उवसंतवीअराए, उवसंता हुंति नायव्वा ।।77।। 


¬: शब्दार्थ :- 
Ei , उवसंतवीअराए<शात कषाय, 
सुहुमे=सूक्ष्म संपराय में, वीतराग, ग्यारहवें गुणास्थानक में 
अङड्डावीसं=अद्ठावीस , उवसंता=उपशांत, 
मोहपयडीओ=मोहनीय कर्म की | हुंति=होती है, 
प्रकृति, नायव्वा-जानना चाहिए । 


गाथार्थ :-सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानक में मोहनीय कर्म की सत्तावीस 
प्रकृतियाँ एवं उपशांत मोह गुणस्थानक में 28 प्रकृतियाँ उपशान्त होती हैं । 

विवेचन :-सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानक का काल अन्तर्मुहर्त प्रमाण होता 
है । सूक्ष्मसंपराय के अन्तिम समय में संज्वलन लोभ का भी उपशमन होता 
है । संज्वलन लोभ के उपशमन के समय में ज्ञानावरणीय की 5, दर्शनावरणीय 
की 4, अंतराय की 5, यश:कीर्ति की 1 और उच्चगोत्र की 1, इन 16 प्रकृतियों 
के बंध का विच्छेद करता है । उसके बाद टूसरे समय में उपशान्त विराग 
होकर मोहनीय की 28 प्रकृतियों को उपशान्त करता है | उपशान्त मोह 
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गुणस्थानक जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से अन्तर्मुहर्त होता है | तदनन्तर 
सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानक के अन्तिम समय में संज्वलन लोभ का उपशम हो 
जाता है । इस प्रकार मोहनीय की अट्टाईस प्रकृतियाँ उपशान्त हो जाती हैं 
और उसी समय ज्ञानावरण की पाँच, दर्शनावरण की चार, अंतराय की पाँच, 
यशःकीर्ति और उच्च गोत्र, इन सोलह प्रकृतियों का बंधविच्छेद होता है । 
इसके बाद दूसरे समय में ग्यारहवाँ गुणस्थानक उपशान्त कषाय होता है । 
इसमें मोहनीय की सब प्रकृतियाँ उपशांत रहती हैं | उपशांत कषाय गुणस्थानक 
का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । 

उपशमश्रेणि के आरोहक के ग्यारहवें उपशांतमोह गुणस्थानक में 
पहुँचने पर, इसके बाद नियम से उसका पतन होता है । पतन दो प्रकार से 
होता है-भवक्षय से और अद्धाक्षय से । आयु के समाप्त हो जाने पर जो पतन 
होता है वह भवक्षय से होने वाला पतन है । भव अर्थात्‌ पर्याय और क्षय अर्थात्‌ 
विनाश तथा उपशांतकषाय गुणस्थानक के काल के समाप्त हो जाने पर जो 
पतन होता है वह अद्धाक्षय से होने वाला पतन है । जिसका भवक्षय से पतन 
होता है, उसके अनन्तर समय में अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानक होता है 
और उसके पहले समय में ही बन्ध आदि सब करणों का प्रारम्भ हो जाता है । किन्तु 
जिसका अद्धाक्षय से पतन होता है अर्थात्‌ उपशांतमोह गुणस्थानक का काल 
समाप्त होने के अनन्तर जो पतन होता है, वह जिस क्रम से चढ़ता है, उसी 
क्रम से गिरता है | इसके जहाँ जिस करण की व्युच्छित्ति हुई, वहाँ पहुँचने पर 
उस करण का प्रारम्भ होता है और यह जीव प्रमत्तसंयत गुणस्थानक में जाकर 
रुक जाता है । कोई-कोई देशविरत और अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानक को 
भी प्राप्त होता है तथा कोई सास्वादन भाव को भी प्राप्त होता है । 

साधारणतः एक भव में एक बार उपशमश्रेणि को प्राप्त होता है । 
कदाचित्‌ कोई जीव दो बार भी उपशमश्रेणि को प्राप्त होता है, इससे अधिक 
बार नहीं । जो दो बार उपशमश्रेणि को प्राप्त होता है, उसके उस भव में 
क्षपकश्रेणि नहीं होती है लेकिन जो एक बार उपशमश्रेणि को प्राप्त होता है, 
उसके क्षपकश्रेणि होती भी है । 
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क्षपक-श्रेणी 
पढमकसायचउक्कं , इत्तो मिच्छत्त-मीस-सम्मत्तं । 
अविरय सम्मे देसे, पमत्ति अपमत्ति खीअंति 117811 


2: शब्दार्थं :- 
स्या कषाय | अविरय सम्मे =अविरत सम्यग्दृष्टि, 
चतुष्क (अनन्तानुबन्धी कषाय देसे-देशविरत , 
चतुष्क) , पमत्ति अपमत्ति-प्रमत्त और 
इतो=तदनन्तर, इसके बाद, अप्रमत्त , 


मिच्छत्तमीससम्मत्त=मिथ्यात्व , मिश्र | खीअंति=क्षय होता है । 
और सम्यक्त्व मोहनीय का, 


गाथार्थः-अविरत सम्यग्दृष्टि , देशविरत , प्रमत्तविरत और अप्रमत्तविरत , 
इन चार गुणस्थानकों में से किसी एक गुणस्थानक में अनन्तानुबन्धी कषाय 
चतुष्क का और तदनन्तर मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त्व मोहनीय का क्रम से 
क्षय होता है । 


विवेचन :-उपशमश्रेणि में मोहनीय कर्म की प्रकुतियों का उपशम 
किया जाता है और क्षपकश्रेणि में उनका क्षय अर्थात्‌ उपशमश्रेणि में प्रकुतियों 
की सत्ता तो बनी रहती है किन्तु अन्तर्मुहूर्त प्रमाण दलिकों का अन्तरकरण हो 
जाता है और द्वितोयस्थिति में स्थित दलिक संक्रमण आदि के अयोग्य हो 
जाते हैं, जिससे अन्तर्मुहूर्त काल तक उनका फल प्राप्त नहीं होता है । किन्तु 
क्षपकश्रेणि में उनका समूल नाश हो जाता है । 


क्षपकश्रेणी का आरम्भ आठ वर्ष से अधिक आयुष्य वाले, प्रथम 
संहनन के धारक, चौथे , पाँचवें , छठे या सातवें गुणस्थानकवर्ती जिनकालिक 
मनुष्य को ही होता है, अन्य के नहीं । सबसे पहले वह अनंतानुबंधी चतुष्क 
का विसंयोजन करता है | तदनन्तर मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त्व की एक 
साथ क्षपणा का प्रारम्भ करता है । इसके लिए यथाप्रवृत्त आदि तीन करण होते 
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हैं | किन्तु इतनी विशेषता है कि अपूर्वकरण के पहले समय में अनुदयरूप 
मिथ्यात्व और मिश्र के दलिकों का गुणसंक्रम के द्वारा सम्यक्त्व में निक्षेप किया 
जाता है तथा अपूर्वकरण में इन दोनों का उद्वेलना संक्रम भी होता है । इसमें 
सर्वप्रथम सबसे बड़े स्थितिखण्ड की उद्वेलना की जाती है | तदनन्तर एक- 
एक विशेष कम स्थितिखण्डों की उद्वेलना की जाती है । यह क्रम अपूर्वकरण 
के अन्तिम समय तक चालू रहता है | इससे अपूर्वकरण के पहले समय में 
जितनी स्थिति होती है, उससे अन्तिम समय में संख्यातगुणहीन यानी 
संख्यातवाँ भाग स्थिति रह जाती है । 

इसके बाद अनिवृत्तिकरण में प्रवेश किया जाता है । यहाँ भी स्थितिघात 
आदि कार्य पहले के समान चालू रहते हैं । अनिवृत्तिकरण के पहले समय में 
दर्शनत्रिक की देशोपशमना , निधत्ति और निकाचना का विच्छेद हो जाता है । 
अनिवृत्तिकरण के पहले समय से लेकर हजारों स्थितिखण्डों का घात हो जाने 
पर दर्शनत्रिक की स्थितिसत्ता असंज्ञी के योग्य शेष रह जाती है । इसके बाद 
हजार पृथक्त्व प्रमाण स्थितिखण्डो का घात हो जाने पर चतुरिन्द्रिय जीव के 
योग्य स्थितिसत्ता शेष रहती है । इसके बाद उक्त प्रमाण स्थितिखण्डों का 
घात हो जाने पर त्रीन्द्रिय जीव के योग्य स्थितिसत्ता शेष रहती है । इसके बाद 
पुनः उक्त प्रमाण स्थितिखण्डों का घात हो जाने पर द्वीन्द्रिय जीव के योग्य 
स्थितिसत्ता शेष रहती है । इसके बाद पुनः उक्त प्रमाण स्थितिखण्डों का घात 
हो जाने पर एकेन्ट्रिय जीव के योग्य स्थितिसत्ता शेष रहती है । 

तदनन्तर तीनों प्रकुतियों की स्थिति के एक भाग को छोड़कर शेष 
बहुभाग का घात करता है तथा उसके बाद पुनः एक भाग को छोड़कर शेष 
बहुभाग का घात करता है । इस प्रकार इस क्रम से भी हजारों स्थितिखण्डों 
का घात करता है । तदनन्तर मिथ्यात्व की स्थिति के असंख्यात भागों का तथा 
मिश्र और सम्यक्त्व के संख्यात भागों का घात करता है । 

इस प्रकार प्रभूत स्थितिखण्डों के व्यतीत हो जाने पर मिथ्यात्व के 
दलिक आवलिप्रमाणा शेष रहते हैं तथा मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व के दलिक 
पल्य के असंख्यातवें भाग प्रमाण शेष रहते हैं । उपर्युक्त इन स्थितिखंडों का 
घात करते समय मिथ्यात्व सम्बन्धो दलिकों का मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व 
में, मिश्र मोहनीय सम्बन्धी दलिकों का सम्यक्त्व में और सम्यक्त्व सम्बन्धी 


दलिकों का अपने से कम स्थिति वाले दलिकों में निक्षेप किया जाता है । इस 
प्रकार जब मिथ्यात्व के एक आवलि प्रमाण दलिक शेष रहते हैं तब उनका भी 
स्तिबुकसंक्रम के द्वारा सम्यक्त्व में निक्षेप किया जाता है | तदनन्तर मिश्र 
मोहनीय और सम्यक्त्व के असंख्यात भागों का घात करता है और एक भाग 
शेष रहता है | तदनन्तर जो एक भाग बचता है, उसके असंख्यात भागों का 
घात करता है और एक भाग शेष रहता है । इस प्रकार इस क्रम से कितने ही 
स्थितिखण्डों के व्यतीत हो जाने पर मिश्र मोहनीय की भी एक आवलि प्रमाण 
और सम्यक्त्व की आठ वर्ष प्रमाण स्थिति शेष रहती है । 

इसी समय यह जीव निश्चयनय की दृष्टि से दर्शन-मोहनीय का क्षपक 
माना जाता है | इसके बाद सम्यक्त्व के अन्तर्मुहूर्त प्रमाण स्थिति खंड की 
उत्कीरणा करता है | उत्कीरणा करते समय दलिक का उदय समय से लेकर 
निक्षेप करता है | उदय समय में सबसे थोड़े दलिकों का निक्षेप करता है । 
दूसरे समय में असंख्यात गुणे दलिकों का, तीसरे समय में असंख्यातगुणे 
दलिकों का निक्षेप करता है । इस प्रकार यह क्रम गुणश्रेणि के अन्त तक चालू 
रहता है । इसके आगे अन्तिम स्थिति प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर कम-कम 
दलिकों का निक्षेप करता है । 

यह क्रम द्विचरम स्थितिखण्ड के प्राप्त होने तक चालू रहता है । 
किन्तु द्विचरम स्थितिखण्ड से अन्तिम स्थितिखण्ड संख्यातगुणा बड़ा होता 
है । जब यह जीव सम्यक्त्व के अन्तिम स्थितिखण्ड की उत्कीरणा कर चुकता 
है तब उसे कुतकरण कहते हैं । इस कुतकरण के काल में यदि कोई जीव मरता 
है तो वह चारों गतियों में से परभव सम्बन्धी आयु के अनुसार किसी भी गति 
में उत्पन्न होता है । इस समय यह शुक्ल लेश्या को छोड़कर अन्य लेश्याओं 
को भी प्राप्त होता है । इस प्रकार दर्शनमोहनीय की क्षपणा का प्रारम्भ मनुष्य 
ही करता है । किन्तु उसकी समाप्ति चारों गतियों में होती है । 

यदि बद्धायुष्क जीव क्षपकश्रेणि का प्रारम्भ करता है तो अनन्तानुबंधी 
चतुष्क का क्षय हो जाने के पश्चात्‌ उसका मरण सम्भव है | उस स्थिति में 
मिथ्यात्व का उदय हो जाने से यह जीव पुन: अनन्तानुबंधो का बंध और 
संक्रम द्वारा संचय करता है, क्योंकि मिथ्यात्व के उदय में अनन्तानुबंधी की 
नियम से सत्ता पाई जाती है । किन्तु जिसने मिथ्यात्व का क्षय कर दिया है, 
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वह पुन: अनन्तानुबंधी चतुष्क का संचय नहीं करता है । सात प्रकृतियों का क्षय 
हो जाने पर जिसके परिणाम नहीं बदले वह मरकर नियम से देव गति में 
उत्पन्न होता है, किन्तु जिसके परिणाम बदल जाते हैं वह परिणामानुसार 
अन्य गतियों में भी उत्पन्न होता है । 

बद्धायु होने पर भी यदि कोई जीव उस समय मरण नहीं करता तो 
सात प्रकृतियों का क्षय होने पर वह वहीं ठहर जाता है, चारित्र मोहनीय के क्षय 
का यत्न नहीं करता है- 

लेकिन जो बद्धायु जीव सात प्रकृतियों का क्षय करके देव या नारक 
होता है, वह नियम से तीसरी पर्याय में मोक्ष को प्राप्त करता है और जो मनुष्य 
या तिर्यंच होता है, वह असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्यों और तिर्यचों में ही 
उत्पन्न होता है, इसीलिए वह नियम से चौथे भव में मोक्ष को प्राप्त होता है । 

यदि अबद्धायुष्क जीव क्षपकश्रेणि प्रारम्भ करता है तो वह सात 
प्रकृतियों का क्षय हो जाने पर चारित्रमोहनीय कर्म के क्षय करने का यत्न करता 
है । क्योंकि चारित्रमोहनीय की क्षपणा करने वाला मनुष्य अबद्धायु ही होता है, 
इसलिए उसके नरकायु , देवायु और तिर्यचायु की सत्ता तो स्वभावत: ही नहीं 
पाई जाती है तथा अनन्तानुबंधी चतुष्क और दर्शनमोहत्रिक का क्षय पूर्वोक्त 
क्रम से हो जाता है, अत: चारित्रमोहनीय की क्षपणा करने वाले जीव के उक्त 
दस प्रकृतियों की सत्ता नियम से नहीं होती है । 

अनियट्टिबायरे थीण गिद्धितिग-निरयतिरिअनामाओ । 

संखिज्जड्मे सेसे तप्पाउग्गाउ खीअंति 117911 

-“: शब्दार्थ :- 


पम पल बादर, संखिज्जड्मे-संख्यात भाग 
थीणगिद्धितिग-स्त्यानगृद्धि त्रिक, | सेसे=शेष , 
निरयतिरिअनामाओ=नरक गति, | तप्पाउग्गाउ=तत्प्रायोग्य , 
तिर्यंच गति नामकर्म की तेरह | खीअंति=क्षय होती है । 


प्रकृतियाँ 


प्रकृतियाँ, 


गाथार्थ :-अनिवृत्ति बादर गुणस्थानक का संख्यात भाग बाकी रहने 


पर स्त्यानगृद्धित्रिक नरक गति, तिर्यंच गति नामकर्म की तत्प्रायोग्य 13 
प्रकृतियों का क्षय होता है । 

विवेचन :-जो जीव चारित्र मोहनीय की क्षपणा करता है, उसके भी 
यथाप्रवृत्त आदि तीन करण होते हैं । यहाँ यथाप्रवृत्तकरण सातवें गुणस्थानक 
में होती है । और आठवें गुणस्थानक की अपूर्वकरण और नौवें गुणस्थानक की 
अनिवृत्तिकरण संज्ञा है ही । इन तीन करणों का स्वरूप पहले बतलाया जा 
चुका है, तदनुसार यहाँ भी समझ लेना चाहिए । यहाँ अपूर्वकरण में यह जीव 
स्थितिघात आदि के द्वारा अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय 
की आठ प्रकृतियों का इस प्रकार क्षय करता है, जिससे नौवें गुणस्थानक के 
पहले समय में इनकी स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें भाग शेष रहती है तथा 
अनिवृत्तिकरण के संख्यात बहुभागों के बीत जाने पर स्त्यानर्द्धित्रिक , नरकगति , 
नरकानुपूर्वी , तिर्यंचगति , तिर्यंचानुपूर्वी, एकेन्द्रिय आदि जातिचुष्क , स्थावर, 
आतप, उद्योत, सूक्ष्म और साधारणा, इन सोलह प्रकृतियों की स्थिति की 
संक्रम के द्वारा उद्वेलना होने पर वह पल्योपम के असंख्यातवें भाग मात्र शेष 
रह जाती है | तदनन्तर गुणसंक्रम के द्वारा उनका प्रतिसमय बध्यमान 
प्रकृतियौं में प्रक्षेप करके उन्हें पूरी तरह से क्षीण कर दिया जाता है । यद्यपि 
अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरणा कषाय की आठ प्रकृतियों के क्षय का 
प्रारम्भ पहले ही कर दिया जाता है तो भो इनका क्षय होने के पहले मध्य में 
ही उक्त स्त्यानर्द्धित्रिक आदि सोलह प्रकृतियों का क्षय हो जाता है और इनका 
क्षय हो जाने के पश्चात्‌ अन्तर्मुहूर्त में उक्त आठ प्रकृतियों का क्षय होता है । 

किन्तु इस विषय में किन्ही आचार्यो का ऐसा भी मत है कि यद्यपि 
सोलह कषायों के क्षय का प्रारम्भ पहले कर दिया जाता है तो भी आठ कषायों 
के क्षय हो जाने पर ही उक्त स्त्यानर्द्धित्रिक आदि सोलह प्रकृतियों का क्षय 
होता है । इसके पश्चात्‌ नौ नोकषायों और चार संज्वलन , इन तेरह प्रकृतियों 
का अन्तरकरण करता है । 

अन्तरकरण करने के बाद नपुंसकवेद के उपरितन स्थितिगत दलिकों 
का उद्वेलना विधि से क्षय करता है और इस प्रकार अन्तर्मुहूर्त में उसकी 
पल्योपम के असंख्यातवें भाग प्रमाण स्थिति शेष रह जाती है । तत्पश्चात्‌ 
इसके (नपुंसकवेद के) दलिकों का गुणसंक्रम के द्वारा बँधने वाली अन्य 
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प्रकृतियों में निक्षेप करता है । इस प्रकार अन्तर्मुहर्त में उसका समूल नाश हो 
जाता है । यहाँ विशेष जानना चाहिए कि जो जीव नपुंसकवेद के उदय के 
साथ क्षपकश्रेणि पर चढ़ता है वह उसके अधस्तन दलिकों का वेदन करते हुए 
क्षय करता है । इस प्रकार नपुंसक वेद का क्षय हो जाने पर अन्तर्मुहर्त में इसी 
क्रम से स्त्रीवेद का क्षय किया जाता है | तदनन्तर छह नोकषायो के क्षय का 
एक साथ प्रारम्भ किया जाता है | छह नोकषायों के क्षय का आरम्भ कर लेने 
के पश्चात्‌ इनका संक्रमण पुरुषवेद में न होकर संज्वलन क्रोध में होता है और 
इस प्रकार इनका क्षय कर दिया जाता है । सूत्र में भी कहा है- 

इत्तो हणइ कसाय-ट्टगंपि पच्छा नपुंसगं इत्थिं । 

तो नोकसायछक्कं, छुहइ संजलणकोहंमि 1180 


¬: शब्दार्थ :- 
र बाद, इत्थिं=स्त्रीवेद को, 
हणइ=नष्ट करता है, तो=उसके बाद, 
कसायड्टगंपि=कषाय अष्टक को, नोकसायछक्कं=छह नोकषाय, 
पच्छा=पश्चात्‌ , छुहङ्=संक्रमित करता है, 
नपुंसगं=नपुंसक वेद को, संजलणकोहंमि=संज्वलन क्रोध में । 


गाथार्थ :-इसके बाद आठ कषायों का क्षय करता है । फिर नपुंसगं 
वेद तथा स्त्रीवेद का क्षय करता है उसके बाद छह नोकषाय का संज्वलन क्रोध 
में संक्रमण करता है । 

विवेचन :-जिस समय छह नोकषायों का क्षय होता है, उसी समय 
पुरुषवेद के बंध, उदय और उदीरणा की व्युच्छित्ति होती है तथा एक समय 
कम दो आवलि प्रमाण समयप्रबद्ध को छोड़कर पुरुषवेद के शेष दलिकों का 
क्षय हो जाता है । यहाँ पुरुषवेद के उदय और उदीरणा का विच्छेद हो चुका 
है, इसलिए यह अपगतवेदी हो जाता है । 

उक्त कथन पुरुषवेद के उदय से क्षपकश्रेणि का आरोहण करने वाले 
जीव की अपेक्षा जानना चाहिए । किन्तु जो जीव नपुंसकवेद के उदय से 
क्षपकश्रेणि पर चढ़ता है, वह स्त्रीवेद और नपुंसकवेद का एक साथ क्षय करता 
है तथा इसके जिस समय स्त्रीवेद और नपुंसकवेद का क्षय होता है, उसी 
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समय पुरुषवेद का बंधविच्छेद होता है और इसके बाद वह अपगतवेदी होकर 
पुरुषवेद और छह नोकषायों का एक साथ क्षय करता है । यदि कोर्ड जीव 
स्त्रोवेद के उदय से क्षपकश्रेणि पर चढ़ता है तो वह नपुंसकवेद का क्षय हो 
जाने के पश्चात्‌ स्त्रोवेद का क्षय करता है, किन्तु इसके भी स्त्रीवेद के क्षय होने 
के समय ही पुरुषवेद का बंधविच्छेद होता है और इसके बाद अपगतवेदी 
होकर पुरुषवेद और छह नोकषायों का एक साथ क्षय करता है । 

पुरुषवेद के आधार से क्षपकश्रेणी का वर्णन 

जो जीव पुरुषवेद के उदय से क्षपकश्रेणि पर आरोहण कर क्रोध 
कषाय का वेदन कर रहा है तो उसके पुरुषवेद का उदयविच्छेद होने के बाद 
क्रोध कषाय का काल तीन भागों में बँट जाता है-अश्वकर्णकरणकाल , 
किट्टीकरणकाल और किट्टीवेदन काल । इनमें से जब यह जीव अश्वकर्णकरण 
के काल में विद्यमान रहता है तब चारों संज्वलनों की अन्तरकरण से ऊपर 
की स्थिति में प्रतिसमय अनन्त अपूर्व स्पर्धक करता है तथा एक समय कम 
दो आवलिका प्रमाणकाल में बद्ध पुरुषवेद के दलिकों को इतने ही काल में 
संज्वलन क्रोध में संक्रमण कर नष्ट करता है । यहाँ पहले गुणसंक्रम होता है 
और अंतिम समय में सर्वसंक्रम होता है | अश्वकर्णकरणा काल के समाप्त हो 
जाने पर किट्टीकरणकाल में प्रवेश करता है । यद्यपि किट्टियाँ अनन्त हैं पर 
स्थूल रूप से वे बारह हैं, जो प्रत्येक कषाय में तीन-तीन प्राप्त होती हैं । किन्तु 
जो जोव मान के उदय से क्षपकश्रेणि पर चढता है वह उद्वेलना विधि से 
क्रोध का क्षय करके शेष तीन कषायों की नौ किट्टी करता है | यदि माया के 
उदय से क्षपकश्रेणि पर चढ़ता है तो क्रोध और मान का उद्वेलना विधि से 
क्षय करके शेष दो कषायों की छह किट्टियाँ करता है और यदि लोभ के उदय 
से क्षपकश्रेणिपर चढता है तो उद्वेलना विधि से क्रोध, मान और माया इन 
तीन का क्षय करके लोभ की तीन किट्टियाँ करता है । 

डस प्रकार किट्टीकरण के काल के समाप्त हो जाने पर क्रोध के उदय 
से क्षपकश्रेणि पर चढ़ा हुआ जीव क्रोध की प्रथम किट्टी की द्वितोयस्थिति में 
स्थित दलिक का अपकर्षण करके प्रथमस्थिति करता है और एक समय अधिक 
एक आवलिका प्रमाणकाल के शेष रहने तक उसका वेदन करता है | अनन्तर 
दूसरी किट्टी की दूसरी स्थिति में स्थित दलिक का अपकर्षण करके प्रथमस्थिति 
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करता है, और एक समय अधिक एक आवलिका प्रमाणकाल के शेष रहने तक 
उसका वेदन करता है | उसके बाद तीसरो किट्टी की दूसरी स्थिति में स्थित 
दलिक का अपकर्षण करके प्रथमस्थिति करता है और एक समय अधिक एक 
आवलिका प्रमाणकाल के शेष रहने तक उसका वेदन करता है तथा इन तीनों 
किट्टियों के वेदन काल के समय उपरितन स्थितिगत दलिक का गुणसंक्रम के 
द्वारा प्रतिसमय संज्वलन मान में निक्षेप करता है और जब तीसरी किट्टी के 
वेदन का अंतिम समय प्राप्त होता है तब संज्वलन क्रोध के बंध, उदय और 
उदीरणा का एक साथ विच्छेद हो जाता है । 

इस समय इसके एक समय कम दो आवलिका प्रमाणकाल के द्वारा बँधे 
हुए दलिकों को छोड़कर शेष का अभाव हो जाता है । तत्पश्चात्‌ मान की प्रथम 
किट्टी की दूसरी स्थिति में स्थित दलिक का अपकर्षण करके प्रथमस्थिति करता 
है और एक अन्तर्मुहूर्त काल तक उसका वेदन करता है तथा मान की प्रथम 
किट्टी के वेदनकाल के भीतर ही एक समय कम दो आवलिका प्रमाणकाल के 
द्वारा संज्वलन क्रोध के बंधकाल प्रमाण क्रमण भी करता है । यहाँ दो समय 
कम दो आवलिकाकाल तक गुणसंक्रम होता है और अंतिम समय में सर्व संक्रम 
होता है । 

डस प्रकार मान की प्रथम किट्टी का एक समय अधिक एक आवलिका 
शेष रहने तक वेदन करता है और तत्पश्चात्‌ मान की दूसरी किट्टी की दूसरी 
स्थिति में स्थित दलिक का अपकर्षण करके प्रथमस्थिति करता है और एक 
समय अधिक तक आवलिका काल के शेष रहने तक उसका वेदन करता है । 
तत्पश्चात्‌ तीसरी किट्टी की दूसरी स्थिति में स्थित दलिक का अपकर्षण करके 
प्रथम स्थिति करता है और एक समय अधिक एक आवलिका काल के शेष 
रहने तक उसका वेदन करता है । इसी समय मान के बंध, उदय और 
उदीरणा का विच्छेद हो जाता है तथा सत्ता में केवल एक समय कम दो आवलिका 
के द्वारा बँधे हुए दलिक शेष रहते हैं और बाकी सबका अभाव हो जाता है । 

तत्पश्चात्‌ माया की प्रथम किट्ठटी की दूसरी स्थिति में स्थित दलिक का 
अपकर्षण करके प्रथम स्थिति करता है और एक अन्तर्मुहूर्त काल तक उसका 
वेदन करता है तथा मान के बंध आदिक के विच्छिन्न हो जाने पर उसके 
दलिक का एक समय कम दो आवलिका काल मे गुणसंक्रम के द्वारा माया में 


करता है । माया की प्रथम किट्टी का एक समय अधिक एक आवलिका काल 
शेष रहने तक वेदन करता है । तत्पश्चात्‌ माया की दूसरी किट्टी की दूसरी 
स्थिति में स्थित दलिक का अपकर्षण करके प्रथमस्थिति करता है और एक 
समय अधिक एक आवलिका प्रमाण काल के शेष रहने तक उसका वेदन 
करता है | उसके बाद माया की तीसरी किट्ठी की दूसरी स्थिति में स्थित 
दलिक का अपकर्षण करके प्रथमस्थिति करता है और उसका एक समय 
अधिक एक आवलिका काल के शेष रहने तक वेदन करता है । इसी समय 
माया के बंध, उदय और उदीरणा का एक साथ विच्छेद हो जाता है तथा सत्ता 
में केवल एक समय कम दो आवलिका के द्वारा बँधे हुए दलिक शेष रहते है, 
शेष का अभाव हो जाता है । 

तत्पश्चात्‌ लोभ की प्रथम किट्टी की दूसरी स्थिति में स्थित दलिक का 
अपकर्षण करके प्रथम स्थिति करता है और एक अन्तर्मुहूर्त काल तक उसका 
वेदन करता है तथा माया के बंध आदिक के विच्छिन्न हो जाने पर उसके नवीन 
बँधे हुए दलिक का एक समय कम दो आवलिका काल में गुणसंक्रम के द्वारा 
लोभ में निक्षेप करता है तथा माया की प्रथम किट्टी का एक समय अधिक 
आवलिकाकाल के शेष रहने तक ही वेदन करता है । 

अनन्तर लोभ की दूसरी किट्टी की दूसरी स्थिति में दलिक का 
अपकर्षण करके प्रथमस्थिति करता है और एक समय अधिक एक आवलिका 
काल के शेष रहने तक उसका वेदन करता है । जब यह जीव दूसरी किट्टी 
का वेदन करता है तब तीसरी किट्टी के दलिक की सूक्ष्म किट्टी करता है । यह 
क्रिया भी दूसरी किट्टी के वेदनकाल के समान एक समय अधिक एक आवलिका 
काल के शेष रहने तक चालू रहती है । जिस समय सूक्ष्म किट्टी करने का कार्य 
समाप्त होता है, उसी समय संज्वलन लोभ का बंधविच्छेद , बादरकषाय के 
उदय और उदीरणा का विच्छेद तथा अनिवृत्तिबादर संपराय गुणस्थानक के 
काल का विच्छेद होता है । 

तदनन्तर सूक्ष्म किट्टी की दूसरी स्थिति में स्थित दलिक का अपकर्षण 
करके प्रथम स्थिति करता है और उसका वेदन करता है । इसी समय से यह 
जीव सूक्ष्मसंपराय कहलाता है । 

सूक्ष्म संपराय गुणस्थानक के काल में एक भाग के शेष रहने तक यह 
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जीव एक समय कम दो आवलिका के द्वारा बँधे हुए सूक्ष्म किट्टीगत दलिक का 
स्थितिघात आदि के द्वारा प्रत्येक समय में क्षय भी करता है | तदनन्तर जो 
एक भाग शेष रहता है, उसमें सर्वापवर्तना के द्वारा संज्वलन लोभ का 
अपवर्तन करके सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानक काल के बराबर करता है । सूक्ष्मसंपराय 
गुणस्थानक का काल अन्तर्मुहर्त ही है । यहाँ से आगे संज्वलन लोभ के 
स्थितिघात आदि कार्य होना बंध हो जाते हैं किन्तु शेष कर्मो के स्थिति घात 
आदि कार्य बराबर होते रहते हैं । सर्वापवर्तना के द्वारा अपवर्तित की गर्ड इस 
स्थिति का उदय और उदीरणा के द्वारा एक समय अधिक एक आवलिका 
काल के शेष रहने तक वेदन करता है । तत्पश्चात्‌ उदीरणा का विच्छेद हो 
जाता है और सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानक के अन्तिम समय तक सूक्ष्मलोभ का 
केवल उदय ही रहता है । 

सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानक के अन्तिम समय में ज्ञानावरण की पाँच, 
दर्शनावरणा की चार, अन्तराय की पाँच, यश:कीर्ति और उच्चगोत्र, इन 
सोलह प्रकृतियों का बंधविच्छेद तथा मोहनीय का उदय और सत्ता विच्छेद हो 
जाता है । 

पुरिसं कोहे कोहं, माणे माणं च छुहड्‌ मायाए । 

मायं च छुहड लोहे, लोहं सुहुमंपि तो हणइ 118111 


-: शब्दार्थ :- 
अ स को, च=और, 
कोहे=संज्वलन क्रोध में, छुहइ=संक्रमित करता है, 
कोहं=क्रोध को, 'लोहे=संज्वलन लोभ में, 
माणे=संज्वलन मान में, लोहं-लोभ को, 
माणं=्मान को, सुहुमं=सूक्ष्म , 
च=और, पि=भी, 
छुहइ=संक्रमित करता है, तो=उसके बाद, 
मायाए=संज्वलन माया में, हणइ-क्षय करता है । 


मायं=माया को, 


गाथार्थ :-पुरुषवेद को संज्वलन क्रोध में, क्रोध को संज्वलन मान 
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में, मान को संज्वलन माया में, माया को संज्वलन लोभ में संक्रमित करता 
है, उसके बाद सूक्ष्म लोभ का भी स्वोदय से क्षय करता है । 

विवेचन :-गाथा में संज्वलन क्रोध आदि चतुष्क के क्षय का क्रम 
बतलाया है । 

इसके लिए सर्वप्रथम बतलाते हैं कि पुरुषवेद के बंध आदि का विच्छेद हो 
जाने पर उसका गुणसंक्रमण के द्वारा संज्वलन क्रोध में संक्रमण करता है । 
संज्वलन क्रोध के बंध आदि का विच्छेद हो जाने पर उसका संज्वलन मान में 
संक्रमण करता है | संज्वलन मान के बंध आदि का विच्छेद हो जाने पर उसका 
संज्वलन माया में संक्रमण करता है । संज्वलन माया के भी बंध आदि का विच्छेद 
हो जाने पर उसका संज्वलन लोभ में संक्रमण करता है तथा संज्वलन लोभ 
के बंध आदि का विच्छेद हो जाने पर सूक्ष्म किट्टीगत लोभ का विनाश करता है । 

इस प्रकार से संज्वलन क्रोध आदि कषायों की स्थिति हो जाने के बाद 
आगे की स्थिति बतलाते हैं कि लोभ का पूरी तरह से क्षय हो जाने पर उसके 
बाद के समय में क्षोणकषाय होता है क्षीणकषाय के काल के बहुभाग व्यतीत 
होने तक शेष कर्मो के स्थितिघात आदि कार्य पहले के समान चालू रहते हैं 
किन्तु जब एक भाग शेष रह जाता है तब ज्ञानावरण की पाँच, दर्शनावरणा 
की चार, अन्तराय की पाँच और निद्राह्विक , इन सोलह प्रकृतियों की स्थिति 
का घात सर्वापवर्तना के द्वारा अपवर्तन करके उसे क्षोणकषाय के शेष रहे हुए 
काल के बराबर करता है । केवल निद्राद्विक की स्थिति स्वरूप की अपेक्षा एक 
समय कम रहती है । सामान्य कर्म की अपेक्षा तो इनकी स्थिति शेष कर्मों के 
समान ही रहती है । क्षोणकघाय के सम्पूर्ण काल की अपेक्षा कहा है यद्यपि 
उसका एक भाग है तो भी उसका प्रमाण अन्तर्मुहूर्त होता है | इनकी स्थिति 
क्षोणकषाय के काल के बराबर होते ही इनमें स्थितिघात आदि कार्य नहीं होते 
किन्तु शेष कर्मो के होते हैं । निद्राद्विक के बिना शेष चौदह प्रकृतियों का एक 
समय अधिक एक आवलि काल के शेष रहने तक उदय और उदीरणा दोनों 
होते हैं । अनन्तर एक आवलि काल तक केवल उदय ही होता है । क्षीणाकषाय 
के उपान्त्य समय में निद्राद्विक का स्वरूपसत्ता की अपेक्षा क्षय करता है और 
अन्तिम समय में शेष चौदह प्रकृतियों का क्षय करता है- 

खीणकसायदुचरिमे , निद्दं पयलं च हणइ छउमत्थो । 

आवरणमंतराए, छउमत्थो चरमसमयम्मभि 11821| 
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-: शब्दार्थ :- 


प्न ममा... मोह आवरणं-पाँच ज्ञानावरण , चार 
गुणस्थानक के द्विचरम समय में, | दर्शनावरण , 

निद्दंपयलंच-निद्रा और प्रचला को, | अंतराए-पाँच अन्तराय, 
हणइ-नष्ट करता है, चरम समयंमि-अन्मित समय में । 
छउमत्थो-छदास्थ , 


गाथार्थ :-क्षीणमोह गुणस्थानक के द्विचरम समय में निद्रा और 
प्रचला का क्षय करता है तथा अंतिम समय में ज्ञानावरणीय की 5 , दर्शनावरणीय 
की 4, और अंतराय की 5 प्रकृतियों का क्षय करता है । 

विवेचन :-इसके अनन्तर समय में यह जीव सयोगिकेवली होता है । 
जिसे जिन, केवलज्ञानी भी कहते हैं | सयोगिकेवली हो जाने पर वह 
लोकालोक का पूरी तरह ज्ञाता-द्रष्टा होता है | संसार में ऐसा कोई 
पदार्थ नहीं है, न हुआ और न होगा जिसे वे नहीं जानते हैं । अर्थात्‌ वे सबको 
जानते और देखते हैं । 

डस प्रकार सयोगिकेवली जघन्य से अन्तर्मुहर्त तक और उत्कृष्ट से 
कुछ कम पूर्वकोटि काल तक विहार करते हैं | सयोगिकेवली अवस्था प्राप्त होने 
तक चार घातीकर्म-ज्ञानावरण , दर्शनावरण , मोहनीय और अन्तराय नि:शेष 
रूप से क्षय हो जाते हैं, किन्तु शेष वेदनीय, आयुष्य नाम और गोत्र ये चार 
अघातिकर्म शेष रह जाते हैं | अत: यदि आयुकर्म को छोड़कर शेष वेदनीय , 
नाम, गोत्र, इन तीन कर्मों की स्थिति आयुकर्म की स्थिति से अधिक होती है 
तो उनकी स्थिति को आयुकर्म की स्थिति के बराबर करने के लिए अन्त में 
समुद्घात करते हैं और यदि उक्त शेष तीन कर्मों की स्थिति आयुकर्म के 
बराबर होती है तो समुद्घात नहीं करते हैं । 

वेदनीय आदि तीन अघाति कर्मो की स्थिति आयुकर्म की स्थिति के 
बराबर करने के लिए जिन (केवलज्ञानी) जो समुद्घात करते हैं, उसे 
केवलिसमुद्घात कहते हैं । 

केवलिसमुद्घात का काल आठ समय है । पहले समय में स्वशरोर 
का जितना आकार है तत्प्रमाण आत्म-प्रदेशों को ऊपर और नीचे लोक के 
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अन्तपर्यन्त रचते हैं, उसे दण्डसमुद्घात कहते हैं | दूसरे समय में पूर्व और 
पश्चिम या दक्षिण और उत्तर दिशा में कपाटरूप से आत्म-प्रदेशों को फैलाते 
हैं | तीसरे समय में मंथानसमुद्घात करते हैं अर्थात्‌ मथानी के आकार में 
आठौं दिशाओं में आत्म-प्रदेशों का फैलाव होता है । 

चौथे समय में लोक में जो आकाश शेष रहता है उसे भर देते हैं । इसे 
लोकपूरण अवस्था कहते हैं । इस प्रकार से लोक-पूरित स्थिति बन जाने के 
पश्चात्‌ पाँचवे समय में संकोच करते हैं और आत्म-प्रदेशो को मंथान के रूप में 
परिणत कर लेते हैं । छठे समय में मंथान रूप अवस्था का संकोच करते हैं । 
सातवें समय में पुन: कपाट अवस्था को संकोचते हैं और आठवें समय में 
स्वशरीरस्थ हो जाते हैं । 

इस प्रकार यह केवलिसमुद्घात की प्रक्रिया है । 


योग-निरोध की प्रक्रिया 


जो केवली समुद्घात को प्राप्त होते हैं वे समुद्घात के पश्चात्‌ और 
जो समुद्घात को प्राप्त नहीं होते हैं वे योग-निरोध के योग्य काल के शेष रहने 
पर योग-निरोध का प्रारम्भ करते हैं । 

इसमें सबसे पहले बादर काययोग के द्वारा बादर मनोयोग को रोकते 
हैं । तत्पश्चात्‌ बादर वचनयोग को रोकते हैं । इसके बाद सूक्ष्म काययोग के 
द्वारा बादर काययोग को रोकते हैं । तत्पश्चात्‌ सूक्ष्म मनोयोग को रोकते हैं । 
तत्पश्चात्‌ सूक्ष्म वचनयोग को रोकते हैं । तत्पश्चात्‌ सूक्ष्म काययोग को रोकते 
हुए सूक्ष्मक्रियाप्रतिपात ध्यान को प्राप्त होते हैं । इस ध्यान के सामर्थ्य से 
आत्मप्रदेश संकुचित होकर निश्छिद्र हो जाते हैं | इस ध्यान में स्थितिघात 
आदि के द्वारा सयोगि अवस्था के अन्तिम समय तक आयुकर्म के सिवाय भव 
का उपकार करने वाले शेष सब कर्मों का अपवर्तन करते हैं, जिससे सयोगिकेवली 
के अन्तिम समय में सब कर्मों की स्थिति अयोगिकेवली गुणस्थानक के काल 
के बराबर हो जाती है | यहाँ इतनी विशेषता है कि जिन कर्मों का अयोगिकेवली 
को उदय नहीं होता उनकी स्थिति स्वरूप की अपेक्षा एक समय कम हो जाती 
है किन्तु कर्म सामान्य की अपेक्षा उनकी भी स्थिति अयोगिकेवली गुणस्थानक 
के काल के बराबर रहती है । 
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सयोगिकेवली गुणस्थानक के अन्तिम समय में निम्नलिखित तीस 
प्रकृतियों का विच्छेद होता है- 

साता या असाता में से कोई एक वेदनीय, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, 
कार्मणशरीर, छह संस्थान, पहला संहनन, औदारिक अंगोपांग , वर्णचतुष्क , 
अगुरुलघु, उपघात, पराघात, उच्छ्वास , शभ-अशुभ विहायोगति, प्रत्येक, 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुस्वर, दुस्वर और निर्माण । 

सयोगिकेवली गुणस्थानक के अन्तिम समय में उक्त तीस प्रकृतियों के 
उदय और उदीरणा का विच्छेद करके उसके अनन्तर समय में वे अयोगिकेवली 
हो जाते हैं | अयोगिकेवली गुणस्थानक का काल अन्तर्मुहूर्त है । इस अवस्था 
में भव का उपकार करनेवाले कर्मो का क्षय करने के लिए व्युपरतक्रियाप्रतिपाति 
ध्यान करते हैं । वहाँ स्थितिघात आदि कार्य नहीं होते हैं | किन्तु जिन कर्मों 
का उदय होता है, उनको तो अपनी स्थिति पूरी होने से अनुभव करके नष्ट 
कर देते हैं तथा जिन प्रकृतियों का उदय नहीं होता उनका स्तिबुकसंक्रम के 
द्वारा प्रतिसमय वेद्यमान प्रकृतियों में संक्रम करते हुए अयोगिकेवली गुणास्थानक 
के उपान्त्य समय तक वेद्यमान प्रकृति रूप से वेदन करते हैं । 


उपान्त्य समय मे क्षय होने वाली प्रकृतियाँ 


देवगइसहगयाओ, दुचरम समयभविअम्मि खीअंति । 
सविवागेअरनामा नीआगोअं पि तत्थेव 118311 


—: शब्दार्थ :- 
देवगइसहगयाओ=देवगति के साथ | सविवागेअरनामा=विपाकरहित नामकर्म 
जिनका बंध होता है ऐसी , की प्रकृतियाँ , 


दुचरमसमयभविअम्मि-दो अन्तिम | नीआगोअं-नीच गोत्र और एक वेदनीय, 
समय जिसके बाकी हैं, ऐसे जीव के, | पि=भी, 
खीअंति=क्षय होती हैं, तत्थेव-वहीं पर | 

गाथार्थ :-अयोगिकेवली अवस्था में दो अंतिम समय जिसके बाकी हैं 
ऐसे जोव के देवगति के साथ बँधने वाली प्रकृतियों का क्षय होता है तथा 
विपाकरहित जो नामकर्म की प्रकृतियाँ हैं तथा नीच गोत्र और किसी एक 
वेदनीय का भी वहीं क्षय होता है । 


छ 
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विवेचन :- अयोगिकेवली अवस्था में जिन प्रकृतियों का उदय नहीं 
होता है, उनकी स्थिति अयोगिकेवली गुणस्थानक के काल से एक समय कम 
होती है । इसीलिए उनका उपान्त्य समय में क्षय हो जाता है । उपान्त्य समय 
में क्षय होने वाली प्रकृतियों का कथन पहले नहीं किया गया है, अत: इस गाथा 
में निर्देश किया है कि जिन प्रकृतियों का देवगति के साथ बंध होता हैं उनकी 
तथा नामकर्म की जिन प्रकृतियों का अयोगि अवस्था में उदय नहीं होता उनकी 
और नीच गोत्र व किसी एक वेदनीय की उपान्त्य समय में सत्ता का विच्छेद 
हो जाता है | 

देवगति के साथ बँधने वाली प्रकृतियों के नाम इस प्रकार हैं-देवगति , 
देवानुपूर्वी , वैक्रिय शरीर, वैक्रिय बंधन, वैक्रिय संघात, वैक्रिय अंगोपांग, 
आहारक शरीर, आहारक बंधन, आहारक संघातन , आहारक अंगोपांग, ये 
दस प्रकृतियाँ हैं । 

गाथा में अनुदय रूप से संकेत की गई नामकर्म की पैंतालीस प्रकृतियाँ 
ये हैं-औदारिक शरीर, औदारिक बंधन , औदारिक संघातन , तैजस शरीर ,तैजस 
बन्धन, तैजस संघातन, कार्मण शरीर, कार्मण बंधन , कार्मण संघातन, छह 
संस्थान, छह संहनन, औदारिक अंगोपांग, वर्णचतुष्क , मनुष्यानुपूर्वी, पराघात, 
उपघात, अगुरुलघु, प्रशस्त और अप्रशस्त विहायोगति, प्रत्येक, अपर्याप्त, 
उच्छ्वास, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुस्वर, दु :स्वर , दुर्भग, अनादेय, 
अपयश और निर्माण । 

इनसे अतिरिक्त नीच गोत्र और साता व असाता वेदनीय में से कोई 
एक वेदनीय कर्म | कुल मिलाकर ये सब 10+45+2=57 होती हैं । जिनका 
अयोगिकेवली अवस्था के उपान्त्य समय में क्षय हो जाता है । 

उक्त सत्तावन प्रकृतियों में वर्णचतुष्क में वर्ण गंध, रस और स्पर्श, 
ये चार मूल भेद ग्रहण किये हैं, इनके अवान्तर भेद नहीं है । यदि इन मूल 
वर्णादि चार के स्थान पर उनके अवान्तर भेद ग्रहण किये जायें तो उपान्त्य 
समय में क्षय होने वाली प्रकृतियों की संख्या तिहत्तर हो जाती है । यद्यपि गाथा 
में किसी भी वेदनीय का नामोल्लेख नहीं किया किन्तु गाथा में जो पि' शब्द 
आया है उसके द्वारा वेदनीय कर्म के दोनों भेदों में से किसी एक वेदनीय कर्म 
का ग्रहण हो जाता है । 
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अन्नयरवेअणीअं मणुआउअ मुच्चगोअ नव नामे । 
वेएइ अजोगिजिणो , उक्कोस जहन्न सिक्कारा 11841 


2: शब्दार्थ :- 
ज्या में से कोर्ड वेएड-वेदन करते हैं, 
एक वेदनीय कर्म, अजोगिजिणो=अयोगिकेवली जिन, 
मणुआउअं=मनुष्यायु , उक्कोस=उत्कृष्ट से, 
मुच्चगोअ=उच्चगोत्र , जहन्न=जघन्य से, 


नव नामे=नामकर्म की नौ प्रकृतियाँ, | मिक्कारा=ग्यारह । 


गाथार्थ :-अयोगिजिन उत्कृष्ट रूप से दोनों वेदनीय में से किसी एक वेदनीय , 
मनुष्यायु , उच्चगोत्र और नामकर्म की नौ प्रकृतियाँ, इस प्रकार बारह प्रकृतियों 
का वेदन करते हैं तथा जघन्य रूप से ग्यारह प्रकुतियों का वेदन करते हैं । 

विवेचन :-अयोगिकेवली गुणस्थानक में उपान्त्य समय तक कर्मो की 
कुछ प्रकुतियों को छोड़कर शेष प्रकृतियों का क्षय हो जाता है । लेकिन जो 
प्रकृतियां अन्तिम समय में क्षय होती हैं उनके नाम इस गाथा में बतलाते हैं 
कि किसी एक वेदनीय कर्म, मनुष्यायु, उच्च गोत्र और नामकर्म की नौ 
प्रकृतियों का क्षय होता है । 

यहाँ (अयोगिकेवली अवस्था में) किसी एक वेदनीय के क्षय होने का 
कारण यह है कि तेरहवें सयोगिकेवली गुणस्थानक के अन्तिम समय में साता 
और असाता वेदनीय में से किसी एक वेदनीय का उदयविच्छेद हो जाता है । 
यदि साता का विच्छेद होता है तो असाता वेदनीय का और असाता का 
विच्छेद होता है तो साता वेदनीय का उदय शेष रहता है । इसी बात को 
बतलाने के लिए गाथा में `अन्नयरवेअणीअं'-अन्यतर वेदनीय पद दिया है । 

इसके अलावा गाथा में उत्कृष्ट रूप से बारह और जघन्य रूप से 
ग्यारह प्रकृतियों के उदय को बतलाने का कारण यह है कि सभी जीवों को 
तीर्थकर प्रकृति का उदय नहीं होता है । तीर्थकर प्रकृति का उदय उन्हीं को 
होता है जिन्होंने उसका बंध किया हो । इसलिए अयोगिकेवली अवस्था में 
अधिक से अधिक बारह प्रकृतियों का और कम से कम ग्यारह प्रकृतियों का 
उदय माना गया है । 


मणुअगड जाइ तस बायरं च पज्जत्तसुभगमाइज्जं । 
जसकित्ती तित्थयरं, नामस्स हवंति नव एआ ।1851। 


-: शब्दार्थ :- 
जे क जसकित्ती-यश :कीर्ति , 
जाइ-पंचेन्द्रिय जाति, तित्थयरं=तीर्थकर , 
तसबायरं=त्रस बादर, नामस्स=नामकर्म की, 
च=और, हवंति=है , 
पज्जत्त= पर्याप्त , नव=नौ, 
सुभगं=सुभग, एआ=ये । 
आइज्जं=आदेय, 


गाथार्थ :-मनुष्यगति , पंचेन्द्रिय जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, 
आदेय, यश:कीर्ति और तीर्थकर ये नामकर्म की नौ प्रकुतियाँ हैं । 

विवेचन :-इस गाथा में नामकर्म की उक्त नौ प्रकुतियों के नाम इस 
प्रकार बतलाये हैं-1. मनुष्यगलि, 2. पंचेन्द्रिय जाति, 3. त्रस, 4. बादर, 
5. पर्याप्त, 6. सुभग, 7. आदेय, 8. यश ःकीर्ति, 9. तीर्थकर । 


तच्चाणुपुिसहिआ , तेरस भवसिद्धिअस्स चरमम्मि | 
संतंसगमुक्कोसं , जहन्नयं बारस हवंति 11861| 
न: शब्दार्थ :- 


Fe (मनुष्य 
की) आनुपूर्वी सहित, 

तेरस=तेरह, 
भवसिद्धिअस्स=तद्‌भव मोक्षगामी 
जीव के, 

चरमम्भि=चरम समय में, 


संतसगं=कर्म प्रकुतियों की सत्ता, 
उक्कोसं=उत्कृष्ट रूप से, 
जहन्नयं=जघन्य रूप से, 
बारस=वारह, 

हवंति=होती हैं । 


गाथार्थ :-तद्‌भव मोक्षगामी जोव के चरम समय में उत्कृष्ट रूप से 
मनुष्यानुपूर्वी सहित तेरह प्रकृतियों की और जघन्य रूप से बारह प्रकृतियों की 


सत्ता होती है । 


विवेचन :-इस गाथा में मतान्तर का उल्लेख किया है कि कुछ 
आचार्य अयोगिकेवली गुणस्थानक के चरम समय में मनुष्यानुपूर्वी का भी 
उदय मानते हैं, इसलिए उनके मत से चरम समय में तेरह प्रकृतियों की और 
जघन्य रूप से बारह प्रकृतियों की सत्ता होती है । 

पहले यह संकेत किया जा चुका है कि जिन प्रकृतियों का उदय अयोगि 
अवस्था में नहीं होता है, उनकी सत्ता का विच्छेद उपान्त्य समय में हो जाता 
है । मनुष्यानुपूर्वी का उदय पहले , दूसरे और चौथे गुणस्थानक में ही होता है, 
इसलिए इसका उदय अयोगि अवस्था में नहीं हो सकता है । इसी कारण 
इसकी सत्ता का विच्छेद अयोगिकेवली अवस्था के उपान्त्य समय में बतलाया 
है । लेकिन अन्य कुछ आचार्यो का मत है कि मनुष्यानुपूर्वी की सत्त्व व्युच्छित्ति 
अयोगि अवस्था के अंतिम समय में होती है । इस मतान्तर के कारण अयोगि 
अवस्था के चरम समय में उत्कृष्ट रूप से तेरह प्रकृतियो की और जघन्य रूप 
से बारह प्रकृतियों की सत्ता मानी जाती है । 

ग्रंथकर्ता के मतानुसार मनुष्यानुपूर्वी का उपान्त्य समय में क्षय हो 
जाता है, जिससे अंतिम समय में उदयगत बारह प्रकृतियों या ग्यारह 
प्रकृतियों की सत्ता पाई जाती है । लेकिन कुछ आचार्यों के मतानुसार अंतिम 
समय में मनुष्यानुपूर्वी की सत्ता और रहती है, अत: अंतिम समय में तेरह या 
बारह प्रकृतियों की सत्ता पाई जाती है | अब अन्य आचार्यो द्वारा मनुष्यानुपूर्वी की 
सत्ता अंतिम समय तक माने जाने के कारण को अगली गाथा में स्पष्ट करते हैं । 

मणुअगड्सहगयाओ , भवखित्तविवाग जिअविवागाओ । 

वेअणिअन्नयरुच्चं , चरम-समयंमि खीअंति 118711 

2: शब्दार्थ :- 
प विजन के | वेअणिअन्नय=अन्यतर वेदनीय 
साथ उदय को प्राप्त होने वाली, | (कोई एक वेदनीय कर्म), 


भवख्ित्तविवाग=भव और क्षेत्र रुच्चं=उच्च गोत्र, 
विपाकी , चरम समयंमि=चरम समय में 
जिअविवागाओ=जोवविपाकी , भव्य जीव के, 

खीअंति=क्षय होती हैं । 


गाथार्थ :-मनुष्यगति के साथ उदय को प्राप्त होने वाली भवविपाकी , 
क्षेत्रविपाकी और जीवविपाकी प्रकृतियों का तथा किसी एक वेदनीय और उच्च 
गोत्र का तद्भव मोक्षगामी भव्य जीव के चरम समय में क्षय होता है । 

विवेचन :-मनुष्यगति के साथ उदय को प्राप्त होने वाली जितनी भी 
भवविपाकी, क्षेत्रविपाकी और जीवविपाकी प्रकृतियाँ हैं तथा कोई एक वेदनीय और 
उच्च गोत्र, इनका अयोगिकेवली गुणस्थानक के अंतिम समय में क्षय होता है । 

भवविपाकी , क्षेत्रविपाकी और जीवविपाकी का अर्थ यह है कि जो 
प्रकृतियां नरक आदि भव की प्रधानता से अपना फल देती हैं, वे भवविपाकी 
कही जाती हैं, जैसे चारों आयुष्य । जो प्रकृतियाँ क्षेत्र की प्रधानता से अपना 
फल देती हैं वे क्षेत्रविपाकी कहलाती हैं, जैसे चारों आनुपूर्वी । जो प्रकृतियाँ अपना 
फल जीव में देती हैं उन्हें जीवविपाकी कहते हैं, जैसे पाँच ज्ञानावरण आदि । 

यहाँ मनुष्यायुष्य भवविपाकी है, मनुष्यानुपूर्वी क्षेत्रविपाकी और नामकर्म 
की पूर्वोक्त नौ प्रकृतियाँ जीवविपाकी हैं तथा इनके अतिरिक्त कोई एक वेदनीय 
तथा उच्चगोत्र , इन दो प्रकृतियों को और मिलाने से कुल तेरह प्रकृतियाँ हो 
जाती हैं जिनका क्षय भवसिद्धिक जीव के अयोगि केवली गुणस्थानक के अंतिम 
समय में होता है । 

मनुष्यानुपूर्वी का जब भो उदय होता है तब उसका उदय मनुष्यगति 
के साथ ही होता है । इस नियम के अनुसार भवसिद्धिक जीव के अंतिम समय 
में तेरह या तीर्थकर प्रकृति के बिना बारह प्रकृतियों का क्षय होता है । किन्तु 
मनुष्यानुपूर्वी प्रकृति अयोगिकेवली गुणास्थानक के उपान्त्य समय में क्षय हो 
जाती है | इस मतानुसार मनुष्यानुपूर्वी का अयोगिकेवली अवस्था में उदय 
नहीं होता है, अत: उसका अयोगि अवस्था के उपान्त्य समय में क्षय हो जाता 
है | जो प्रकुतियाँ उदय वाली होती हैं उनका स्तिबुकसंक्रम नहीं होता है, 
जिससे उनके दलिक स्व-स्वरूप से अपने-अपने उदय के अंतिम समय में 
दिखाई देते हैं और इसलिए उनका अंतिम समय में सत्ताविच्छेद होता है । 
चारों आनुपूर्वी क्षेत्रविपाकी प्रकृतियाँ हैं, उनका उदय केवल अपान्तराल गति 
में ही होता है । इसलिए भवस्थ जीव के उनका उदय संभव नहीं है और 
इसीलिए मनुष्यानुपूर्वी का अयोगि अवस्था के अंतिम समय में सत्ताविच्छेद न 
होकर द्विचरम समय में ही उसका सत्ता विच्छेद हो जाता है । पहले जो 
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द्विवरम समय में सत्तावन प्रकृतियों का सत्ताविच्छेद और अंतिम समय में 
बारह या तीर्थंकर प्रकृति के बिना ग्यारह प्रकृतियों का सत्ताविच्छेद बतलाया 
है, वह इसी मत के अनुसार बतलाया है । 

नि:शेष रूप से कर्मों का क्षय हो जाने के बाद जीव एक समय में ही 
क्रजुगति से ऊर्ध्वगमन करके सिद्धिस्थान को प्राप्त कर लेता है । 


निष्कर्मा शुद्ध आत्मा की अवस्था 
अह सुइअसयलजगसिहर-मरुअनिरुवमसहावसिद्धिसुहं । 
अनिहणमव्वाबाहं , तिरयणसारं अणुहवंति 118811 


2: शब्दार्थं :- 
र बाद (कर्म क्षय होने के | निरूवम=निरुपम, उपमारहित , 
बाद), सहाव=स्वाभाविक , 
सुइअ=एकांत शुद्ध, सिद्धिसुहं-मोक्षसुख को , 
सयलस्समस्त, अनिहणं-नाशरहित , अनन्त, 
जगसिहरं-जगत्‌ के सुख के शिखर | अब्वाबाहं-अव्याबाध , 
तुल्य, तिरयणसारं-रत्नत्रय के साररूप, 
मरुअ-रोग रहित, अणुहवंति=अनुभव करते हैं । 


गाथार्थ :-कर्मक्षय होने के बाद जीव एकांत शुद्ध, समस्त जगत्‌ के 
सब सुखों से भी बढ़कर रोगरहित, उपमारहित, स्वाभाविक, नाशरहित , 
बाधारहित, रत्नत्रय के साररूप मोक्षसुख का अनुभव करते हैं । 

विवेचन :-कर्मक्षय हो जाने के बाद जीव की स्थिति का वर्णन किया 
है कि वह अनुपम सुख का अनुभव करता है । 

कर्मातीत अवस्थाप्राप्ति के बाद प्राप्त होने वाले सुख के क्रमश: नौ 
विशेषण दिये हैं | उनमें पहला विशेषण है-शुचिक-जिसका अर्थ एकान्त शुद्ध 
है । संसारी जीवों को प्राप्त होने वाला सुख राग-द्वेष से मिला होता है, किन्तु 
सिद्ध जीवों को प्राप्त होने वाले सुख में रागद्वेष का सर्वथा अभाव होता है, 
इसलिए उनको जो सुख होता है वह शुद्ध आत्मा से उत्पन्न होता है, उसमें 
बाहरी वस्तु का संयोग और वियोग तथा इष्टानिष्ट कल्पना कारण नहीं है । 

दूसरा विशेषण है-सकल=जिसका अर्थ सम्पूर्ण होता है । संसारो 
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अवस्था में जीवों के कर्मों का संबंध बना रहता है, जिससे एक तो आत्मिक 
सुख की प्राप्ति होती ही नहीं और कदाचित्‌ सम्यग्दर्शन आदि के निमित्त से 
आत्मिक सुख की प्राप्ति होती भी है तो उसमें व्याकुलता का अभाव न होने 
से वह किंचिन्मात्रा में, सीमित मात्रा में प्राप्त होता हैं | किन्तु सिद्धों के सब 
बाधक कारणों का अभाव हो जाने से पूर्ण सिद्धिजन्य सुख प्राप्त होता है । 
तीसरा विशेषण जगशिखर-जिसका अर्थ है कि जगत्‌ में जितने भी 
सुख हैं, सिद्ध जीवों का सुख उन सब में प्रधान है । क्योंकि आत्मा के अनन्त 
अनुजीवी गुणों में सुख भी एक गुण है । अत: जब तक यह जीव संसार में 
रहता है, तब तक उसका यह गुण घातित रहता है । कदाचित्‌ प्रकट भी होता 
है, तो स्वल्प मात्रा में प्रकट होता है । किन्तु सिद्ध जीवों के प्रतिबन्धक कारणों 
के दूर हो जाने से सुख गुण अपने पूर्ण रूप में प्रकट हो जाता है, इसलिए 
जगत्‌ में जितने भी प्रकार के सुख हैं, उनमें सिद्ध जीवों का सुख प्रधानभूत है । 
चौथा विशेषण रोगरहित-उस सुख में लेश व्याधि-रोग नहीं है । 
क्योंकि रोगादि दोषों की उत्पत्ति शरीर के निमित्त से होती है । जहाँ शरीर है 
वहाँ रोग की उत्पत्ति अवश्य होती है । सिद्ध जीव शरीर रहित हैं, उनके 
शरीरप्राप्ति का निमित्तकारण कर्म भी दूर हो गया है, इसीलिए सिद्ध जीवों का 
सुख रोगादि दोषों से रहित है । 
पाँचवाँ विशेषण उपमारहित-प्रत्येक वस्तु के गुणधर्म और उसकी 
पर्याय दूसरी वस्तु के गुणधर्म और पर्याय से भिन्न हैं, अतः थोड़ी-बहुत 
समानता को देखकर दृष्टांत द्वारा उसका परिज्ञान कराने की प्रक्रिया को 
उपमा कहते हैं । परन्तु यह प्रक्रिया इन्द्रियगोचर पदार्थो में ही घटित हो 
सकती है । सिद्धों का सुख तो अतीन्द्रिय है, इसलिए उपमा द्वारा उसका परिज्ञान 
नहीं कराया जा सकता है । संसार में तत्सदृश ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसकी 
उसे उपमा दी जा सके, इसलिए सिद्ध परमेष्टी के सुख को अनुपम कहा है । 
छठा विशेषण स्वभावभूत=संसार सुख तो कोमल स्पर्श, सुस्वादु 
भोजन, वायुमण्डल को सुरभित करने वाले अनेक प्रकार के पुष्प, इत्र, तेल 
आदि के गंध, रमणीय रूप के अवलोकन, मधुर संगीत आदि के निमित्त से 
उत्पन्न होता है, लेकिन सिद्ध सुख तो आत्मा का स्वभाव है, वह बाह्या इष्ट 
मनोज्ञ पदार्थों के संयोग से उत्पन्न नहीं होता है । 
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सातवाँ विशेषण अनिधन=सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाने के बाद 
उसका कभी नाश नहीं होता है । उसके स्वाभाविक अनंतगुण सदा स्वभाव 
रूप से स्थिर रहते हैं । 

आठवाँ विशेषण अव्याबाध=अर्थात्‌ बाधारहित । उसमें किसी प्रकार 
का अन्तराल नहीं और न किसी के द्वारा उसमें रुकावट आती है । जो अन्य 
के निमित्त से होता है या अस्थायी होता है उसी में बाधा उत्पन्न होती है । 
परन्तु सिद्ध जीवों का सुख न तो अन्य के निमित्त से ही उत्पन्न होता है और 
न थोड़े काल तक ही टिकने वाला है | इसीलिए उसे अव्याबाध कहा है । 

नौवाँ विशेषण त्रिरत्नसार-्यानी सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और 
सम्यक्चारित्र ये तीन रत्न हैं, जिन्हें रत्नत्रय कहते हैं । सिद्धों को प्राप्त होने 
वाला सुख उनका सारफल है । क्योंकि सम्यग्दर्शन आदि रत्नत्रय कर्मक्षय का 
कारण है और कर्मक्षय के बाद सिद्धसुख की प्राप्ति होती है । इसीलिए 
सिद्धिसुख को रत्नत्रय का सार कहा गया है । उससे निराकुल अवस्था की 
प्राप्ति होती है । सुख की अभिव्यक्ति निराकुलता में ही है । इसी कारण से 
सिद्धों को प्राप्त होने वाले सुख को रत्नत्रय का सार बताया है । 

आत्मस्वरूप की प्राप्ति करना जीवमात्र का लक्ष्य है और उस स्वरूप 
प्राप्ति में बाधक कारण कर्म है । कर्मो का क्षय हो जाने के अनन्तर अन्य कुछ 
प्राप्त करना शेष नहीं रहता है | 

दुरहिगम-निउण-परमत्थ-रुईर-बहुभंगदिङ्डिवायाओ । 

अत्था अणुसरिअवा , बंधोदयसंतकम्माणं 11891 


2: शब्दार्थ :- 
Eo विनय, से जानने योग्य, | दिड्डिवायाओ=दृष्टिवादअंग 
निउण=सूक्ष्म बुद्धिगम्य , अत्था=विशेष अर्थवाला 
परमत्थ=यथावस्थित अर्थवाला, | अणुसरिअव्ा=जानने के लिए, 
रुईर-रुचिकर , आह्लादकारी , बंधोदयसंतकम्माणं-बंध , उदय 
बहुभंग-बहुत भंगवाला , और सत्ता कर्म की । 


गाथार्थ :-दृष्टिवाद अंग अतिश्रम से जानने योग्य, सूक्ष्म बुद्धिगम्य , 
यथावस्थित अर्थ का प्रतिपादक, आह्लादकारी , बहुत भंग वाला है । जो बंध, 
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उदय और सत्ता रूप कर्मों को विशेष रूप से जानना चाहते हैं, उन्हें यह सब 
ड्ससे जानना चाहिए । 

विवेचन :-यह सप्ततिका ग्रंथ दृष्टिवाद अंग के आधार पर लिखा 
गया है । यह दृष्टिवाद अंग दुरभिगम्य है, सब इसको सरलता से नहीं समझ 
सकते हैं | लेकिन जिनकी बुद्धि सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म पदार्थ को जानने के लिए 
जिज्ञासु हैं, वे ही इसमें प्रवेश कर पाते हैं । दृष्टिवाद अंग को दुरभिगम्य बताने 
का कारण यह है कि यद्यपि इसमें यथावस्थित अर्थ का सुन्दरता से युक्तिपूर्वक 
प्रतिपादन किया गया है लेकिन अनेक भेदप्रमेद हैं, इसीलिए इसको कठिनता 
से जाना जाता है । इसका अपनी बुद्धि से मंथन करके जो कुछ भी ज्ञात किया 
जा सका उसके आधार से इस ग्रंथ की रचना की है, लेकिन विशेष जिज्ञासुजन 
दृष्टिवाद अंग का अध्ययन करें, और उससे बंध, उदय और सत्ता रूप कर्मो 
के भेदप्रभेदों को समड़ों | यह सप्ततिका नामक ग्रन्थ तो उनके लिए मार्गदर्शक 
के समान है । 

जो जत्थ अपडिपुन्नो , अत्थो अप्पागमेण बद्धोत्ति । 

तं खमिऊण बहुसुआ, पूरेऊणं परिकहंतुं 11901 


न: शब्दार्थ :- 
र | बद्धोत्ति=निबद्ध किया है, 
जत्थ= जहाँ, तं=उसके लिए, 
अपडिपुन्नो=अपूर्ण , खमिऊण=क्षमा करके, 
अत्थो=अर्थ , बहुसुआ=बहुश्रुत , 
अप्पागमेण=अल्पश्रुत, आगम के | पूरेऊणं=्परिपूर्ण करके, 
अल्प ज्ञाता-मैंने , परिकहंतुं=मली प्रकार से प्रतिपादन करें । 


गाथार्थ :-मैं तो आगम का अल्प ज्ञाता हूँ, इसलिए मैंने जिस प्रकरण 
में जितना अपरिपूर्ण अर्थ निबद्ध किया है, वह मेरा दोष-प्रमाद है । अतः 
बहुश्रुत जन मेरे उस दोष-प्रमाद को क्षमा करके उस अर्थ की पूर्ति करने के 
साथ कथन करें । 


विवेचन :-गाथा में अपनी लघुता प्रकट करते हुए ग्रंथकार लिखते हैं 
कि मैं न तो विद्वान हूँ और न बहुश्रुत, किन्तु अल्पज्ञ हूँ. | इसलिए यह दावा 
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नहीं करता हूँ कि ग्रंथ सर्वांगीण रूप से विशेष अर्थ को प्रकट करने वाला बन 
सका है । इस ग्रंथ में जिस विषय को प्रतिपादन करने की धारणा की हुई थी, 
सम्भव है अपनी अल्पज्ञता के कारण उसका पूरो तरह से न निभा पाया होऊँ 
तो इसके लिए मेरा प्रमाद ही कारण है और यत्र-तत्र स्खलित भी हो गया होऊं 
किन्तु जो बहुश्रुत जन हैं, वे मेरे इस दोष को भूल जायें और जिस प्रकरण 
में जो कमी रह गई हो, उसकी पूर्ति करते हुए कथन करने का ध्यान रखें, 
यही विनम्र निवेदन है । 

गाहग्गं सयरीए, चंदमहत्तर-मयाणुसारीए । 

टीगाइ निअमिआणं , एगूणा होइ नउईओ 11911। 


-: शब्दार्थ :- 
EI , निअमिआणं-निर्माण, 
सयरीए-सित्तर , एगूणा-एक न्युन, 
चंदमहत्तरमयाणुसारीए=चंद्रमहत्तरा | होइ-होती है, 
के मतानुसार, नउईओ=नब्बे 


टीगाइ=टीका से, 


गाथार्थ :-श्री चंद्रमहत्तरा आचार्य के मत का अनुसरण करनेवाली 70 
गाथाओं के द्वारा इस ग्रंथ का निर्माण हुआ है | उसमें टीकाकार विरचित 
गाथाओं को जोडने से 89 गाथाएँ होती हैं । 

विवेचन :-सर्वप्रथम श्री चंद्रमहत्तराचार्यश्रीने 70 गाथा प्रमाण यह ग्रंथ 
रचा था, परंतु इसमें रहे कई पदार्थो का बोध कठिन था, इसलिए ग्रंथकर्ता 
की अनुमति प्राप्त कर उनमें भाष्य की कई गाथाओं को भी ग्रंथ में जोड़ दिया 
गया है-इस कारण इस ग्रंथ का प्रमाण 89 संख्या का हुआ है । 
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जैन हिन्दी साहित्य दिवाकर, मरूधररत्न, 
पू.आ. श्रीमद्‌ विजय रत्नसेनसूरीश्वरजी म.सा. द्वारा 


मुख्यतया हिन्दी भाषा में आलेरिब्रत 
243 पुस्तकों में से उपलब्ध एवं अवश्य 


व. पुस्तक का नाम पुस्तक का नाम मूल्य 
त कम | भव आलोचना 10/ 
1000 ता णात) `| बीसवी सदी के महान योगी 300/- 
नी ld काड 3.| परम-तत्व की साधना भाग-3 160/- 
1 .| आध्यात्मिक पत्र 60/- 
ठ हरकत क ० . | आत्म-उत्थान का मार्ग-भाग-1 125/- 
५ सरत सीखें .| आत्म-उत्थान का मार्ग-भाग-2 175/- 
7. [आओ संस्कृत सीखें भाग-2 . | आत्म-उत्थान का मार्ग-भाग-3 150/- 
8. [आओ ! प्राकृत सीखें भाग-1 | श्री नमस्कार महामंत्र 180/- 
9. |आओ ! प्राकृत सीखें भाग-2 . महामंत्र की अनुप्रेक्षाएँ 150/- 
10.विविध-तपमाला .| नमस्कार मीमांसा 150/- 
11.विवेकी बनो . | परमेष्ठि-नमस्कार 180/- 
12. प्रवचन-वर्षा . आठ कर्म निवारण पूजाएं 200/- 
13. आओ श्रावक बनें ! 3. तत्त्वार्थ-सूत्र-भाग-1 200/- 
14. व्यसन-मुक्ति . | तत्त्वार्थ-सूत्र-भाग-2 200/- 
15. श्रावक जीवन दर्शन . सज्झायों का स्वाध्याय 100/- 
16.।महावीर प्रभु की पट्टधर-परंपरा (41 से 57) वैराग्य-वाणी 140/- 
17. क क की पटुधर-परंपरा (58 से 80) ी क. दर्शन का सूर्योदय 160/- 
18. सात वासुदेव-प्रतिवासुदेव बलदेव . श्रमण ना ख्य सूत्र 200/- 
19. समाधि मृत्यु . कल्पसूत्र के हिन्दी प्रवचन 240/- 
20.| Pearls of Preaching र्षण डी करें | न 
21.|New Message for a New Day प्रतिक्रपणं वव उपयोगी संग्रह र रो 
22.|Panch Pratikraman 50018 3 नजिक SH है 80/- 
23.|अमृत रस का प्याला “मन के जीते जीत न 
साधना . प्रातः स्मरणीय महापुरुष भाग-1 300/- 
ह भोर पा मागे? - प्रातः स्मरणीय महापुरुष भाग-2 300/- 
चा यास . प्रात: स्मरणीय महासतियाँ भाग-1 | 280/- 
il -हिन्दौ -भाग-1-2 . प्रात: स्मरणीय महासतियाँ भाग-2 | 300/- 
अ पाना (तृतीय आवृत्ति) | इन्द्रिय पराजय शतक 150/- 
28. प्रेरक-प्रवचन संबोह- वैराग्य ८ _ 
29.|जीव विचार विवेचन | हड त कडे... - न of 
30.|नवतत्त्व विवेचन .|आनन्दघन चौबीसी विवेचन 200/- 
31.|दंडक सूत्र विवेचन .| धर्म-बीज 140/- 
32.|लघु संग्रहणी 3.| 45 आगम परिचय 200/- 
33.|तीन भाष्य (हिन्दी विवेचन) चौथा कर्मग्रन्थ 140/- 
34. कर्मग्रन्थ (भाग-1) . | पाँचवाँ कर्मग्रन्थ 160/- 
35]वूसरा कर्मग्रन्थ . नित्य देववंदन निशुल्क 
36. गणधर-संवाद . श्री भद्रंकर प्रश्नोत्तरी 170/- 
37. आओ ! उपधान पौषध करें ! - अध्यात्मयोगी से प्रश्नोत्तर 160/- 
38. मोक्ष मार्ग के कदम . | तीसरा कर्मग्रन्थ 90/- 
39 विविध देववंदन .| छठा-कर्मग्रन्थ 210/- 


पुस्तक प्राप्ति स्थान : दिव्य सन्देश प्रकाशन 0/0. सुरेन्द्र जैन, 0108 10. 304, 


310 F007 बे व्यु बिल्डींग, विग-इस्ट बे, डॉ. एम.बी. वेलकर स्ट्रीट, 
कालबादेवी, मुंबई-400 002. M. 8484848451 (only whatsapp) 
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